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प्रकाशक को ओरसे 


सभ्यता के आदि कालसेही रोगों से बचने के उपायोंकी खोज करने ओौर 
इस प्रकार स्वस्थ-सूखी जीवन विताने की ओर मनुष्य सचेष्ट रहाहे। 

मनुष्य की इस प्रवृत्ति की पराकाष्ठा चिकित्सा-विज्ञान के रूपमे प्रतिष्ठति हूरईहै। 
इसकी अनेकानेक पद्धतियां संसारमे पायी जातीदहैँ। इन सब मेंभारत कौ 
आयुर्वेद पद्धति निरीक्षण, परीक्षण, क्रियात्मक अनुभव ओर दिव्य दशन को भावना 
से सप्रेरित होने के कारण अन्य पद्धतियों में अपना विशिष्ट स्थान रखतीह। 
आयुर्वेद पद्धति पंचभूतात्मक शरीर, इन्द्रिय, मन ओर आत्मा इन सबको मीमांसा 
कर व्याधि का निवारण करती है । इसका वात, पित्त, कफ, तिदोष-विज्ञान स्वास्थ्य- 
प्राप्ति का सिद्ध ओर अनोखा उपकरण है । सहस्रो वषं पूवं स्थिर किये गये इसके 
सिद्धान्त आजभी मनुष्यको रोगोंसे मुक्त रखने मे सक्षम ओर उपादेय पाये 
जाते हें । | | 

व्रिटिश शासन-काल मे आयुवेद की विधिवत्‌ शिक्षा ओौर उसकी उश्चति 
की जोर बहुत कम ध्यान दिया गया था, किन्तु देश के स्वतंत्र होने के बाद 
इसके लिए विशेष प्रयत्न कियाजारहादहै। परिणामस्वरूप आथृरवेद के शिक्षाथियों 
की संख्या जहाँ बढ रही हे, वहीं आयुव्दमे रुचिलेने वालोकी भी संख्या बढती 
जारहीटहै। एसी स्थितिमे इस बात का परिज्ञानं होना आवश्यक है कि प्राचीन 
तथा मध्यकाल मे आयुवेद-विज्ञान ने कितनी उच्नति कर लीथी। कौन-कौन से 
ग्रन्थ उस समय रचे गये ओर उनमें किन-किन विषयों का वणन हा है । 

प्रस्तुत पुस्तक मे विद्वान्‌ लेखक ने वेदो, स्मृतियों, पुराणों, रामायण, महा- 
भारत, संस्कृत काव्यो ओर बौद्ध एवं जंन साहित्य के ग्रन्थों के आधार पर एेति- 
हासिक तथ्यों का संकलन ओर विवेचन प्रस्तुत किया है । इसके अतिरिक्त सुविज्ञ 
लेखक ने इस ब्हुत्‌ ग्रन्थ मेँ आधुनिक साहित्य ओर आयृवंद विद्यालयों आदि की 
चर्चा करते हुए आज को स्थिति क्या है, किस तरह पाट्यक्रम अपनाना चाहिि,- 
प्रगति के लिए किस प्रकार के उपायों का सहारा लेना चाहिये, आदि इन प्रश्नों पर 
भी विचार किया हे। 
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हमारे पाठकों ने इस ग्रन्थ की सराहना की ओर इसे अपनाया ओर उनकी 
माग को देखते हए अव इसका यह्‌ दूसरा संस्करण प्रस्तूत किया जा रहा है। पुस्तक 
के लेखक दिवंगत हो चुके ह । आज यदि वहु हमारे बीच होते तो संभवतः इसमें 
वह्‌ कुछ संशोधन-परिवघेन करते । हमे खेदटै किं हम उनको इस कृति मे सम्प्रति 
किसी प्रकार का परिवतंन-परिवधंन कर नहीं सके । तथापि पाठकों के सम्मुख इस 
उपयोगी ग्रन्थ को यथावत्‌ प्रस्तुत करने मे सुख ओर सन्तोष का अनुभव होना 
स्वाभाविक है) आशा रहै, आयुवंद के शिक्षाथियो, शोधाथियों ओर जिज्ञासु पाठकों 
की आवश्यकता की पूति इसमे पूवेवत्‌ होगी । हम अगले संस्करण मे अधिकारी 
विद्वानों ओर सामान्य पाठकों की सम्मति ओर सृज्ञाव के अनुसार इस ग्रन्थक 
ओर अधिक व्यापके एवं अद्यतन उपयोगी बनाने का उपक्रम करेगे । 
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विषय-प्रवेश्ष 


किसी भी वस्तु का इतिहास उसके भृतका का वणेन करतः है (इति + ह+ 
आस = एसा निरचय से था) ; वत्तेमान अथवा भविष्य का नहीं । इतिहास ममे बीती 
हुई सच्ची घटनाओं का उल्लेख रहता है । इन घटनाओं का उल्लेख भी कम महत्वे 
का नहीं है, क्योकि भविष्य या वत्तमान इन्हीं स्वीकृत तथ्यों के आधार प्र टिके होते 
हँ । इन घटनाओं को सही ओर सच्चे रूप मं टीपना ही सच्चे इतिहासक्ञ का काम 
2! इसके लिए प्रमाण-सामग्री को घटाना-वढाना अथवा मनमाना सुधार करना 
इतिहासज्ञ के लिए सम्भव नहीं । घटनाओं या सामग्री से जो निष्कषं सीधे ओर 
सररु रूप में प्रतिविम्बित होताहो उसे टीक उसी रूप मे स्वीकार करके उपस्थित 
करना ही सच्चे इतिहासन्ञ का कत्तव्य है । इतिह सन्न घटनाओं ओर सामग्री के साथ 
सत्य-परायणता बरतता है । उसके छिए परसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ का वाक्य 
नामक लिख्यते किञ्चिन्‌ नानपेक्षितमुच्यते एक सम्बल या प्रकाशस्तम्भ रहना 
चाहिए । इतिहास की सामग्री रोहे के दुढ्‌ साचे मं एेसी कसी होती है कि इसमें जरा 
भी रहोबदर नहीं किया जा सकता । 

कटू बार एकं ही सामग्री से भिन्न-मिन्न इतिहासक्ञ अपने-अपने व्यक्तिगत दृष्टि- 
कोण से पृथक्‌-पृथक्‌ निष्कषं निकालते ह । एसी अवस्था मे इतिहासज्ञ का कत्तव्य 
होता है किं वह्‌ वैज्ञानिक तत्त्वाखोचक बृद्धि का सहारा केकर निष्पक्ष रूप मं विज्ञ 
न्यायाधीश की भांति परस्पर विरोधी साक्षी ओर ठेखन मे सचाई की थाह पाने का 
प्रयत्न करे ! अपने निष्कषे पर पूर्व-कल्पित मतों का तथा व्यक्तिगत पक्षपात का 
प्रभाव नहीं आने देना चाहिए ¦ प्रमाणो की साक्षी से जो परिणाम निकले उसी कौ 
अपरिहार्य जानकर स्वीकार करना चाहिए ओर घटनाओं के आधार से भूतकाल का 
जो रूप खडा हो उसे सिर-माथे पर रखना .चादहिए । यह चित्र उसकौ रुचि के अनुकूल 
होयान हये, उसे अच्छालगे या बुरा, उसके जातीय गवं को उससे सन्तोष मिले 
या ठेस लगे, हर अवस्था में वह्‌ जैसा दै, वैसा दही उसे लिखना चर्िए । 

सच्चे इतिहासज्ञ के पास अपना दृष्टिकोण होना वाहिए, उसके अन्दर घटनाओं 
को परखने की वैज्ञानिक योग्यता होनी चाहिए, अतीत को प्रतिबिम्बित करने की 
निर्मल बृद्धि होनी चाहिए, उपलब्ध सामग्री कौ छानने की वकील -ज॑सी प्रतिभा 
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होनी चाहिए । सच्चे न्यायाधीड्च की भति परस्पर विरोधी सामग्री मसे सत्यको 
ददने क न्यायपू्णं मन होना चाहिए ¦ अन्त में उसके पास सूङ्ञ, पनी अख, विक्षाल 
दष्टि, चतुर्मु्ी प्रतिमा का होना भी आवच्यकं है । इसके लिए इतिहासक्न को 
चाहिए कि वह अपने विषय की सामग्र अधिक से अधिकं प्राप्त करनं का यत्न क्रे) 
षस सामग्री की सचाई की परीक्षा करे, फिर इसके आधारं पर तथ्यों का संकलन 
केरते का यत्न करे । 

उपरुन्य सामग्री का उपयोग निष्कषं निकाटने में किस प्रकार किया जायं यह्‌ 
बहुत महत्वपूर्णं है । उपरन्ध सामग्री के लिए तिथिक्रम कौ दुष्टि से भारतीय इतिहास 
का प्रारम्भ बृद्धकारुसे होताहै। इससे पूवे की सामग्री उपलन्ध हं, परन्तु उसमं 
तिथिक्रम नहीं है ! तिथिक्रम का इतिहास राजनीतिकं दृष्टि से महप्व का है, परन्तु 
साहित्य की दुष्टि से अतीत की सामग्री बहुत महत्वपूण है । सांस्कृतिक इतिहास मे, 
जिसका सम्बन्ध मनुष्य के विचारो, आदर्शो, संस्थाओं, उपचार, व्यवहार ओर्‌ 
विश्वासो से है, केवर तारीखवार घटनाओं से काम नहीं चख सकता । भारतीय 
इतिहास मे पहली तिथि ९०० ई० ए० है; यह्‌ समय भगवान्‌ बुद्ध के विचारों का था) 
सौ समय से हमको भारत.का क्रमबद्ध इतिहास भिख्ता है । इसे इतिहास की पक्की 
सामग्री समक्षा जाता है ¦ परन्तु बौद्ध घमं का उदय सहसा नहीं हौ गया, यह भी तो 
अतीत कालीन इतिहास तथा विकास का एक लम्बा युग है, जिसके परिणामस्वरूप 
बुद्धयुगं भ्रारम्भ हआ । बुद्धयुग से पूवे कायुग ब्रहुण का है, ब्राह्मण कालका 
मन्विम साहित्य उपनिषदं हं । उपनिषदों से पता चरता है कि ब्राह्मण भी ज्ञान- 
प्राप्ति के लिएक्षत्रिय आदिभन्य वर्णो के पास जातेथे ।' दसी परम्परामें धमके 
उपदेशक बद्ध तथा महावीर क्षत्रिय हृए । 

प्राग्‌-बृद्धकालीन भारतीय इतिहास मे सन्‌-सवत्‌ की सामग्री नहीं है, किन्तु उसमें 
दूसरे प्रकार की सामग्री बहुत है, जिसके आधार पर सभ्यता का इतिहास लिखा जा 


१. भच्रिपुत्र का वन सरे दइतिष्टासन के लिए बहुत महस्वपुणं हे-- 
विद्या वितर्को विज्ञानं स्मृतिस्तत्परता क्रिया । 
यस्यते बवड्गुणास्तस्य न साध्यमतिवर्तते \\' (चरक. सू. अ. ९।२१) 
सध्चा दतिहासकशं साम्नो के हारा सही निष्कवं प्रस्तुत करने योग्य होता है! 
२. राजा जनक, राजा जहवपति जादि के पास नान प्राप्तिके लिए ्राह्मणौके 
जामे का उत्सेक उपनिषयों मे मिलता है । (हिन्द सम्यता--पृष्ड २१३) 
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तक, यज, साम ओौर अथव वे चार वेद है । इनके चार उर्पाग हँ; यथा धनुवेद 
गान्धर्व वेद, स्थापत्य वेद ओर आयुबेद । वेदों का विभाग होता, अध्वर्यु उद्गाता ओर 
ह्या के ख्पमे किया गया है। रह्मा का काम यज्ञ कार्यं का निरीक्षण है, जिससे य्ञा- 
नृष्ठान मे कोई त्रटि न हो, उसे रेष तीनो के कायं का स्न हीना अवश्यकं हे । विघ्न 
हने पर वह मंगलकारी मंत्रो से उसे दूर करता दै; इतके किए उपयोगी मंत्र अयव- 
वेद में है इसी से अथवं का सम्बन्ध आयुवेद से टै । मन्त्रो को संहिता-भाग करटी जाता 
है ! वेदों की व्याख्यावासे भाग को ब्राह्मण कहा जाता है । ब्राह्मण के तीन भाग ई 
ब्राह्मण, आरण्यकं ओर उपनिषद्‌ । प्रत्येक वेद की अपनो-अपनी शाखा ह--भपने- 
अपने ब्राह्मण, अपने-अपने आरण्यक ओर अपसी-अपनी उपनिषदे । आरण्यक अरण्य 
मे रहकर (वानप्रस्थाश्रम में पदे जते थै), उपनिषद्‌--गुरु के समीप बैठकर पढ़ी 
जाती थीं ( समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठ गृरुमेवाभिगच्छेत्‌' ) । 

ऋग्वेद संहिता--हसकां विभाग अष्टक, अध्याय, सूक्त; एवं मंडल, अनुवाक, 
सव्त--इन दो रूपो मे है ¦ श्समे १० मंडरु आर १०२८ सृक्त तथा कुल मन्त्र ११००० 
दै । शालां पाँच ह--शाकल, वाष्कल, आद्वलयनः;सखायन अर माण्डूकायन ब्राह्मण, 
आरण्यक ओर उपनिषद्‌--एतरेय तथा कौषीतकी इन्हीं नामो के दोनद) ह । 

येद संहिता--दसके दो भाग है; कृष्ण यजुर्वेद ौर शुक्ल यजुवद । इस विभाग 
का कारण वैश्षम्पायन ओर याज्ञवल्वेय ऋषि का ञ्षगडा है । वंशम्पायन का सम्बन्ध 
छरष्ण यजुर्वेद से है, याज्ञवल्क्य का सम्बन्ध शुक्ल यजुर्वेद से है । वेशम्पायन के अन्तेवा- 
सियो को चरक कहा जाता है । शुक्ल यजुर्वेद में केवर मंत्र संगृहीत है, कृष्ण यजुर्वेद 
मे मंत्र तथा मद्यात्मक विनियोग हैँ । यजुर्वेद मे ४० अध्याय रहँ । शुक्ल यजुवद कौ 
दो शाखां है--काण्व आर माध्यन्दिनि, ब्राह्मण दातपय है, आरण्यक भी शतपथ 


न चेदेवम्‌ अयेदभेषाश्रयन्ते वेदाः । तद्यथा--दक्षिणे पाणौ चतसृभामडगुलोना- 
मडगष्ठ आधिपत्यं फूरते न च नाम ताभिः सह समतां गच्छति, एर्कस्मश्च पाणो 
भवति ! एवमेवायमृग्वेदयजवेदसामवेदाथववेदेभ्यः पञ्चमो भवत्यायुर्वेदः । यथा हि 
वेदेषु सततं ब्रह्मज सतरिवगं संयुक्तं पुरुषनिश्रेयसं चिन्त्यते, एवमेवार्मन्नपि वेदे निदानो- 
` त्यत्तिलिङ्कारिष्टचिकित्सितंः सततमेव टितयुलकरं त्रिवर्गसारभुतं पुरषनिभ्रेयसं 
चिन्त्यते । -- (काश्यप) विमान । 


१६ आयुर्वेद का बुहत्‌ इतिहास 


धकेखा है । उपनिषद्‌ ईोपतिषद ओर ब्रहदारण्यक हँ । कृष्ण यजुर्वेद की चार 
संहितां ह-तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक ओर कपिष्ठञ 1. इन्हीं चार संहिताओं के 
नाम से चार शंखं भी हुँ । आरण्यके तैत्तिरीय नाम का अकेला है । उपनिषद्‌-- 
तैत्तिरीय, मंत्राधगी सौर कठोपनिषद्‌ हु । 

सामवेद संहिता--सामवेद कौ ऋचाएं छन्द, छन्दसी या छंदसिका कट्लाती ह । 
केवल ७५ ऋचां स्वतन्त्र ह, दोष सव ऋग्वेद से टली गयी हैँ । शाखाएं तीन रह-- 
कौथुमी, जंमिनीय ओर राणायनीय । ब्राह्मण चार ह--ताण्डय, षड्विश, साम- 
विधान ओर जंगिगीय । आरण्यक--छान्दोग्य ओर जेमिनीय तथा उपनिषद्‌-- 
छान्दोग्य, केन ओर जँमिनीय है । 

अथववेद संहिता-इसमे बीस काण्ड हँ जो प्रपाठके, अनुवाक ओौर सूक्तो में 
बटे हुए ह्‌ । शाखा्ण--शौनक ओौर पिप्पलाद हैँ । ब्राह्मण गोपय है, उपनिषद्‌ मुण्डके 
ओर माण्ड्क्य हुं । 1) 

परत्यक वेद के साथ उसके सूत्र ग्रन्यभी होतेह! सूत्र ग्रन्थो का विशेष सम्बन्ध 
ब्राह्मणो से है । ब्राह्मण भाग बहुत विस्तृत होने से कण्ठ रखना सम्भव नहीं था, 
इसलिए इसे सूत्र रूप में संगृहीत किया गया--जिससे स्मरण रह सके । सूत्रों के 
आगे स्मृति है इसी से कालिदास ने कहा श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्‌" ! वेदों से 
चला ज्ञान कृ प्रवाह भिन्न-भिन्न रूपों में बहता हुआ स्मृति के रूप में आकर समाप्त 
हआ है । इस प्रवाह में जो भिद्च-भिन्न ज्ञान भिद्न-भिन्न धारारूपो में अलग निकंठे 
उनमें एकं आयुवेद ज्ञान भी है । इस प्रकार से यह्‌ वँदिक -साहित्य बहुत विस्तृत 
है, इस विस्तृत साहित्य में आयुर्वेद के वचन . सब स्थानों मेँ थोडे य! बहुत रूप मे मिर्ते 
हं । वेदो मं जितने विस्तार से मिलते हँ उतने अन्य साहित्य मे नही, क्योकि यह्‌ घारा 
पीछे स्वतन्त्र रूप मे बहते र्गी थी" । ` 


१. अश्विनौ के सोमपान के विषय मं एक उपाश्यान ह; रहल अवनौ को अन्य 
देवताओं कौ भांति सोमपान का अधिकार नहीं था! पौछ से च्यवन ऋषिको युवत्व 
प्रदानं करने पर च्यवन ने अपने इवसुर से यज्ञ फरवाकर इनको उस यज्ञ मं सोपान का 
अधिकार दिलाया था। इसी प्रसंग में श्र के विरोध करनं पर च्यवन ऋषि के शाप 
से इन्द्र को भुजस्तम्भ हो गया था, इसको अदविवनौ ने टी ठीक किया था-- 

अवनौ देवभिषजौ यज्ञवाहाविति स्मृतौ । वच्िणश्च भृजस्तम्भस्ताभ्या मेव 
चिकित्सतः ।! | 
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वैषा मे आयुभेड-- वेदो के मत्र मे देवतावाद है । प्रत्येक सूक्त का कोई देवता 
हीता ह । जिस सूक्त म जिस देवता की प्रायेना हौ बहु उसका देवता होता है। 
दरस प्रकार से अग्नि, अप्‌ आदि देवताओों के समान सद्र, इन्द्र आदि देवता है, उनके ही 
साथ अश्विनी भी देवता हँ ¦ अरिवनौ का मुख्य सम्बन्ध चिकित्सा के साथ है। 
अदिवनौ न वैदिकं देवताओं की चिकित्सकौ थौ । (चरक. चि. १।४।४४) 

आ्वन-- वेदो में इन्द्र, अग्नि ओर सोम देवता के बाद अदिवनौ की गणना है । 
देवताओं मेये ही युगल हैँ, सदा द्विवचन में प्रयुक्त होते ह । देवताओं के लिए प्रकाश, 
आनन्द तथा अन्य सुख की सामग्री देते हं । ये जुडँ भाई ह, सदा युवा रहते दँ ओर 
प्राचीन ह ¦ सुनहरी चमक, सौन्दयं जर कमर की मालाओं से भूषित रहते ई । 

ये स्वगं के वै दुं । नवीन अखे, नवीन अंग प्रदान करते हैं। बीमारियों को दूर 
करते हुं ओौर देवतां को युवत्व प्रदान करते हः । भुज्यु नामक राजा को इन्ने 
समुद्र में इबने से बचाया था । यास्क ने अदिवनौ' शब्द के कद अथं दिये हैँ । जब 
कुछ अन्धेरा ओर थोड़ा प्रकाश होता है (चछिटपुट प्रकाश), उसे भी अरिवनौ कहते 
है । प्रतःकारु ओर सायका उदित हौनेवाले तारो को अदिविनौ कहते है । यास्कने 
अहिविनीकूमारों को न सुलञ्चनेवाखी पहेली चखा है ¦ ज्योतिषशास्त्र मे अरिवनीकूमार 
तारो का समुदाय है, जो मनुष्यों के शुभ-अशुभ को देखता है । हटयोग के अनुसार 
वाम ओर दक्षिण नासास्वरो को मद्विनीकूमार कहते हँ ! इनका ही दूसरा नाम 
टृडा ओर पिगला है 1 इनके रथ में कभी-कभी रासभ-गधे भी जते है; इस 
कल्पना से वायु के जोरसे चरने पर जो सासा आवाज होती है, उसके कारण वायु 
को भी अदिवन्‌ कहते हुं । अदिविनौ यास्क के केह अनुसार न सुलक्षनेवाटी समस्या दै 
परन्तु इनको देवताओं के चिकित्सक सूप मं स्वीकार किया गया है । 

अरिवनौ के काय-चिकित्सा ओर शल्य-चिकित्सा सम्बन्धी दोनों प्रकार के कायं 
भिरे हँ । आयुवेद के आठ अंगोमेये दोनो अंग दही प्रधान ह, शेष अंग सामयिक 
` है ओर इन्हीं दोनों अंगो पर आधित हं । इन प्रधान दो अगौ के मिश्रित होने से अदिविनौः 
एक उपाधि थी, जौ कि काय-चिकित्सा ओर ङंल्य-चिकित्सा दोनो म दस्त व्यक्तियों 
को प्रदान की जाती थी, अथवा यह्‌ एकसंज्ञाथी, जो दोनो अंगो मं चिपूण वंद्य के 
किए व्यवहूत होती थी ¦ निस प्रकार किं घोड़ो की चिकित्सा करनेवाठे व्यक्ति 
क! “शलि-होत्र' उपनाम है, इसी प्रकार शल्य-वचिकित्सकं के लिए धन्वर्न्तरि भी 
एक संज्ञा थी (चरक. चि. अ. ४५४) ओर कायचिकित्सके के लिए चरकं" या 
अत्रि" संज्ञाधी। 

२ 


१८ आयव का बृहत्‌ इतिहासं 


अर्विनौ मख्यतः देवताओं के चिकित्सक थे ¦ आयुवेद परम्परा मँ अदिवनौ 
ने प्रजापति मे जायुवंद सीखा ओर अर्विनौ से इन्द्र ने सौदा । इन्द्र सै भरट्राज, 
धन्वन्तरि ओर काद्यप ने भिन्नभित्र अंग सीखे ¦ देवताओं मे त्र्या, प्रजापति अथवा 
इन्द्र किसी ते भी चिकित्सा केम नही क्रिया, इसका सम्बन्धं एक्‌ मातर अस्विनौ ये 
ठै ¦ यदपि चरक म ब्रह्मासे एवं इधर द सम्बन्धित योगां क उल्लेखं ह, परन्तु 
चिकित्सा क्म का भम्वन्ध केवट अग्विनौसहीदहै, ये ही दवता के चिकस्सक दहै, 
टसलिए वेदो मं चिकित्सा सम्बन्धी सूक्ता के देवता अश्विनौ हौ माने गेयं हु | 
रुद्र--आषधियो त्था स्वास्थ्य से सम्बन्ध रखनेवाला दसरा देवता रद्र वेदों 
मे वणित है) इसके पास हजारो ओंषधियां ह; इस अथं को व्यक्त करने कं लिप 
जलाष' { (0जण्ट्ु ) जौर "जलाष-मेषज' ये दो विदेपण भिन्न-भिन्नं अर्यो 
वाटे वेदमत्रो मेँ आते हें (क्व स्य तं रुद्रं मृलयाकरहस्तो यो अस्ति भेषजो जलछापः-- 
ऋग्वद २।३३।७) । स्द्र को चिकित्सकों में श्रेष्ठतम चिकित्सकं कटा गया है 
(-निषक्तमं त्वा भिषजां शणामि--क्र. २।३३।४) } सद्र सं अपधियों कौ याचनां 
की गयी है (स्तुतस्त्वं भेषजा रास्यस्मे--ऋ. २।३३।१२) । 
चिकित्सासे या मेषज से अदिवनौ ओौर श्र का सम्बन्धं होनें से इनं दोनों 
को अन्य देवताओं से कु कम महत्व दिया शया है ! वेद में अस्विनौ को देवतामां का 
चिकित्सक कीं नहीं कदा है । देवतामी के चिकित्सक रूप म अर्दिवना कौ कत्पय 
पराणो मे सवसे प्रथम आती है। पुराणोंमंदही ब्रह्य, विष्णु ओर दिवे इन तान देन- 
ताओं को सष्टिके कर्ता, पारकं ओर संहारक रूप मे निरूपण किरा गया हे । सम्भ॑वतः 
सत्व, रज ओर तम इन दक्तियों को स्पष्ट करते के जिए यह्‌ कल्पना है ।' वेदोँमं 
प्रहा, विष्ण्‌, शिव का नाम इस रूप में नहीं आत्ता, उनका सुष्टिके माय कोड्‌ सम्बन्ध 
नहीं मिलता । ऋग्वेद मे अश्विनौ को दीघं हाथवार ओर नित्य युवा कहू यथह 
(दमा ब्रहूःणि युवनून्वग्मन्‌ -- ऋ . ७।७१।९ } । द्विवचनान्तं दखकर निर्क्ते मं इनको 


१. कादम्बरो का मंगलाचरण बाण ने इसी रूप मे किया है-- 
(रजो जुष जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितो प्रजानां प्रलये तमःस्पृशे । 
अजाय संगस्यतिनाषहेतवे त्रयीमथाय चिगभात्वनं समः +" 
भगवद्गीता म इन्हीं रिगुणो का विवेचन है-- सर्वं, रजस्तम इति गणाः पकृति- 
संभवाः }' (१४।५) 


वेदिकं काल था प्रोनतिहीसिक कालं १९. 


द॑ ःवा-पुर्ध्व!, सूय-चन्द्र, रात्नि-दिवस मानी दै! वेदौ मे भिषक्‌ या भिषक्तम शब्द 
र्द्रकं ष ही आया! इत प्रकर शद्रे फी स्थिति देदों मे अदिवनौ के साय भिर्ती 
दे { दध्न क थले भाग के किए अयोग्य मानागयाहै। दक्ष प्रजापतिने यज्नमें रद्र 
क नही वृखाया था, दमक श्द्रनं दक्षे का यत्ने नष्ट कर दिया। इसी यन्न विध्वंसं 
सं ज्वर्‌ अथि रोग कौ उत्पत्ति हुई ट (जतित्तार रोम की उत्पत्ति भी चरकसंहिता 
स यञ परं पव्{वधसे कही ययी दै) | 
वेदां म अद्वन्‌ जर रुद्रे देवता कं सिवा अग्नि, वरुण, इन्द्र, अप्‌ तथा मरुत कौ 
भी भिषक्‌ राब्द से कहा गया है! परन्तु मख्य. सूपसे इस शब्दे कां सम्बन्ध रर 
र अश्विना के साथ । पुराणीम्‌ ख्देको दकिर्‌ (श-कर-कल्याणकारक) नाम 
देकर उसके साथ सुष्टिसहार का काम जोड दिया गयां ओर्‌ अदिवनौ को देवताओं 
का चिकित्सके वर्णित करके चिकित्सा का क्षवध उनके साथ जोडा गया ।' पुराणीं 
क दवेता, उनका रूप तथा कायं वेदों सं तरणिते देवताओं से पथक्‌ टै ! वेदो में अरिवनौ 
कौ चिकित्सा विषयक क्षेत्रों का देवेता कहा गया दहै, इसी के आधार पर पुराणों 
नं आयुवेद का सम्बन्ध इनसे जोडा है । पराणो मे कारीपति, दिवोदास, धन्वन्तरि 
भिन्न मि व्याक्त सान्‌ मयेह; परन्तु उपरुब्ध युक्रतसंहिता से ये नाम एके ही व्यक्ति 
क सर्वत कस्ते} दृसखिए आयुवेद के विषयमंं पुराणों कौ परम्परा वैदोंसे 
भख है; वेद कै देवदता भी पराणां रो पृथक्‌ ह| 


१. तत्र कौ अद्विनौ; द्यावापृथिवी इत्यष्ध, अहोरात्रौ इत्यक, सुयचन्द्रमस 
ट र्थ, रसनो पुण्यकृतो इत्यं तिहसिकाः ।' (निरुक्त. १२।९) 
२. इद्र कं ह्िए अध्य दन्य सिषक्‌' उब्दे यजुदेद मं यता ह \ अथव ५।२९१, 
यजंर्वद २१४, २१।१५, २८।९, ऋष्वेद २।३३।१२ म भी सिरतां है । 
६. "{धधार्भनस्तावदक्चाध नाचरन्‌ जनस्तु यद्‌ वेद सतद्‌ वदिष्यति, 
ऊनाविनायोरखसिनं जनन जगतक्षय जीव्यश्चिवं शिवं वदन्‌ ॥। 
भ्नष्यो कौ रक्षा करनवाठे विष्णु को जनादन, सन्‌ष्यो को पीडति करनेवाले 
अ भव्य कः दि करनेवाले धहादेव को शिव--कल्याणकारी कडा जाता है ! 
४. `अथ खद्‌ अगवन्तममरवरमषिगगपरद्‌तमाश्चमस्थं काशिराजं दिवोदरसं 
धन्दन्तारन्यैपधयव-दं तरणय रन्र -पौष्कखादतकरस्वोय-गोपुरलित-सुश्वुतप्रभतथ ऊचुः 17 
--(बुभत. १३) 


२० यायवव का बृहत्‌ इतिहास 


ऋश्वेद मं आयकंद--विकित्सा का सम्बन्ध यद्यपि अथववेद से अधिक है 
दथापि अन्य वेदों मेभी दस विषय के मत्रहं। ऋ्बेद सबसे प्रथम्‌ माना जाता रहै, 
इसलिए इसमे आयु से सम्बन्धित मंत्रो का हीना स्वाभाविक है। इन मंत्रो में 
सामान्यतः प्राकृतिके वस्तुमो से स्वास्थ्य की प्राप्ति का निदश है, जसे आप-जल, 
ओषधियों आदि \ ओषधयो भें वनस्पतिं का ही उल्लेखं ह, ओर वह्‌ मी पृथक्‌- 
पृथक्‌ रूपमे ¦ दो या अधिकं वनस्पतयो का मिश्रण नहीं मिक्ता \ इससे स्पष्ट है 
कि यह ज्ञान प्रारम्भिकं था, क्योकिं उपरुन्ध आयुवंद संहिताओं मँ ओषधियों का 
उपयौग एक ही द्रव्य के उपयोग की अपेक्षा मिश्रण रूप में अधिक मिक्ता है। 


ऋग्वेद मे आयुर्वेद के आचार्यो का उल्लेखं हं १ ये नाम वैयक्तिक रूपमे है 
अथवा इनका अन्य अथं है; यह निदचय करना सरल नहीं । वेदो मे कुछ विद्वान्‌ 
इतिहास मानते हँ अर अन्य विद्वान्‌ इन शब्दों के आध्यात्मिक अथं करते हैं |" 
आयुवेद के एसे आचायं मुख्यतः दिवोदास ओर भर्राज हुं । इनसे इाल्य ओर काय- 
चिकित्सा का प्रचार पृथ्वी पर ह है । इन्होने उसे इन्द्र से सीखा, इन्दर ने अरिवनौ 
से सीखा था इसक्िए दिवोदास, भरद्वाज ओर अर्विनौ--दइन तीन का नामही 
त्रो मे आता है। (१।८।११) । ऋग्वेद मे जिस प्रकार विश्वामित्र, श्यवनं, इन्द्र 
आदि कानाम आतादहै जौर जिस प्रकार से सुदास नामक राजा के विरुद भद्र, 
दुह्‌, तुवसु आदि दस राजा लडते है, उसी प्रकार केये नाम भीर । बाद में इनका 
सम्बन्व आयुर्वेद के आचार्यो से जृड गयारहै। लहै कीर्टग का उल्लेख 
ऋण्वेदमेंटै, युद्धम पुरोहित सदा साथमे रहता था, इसका कायं अपने स्वामी की 
मंगल कामना करना होता था) को्दमी विघ्न आने पर वह्‌ प्रार्थना से अपनं 
यजसःन कौ रक्षा करता था । एकं मन्त्र में पुरोहित अपने स्वामीकी पत्ती की 
टांग कंट जाने पर लोहैकीटंगके चिए अश्विनौ से प्राना करता है! वहु पक्षी 
के समान हटको टगि चलने के किए मांगता है-- 


चरित्रं हि वेरिवाच्छेदि पणेमाजा खेलस्य परितक्म्यायाम्‌ ! 
सद्यो जंघामायरसौ विष्पकायं धनेहि ते सर्तवे प्रत्यघत्तम्‌।' (ट. १।१७६। १५) 


१. पाश्चात्य वहान्‌ वैदो को पौरषेय मानकर इन नामों दे इनमें ईतिहास- 
भूगोल मानते हं; परन्तु स्वामी दयानन्दजौ तथा अन्य भारतौय विहान ठेवो को 
अपौरुषेय मानते हं ओर इनका आध्यात्मिक अथं करते ह १ 


देदिक काल या प्रागतिहासिक काल २१ 


पुरोहितं अगस्त्य खेल नामक राजा कौ पत्मी विस्पला के छिए धातु--खोह्‌ की 
टगिकेै किए अवनौ सेप्राथना करता है कि वस्पकाकी टंग युद्ध में कट गयीरहै, 
इसलिए तुम जल्दी आकर रात्रि मही पक्षी के पर के समान हल्की टंग चने के 
चखिएख्गादो। 
आंखो का दान-- ऋ जारव को उसके पिता वृषगिर ने शाप से अन्धा बना दिया 
था, क्योकि उसने वृक के ल्एि एक सौ भेडा को दिया था । इस ऋ जारव को अस्विनौ 
ने पुनः आंखे प्रदान की थीं ; क्योकि अस्विनौ हौ वृक रूपमे थे) (ऋ. १।११६।१६) 
च्ययन्‌ ऋषि को पुनः यवा करना--इसका उल्लेख ऋण्वेद मेँ है । च्यवन ऋषि 
के स॒म्कन्थ मं पुराणों में उपाख्यान मिता है, परन्तु वेद में इस उपाख्यान का कोई 
उल्लेख नहीं । (ऋ . ७।७१।५) | 
दिष्य वेद्य--वेद में व्य का लक्षण वतते हूए कहा गया है--(१) सम्पूणं 
ओषधियों को अपने पास ठीक रखनेवाला, (२) विशेष प्रबृद्ध--अपने शास्त्र का 
पूण, सांगोपांग ज्ञाता, (३) युक्ति ओर योजना को जाननेवाखा (भिसज्यति)., 
(४) राक्षसो का नाड करने मं समथ; ओर (५) रोगों को जड से उखाड़ सके 
(चातनः); यें पावि लक्षण निम्न मतम कहे गये ह्‌ | 
"यत्रौषधीः समग्मत राजानः संसित्ामिव । 
विप्रः स उश्यते भिषग्‌ रक्षोहामीवचातनः ।)' 


जिस प्रकार से राजा खोग अथवा क्षत्रिय सभा में एकत्र हीते हँ उस प्रकारसे 
जहां ओषधियां इकट्टी होती हँ, उस विशेष मनुष्य को वेद्य कहते हु, वही राक्षसो का 
ह्‌नन करनेवाला ओर रोग दूर करनेवाखा कटा जाता ह । 

राक्षसो के किए वेद में रक्षः, असुर, यातुधान आदि शब्द अते हं । सुश्रत 





१. तुलना कोजिए, निम्न उलोकं से-- 
श्रते पयं वरातत्वं बहुशो दष्टकमेता । 
दाक्ष्यं शोचमिति जेयं वये गुणचतुष्टथम्‌ ।।' (चरक. सु. अ. ९।६) 
'तस्दवाधिगतशास्त्रार्थो दष्टकर्मा स्वयंकृतिः । 
लघुहस्तः शुचिः शूरः सज्जोपस्करभेषजः ॥ 
प्रत्युत्पश्नमतिर्धोमान्‌ व्यवसायी विज्ञारदः। 
सत्यधमपरो यश्च स भिषकपाद उच्यते ॥' (सुश्रत. सु. अ. २४।१०-२०) 


२२ आधुंद कः बृहत्‌ इतिदः 


म इरके लिए निशाखर, रघ आदि शब्द आते हँ { लिदाचरेम्यो रश्नस्तु नित्ययव 
कषतातुरः ।' रञ्षाकमे--वेदनारकषोष्नैधुवैधृपयेत्‌ ।' महावीर्याणि रश्वंसि पदुपति- 
कूतरेरकमारानुचराणि मासहोणितप्रियत्वात्‌ क्षेतजनिभित्तं॒तब्रणिनमुपसपन्ति ।-- 
सुश्रत. सू. १२।२३) । कृमि ओर राश्चस दोनो की प्रकृति मे बहुत साम्य दै-- 
(१) दोनों ही अन्धकार या राति मं आकूमण करते है ओर प्रकाञ्च को पसन्द 
नहीं करते, (२) सूयके प्रकाशसे भागते, (३) धूम-यज्ञ विधानसे उरते रह (८) 
दोनों को मःस ओर र्त प्रिय, उन्ही के किए आक्रमण करते है, (५) दोनों 
मायावी ह--नाना रूप बदलते है, (६) दोनों ही आंखो से अद्य हैँ । इस प्रक्रृति- 
साम्य से कृमयो को “याक्षस' शब्द से कटा गया है ! इनसे बचने के लिए भी आदेरा है- 

शिष्य को चाहिए कि सदा नख अर बाट कटवाकर रहे, पवित्र साफ-सुथरा 
रहे, इवेत वस्त्र धारण केरे, मन से शान्त तथा कल्याण के विचार करे, देव्ता, 
ब्राह्मण, गुरुओ का सत्संग करे--उनसे उपदेश केता रहे, (सृश्चत) ्रणरोगी को राक्षसां 
से बचाने के किए श्वेत सरसो, नीम के पत्ते, घी ओर संधव के साथ नित्य प्रति 
प्रातः ओर सायंकारु अग्नि मे हवन--भूपदान करना चाहिए । इस विधि को प्रारम्भ 
से ही करने पर राक्षस-करमि वहाँ नहीं जने पते; जिस प्रकार कि सिह से आक्रति 
वन मे छोटे पञ नहीं अते (चुप्नुत सू. अ. २०६२८) । सवै.पि च प्राचणाहूारकासा 
निहाघेविचारिणो भयानका मांसासु ग्दवाश्िनः ।' (संग्रह, उत्तर. अ. ७) यहु वचन 
भूतो के ल्एिक्हादहै; येमभूतक्रमिहीरह) 

'ऋग्यजु.सामाथवेवेदारिहितिः परेर्चायीविधानं सपाध्याया भिषजरच सन्ध्यो रक्षां 
कुयुः }' (सृश्रृत सू. २०।२७) ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर अथववेद मे कह तथा 
अन्य आरीवद--कल्याणकारी वचनो--उपायों से उपाध्याय परोहित ओर वद्य 
सन्ध्याकाल मेँ रक्षा करे । इस रीति वेद मेँ राक्षस यां इस प्रकार के अन्य शब्द 
आयुवद से सम्बन्धित कृमियो के चिएिहीदहैं। 

कृमि या राक्षसं सजीव प्राणधारी सूक्ष्म जीवर जो आंख से नहीं दिखायी देते, 
इनके लिए शतपथ मे कटा है-- 

वह्‌ चर्म को चटक देता है ओर कहता ह करि राक्षसो का नाश हौ गया; असुरो 
का दात्र का नाश हुआ । इस प्रकार विनाशक राक्षसो का संहार होता है।' 
(रत. ब्जा. १।१।४) ॥ 





१. -अध्यवोचदधिवकंता प्रथमो दंव्यो भिषक्‌! अहश्च सर्दाञ्जम्भयन्त्सर्शादच 
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दशि श चक्रितेसा-- वनस्पति या ओषधियों के उपयोग से रोग दूर होते ह-- 
ओपधि काञअथहीदेदनाको दूर करनेवाखी वस्तु है (*ओषं रुजं धयति इति ओषधि") ; 
ओषनामरसकाभी दहै, वहु रस जिसमे रहता वहु जोषधि ह ('ओषो नाम रसः 
सोऽस्यां धीयते इति ओषधिः) । वेद मं अौोषविके लिए माता गब्द आता है 
(ओषयी रीति मातरस्तद देवीरुपन्रुवे ।' ऋगवेद १०।९७।४) ओषधियों के लिए 
एक सम्पूणं सक्त है; जिसमे से कुछ अश यहाँ दिया जाता दहै) 

या ओषधोः पूर्वां जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा, 

मनं न्‌ बश्रणामहु हतं धामानि सप्त च ॥ (ऋ. १०।९७१)' 

जो ओषधि या वनस्पति ओर देवों से तीन युग पहले उत्पन्न हृदं थीं; उन भरण- 
पोषण करनेवाली ओषधियों के सौ ओर सात स्यान या जातिया है; एसा में 
जानता हुं । 

भू-मण्डल पर प्रथम वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई थीं । इसके पीट तीन युग व्यतीते 
होने पर (जल-जन्तुयुस, संयुग, पलुयुग ) मनुष्ययुग्‌ उत्पन्न हुआ । इन ओषधियों के 
एक सौ अथवा सातसौयासौ ओौरसातवगंहुं। (चरकमेंर्पांच सौ ओषधियोका 
उल्लेख है 1) 

'ओषध्ोरिति सातरस्दहो देदीरुए्‌ बवे । 
सनेयमदवं गां वास्‌ आत्मानं तव पूरुषे ।\' (ऋ. १०।९०४) 
ओषधियाँ सच्ची मातां हँ; देविर्यां--हित करनेवाली माताणं हुं; देव की 
राक्ति धारण करनेवाली देवियां हँ (इसी से चरक में दिव्य ओषधियां पृथक्‌ वणित 
दै--“जयं च शिवः कालो रसायनानां दिन्या्चौषधयो हिमवत्प्रभवाः प्राप्तव्याः, 
तद्यथा-एद््री, ब्राह्मी, पयस्या... ----- पयसा प्रयुक्ता षण्मासात्‌ परमायुवेयश्च 
तरुणमनामयत्व स्वरवणंसंपदम्‌पचयं सधां स्मृतिमत्तमबलमिष्टङ्चापरान्‌ भावाना- 
वहन्ति सिद्धाः"--सू० अ० १।४।६) । 
(ओषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा । 
यस्मे कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन्‌ पारयामसि 11 (ऋ. १०।१९।२२) 





यातुधान्यो घराचीः परासुव ।!' (वा. य. १६।५) इसमें वेद्य का लक्षण कहा गया है-- 
रोग बीजों कानाज्ञ करनेदाका, राक्षसो का संहार करनेवाला, योग्य सां का उपदेडा 
करनेवाखा, बचानेवाला वेय होता है) यह मंत्र श््रसुक्तमंदहे; इसच्एिरको 
“दिव्यवेद्य' कहा है । यातुधान शब्द राक्षसो के च्एिहै) 


२ आयुवेद का बहत इतिहस 


ओषधिं सोम राजासे कटती हं किह राजन्‌ ! जिसिरोभी के लिए ब्रह्म 
का ज्ञान धारण करनेवाला वैद्य हमारी योजना करतादहै, उस रोगीकोरोगसे हम 
पारकरदेतीहं। 
इस मंत्र मे वेद्य का मुख्य लक्षण लोभी--अ्थलोभी न होना बताया गया है; 
उसे सच्चा ब्राह्मण होना चाहिए ब्राह्मण का अथं आत्मज्ञानी है) 
ओषधियों से रोग नाश्च--वीयवती ओषधियों के सेवनसे रोगके बीजोंका 
नाच होता है । यथा- 
"यदिमा वाजयत्रहमोषवीहस्त आदधे । 
आत्मा यक्ष्मस्य नह्यति पुरा जोव गृभो यथा \\' (ऋ. १०।९७। ११०) 
वाजयन्‌ शब्द वाजीकरण नामक आयुर्वेद के एक अंग को सूचित करता है, बाज 
का अथं चर है, घोडा वलवान्‌ होता टै, उसे वाजी कहते हं; शक्ति के माप की इकाई 
को भी “दसं पावर” कहते हैँ । “अवाजिनं वाजिनं कुवन्ति अनेन इति वाजीकरणम्‌ ' 
वाजो वेगः, वाजः शुक्तम्‌ \ ओषधि को बरुवती करके सेवन करने सेरोगका 
बीज नष्ट होता है 
हे मरुत्‌ ! जो तुम्हारी रोगनाशक ओषधियां नमल हुं, तुम्हारी जो जोषधियां 
अतिशय सुखकारी हँ मौर जिन ओषधियों को हमारे पिता मनु ने. पहचाना है; उन 
ओषधियों को-जिनका शरसे सम्बन्धदै, जो रोग को शान्त करती है, उनको 
मं चाहता हं । (ऋ. २।३३।१३) 
हे अर्विनौ ! दूर देशम जौर समीपम तुम से सम्बन्धित रोग का शमन करने- 
वारी जो ओषधिर्यां ह; उनके साथ हमारे घर में आकर प्रकृष्ट ज्ञानवाे तुम विमद- 
वत्स के छिए उन्हें अवद्य दो । (ऋ. ८;९।१५) 
रोगो का नाहा--भिन्न भिन्न अंगों से रोग का निकालना-- 
अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां च्‌बकादधि । 
यक्ष्मं शी ग्ण्यं मस्तिष्काज्जि ह्वाया विवृहामिते ॥।' (ऋ. १०।१६४।१) 
यक्ष्म-रोग से पीडित व्यक्ति तेरी आंखो से, कानों से, चितृक से, सिर से, 
मस्तिष्क से ओर जिह्वासे रोगको पृथक्‌ करताहू) यह्‌ मंत्र अथवेवेदमेभीदटै) 
“ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अन्‌क्‌याऽत्‌ । 
यक्ष्मं दोषाण्य मसान्थां बाहुभ्यां विवहाद्िते\॥ (ऋ. १०।१६४।२) 
रोग से पीडित मनुष्य ! तेरी ग्रीवा से, उष्णिहा--धमनियों या नाडयो से, 
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जस्थियो से, अस्थि-सन्धियो से दोष्णोसे ( ? ), अंसोंसे, बाहुभों से रोग को जड 
से निकाक्दा ह्‌ । 
अद्ध सङ्खं लोभ्नि रोम्नि यस्ते पणि पवंणि ! 
यक्ष्मं त्वचस्यं तव यं कश्यपस्य विवह्‌ ण विष्वञ्चं विवहुमसि \' 
ऊरभ्यां ते अष्ठीवद्भ्यां पाष्णिम्यां प्रपदाभ्याम्‌ । 
यक्ष्म भतस श्रोणिभ्यां भासदं भससो विवहामि ते \' (अयव. २।३३।५) 


अथववेद का यह्‌ मत्र ऋग्वेद मे भी (१०।१६४।४-६ मं) थोड़े परिवत्तंन के साथ 
दै) इनमें अगोके नाम छ्खिहं ¦ इन अगोसे, खोमों मंसे, पवे-पवेसेंसे, त्वचा 
मेसेरोग को निकाटने का उल्छेख है! 

जलेचिकित्सा--वदिक म॑त्रो मे मरुत्‌, अग्नि, सूय, अप्‌ इनको भी देवता माना 
गया है । इनके द्वारा मनुष्य तथा दूसरे प्राणियों का जीवन चरता है 1 यास्क ने देवता 
अन्तरिक्ष स्थान (मध्यस्थान) या पृथ्वी स्थान्‌ ओर यु स्थान पर रहुनेवाले बतायं 
ह । अप्‌ भीदनमं एक देवता है, उससे भी आरोग्य कौ कामना की गयी है-- 

'सोम ने मूसे कहा कि जल के अन्दर सम्पूणं अौपधियां हँ । जल ही सब 
ओषयि हं; अग्नि सव को आरोग्य रूप्‌ दनेवाला है (ऋ. १।२३।२०)} । पानीमें 
अमृत है, पानी में ओषध है (ऋ. १०।१३७।६) । | 

"जर निःसन्देह्‌ ओवध है, जल निःसंशय रोगो को दूर करनेवाला है, जख सब 
रोगों कीषएकही दवा है; यह्‌ ज तुम्हारे किए ओषध ह।' 

दस संत्र मे स्पष्ट कहा है कि सम्पूणं रोगएक जलकेहीप्रयोगसे दूर हो सकते 
है; आर्यो की सन्ध्याम (जोकिदिनिमेतीनबार, दोबार याएकंबार की जाती 
है) प्रथम मंत्र मे जर की स्तुति है--रनो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । 
रं योरभिस्तवन्तु नः ।"--जट ररीर्‌ को शुद्धि करनेवाला हे, ओषधियों मे भी यही 
जर सोमरूप में स्थित है (सोमो मृत्वा रसात्मकः--गीता) । जलचिकित्सा का 
विकास इसका उदाहरण है । 

प्रसूति सम्बन्धी ज्ञान--राभाराय तथा योनिके रोगौ को दर्‌ करने के ङ्िए 
ऋग्वेद में अग्नि तथा अन्य साधनों का उपयोग बतलाया गया है-- | 

ब्रह्म-मंत्र के साय एके-मत हुई, राक्षसो का नाड करनेवाटी अगिन इस स्थान से 
राक्षसो को दूर करे) जौ राक्षस रोगरूप होकर तेरे गभटिय में रहते हँ उनको मारे, 
दुर्नाम रोग जो तेरी योनि मं--ग्भादायमें है उसे नष्ट करे, जो दूर्नाम तेरी योनि 


नैं 
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है उत मांखश्री राक्षद को अग्नि सम्पुणष्यसे नष्ट कृरे)! हे येधिद्‌ ¦ 


मेहे 
तेरे गर्भाशय मरेत रूप यें जाकर रहतेवाटे गभं को जो राक्षर आदिं चष्ट करते 
हे; तीन मायके गतिश्ीरु गमको जो रक्षस नष्ट करते ह, ददाम मास मं उन्यद्न 
तेरे क्षिशुकोज्ो राक्षस नष्ट करते, उनको दस स्थानसे अग्नि नाञ्चकूर्‌दं)}' 
हे योषित्‌ ! तेरे पादमं मे जो राक्षस सादि ग्भनार के किए चिपके द, पति-पत्नी 
के दीचमंजोसोतेहुःजो योनि मं घुसुकरर प्रविष्टरेत्‌ को चाट्वे ह, उन सृत्रको 
म नाड करता ह्रं }' (ऋ. १०।१९२।१-४) । 

इन मत्रोमेकरमिया संक्रमण के गर्भाशयं में पहुंचने के मार्गो का तथा उनसे 
गर्भादिय को होनेवाली दानियो का उल्लेख है! टसम अग्नि का उपयोम कहा गया 
है! आयूवद मेँ अग्निकिमं का महत्व है, वयोकि १--इसमे जराय रोग पुनः 
उत्पन्न नहीं होते, २-ओषध, गस्त्र र्‌ क्षार हाय असाघ्य रय इससे राच्यं होते 
ह्‌, उसटिप्‌ अग्निकिमं महत्वसुण है (सुश्रत. सू. अ. १२।३) ! राश्रस-क्स्म्यिं को 
मारने तथा उनके दिष संक्रमण को नाड करने का सबसे उत्तम उपाय अग्तिहीहै। 
यही इन मंत्रों मे बताया गया दै) 

सौ र-चिकित्मा--रूय की किरणो द्वारा जो चिक्ित्साकीजातीदै, उसे सौर 
चिकित्सा कष्टे ह । कमि--जिनके चिद्‌ वेद ओर्‌ आय॒वृद सँ रश्च या राक्षस, 


१. अश्--किचितत्‌ भ्‌ समेव देडामपदिशनन्त्यसां शिषनमपत्यपयं गरताङ्म्‌ख- 
नासिकाकर्णाक्षि वर्त्मानि त्वक्‌ वेति! सर्वेषां चशंसामधिष्ठानं मेदो मसिं त्वक्‌ 
च ।' (चरक. चि. अ. १४।६) 
चिकित्सा--'तत्राहुरेके शस्त्रेण कत्तनं हितमशंसाम्‌ । 

दाहं क्षारेण चाप्य के दाहमेके तथागश्निना । 
अस्त्यतद्‌ भूरितत्रेण चीम्रता दृष्टकर्मणा \ 
क्रियते त्रिविधं कमं अशस्तत्र सुदारुणः 1, 

२. "चतुय (मासे) सर्वागिप्रत्यंगचिभागः प्रन्यक्तो भवति ! गभृहूदयप्रत्यक्ति- 
भावाच्वेतनावातुरभिग्यक्तो भवति । कमात्‌ तत्स्थानत्वात्‌ । तस्माद्‌ गर्भश्चयुर्थे 
मासि अभिप्राय्मिन्ियार्थेष्‌ करोति, द्विहूदयां च नारीं रदौहूदिनीमाचक्षते ।' 
(सुश्रत शा. अ. ३।१८) 

तस्मिस्नकदिवसातिकरान्तेऽपि नवममासमपादाय प्रसदकालमित्याहूरादजमान्‌ 
मासात्‌ । (चरक. न्ना. म. ४) 


५ 
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निखार या यातुधान रब्द भायेहै; वेसूर्यसेनष्टहीतेहँ) दसीये वेद मेँ क्य 
गया है--'उयन्नादित्यः कृमीन्‌ हन्ति--उदित हो इजा भूयं कृभियो को मारता 
है। सूयं के प्रति वेदमंत्रों मं प्राथना दै- 
"नः सुयंस्य संदुश्ञे मा युयोष्ाः )\' (ऋक्‌. २।३३।१) 
सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च !" (म्‌. १।११९५।१) 
सूयं के प्रकाशसे हमारा कभी वियोगन हो! सूये स्थावरजंगम की आत्मा है 1 
उपनिषद्‌ मं सूय को प्राण कहा गया है ('ञआदित्यो ह वे प्राणः--प्रदन उप० १।५) ! 
भारतमें घरो का द्वार बनाने मे पूवं या उत्तर दिलाको ही पसन्द किया जाता दै, 
जिससे सूयं का प्रकाश पु्णरूप से पहुंच जाय (-्राङ्रणखमदटमुखं वाऽभिमुखदीर्थं 
कटागारं कारयेत्‌ --चरकः सू० अ० १४४६ ; श्राद्धारमुदद््रारं वा सूतिकागार 
कारयेत्‌--चरकः शा० अ० ८।३२)} | 
वायु चिकित्पा--वाय्‌, मातरिदवा भी देवत ह । उपनिषद्‌ मे कहा गया है कि 
वायु ही प्राण बनकर शरीर मं आकर रटत है (वायुं वं प्राणो भृत्वा शरीरमा- 
विशत्‌") । वायु में अमृत का खजाना दै, एमा चछखवेद मे कहा गया है (१०।१८६) । 
आ वात वाहि भेषजं विवत्‌ वहि यद्रपः) 
त्दं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे ।\' (-छक्‌. १३७।३. 
हे वाय्‌ ! अपनी दवाई ठे आओ ओर यहाँ से सब दोष दूर करो; योक 
तुम ही सब ओपधियो से युक्त हो) 
प्राण ओर अपान इन दोनों वायुओंके लिए वेदम निदेशं! पाणसेश्चरीरर्मे 
वरु भेजने ओर अपान से शरीरके पापरोगी को बाहूर निकालने के लिए कहा 
गया रहै-- 
दराविमौ वातौ वात आ सिन्धोरा परावतः । 
रक्षंते अन्य वातु परान्यो गातु यद्रपः।\' (ऋ. १०।१३५७।२) 
ये दो वायु--पुरोवात (प्राण) ओर पड्चादुवात (अपान) समुद्र से केकर अथवा 
समद्रसेभीअधिकदूरसे (सिरसेटेकरपैरके नख.तक सम्पुणे गरीरमे) च्ल्तीट्‌ं। 
इनमे एकं वायू (प्राण) तु्च स्तोता के अन्दर बर का संचार करे ओौर दूसरा (अपान) 
चायुः शरीर का पाप बाहर करे। गीताम इन्हीं दोनों प्राण, अपान को नियंत्रित 
करने को कहा है ( प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ । यतेन्द्रियमनोदुद्धिः 
मुनिमक्षिपरायणः ।)' "कोद योगी अपानम प्राणका यज्ञ करता है; दूसरा प्राण 
मे प्राण का यज्ञ करता.है--प्राणायाम दारा वायु का अवरोध कृरके प्राण--अपान 
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कौ रोकता हैः (गीता ५।२९) । मनुस्मृति में कहा ययादहै कि प्राणायामके दरार 
इन्द्रियो के मल उसी प्रकार से नष्ट हो जातें जिस प्रकार अग्निर्मे तपानेसे 
धातुओं के मर नष्ट होते है । 

मानस-चिकरित्सा--रोग केदो ही अधिष्ठान है--मन ओर शरीर । मनकेदो 
दोष ह--रज ओौरतम । दरीरमेे रोग होने से पूवं मन रुग्णहोतादहै। करई बार 
शरीर स्वस्थ दीखता है, परन्तु मन ही अस्वस्थ रहता है, (यथा ज्वर के पूवरूप मे-- 
वेचिष्यमरतिर्छनिर्मनसस्तापलक्षणम्‌') । उन्माद, अपस्मार रोगों का सम्बन्ध मन 
भौर बुद्धिसेही दहै (चरक. नि. अ. ७।५) ! इसलिए मन को ही म॒क्ति तथा बन्धन 
का कारण मानागयाहै। इस मन की चिकित्सा का भी उल्लेख वेदों मे है-- 

दस शाखाएं जिनकी ह एसे अपने दोनों हाथो से तुमको स्प करताहं। ये 
मेरे हाथ निरोग करनेवके ह । साथ मे अपनी वापी को भी प्रेरित करता हूं ।' 
(ऋ. १०।१३७।७) | 

आत्मबल ओर मन के बलसे चिक्त्साहोतीदहै। (इसीसे सुश्रुतमें रेगीके 
मन को स्वस्थ रखने के लिए कहारहै (सु.सू.अ. १९।७-८) । चरकमें भीडसी 
से कथा, आख्यायिका, इतिहास, स्तोच्रपाठ करनेवारों को रोगी के पासं रखने के 
लिए कटा गया है--“तथा वादित्रोल्लपकरलोकगाथास्यायिकेतिहासयुराणकुड- 
सानभिप्रायज्ञाननुमतांदच देशकालविदः पारिषद्यांश्च ।” (चरक. सु. अ, १५।७) 

मन को महत्ता यजुर्वेद मेँ निस्न प्रकार से बतायी गयी है (यजः ३४}-- 

मन प्राणियों के अन्दर अमृतरूप है । मन के बिना कोई भी कर्म किया नहीं जा 
सकता । मन के द्वारा सप्त-होता यज्ञ फलाया जाता है। (दो कान, दो नाक, 
दो अख मौर एकं मुखये ही सात होता ह । इनसे पुरुषरूपी यज्ञ मन के द्वारा 
चलाया जाता है ।} उत्तम सारथि जिस प्रकार से घोड़ों को चकाता है, उसी 
प्रकार यह मन मनुष्यो को चछाता है ।' उपनिषद्‌ में आत्मा क्ये रथी, रथवाला 
कहा गया है, मन को इसका सारथि बताया है; इन्दि घोडे हँ । मन हीं इन्दियों 
को वश मेँ रखता है; जिस प्रकार कि सारथि घोड़ों को काब्‌ मे रता ह । भयंकर 
तूफान आने पर समुद्र मेँ जहाज को जैसे खंगर स्थिर रखेता है, उसी प्रकार विचारो 
के उहापोह मे गोता सानेवाटे मनः को प्राणायाम ही नियंत्रित करता है । मन को 
चश मे करने का साधन प्राणायाम है मौर इन्द्रियों को वश मे रखनेवाला मन है । 
मन के बरु से बहुत से रोग नेष्ट होति है ¦ 

हवन-चिकित्सा-- मत्पुत्र ने राजयक्ष्मा कौ चिकित्सा मे यज्ञविधान बताया है-- 
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जिस यज्ञ के दवारा राजयक्ष्मा पूवं कालमें ताद किया गया है; उसी वेदविहितं 
यज्ञ को आरोग्य को चाहनेवाला रोगी करे ।' (चरक. चि. अ. ८} १८९) 

यज्ञ-ह्वन से रोग नार होवे हैँ । इसका उल्लेख अथववेद सं है -- 

(हवन के ह्वारो अज्ञात रोगसे तथा क्षयरोगसे भी तुमको दीघं जीवनके लिए 
छडाता हूं (अथवे० ३।११।१) ।' यज्ञ से वायु की शुद्धि होती दै, जहाँ सामाम्य 
वस्तुं नहीं जा सकती वर्ह सृष्ष्म वायु-घूम पहुंच जाता है ¦} इसी लिए नगरों मं पानी 
के नट बैठाते समय नटो कौ सन्धि परीक्षा धूमसे कौ जाती है । अत्रिपुत्रने छाती के 
स्रोतो मे चि हुए कफ को निकालने के लिए धूम का विधान किया है । यही एकं एसी 
वस्तु है, जो कि सूक्ष्म से सूक्ष्म सोतों मे पहुंचती है ('लीनरचेद्‌ दोषरोषः स्याद्‌ वूमस्तं 
निहरेद्‌ बुधः,-- चरक. चि. अ. १७।७७ )} । इसलिए रोगी के कमरे मेँ उसके 
पासं बराबर यज्ञ को धूमामिि रहनी चाहिए । इससे बायुमण्डल कौ शुद्धितो होगी 
ही, साथही रोगीके शरीर मं यह सुवासित धूम रोग के कीटाणुओं को नष्ट कर 
देगा । क्षय रोगमंधूम का विदोष महत्व है । इसी से अत्रिपुत्र ने वेदविहित यज्ञ का 
विधान कयां है । 

यजुवंद मं आयुवद 

यजुर्वेद के दो भाग ह-एक तत्तरीय शाखा ओौर दूसरी वाजसनेयी राखा । इनका 
सम्बन्ध मूख्यतः कमकाण्ड से है, इसलिए शरीर के अंगो के नामों का उल्टेख शत- 
पथ ब्राहमण मेँ मिरुता है । यजुर्वेद के वण्यं विषय का ज्ञान एक मात्र वाजसनेयी 
संहिता के अध्ययन से हौ सकता है । इस संहिता मे ४० अध्यायदहं! 

ओषधिभुक्त--यज्वेद मे ओषधियो के लिए बहूतेरे मंत्र अये ह, इनसे स्पष्ट 
है कि ओषधियों का उपयोग यज्ञकमं तथः स्वास्थ्य के लिए विशेष होता था । भोषधियों 
से नाना प्रकार की प्रार्थना की गयी है। ऋग्वेद के मंत्र भो इस संहिता मं बहुत 
आये हं 1 यथा- 

ओषधियां जो कि तीन युगो से पहले . उत्पन्न हूर्दे, उन भरण-पोषण करनेवाी 
ओषधियों के सौ ओौर सात स्थान ह; एेसा म जानताहूं। हे माता ओषधियो (माता 
के समान स्नेह ओर र्ना देनेवाली) ! तुम्हारे अपरिमित जन्मस्थान है, तुम्हारे 
प्रोद्गम असंख्य है, तुम्हारे कमं असंख्य हँ ! इस्ए तुम ॒मृद्धको रोगरहित कर । 


१. ओष्षधियां अनन्त हं ; इसका स्पष्टोकरण विनयिटकू-वर्ती जौवक कौ कथ से 
स्पष्ट होता है । जब उत्तफे आचायं नं उसे कुदार देकर तक्षशिला के चारो ओर सात कसं 
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हे ओषधि ! दुम नतिः क समानि ह, इसच्िएि हे देवि ! तुमसे प्राथेना करता हू 
कि तुमको मेँ घड्, मायों तथा अपने डि ओषधि कूप मे--रोगनाड करने के लिए 
देता हं । जी फल्वाटी, जौ फरुरारहेत, जौ पृष्परहित ओर जो पृष्पवाटी ह; जिनको 
बृहस्पति {परमात्म} ने उव्यक्तकियारहुः वै नुज्ञे पाप-रीगसे छृडाये ।' हे ओपधियो 
तुमको खोदनंवाख नष्ट न ष्टुः, आरं चिसके लिए मं खोद रहा हं वहु व्यक्ति 
भीनष्टनदटहौ। दौ दराल अवं एकं चार परोवारे पश सब रोगरहित हों ¦ 
हं ओषधि ! तृषष्ठहै, तेरे स्व वृक्ष जधनदायी ह; जो हमारा नाह करना चाहता 
हैयाकरतादै, वह्‌ तेरे नीचे जय ¦" {वा० सं० १२।७५-७९.,८९,९५) 

ओषधियौ को कैरव नाय ओर रूप से जानने का महत्व नहीं । नाम ओर 
रूपसे तो ओषयियीं को जंगंट मं गाथ-भंड चरानेवाके चरवाहं तथा अन्य पदत- 
अरण्यवासी भी जानत हँ } इनके उपयोग को देश-काठ के अनुसार एवं प्रत्येकं 
पुरुष को विवेचना करकं जा जनतां है, वही सच्वा भिषक्‌ है । (चरक सू० अ 
१।१२०-१२३। 

ओषधियों की महत्ता ओरौर उनके प्रति पूज्यभावे पण्डितराज जगन्नाथ के इलोक 
मं स्पष्ट है -- 


7 णीं 


तकं जाकर एसौ ओषधं साने को कट्‌ जिसमे कोई गुण न हो; तव वह धमकर 
निराह लोटा ओर कंहा कि एसो कोड भीषधि नहीं जिसमं गुण न हो. इसी ते उघ्निपुत्र 
नं है कह--"नानीदधम्‌तं अगति कचिद्‌ द्रव्यमुपलम्यते तां तां युक्तिमर्थं च तं 
तमभिप्रेत्य 1!" {चर.) सु. अ. २६५१२; 
१. ओौद्भिदं तुं यदुःवधस्‌-- 
वनस्पतिस्तथा बरद वादस्दत्यस्तथौषधिः । 
फलवनस्यातः पुष्दवनस्यस्थः फल रपि ॥ 
ओषध्यः फलदोक्तन्तः भरतानवरुषः स्मृताः ।+' (चरक. सु. अ. १।७०।७२) 
फलवालो जषधयां दन्ति ह, इमम फल दुश्य नहीं होता, यथा गलर; तेषा- 
सपुष्पाः फलिनो वनस्थतथ इ।त स्नृ्ताः--हारीत) । पुष्प आने के पीछ जिनमे फल 
आता है" वे वानस्दस्थ है, जाम, नार जादि 1 फल आने पर जिनका नाश हो जाता है, 


वे ओषधिं हं, पथा---भम्‌, तिङ अड । प्रतानवाली लता आदि वीरुष ह्‌, यथा- 
चमेलो-मालती माड । 
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धत मर कुसुरयनररफलावलानः धमन्य दहाति शतिभवाः रेजरच। 

यौ दहसपयति चल्यसुखस्यं हितातस्तस्मं व॑दान्यगर्यै तरवे नस।ऽस्ड ॥ 

| (भतभनोविल दः) 

ज दक्ष शट-पत्तं ओर फलो के वक्ष को उटाय हृएं धूं को तपन ओर शौत्त की 
पड़ सहन कस्तो ह, तथा दूरं कै यख के चिर अपना शरीर अपव कर देता 
ह, उस वैन्दनौय न्रष्ठ तर कै च्िए ममस्कार्‌ है । यही उद्छ भावना वैद 
मत्रोम रह । इस सहाय भावना का आदिम लतिवेद की श्छ्चारं हीह ! वेद मं 
अपधियो को राज्ञी कहा गया है (या ओषधीः सामरान्ञीबदहौः शतविचक्षणाः ।' 
यज्‌. १२।९२) । ओषधियां माता को तरह्‌ र्ना करती हं । जिस मनुष्य को ओंषधियों 
का संस्यकं ज्ञानं होता हैः उसे दही निषक्‌ कहाजातादहै । राजा खमे भिस प्रकार 
समिति (आस्थानमण्डप) मं एकत्रित होते ह, उसी प्रकारं जिसमे जौषधियां एकः 
रटत ह वही विप्र सच्चा मषक है, ओर वही राक्षस मौर रोगो को दूर करसकत) 
हं । (यन्‌. १२।८, 

वेद में ओषध्यो की माता को इष्कृतिं (सवषां रुग्णानां निष्कर्त्रौ ) सब रोगो को 
निकःरनेवाटी कहकर प्राथना की गयी है । ह्‌ ओषधियो ! तुमनीमेरे रोगों कौ 
निकाले" (यर्जः १२।८३} । 

-अवयस्न्तारखदम्‌ं दिव ओषधश्स्पारि ५ 
यं जोदमर्नकामह ने स रिष्यति पुरुषः ।' (यज्‌. १२।९६.) 
ओषधियां कहती हँ कि आकाश-चुलोक से आती हुईं हैमं जिस व्यक्ति के पासि 
पहुंच जाती हं, वह किसी तरह्‌ भी नष्ट नहीं हौता 1 

दिव्य ्य--जो रोगे को जड से नष्ट करता है, राक्षसो कीं भारता ह, वेह 

भे दिव्य भिषक्‌ कहा गय हे -- 

"कम न हौनेवारे, सदा वद्नेवाके रोगबीजौं कौ नष्ट चष्ट करनेवाला अर सक 
राक्षसो को नीचे की ओरसे निकरालनेवाला है, वह उपदेशक पहा द्व्य चंद ह। 
{ धज. १६।५) 

अथववेद मे आयुर्वेदं 

अथववेद मेँ आयुर्वेद क विषय विलेप विस्तार से आया ह । अथववेद का सम्बन्ध 

ह्‌ अयुवंद उपाय से है - 


१. इसी अथं को अव्रियुतनं भी कहा है { चरक. २. ज. १११२०-१२३ ) 


३२ आयु्ंद का बृहत्‌ इतिह स 


तत्र भिषजा पृष्टेनैवं चतुर्णामृक्‌सामयजुस्थवेवेदःनामात्सनोऽथवेवेदे भव्त- 
रादश्या } वेदो ह्याथर्वणो दानस्वस्त्यनवरिमगलहोमनियम प्रायदिचत्तोपवासमत्रापदि 
परिग्रहाच्चिकित्सां प्राहं । चिकित्सा चायुषो हितायोपददिश्यते ॥ | 

(चरक. सू. अ. ३०।२१) 

काश्यप संहिता मे ओषध ओर भेषज का भेद वताते हुए कहा है किं दौपने अदि 
गुणवाखी ्रस्तुओं के लिए ओषध शब्द आता है; हवन, व्रत, तप, दान रूपी शान्ति- 
कमं श्रै किए भेषजे शब्द आता है (काश्यपसंहिता, ओौषध-भेषजेद्दियाघ्याय) । 
अथववेद मे शान्ति कमं विशेष रूपसेरहै । इसी से कुछ सज्जन इसका सम्बन्ध 
जादू-टोने से र्गते है । शान्ति कमे--स्वस्ति-पाठ आदि भी चिकित्साकमं ह । 
सूतिकागार मे प्रवेश करने से पूवं अथवा शस््रकमं करने से पूवं स्वस्तिवाचन, 
शान्तिपाठ करने का विधान है, चरक. शा. अ. ८।३५; सुश्रत. चि. अ. ७३०.) । 

अथववेद मे वनस्पतियों का स्पष्ट नामोत्टेख, कृमि सम्बन्धी जानकारी, शल्य- 
चिकित्सा ओर प्रसूततिविज्ञाने आदि विषय मिलते हँ । अथववेद का सम्बन्ध मनुष्य- 
जीवन के साय क्रियात्मक रूप मे होने से आयुवेद का सम्बन्ध इसी से विशेष है । 

कनिविक्ञान--कमियो से अभिप्राय रोगोत्पादकं सूक्ष्म जीवाणओंसेहै,जो कि 
सामान्यतः आंख से दृश्यमान नहीं हं । ये मनुष्य को हानि पहूंचाते ह । इनमें से 
बहुतेरे सप-सपगकील, रेगनेवारे हु, इनको नष्ट करने के लिए कहागयादहै। ये 
कृमि पृथ्वी, अन्तारिक्ष ओर दयुलोक में रहते हं । (यथा--यजुवंद मं कहा गया है-- 
“नमोऽस्तु सपम्यो ये के च पृथिवीमनु । ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः \! 
१३।६ ) इन मियो को नाञ्च करने का उल्टेख अथववेद मं विष रूप से है-- 

“रक्त ओर मांस को दूषित करनेवारे जन्तुजो को बहुत बड़ मारने के साधनों से 
मारता हू जो जन्तु मेरे हारा बनायी ओषधी आदिमे पीडितहंयाजो नहीं पीडित 
ह्‌, वे सब सूखे गयं हँ ¦ जो वचं गये, पहले नहीं सरे, उनको मत्र के बरू से मारता 
हं जिससे इनके बीच मे कोद भी नं बचे ।' (अथवं. २।३१।३) 

अनुक्रम से आन्तरो में उत्पन्न, सिर मे उत्पन्न ओर पीठ मं उत्पन्न कृमियों को 
तष्ट केरतारहूं। जी कृमि नीचे जानें के स्वभाववाले, या नाना मार्गो मे पहेचते ह; 
इस प्रकार के नानाप्रकारके कृमि्योको मवसे मारतारहं\ पवत आदिमे जी 
केमिदहंवे हमारे रीर मे ब्रण-मृख से या अन्न-पानादि हारा प्रविष्टही गये हः; 
उन सबको संत्रसे मारता हं" (अथव. २।३१।४-५) 

“उदय होता हृजां सूयं अपनी किरणों से कृमियो को मारे। भस्त होता हृजा 
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सूयं अपनी किरणों से कृमियों का नाश करे!" जो कृमि गौं के शरीर में रहते है 
उनको नष्ट करे। हू कृमियो ! तुमको अवि के समान, कण्व के समान, जमदगिनि 
के समान मंत्र सामथ्यसे मैँभी मास्ता हं तथा अगस्त्यके मंतवरसे मै मियो को 
दस प्रकार से नाश करता हं जिससे वे फिर उत्पन्न न हों । हमसे प्रयुक्त ओषधियों 
ओर मंव्रद्रारा कृमयो का राजा नष्टे गयारहै; इन कृमियोकासंत्रीभी माया 
गया, माता भी नष्ट हा गयी, बहनि भी जाती रही, भाई भी मारा गया (अथव. 
२।३२।१-४) 

इस कृमिकुल के निवेशस्थान मृख्य घर्‌ को नष्ट कराह इस कुर के चारों 
ओर के अन्यघरोको भी नष्ट करता हूं ! बीजावस्था मे--सृक्ष्मरूपमें ही इन सब 
कृमियों को नष्ट करता हूं । हमि! तरे सीगों (प्रवर्धन) को नष्ट करता ह, जिनं 
दो सीगोसेतु विरेष रूपमे पीड़ा करता है।२ तेरे कुसुम्भ--अवयवविदोप को नष्ट 
करता हूं । जिस अवयव में विष रहता है, उस अवयव को नष्ट करता हँ ।' (अथव. 
२।३२।५।६) 

(जिस प्रकार सपे मूख कीथैलीमे जौर्‌ व्च्छूके पीडेकी थैली मे 
विष रहता है, से अवयव को "कुसुम्भ' कहते है ।) 

कृमियो से चखोक ओर पृथ्वीलोक मेरी रक्षा करे सरस्वती देवी मेरी र्ता 
करे, इन्द्र ओर अग्निमेरी रक्षा करः इन कृमियों को पीस डठें। जो कृमि आंख 
मे, नासिका मं तथा मध्य भाग में पर्हुचते ह, उनको नष्ट करता हं ¦ जिन कृसियीं 
का पेट श्वेत ह, जिनका पेट काला है, जिनकी भुजां श्वेत हँ, ओर जो कमि नाना 
रूप बदलते हं (मलेरिया कै जीवाणु का जीवनचक्र इसका अच्छा उदाहरण है-- 
यह कितने रूप वदकरुता है), उन कृभियों को नष्ट करता हूँ । सव पुरुष कृमियो 


१- जो मायं घष मं बाहूर चरने जाती ह, अधिक समय धूप में विताती है, उनको 
क्षयरोग नहीं होता । भारतदषं मं आधुनिक दुग्धन्ञाला कौ प्रथा नहीं, गावें चरागाहू 
मं देहातो मं गाहर रहती हं, इसङ्एि भारतम भाय के दूध ते होनेवाले क्षयरोग का रोगी 
अभी नरह मिला । इस दृष्टि से गायों को बाहर खले मेदान मं मेजना जरूरी है । 

२. कृमि के मख के पास दो लम्ब नीके प्रवधन होते हं (जेषे कि स्लीगर के 
होते हं ) , इनसे तथा जयनं डंक से यह्‌ मन्‌ष्य के रीर म प्रवेश करते हँ, उसके साथ 
सम्बन्ध जोडते ह । 

२ 


३४ मुद का दहत्‌ इतिह 
का, सवं स्री-जाति फृमियों काः । स्र पत्थर च फीसता ह; इनके मुखं को अगम्निसे 


जाता हूं ।' (अथव. ५२६१, 
यषां पहचात्‌ प्रथशनि दुरः वा्णपुरोमखा 


य जल्ासाः परिनस्यान्ड सायं गदशमरदनः ४ 
कृसुखा य च कक्षाः कङुन्दः कर्मा स्विः 1 
तानोषधे ! व्वं गट्धेनं विष चीमान्‌ हदिनाङय ॥६' {अथवं. ८।६।१५, १०} 
जिन भियो के पैरर्पङ्ः अर णडी जगे क्ये तथा मुख सायने है, एसे 
कृमियों को नष्ट केरताहूं\ जे केमि कट स्थूल, ज कृमि बटे हए पेदवे, जौ कृमि 
सुख के दुह्मन--तुखनार करनवारं ह; स्विभा-सेग को उत्पन्न करते ह, जौ सायंकाक 
मे गधे के समान दब्द करते ह {यथा---मच्छरः, मलेरिया का मच्छर सायंकाल मं 
ही आक्रमण करता है), जो कृति सयका के समयं रसोक्लाला, भोजनशाला, पाक- 
शाखा आदि स्थानों में नाच्ते ह, उच स्वको तथा उडकैर्‌ रमो को छानेवाले सवं 
दुष्ट जन्तुओं को, हे ओषपि ¦ त अपनी गन्धसे नेष्ट करदे )॥ 
इसचकिए वस्तुओ को कृमिरहितं करने के छिए सुगन्धित द्रव्य का प्रयोग किया 
जता है, गरम कपड़ा को कीडं से ष्च के दिप प्राचीन काट भें चन्दन, कट, कपर 
द्वदार का उपयोग होता था, ओर आज किंनेःय्ल कौ गोरी दस्तौ जाती है । अतरिपुत्र रु 
ने वच्चो के वस्वो को इसी ।छए सुगन्धिते द्रव्या सृ धूपं दनं कः विधान किया दह (चरक 
वि. अ. ८।६१) । सूतिकागार मं भीहौम कां विधान टै (चरक. शा. अ. ८।४१) 
अयं बेद मं बनस्पतियां--अयववेद मं कु वनस्पतियों का उल्लेख नाम से है; 
इनमे कुछ ओषधियां स्पष्ट हँ ओर ठहुत-सः अनिर्णीति हैँ । वनस्पतियो का उवयोग 
अटग-अलग स्वतत्र रूप मं ह मरुता है; इमको सिश्ित रूप मे नहीं वरता जाता था 
पिष्परो--पिप्पली ओषधि जादन के किए उपयोगी है! पिप्पली कहती है कि 
जो मन॒ष्य हमारा उपयोगं केरा ह॑, वहु कभी नष्ट नहीं हता ! पिप्पली वातरोग, 
ओर उन्माद अपस्मार {जिनमं चित्त उर्सिप्व हो जाता है) की उत्तम ओषधि 
है । (अयवं. ६।१०९।१-३) 
इसी अथं को अब्रिपत्र ने स्पष्ट किया दै; पिप्पली आषातभद्रा' है, सवं 
प्रकार से मंगलकारी है, इते सव ऋषियों नं वरता, किसीभील्पमें यह्‌ हानि सीं 
कर सकती । फिर भी इसका अति उपयोग निषिद्ध दै । 
पिपली कटु रसवाली होने से विपाक मँ मधुर टै, गरु है, मध्य दज मे स्निग्धं 
मौर उष्ण है, शरीर मे क्लेद उत्पन्न करतीदहै, वयो को मान्यै, यहु जल्दीही 
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रुम-अलुभ पारणाम्‌ केरती हं, ठीक प्रकार से प्रयोग करने पर नितान्त केल्याण- 
कारी है} अधिक उपयोग से यह दोप संचय को उत्पन्न करती है--निरन्तर इसका 
उपयोग भारी ओर प्रक्टेदी हने से कफ को कुपित करतार) गरम होने से यह्‌ पित्त 
को दूषित करती है, वाते का भी शमन नहीं करती है क्योकि इये स्तेह कम होता 
ग्रमी भी कम होती दै! पिप्पली योगवाही है (जिस कस्तुके साथ दी जाती 
उसके गृण का वाती है) । इसलिए पिप्पटी का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए 
( पिप्पली का अति प्रयोग मसाले जादिके रूपमे खान-पानमं निषिद्ध है) । (चरक- 
वि० अ० १।१६) 

अपामाग--इदसकः 2हात में चिरचिटा' या 'ओंगा' कहते हँ । अथववेद कौ 
यट ओषधि अवद्य महृत्यश्चाटी दहै, इसी से अतिपूत्र ने अपने दूसरे अध्यायका 
प्रारम्भ अपामागं -तण्डलीय' अध्यायसे किया है। 


क्षधामार तष्णामार तथा अनेपत्यताम्‌ । 
अपामागं ! त्वया वयं सर्वं तदपमज्महे ॥ 
अपामागं जोषधौनां सवसिामेक इद टी । 
सेन ते मृञ्म आस्थिमय त्वमगददचर ।' (अथव. ४1 १७।६-८ 


अपामागं क्षुवा, तृष्णा, अनपत्यता मं प्र्युक्त होता है (अपामागं के चावल की 
खर खाने सै भूख ओर प्यास नहीं ख्गती ) । सम्पूर्णं ओवधियो कौ अपेक्षा अपामाम्‌ 
कैदहीयं काम होते हं। 

अत्रिपुत्र नं रिरोविरेवन-दरव्यों मे अपामागं को सर्वश्रेष्ठ कटा है ( श्रत्यक्‌ पुष्पी 
दिरोविरेवनानाम्‌'--सू० अ० २५) । पत्रोत्मत्ति के छिए अपामागे का उपयोग 
आयुर्वेद ग्रन्थो मं है--'शसिफां वहिशिखायास्तु क्षीरेण परिपेषिताम्‌ । पिषद्‌ ऋतुमती 
नारी गभधारणहेतवे ।' शोहर, पृष्ठ ६१३ | अपामार्गं के बा को दूध के साथ 
पीकर ऋतुमती स्त्री गभं धारणके लिए पिये। भूख को नष्ट करनेकेल्एिमी 
इसवा उपयोग ह । दूध ओर गोह्‌ के मांस-रस में अपामागं के चावलो से बनाया गया 
पायस भूख कौ नष्ट कप्ता दै। (चरक० सु° अ० २।३३) 

पूहिनवण\ः-- (पिठ्वन )--हे परिनपणीं ¦ तून दीखनेवाले, खून को पीनेवाले, 
उति को रोकनेवाके, गभे को खाने या ग्रहण करनेवाले रोग कौ दूर कर, सहन कर ॥' 
(अथव २।२५।३। 

ट्स मत्रे से उन रोगो के उल्लेख का पता ख्गता है, जिनका सम्बन्ध रक्तसे है; 
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रक्त ल्लाव या जिनमें रक्त नहं बद्ता उन रोगो मे प्रिनपर्णी का उपयोग किया जाता 
है ! आयुवेद मेँ पृदिनपर्णी दरम, छधुपंचमूल को एक ओषधि है । रक्तस्तम्भन के 
लिए तथा निवता को दूर करने के लिए इसका उपयोग ह ¦ (चरक ० सूं०अ०२।२१) 

रोहिणी-- (मांसरोहिणी )-- रोहिणी नामकं जो वनस्पति है, उससे मांसादि सी 
दीघर वृद्धि होती है! मज्जा से मज्जा, मसिसे मास, चर्मसे तम, अस्थिसे अस्थि 
इस वनस्पति हारा बद्ते हं । यदि रत्न का शस्व रूगनें से अथवा पत्थर ठगने 
से ब्रण हुआ होतो टस वनस्पति से रीघ्र ठीक होता है, जिस प्रकार कि उत्तम 
तक्षक (बद) रथ के अंगोंको टीक करता रहै, उसी प्रकार से रोहिणी वनस्पति 
रारीररू्पी रथ को शीघ्र ठीके करती है। (अथवं ४१२) 

“तरमान्मांसमाप्यायते मांसेन भूयस्तरमन्येभ्यः शरीरवातुभ्यस्तथा लोहितं लोहि- 
तेन, मेदो मेदसा, वसः वसया, अर्थि तरुणा्थूना, मज्ज्ञा मज्जया, क्षकं शुक्रेण, 
गभेस्त्वामगभंण 1 

वेद के इस मत्र को अत्रिपृत्रे नें बहुत ही सुन्दरता से स्पष्ट किया टं -- 

(सवेदा स्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्‌--समान-समान को बढाता है, 
दसी नियम से मांसमःससे अधिक वट्ता है; रक्त सक्त से; मेद मेद से; वसा वसा से; 
अस्थि अस्थि से; मज्जा मज्जासे; शुक्र शुक्र से बढता है, गभे आम ग्भ से बदृत्तादै। 
इस अथं में रोहिणी नामक ओषधि प्रत्येकं वस्तु का रोहण करती है ।! 


अनक ओषधियः-- 


-यत्राहवत्था न्यग्रोधा महावृक्षा शिखण्डिनः । 
तत्‌ परेता अप्सरसः प्रति बद्धा अभूतन \\ 
थत्र वः प्रंवा हरिता अजना उत ! 
धत्राघाटः ककयः संवन्ति ॥ 
तत्परेता अप्सरसः प्रति बुद्धा अभूतन ॥\ 
एयमगन्नोषधीनां वीरुधां वीर्यवती 1 
अजष्पुग्यराटको तीक्ष्णन्दुगौ व्यषतु \\* (अयर्वं. ८।३७।४-६) 
जह प्र अश्वत्थ (पीपर), न्यग्रोध (बरगद) ये महावृक्ष अपने पत्रं के साध 


१. *रोहिण्यसि रोहण्यस्थ्नरिछन्स्यो रोहुणी । रोहयदमरुन्धति 1 (अथव, ८! १२११) 
इस मत्र मं रोहिणी सांसरोहिणो के किए कहा गया है ! 
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प्रसन्नता से रहते ह; अर्जुन, पिल्खन, अधाट, ककंरी, अज गी, अराटकी, तीक्ष्णग्पगी 
ये वृक्ष एवं वनस्पतिर्यां रहती ह; वहाँ पर पानी मे चरनेवारे विषजन्तु नहीं रहते । 

सुश्रत मे पानी की दुरगन्धको दूर करनेवाटी कू वनस्पतियों का उल्लेख है 
(श्रसादनं च क्तेव्यं नागचम्पकोत्पलपाटरूपृष्पप्रभतिभिङ्चाधिवासनमिति'--सु ° 
अ० ४५।१२) ! ये सब पुष्प बागों के हं; वेदके वृक्ष जंगलके है, जंगल में इन वक्षो 
के पत्तो से पानी स्वच्छ होता है ¦ इन वनस्पतयो से पानी मे फलनेवाले जन्तु नष्ट 
होते हं । 

किलास कुष्ठ रोगकाहीषएकं रूप्‌ है--कुष्ट का अथं कुत्सित रूप-वणे है । 
पलित बालो का उवेत होना, किलास--स्वेत कुष्ठ (रिवत्र) इन रोगों को श्यामां 
ओषधि नष्ट करती है । (त्वचा के समान रंग करनेवाखी द्यामा ओषधि पृथ्वी में 
उत्पन्न हयो गयी है । यह्‌ इस रोगके रूप को ठीक करके फिरसे प्रवं कौीभांतिकरदे। 
(अथवे० १।२।४) 

श्यामा के ।सिवाय रामा, कृष्णा, असिक्नी यें तीन ओषधिर्यां किलास-पलित 
(स्वेत वर्णं या उ्वेत बिन्दु, सफेद छोटे-छोटे दाग जो त्वचा मे होते ह) को नष्ट करती है 1" 

हि रोहिणी ! तुम फलनेवाटी हो; स्तम्भ रूप हो; एक शुग--एक शाखा- 
वारी हो; प्रतानौवाटी हो; अशुवाली हो; कण्ठोवारखी--शाखावाली हो; शाखा- 
रहित हौ; वीरुध रूप हो; समस्त दिव्य गुणो से युक्त हो; पुरुष को जीवन देनेवारी 
हो ।' (अथव० <}७।४) 

तेरे हदय की जलन ओर पीलापन सूयं के पीछे चखा जाय! गौ के अथवा 
सूये के उस लार रंग से तुञ्ञे सव प्रकार से हुष्ट-पुष्ट करते हँ । खाल रगो से तुञ्चको 
दीर्घं आयु के लिए घेरते ह, जिससे यह्‌ निरोग हो जाय आर पीलक रोग से मुक्त हो 
जाय । जो दिव्यलखालरगकीगाय हं ओौरजो खार रंग की किरणे हं उनसे सुन्दरता 


ोनदविष्ोगिविभयणे नयक 


१. "नक्तं जातास्योषधे रामे फुरणे असिपिन च । 
इदं रजनि रजय किलासं पक्तिं च यत्‌ ॥। 
किलासं च पठितिं च निरितो नाशया पृषत्‌ ¦ 
आ त्वा स्वो विज्ञतां वर्णः परा शुक्लानि पातय ॥ 
"पुष्पवतीः प्रचुमतीः फचलिनीरफला उत । 
समातर इव दुहामस्मा अरिष्टतातयं ।' (अयव. ८।७।२७) 
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अर बू के अनुसार तु घेते हैँ । तेरे पीलक रोग को तोते ओर पोधोकेरेग 
धारण कराते हैँ ओर तेरा फीकापन हम हरी वनस्पतियो मे रखदेते हं 1 (जथवेऽ 
१६२२। १-४) 
खाल गर्ग आयोगयदेतादहै। लाट रंग की गाय अच्छीहोती दहै ('रोहिणीमथवा 
कुष्णामूर्व्दनुद्धीमदाख्णम्‌'--चरक ० चि० अ० २।३।४) । लाल रंग स्वास्थ्य के 
किप उत्तम हरा ओरपीखारग जो किं पित्त विकार कोबताताद; रक्त की 
कमी का सूचक है, वह्‌ सूये की किरणो से दूर होता है । आज जो महततव सूय चिकित्सा~- 
अल्टावायठेट किरणों तथा इन्फारेड किरणो का है, वहु अथववेद मं वात है । 
इसी से प्राचीन आयस॒म्यता मं स्नान करके आप्र शरीर, नग्न शरीरस सूर्यंको 
अघंदेनेकी प्रथा है, इसी किए कहा गया है--आरोग्यं भास्करादिच्छेत्‌' सूयं से 
स्वास्थ्य की कामना कृरनी चाहिए । 
किठास वा कुष्ठ रोग कौ चकत्सा--इसके छिए श्यामा ओषधि का उल्टेख 
पटले आ चुका है । परन्तु अन्य ओषधि का भी उपयोग इसमे होता था-- 
अस्थिजस्य किलासस्य तनूजस्य च यत्‌ स्वचि। 
दृष्याक़ृतस्य ब्रह्मणा स्म रवेतननीनशम्‌ ।! 
आसुरी चक्र ग्रथमेदं किलासभेषजमिदं किलासनाडनम्‌ । 
अनीनशत्‌ किलासं सरूवाभकत्वचम्‌ ॥! 
सरूपा चाम ते साता सरूपो नाम ते पिता 
सरूपकृत्‌ त्वमोषधं सा सरूपमिदं कृधि ॥ 
द्यामा सरूपद्ःरणौ पृथिव्या ऊध्यद्‌भृता । 
इदं सु प्रसाधय पुनारूपाणि कल्पय ।!* (अथर्व. १।२३।२४) 
किलास के तीन नाम ह--दारुण, अरुण ओर डिवत्र । दोष के रक्त में आधित 
होनेसेरगलारुहोतादहै, मेद में आधिट होने से खेत वणं होता है, मांस मे आश्रित 
होने से ताम्र वणं होता दै-- 
दारुणं चारुणं {वत्र किलासं नामभिस्तिभिः । 
विज्ञय त्रिविधं तच्च त्रिदोषं प्रायशङइच तत्‌ ॥ 
दोषं रक्ताधिते रक्तं तारं मांससमाभिते 
इवेतं मेदःभिते दिवत्रं गर तच्चोत्तरोत्तरम्‌ +" (माधव) । 
केशवधन--अथवंवेद मं बालों को बढाने ओर मजबत करने के लिए ओषधियों 
से प्राथनः की गयी टै । ओषधियों को खोदकर इस काम के किण लाया जाता था-- 
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है षश ! शमे जमदभ्सि र्‌ स्मदा था उसी बारों को बदुनेवाखी ओषधि 
कोम खोदा हं! बार कड (नडसर) छो तरह्‌ बढ । नडसर काटने पर बहुत 
जल्दी बदृता दै ओर दुतं लम्बसी जाता है; बाल भी बहूत छम्ब बर्न ।' 
(अथव ° ९; १३७-१--३ ) 
क्लीकत्व नाछ--वेद सं ओखथिसे थना को गयी है किं ह ओषधि! शस पुरुष 
की कटवत्‌ को नष्ट कर दौ-- 
«स्वं वीरं शेष्छतमाभिशुलास्योषधर 1 
इमं मे अद्य पुरु क्लोदसपशिन कधि ॥ 
कटीवं कूष्य)पलिरयशौ कुरोरिणं ईपि । 
कलव क्लीवं स्वाकार द दश्च व्वाकरमरसारसम्‌ । 
कुरीरसस्य शरर्षाणि क्रम्टं चाधि निदध्मसि ।' (अयवं.७।१३८-१-२-३) 
है ओपधे ! तुम सवये श्रेष्ठ वीरुध हो--इसं पुरुप की क्टीवता को नष्ट कर 
दो! क्लीवः को रष्ट करके पुरुष करौ करीर करो ।' कुरीर से रुरीरश्णगी 
(ककुदग्युीि) लेनी चाहिए } वैसे कुरीर पश्नी चटक जातिकादहै। चटक में वृष्यता 
रदी है ¦ करीरण्डरगी भी क्रीवतानाशक दै; यया--कुरीरश्युम्याः कल्कमाखोड्य 
पयसा पिदेत्‌ । सिताघुतपयोऽन्नासी स नार्रीपु वृषायते ॥' (संग्रह ५०) तृप्ति 
चटकानां गघ्वा योऽनृतिबेत्पयः ।' (चरक. चि अ. २।१।४६) 
चटक-मांस लाकर पीछे दूष पीने से दृष्यता आतो है । यह कुरीर क्टीवता को 
नष्ट कर्ता है | 
सौभारय दशंन--ओषधियों के विषय मे कहा गया है किं है ओषधि ! तुम सुभग 
करो, तुम्हारे सैकड़ों प्रतान रै, तैंतीस नितान हँ ओर हजारों पत्ते हँ । 
हे ओपधि ! तुम फर्वाी, भूरे रंग की कल्याणकारी हौ । इस पति ओर 
म॒ञ्ञ पत्ती को समान हृदयवाले करो } जिस प्रकार नकुल सपि को काटकर टुकड 
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१. छरीर पक्षी से चटक ही लिया जाता है; वैसे इसका स्पष्टीकरण टिरिहरी 
डरक्टर अण्काल त किया है, कथा-- 
"वभय कूरारौ दहिन कचा, पंचं भुगुति जसा मनखूचा । (प्राव) 
दाधौ ओर कुररी ओर दाहिनी सोर ऋरौञ्च पक्षी बोलने लगे । इससे ज्ञात होता 
था कि मनसं जो अभिरखाषा थ वेसा भोग प्राप्त होगा । 


० आयुवंदर का वृहत्‌ इतिहास 


करके फिरसे जोडदेतादै; इसप्रकार से हमारे व्रिरोध को हटाकर हमे णिर्‌ 
जोड दो । (अथवं. ६।१३९। 
हृदपरीग तपरा कामला रोग क; चिकित्छा--हृदय रोग तथा कामला रोग की 
चिकित्सा का वेद में स्पष्ट उल्टेख है । यह्‌ चिकित्सा सू्यकीकिरणोसे होती दैः 
सका देवता सूये हे । 
मूढ मं चिकिस्ा--गर्भाशय को चीरकर गभं कौ बाहर करने तथा रुके हुए 
मूत्र को मूत्राशय से बाहर निकाखने का उल्टेख अथववेद में स्पष्ट है, यथा- 
“वि ते भिनद मेहनं वि योनि वि गवीनिके ! 
चि सातरं च पुत्रं चवि कुषार जराथृणाचव जरायु पद्यताम्‌ \\' 
(अथवं. १।११।५. 
हे गर्भिणी { तेरे मूत्र प्रवाहण द्वार का विदारण करता हूं; तेरी योनिको भी 
विदीर्ण करता हँ जिससे गर्भं बाहर आ जाय तथा योनि के षा््ववर्तौ गवीनिकों 
काभी (बाहर आनेमें रुकावट देनेवाखी नदिय का भी) विदारण करता हूं । 
माता मौर पुत्र दोनो का विदारण करता हूं । (कुछ अवस्थाएं एसी होती हं, जब कभी 
माता को जीवित रखने के छिए पृचर को नष्ट करना होता है, ओर कभी पुत्र को जीवित 
रखने के लिए माता कौ उपेक्षा करनी होती है ) जरायु सेपृत्र को पृथक्‌ कर्ताहं; 
गर्भादाय से जरायु पृथक्‌ हु | 
अश्मरी तथा सूढेगभे रोग में मूव्राश्य ओर गर्भाय का विदारण करना अनिवायं 
टो जाता है। (सुश्रुत० चि० अ० ७।३०-३८; सुश्रत० चि० अण० १५।१२-१३) 
अक्मरौ या मूत्राघात चिङित्छा--मूत्राशय मे मूत्राडय कौ पादवेवर्ती गवीनी 
(य्रेटरस) मे या वृक्कों में यदि मूत्रसकाहो तो उसे वरहा से शस्त्रकमं या अन्य 
प्रकार से बाहर किया जाता है, यथा--- 
'यदान्त्रेष्‌ गवीन्योपद्‌ वस्तावधि संसरतम्‌ । 
एव ते मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वेकम्‌ ॥! 
प्रते भिनद्धि मेहनं कत्र वेशन्त्या इव । 
एवा ते सूत्रं मृच्यतां बहिर्बालिति स्वकम्‌ । 
विषितं ते स्तिविलं समद्रस्थोदधिरिव ¦ 
एवा तं मत्रं मुच्यतां बहिर्वाछिति सर्वकम्‌ ।! 
 ययेषुका परापतदवसुष्टाधि न्वः । 
एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिर्वादिति स्वकम्‌ ।\' (अथवं. १।२३।६-९.) 
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आरं मे (उदावत्तं के कारण वायु स्क जानेसे) जो मूत्ररकादै, बाहर नहीं 
आता, अथवा गवीनीयों मे या वस्ति, मूत्राशय मे जोमत्ररूकाहै; वह मूत्रं इन 
स्थानों से निकककर बाहर आये । जिस प्रकार पल्खेव मे रुके हुए जर को पल्ख्व 
को विदी्णं करके बाहूर कर देते ह; उसी प्रकार मेहन में रुके मूत्र को मै बाहर कर 
देता हं । (प्रोर्टेट ग्रन्थि कौ वृद्धि के कारण जव मूत्र रुक जाता है, तव प्रोर्टेट ्रन्थि 
को काटकर मूत्र निकलने का मागं किया जाता है, मेहन शाब्द से प्रोस्टेट वाला भाग 
अभिप्रेत है।) रोग के कारण मूत्राय में जव मूत्र स्क जाता है, तव मूत्राय को 
विदीणं करके मूत्र बाहर करना होता है (यथा, मूत्राशय मं अदमरी होने पर) । 
जिस प्रकार से धनुष से निकटे बाण बिना किसी रोक-टोक के सीधे अपने लक्ष्य पर 
जते ह; उसी प्रकार से तुम्हारा मत्र बहे, उसमें कु भी रुकावट न हौ ¦ 

रक्त संचार--शरीर में दो प्रकार की रक्तवाहिनियां हँ; एक तो शुद्ध खार रक्त 
को बहाती हं ओर दूसरी दूषित नीरे रक्त का वाहन करती हैँ) इन दोनों भ्रकार 
कीं वाहिनियों के स्वस्थ रहने के लिए प्राथना कौगयीदहै)। 

“अमूर्या यान्ति योषितो हिरा लोहितवाससः । 
अभ्रातर इव जामयस्तिष्ठन्तु हदवचंसः \\* (अथर्व. १।१७।१.) 
स्त्री सम्बन्धी ये दृश्यमान खार रक्त की निवासभूत नाडिर्या-सिराएं रोग के 
कारण विकत हो गयी ह; ये शिराएं इस चिकित्सा कमं से नष्ट होकर स्वस्यरूप मं 
रहं ! जिस प्रकार कि भारई-रदहित बहिन पितुकुल में रहती है। (मनुस्मति मं 
कहा है कि जिस कन्या का भाईन हो उससे विवाह न करे, क्योकि इस विवाह से 
आगे कन्या ही होने की सम्भावना है 1) 

अब धमनी की प्राथना कौ जाती टै---शरीर के अधोभाग में रहनेवाखी शिरा, 
तुम शस्त्र आदि से निक्ठे हुए रक्त को रोककर वहीं रहो--रवत बन्द हौ जये ¦ 
शरीर के ऊध्वं भागकीरिराका भी रक्त बन्दहो जाय; शरीरके मध्य भागकी 
भी धमनी का रक्त बन्द हो जाय ! कनिष्ठिका, सृक्ष्मतर (कपीररी, केरिका ) धम- 
नियो मे तथा बडी धमनियो मं--शिराओं मे रक्त बन्द हो जाय ।' 

"रत संख्यावाली धमनियों तथा हजार संख्यावाली शिराओं (अनन्त रिरा- 
धमनियों ) मे, तथा इनकी मध्यवर्ती धमनी-शिराओं में (इन दोनों को मिरखानेवाछे 
भाग के} रक्तसाव बन्द हौ जायं; तथाजो बची है, वे सच पूवे की भाति स्वस्थ 

रुं ।' (अथवे० १।१७।२-३) 

शरीर मं धमनी-नाडी-सिरा शब्द जिस प्रकार आधुनिकं चिक्त्साशास्त्र मे पृथक्‌ 


: स्यखट कः शष्‌ इ{तिष्टपस्‌ 


ड; उम प्र स प्रान स्ित्य म पथक्‌ स्पष्ट नहीं दह! प्रकरणं के अनुसार 
दुन अथं कन्न हुता ह! |यथा अग्तव्‌ ङब्दं एवं ऋतु शन्दं का प्रकृरण्‌ के 
अनयाद्‌ अथं करना होदादह, खातव्‌ दीष्द सूखा आर स्क्रीमीज दोरो के लिए आता 
है) रयि म नेरहण फ खश वहै ब्तायी गयी है {हदि देष आत्मा; 
स वृनदेसशत रालना तःसं क्त क्लतण्कस्यः द्रासप्ततिद्वासप्ततिः प्रतिदाक्ं नाडी- 
सरसा भवन्त्यासु त्यःलहचरतति 1} - -प्रह्न० ३।६} । 

असा के दास--जधवेकेद मे शरोर के निर्माण के सस्वन्ध में पृछा ययाटै, त्था 
इनका उत्तर भी दिया गया दै। इस प्रकार स प्रायः सव अंगो के नाम आ गये ह 
स्था, स पुरुष्‌ लरीर म कियन एड को मरा ? किसने मांस ओौर गुल्फ बनायें ! 
किसने अगली अर क्रिसने प्रश्ननी †प्राददल) वनाय ? किसने इन्दियां बनायी 
प्किसे धृरुषए करै गल्फो को सीया बनाया सौर जानरन्धि को उपर किया ? किसने 
जघापं ठनायीं अर जानसि क्सनं वनाय: इसन कवन्ध---छाती अर पेट को चारं 
अर सै किसने जोड (दोहधञौर दो दय) 2 श्रोणी ओर ऊरू को किसनं बनाया, 
जसम यरु सन्वय मञस्त दनद? वे देव कौन अौर कितने थे, जिन्टोनें परुष 
की छती अर्‌ सत्रा एतै ग्नाणाः ६ स्तना के, कोहुनियो, स्कन्धो पीठ को किसने 
सनाथा ? द्र परप ङ य्तिष्कः कै, माथे स्ने, मौवा को, कपाट को कौन बनाकर 
प्या ठं चखा गप्रा 2 मद्र यमे श्प उना ? किसने इसरो महत्ता या नाप 
{दिया ? किरने इय वोन कौ शक्तिद ‡ किम पदप करे चरि को दनाय ? 
कियन इसम्‌ प्राणाका संचार क्रिया ८ कियन्‌ दमम अपान ओर व्यान्‌ को बनाया 
समान वायु वेण किसनं इसमं प्रतिष्ठित किया ? किसने इस पूरुष के दीय का 
आघान किया--जिससे वह अगं संतान परम्परा का विस्तार करता रहं । मेधा, 
स॒त्य कौ किसन्‌ इयम सनाया ?' (अथते-१०।२) 

रोगों के नाम- वेद मे भिस्-भिच् लयोमं होनवाले रोगो के नाम भी 
मिलते ह, यथा-- 

सरको पीड, सिर्‌ के रग, कण्ट, रक्तकी कमी को, सिर के स॒व्‌ रोगों 
को बाट्र निकार्ताटहं। काना, फानो के जन्दरके भागम से केण को निकाठता 
त! मखम जा यक्ष्मः रोग वट रहा है, उसे निकारकर बाहर करता हं \ अंगभेद 
अगो के ज्वर-सम्पुण अंगो के पीड्कारक रोग, सिर के स्व रोगो को बाहर निकार 
देता हं! जौ रोग ऊरू मे, गवीनियों मे फंल्ता है; उस रोग को तेरे अन्दरके अंगोसे 
छाट्र करताहटं) तेरे अगामेसेहरेस्ग को, उदर के अन्दर से यक्ष्मा रोग कोबाहर 
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करता हूं । उदरसे, क्छोमसे,नाभिसे, हूदयसे रोगीके सव विधो को निकाल्ता हूं । 
जो बदनेवाले रोग तेरे अंगोको पीडितं करते हँ उन सवके विषको तेरे इारीर से 
वाह्र करता हूं । सिर, कपाक, हूदय को जो रोग पीडितं करते हँ; उन शिरोरोगो 
को उदय होता हु सूयं अपनी किरणो से दूर करे!“ (अथर््र-९।१३।२२) 

जथवेवेद मे कुछ अंगो का उल्लेख स्पष्ट है, मौर बु का अभी निदिचत अथं 

नहीं मिका, यथा--'इनद्राणौ भसद्‌ वायुः पुच्छं पवमानो व्राखाः }` (अथव. ९।१२।८) 

धाता च सविता चाष्ठीवन्तौ जंघा गन्धा अप्सरसः कृष्टिका अदितिः शफाः । 
(९।१२।१०) क्षुत्‌ कक्षिशिरा बनिष्टुः पवेताः प्टा्यः ।' (९।१०।१२) इनका 
रतप ब्राह्मण में स्पष्टीकरण करने का यत्न किया गया है, परन्तु फिर भो निरदिचत 
रूप से निणय नहीं हुजा । कमकाण्ड में सामान्यतः अगो का उल्लेख है, परन्तु बहुत 
विस्तार ओर बारीकी से नहीं दहै) 

इसके सिवा अथववेद मे निम्न काण्ड तथा मंत्र आयुवेद के सम्बन्धमं देखे जा 
सकते ह-- 





रोग के विषय मं--तक्म (ज्वर) रोग का वणन (६।२१।१-३); इसके भेदं 
सतत, शारद, ग्रीष्म, शीत, वाषिक, तृतीयक आदि का नदश (१।२५।४; ५।२२।१- 
२४} ; मन्या, गण्डमाला का भेद, म्रैव्य गण्डमाला, स्कन्ध गण्डमाखा ओर इसके 
भेद (६।२५-१-३) ; अपची के मेद (६।८३।१-३) ; शीर्षामय, कणश, विरोहित, 
अंगभेद, अंगज्वर; बलास, हरिभि; यक्ष्मा, हूदयगत यक्ष्मा; अक्जी जादि रोग 
(९।१३।१-२२) उसमं मिखर्ते ह । 

रोगप्रतोकार के विषय मं--मूत्राघात मं शर-रराका द्वासे मूत्र निकाल्ना 
(“यथेषुका परापतदवसुष्टाधिधन्वनः 1 एवा ते मूत्रं मृच्यतां बहिर्बालितिसवेकेम्‌ 11" 
तुरना कीजिए---मूत्रे विवृद्धे कपृःरच्‌र्ण लि द्धं प्रवेशयेत्‌ ।' यह्‌ चूणं दूर्वां या सरकण्डे 
से प्रविष्ट किया जाता है--अआयुवंदसंग्रह); जट से धोने प॒र व्रण का उपचार 
(५।५७। १-३) ; अपचित तरण मे लवण का उपयोग ; अपचित पिडिकाओं का शलाका 
वेधन (७।१०।१-२; ७।७८) १-२) ; नाना कृमियों का वणन (२।३२।१-६) ; 
हदय रोग में हिमाख्य की नदियों के जल का व्यवहार (६।२४। १-३) ; आरोग्य 
वणेन (२।१०।१-८) अथववेद में है! 


१. विस्तार के लिए--'रसयोगसागर' का उपोद्घात देखा जा सकता है । 


४४ आयुर्वेद का वहत्‌ इतिहास 


जषधियों के विषय मे--वत्मीक मे मिलनेवारी ओषयि विशेष से अतिसार, 
अतिमूत्र आदि येग शान्ति (२।३।१-६) ; हरिणग्भृंग ओौर उसके चम से क्षय, कुष्ट, 
अपस्मारादि नाशन {३।७।१-३) ; शतवीर्या, दूर्वा से दीर्घायुष्य, नाना रोग शान्ति 
(२।११।१-८) ; वृषा शुष्माद ओषधियों से वृष्यत्व (४४) १--८) ; कष्ठ ओपधि 
का वणेन (६।९५। १-३) ; गगर धूप की गन्ध से यक्ष्मनादन {१९।३५।१-३; 
तुलना कीजिए--सुश्रत सूत्र ° अ० ५।१८ मे दिये धूपन द्रव्यो मँ गुग्गुल के नामस); 
विष से ही विष का प्रतीकार (७।८८। १; तुरना कीजिए-- तस्माद्‌ दष्ट़ाविषं मों 
हन्ति मौलं च दंष्टिजम्‌ 1 चरक० विण अ० २३।१७); विष दोहन विद्या से 
विष का प्रतीकार (८।५।१-१६) ; मुत्युभय की निवृति लिए दभ-मणि बन्धन 
{ १९।३२। १-२) आदि विषय अथवेद मं अये ह।' 

अथव का सिर तथा अयोध्या नगरी--वेद मे सिर की विरोष महत्ता है; अत्रि 
पुत्र ने सिरको सव भगो से प्रेष्ठ कहा है (यदुत्तमागम द्धानां शिरस्तदभिधीयते 
चरक) । इसी सिर को देवकोश' कहा गया) 

[अ-यवे-] स्थिरचित्त योगी अपने मस्तिष्क के साथ हृदय को सीता दहै, 
सिर मं मस्तिष्क के उपर अपने प्राणकोमभेजदेताहै) यह्‌ ही अथवेका सिर है 
जिसको देवों का कोश कहा जाता है, इसकी रक्ना प्राण, मन ओर्‌ अन्न करता है| 
अमृत से परिपूणं इस नगरी को जो जानता दै, उसको ब्रह्मा ओर इतर देव चक्ष, प्राण 
ओर पुजा द्रव्यदेतेहुं। आर चक्र ओर नौ हारो से युक्त यह्‌ देवो की अयोध्या नगरी है, 
इसमे तेजस्वी कोश है वही देदीप्यमान स्वगं है । तीन आरों से युक्त ओौर तीन स्थानों 
पर रहे हुए उस तेजस्वी कादा मं जो पुज्य आत्मा है, उसको ब्रहज्ञानी लोग जानते हैँ । 

दूस पुरषदारीर को अयोध्या रूप मे ्वाणत किया गया है, जिससे कोर भी खड 
नहीं सकता (न योद्धुं शक्या अयोध्या) ; इस अयोध्या नगरी मेँ आठ चक्र ओरनौ 
दार है, यह्‌ देवताओं की नगरी है, इसमें हिरण्य का कोश है } म॒लाधार्‌, स्वाधिष्टान, 
जज्ञाआदिअवठच््रहं; दो ओंखे, दो कान्‌, दौ नाक, मुख, उपस्थ ओर गृदाये नौ 
ठार हं । इसमे आंख-कान, मन, चन्द्रमा, प्रजापति आदि देवता रहते हैँ, हिरप्य 
लान दै) शरीर इस तरह हौ जयोध्याहै; कोई भी रोगरूपी शत्र इस नगरी से नहीं 
रुड सकता । (अथव० १०।२।३२) । 





१. विस्तार के लिए--'अथवेवेद संहिता! श्रौपाद दामोदर सातयलेकर प्रकाशित 
तथा काश्यप संहिता को देख सकते हें । 
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अय्थ-दिकित्सा--अथर्वा ऋषि ने इस चिकित्सा को कहा है, यह चिकित्सा 
चार प्रकार की हं; आयवमी, आंभिरसी, दैवी ओर मानुषी । इनमें मानुषी चिकित्सा 
ओषधियों से सम्बन्धित है!" दवी चिकित्सा-वायु-जल-पथ्वी आदि से सम्बन्ध रखती 
है । आंगिरसी चिकित्सा मानसिकं शक्ति से सम्बन्ध रखती है । आथर्वणी चिकित्सा 
जप-हौम-दन्‌-स्वस्तिवाचन आदि से सम्बन्ध रखती है | 
आथव गीरंभिरसीदेवीमन्‌ष्यजा उत । 
ओषघयः प्रजायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्वसि \\' 
हे प्राण ¦! जव तकंतु प्रेरणा करता है, तव तक ही आथर्वणी, आंगिरसी, दैवी 
ओर मानुषी ओषधियां फल देती ह । प्राण रहने पर ही ओषधयो से लाभ होता है ! 
ध्याते प्राणप्रिया तनूर्या त प्राण प्रेयसी । 
अथो यद्‌ भषजं तव तस्य नो घटि जीवसे \\ 
हे प्राण! जो तेरा त्रिय शरीर है ओर जो तेरे प्रियमागहं तथाजोतेरी 
ओप है, उसे दीघजीवन के लिए हमको दे! 
प्राण या जीवम कानामदही आयु है। इसी आयु का सम्बन्ध इन चारों 
यिकिंत्साओं से है) 
इस चिकित्सा को अथर्वा ऋषि ते कहा ह-- 
““वेदोाश्र वगो दानस्वस्त्ययनवलिमंगलहोमनियमप्रायल्चिसोपवास- 


मत्रादिपरिग्रहाच्चकित्सां प्राह; चिकित्ता चायु हितायोपदिर्यते \' 
~--चरकं. सु. अ. २०।२९. 
आय्‌ का ज्ञान ही आयुवेद है। पह आय प्राण से सम्बन्धित टै) इसी से 
कटा गया रै-- 

'आयवंरी--अथकवः महष से बनायी शान्ति-पुष्टि आदि क्रियां; आद्धिरसी-- 
कृत्या, उत्थापन आदि क्रियां जौ जगित ऋषि ने वनायीं (श्रूतीरयर्वाऽङ्किरसीः कुर्या- 
दित्यभिचारयन्‌ } वाकछ्स्त्रं वे ब्राह्मणस्य तेन हन्याद रीह्हिजः !1--मनु ११।३३)- 
मनुष्यजा---स्वस्ति, बक, उपनयन, नमस्कार आदि क्रियां; दैवी--वायु, जट आदि 
की क्रियां ओौपधियां ह ।' (रसमोगसागर, उपोद्घात पृष्ठ ५९} 

अथवेवेद के अनुसार चरकसंहिता में एक पुरायी कथा का उल्टेख ह । राजयक्ष्मा 
रोग की उत्पत्ति बताते हृए चरक मे कू गया है कि प्रजापति कौ अट्खईस कन्यापं 
थीं । इनका विवाहं प्रजापति ने राजा चन्द्रमा के साथ कर दिया था) चन्द्रमा ने इन 
सबके साय समानता! का व्यवहार नहीं किया; इसर्किए प्रजापति ने शाप देकर उसे 
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रोगी (यक्ष्मा से पीडित) कर दिया। र्ग्ण हाने पर उसका सब तेज चला गया, 
ओर अन्त मे अदिवनौ मे उसे स्वस्थ किया (चि० अ ८! १-१०) । इसका उत्टेल 
काठक संहिता (११।३) में है- 

“वह चन्द्रमा तृण के समान सूखने खगा ! वह्‌ प्रजापति के पास पहुंचा ओौर शोष 
ुत्रियों को मांगने रगा ¦ उसनं कहा, सब नक्षत्रों मे समान रूप से वास करो तो, यक्ष्मा 
रोग से तुमको मुक्त कर दुगा ! इससे चन्द्रमा सब नक्षत्र में समान रूप से वास 
करता है।' 

प्रजापति कौ अट्ठारईस कन्याओं के नाम-- 

कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्र, पुनवंसु, पुष्य, अदरेषा, मघा, फाल्गुनी 
(पूर्वा), फाल्गुनी (उत्तरा), हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्टा, 
मला, आषाढा, राधा, श्रवण, श्रविष्टा, शत्तमिषज, प्रोष्ठपदा, प्रोष्ठपदा उत्तरा, 
रेवती, अश्वय॒ज, भरणी, अभिजित्‌ ये अट्ठारईस नक्षत्र प्रजापति की दुहितां हं 
(अथवे ° १९।७)} । 

चन्द्रमा प्रति नक्षत्र मे निवास करता हुजा अपना मागे पूरा करता है; यही चन्द्रमा 
का प्रजापति की पुत्रियो मे अभिगमन है) दूसरे ओौर नक्षत्रौ की अपेक्षा रोहिणी नेत्र 
मे कुछ कार अधिक निवास करता है 1 यही चन्द्र की रोहिणी मे आसक्ति ह। चन्द्रक 
कलाओं का करमशः अपक्षय ही चन्द्रमा का क्षय रोग है। (स्त्रियो मं अधिक अभिग- 
मन से शुक्रक्षय होता है; जिससे यक्ष्मा होता है, इसको स्पष्ट करने के लिए यह्‌ 
कृथानक है } । 

अथववेद मे राजयक्ष्मा नाम पृथक्‌ आया है ( यक्ष्माद्‌ उत राजयक्ष्मात्‌--अथवे ° 
३।११।१), इससे स्पष्ट है, यक्ष्मा ओर राजयक्ष्मा दोनों शब्द अलग अथं मं प्रयुक्त 
होते थे! यक्ष्मा रोग कोकटहुते है; रोगौ का राजा राजयक्ष्मा है। यहु यक्ष्मा शरीर 
के सव अगोंमेहो सकता है; इसलिए ऋ. १०।१६३ मे शरीर के भिक्ल-भिन्न अंगो मे 
सेरोगनादकीप्राथेनाकी गयी है। साय ही इस सूक्त में अंगो के नाम भी अये ह-- 
अपिं से, गृदा से, वनिष्टु {उण्ड्क), उदर, दो करक्षियो मे से, प्टारी (प्टीहा) ओर 
नाभि से यक्ष्माको दूर करता हूं । दोनों ऊरुओं, जानुओं, दोनों पाष्णियो, प्रपदोंः 
भसद्य (रिदन) से, श्रोणियो सं, भासद (शिहनमणि) गौर भससः (योनि) से 
यक्ष्मा-रोग को द्रूर करता हं} {. १०।१६३।४-५) 

इसी प्रकार अथववेद (९।८) मे सिर के तथा कान के रोगो का नाम लेकर दूर 
करने का उल्लेख है । शरीर कै अन्दर के अवयवो से भी रोग निवारण की बात कटी 
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गयी है) नवे मंत्र मेँ कामला रोग, आवां {अतिसार था अवाहिका) संम कौ उदर 
एवं अगोमंसे दुर करने का वर्णन द्र 
वात, पित्त मौर कफ का उल्टेख--तरेद में रौम्‌ के तीन कारण दतायै गयं 
ह; १--शरीरान्तगत विप, जिसके {कए यक्ष्म राञ्द्‌ आया है { यष्मय््रं वेप विषं 
निरवोचमहम्‌^ सव रोगोके विपक्ो दुर्‌ करता ह! जयपरे. सदद८) ; २ 
के कारण कृमि--यात्‌धान; { अयव्रवद ५1५4:<-9 कै असदा उद्नः जद, दुध आदि 
पदार्थो मेँ प्रवेश करके कृमि-जौवाण्‌ गीर मे जवे पहूचतै हं, तव पुश्य को सो कर 
देते ह । यजुर्वेद १६।६ मेच्खिादटै किं ऊष जदि के जठ पामे कमि खगै रहते 
हं। इन पात्रों मे भोजन करनेवाले कै यारीरमें यें करमि पहुचे ह; ; ३--वाते-पित्त- 
कफ तीसरा कारण रोगोका है) अथवंर्वेदमे पिप्पली कौ वा्तरग नाशक कहा है 
{ 'वातीकृतस्य भेषजी -- ६ १०९।३) 
वेद मे वाय्‌ को प्राण, अपान, व्यान, समान्‌ ओर उदान बैद मं बाण किया गया 
हे । पित्त को पित्त शब्दसे ओरकफकोकफ़या वदटास्न शब्द से कहा गया टै । यथा-- 
को अस्मिन्‌ प्राणसवयत्‌ को अपानं व्यानम्‌ । 
ससानमस्मिन्‌ कौ देवऽधिशिश्राय पुरुषे 1 \ जयन. १०।९।१३)} 
देवान्‌ प्राणाय त्वौदानायं रंडा व्यानाय त्वा 1 ' यज्‌, ६।२० 
किंस देव नं इस पुर्व मे प्राण, अपार, व्यामे क बुना ¦ किस दवे नं समानं वायु 
को आश्रय दिया ! देवों को तुमह प्राण, व्यान, उदानं कै च्एिदं्ता हू । 
“अग्ने पित्तमयामसिः {यज्‌. १७१६; अथव. १८।३।५ \ 
यकृत्‌ क्लोमानं वरणो भिषज्यन्‌ मतस्ते वायव्यनं निनाति चम्‌ 1. 
(यजु. १९१८५) 
(चाषेन पित्तन' (यज्‌. २५७; 
“सुपर्णो जातः प्रथमस्तस्य त्वं पित्तमर्पसथ 
तदायुरी य॒धे जिता रूपं चक्र बनस्यतीन्‌ + {अयवे. ११२४१ 
अग्ने! त्‌ जलं का वित्त (नैज) है {मृश्चत मै सिर पौर पित्तं एक ही मातं 
गये है; न खदु पित्तव्यतिरिक्तौऽग्निरपटम्यत्ते } 1 वदम्‌ वाय्‌च्य भद्‌ थ स यन 
वखोम, मतस्न (गवीदिका) कौ चिकित्सा करता हु अपि क चथ चह करता: 
प्रथम सुपणे--उत्तम पत्तोवाछी वनस्पति उक्ते हृदं ¦ उससै तुन पित्ते {उत्मिमा) 
प्राप्त कौ । 
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"विद्रधस्य बखायस्य लोहितस्य वनस्पते (अथव. ६।१२।७।१) 
यो बलास तिष्ठतः कक्षे म॒ष्कावपरशिचतौ ।' (अथव. ६।१२७।२) 
"आसो दलासो भक्त \ (सयव. ९।८६१०) 
(माशयिन्री बखासस्याङस उपचितामसि \ 
अथोरतस्य यक्ष्माणां पाकारोरसि नाशनी 1 (यज्‌. १२।९७) 
मास्मतान्‌ सखीम्कुरुथा बलासं कासम्‌द्थगम्‌ \' (अयव. ५।२२।११) 
है वनस्पते ! विद्रधि, वलास ओौर रक्तके रोगकानाद कर। जो बरस 
दोनो कक्षो मे ओर जो कफ दोनों मुष्को मे ठहरा है (उसे दूर करता हं) । है ओषधे । 
बरार, अशं ओर अन्य उपचित रोगोकीत्‌ नादिका है। सेकंड रोगोका नाद 
केरनेवारी है) है ज्वर! बलास, कसि, हिचिको रोग को अपना साथी न वना) 
(ये बात, पित्त, कफ आयुर्वेद शास्वसम्मतं त्रिधातु ही ह--यह्‌ नहीं कहा जा सकता 1) 
कृभियों के नाम-- कृमि वणन वेदमंत्रो में बहत प्रकार से आया है । एसे शब्द 
इसके रूप ओर काय को वताते हं) यथा राक्षस--"रक्नो रक्षितव्यमस्माद्‌ रहसि 
क्षिणोति इति वा रात्रौ नक्षत इति वा । (निसूक्त ४।१८) कहा गया है कि इससे 
वचना चाहिए, एकान्त मे मारता है, रात्रि में चरता है । पिशाच--“पिरितमदनातिः 
कच्चा मांस खाता है (मांसशोणितप्रियत्वाद्‌ नित्यं ब्रणमुपसयन्ति--सुश्रत) । 
यातुघान--'यातुं (गन्तुं) धीयते (मभिधीयते इति )' यहं चलनेवाखा कटा जता है ! 
अथवा यातना दुःखं तदादधति ते यातुधानाः" जो पीड़ा पटहुंचाते ह, वे यातुधान हं ) 
असुर-'असून्‌ प्रणान्‌ राति आददाति इतिः प्राणोकोजो हरता ह वह्‌ असुर है। 
किमीदी---किमिश्नीमिति चरतेः (निस्क्त ६।११) दिद्रान्वेषण बृद्धि से विचरने- 
वाख; अथवा अवद क्या खाड-यही जिसे इच्छा रहती है । गंधवे--गां वाणीं 
धारयति" सदा गजता रहता है--नच्छर्‌ ¦ अप्सरा--अप्सारिणी भवति" (निर्क्त 
५१३) पानी पर फलनेवाला कृमि । 
भत्रिण : --{अ. ६।३२।३) भक्षण करनेवाखा; अराति-- (अथव. ५।२३।२) 
दतु; अजुन--(२।३२।२) इ्वेत वणवाला; अलिश--(८।६।१) चिपटनेवाला; 
क्रव्यादः (५।२९।८), कच्चा मासि खानेवाखा 1 इस प्रकार के लगभग एक सौसे 
अधिक नाम श्री रामगोपाख शास्वी ने कृमियो के चिए वेदों मेँ से एकत्र किहं 1" 





साः नान्यः क क~ 
विणीत | 


१- भी रामगोपाल जास्ती ने वेद में आयुर्वेद' पुस्तक बहुत विवेचना से लिश्षौ 
है--उसे विस्तार के चि देखे । 
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रोगो के नाश--वेद में ज्वर के लिए तर्वम' ब्द आता है (तकि कृच्छजीवनं ) 
जिस प्रकार ज्वर, यक्ष्म, रोग सामान्य रोग अथं मं चलने के साथ-साथ विदेष अथं मं 
भी बरवे जाते है, उसी प्रकार तक्म शब्द है, जिसका अथं सामान्यं रोगमभीहै, 
ओर विरोष अथं ज्वरमभी है (अधरां चं प्रहिणोमि नमः कृत्वा तक्सतें --अथवं० 
५।२२।४) तकम के छिए नमस्कार करके मं उसे नीचे भेजता हूं ¦ 

जोक अस्य मृञवेन्त ओको अस्य महावषाः । 
यावेज्जातस्तक्म॑स्तावानसि वहिहिकेष्‌ न्योचरः \।' (अथव. ५।२२।५) 

इस तक्म का स्थान मृजवान्‌ हं; इसका स्थान महाबल है । हे तक्मन्‌ ¦ जबसे 
त्‌ उत्वन्नहुजा है; वल्को मेही रहता है। मूजवान्‌ इस पवत का वएजसनेयी संहिता 
(३।९१) ; तंत्तिरीय (१।८।६।२) ; काठक (९।७) ; मत्रायणी ( १।४।१०।२०)} ; 
 लतपय (२।६।२।१७) जौर सुश्रुत (२९।५,३० चिकित्सा) में उल्लेख हैँ । 

महाबल्--जहा पर वर्षा अधिक होती है; सम्भवतः कदमीर; इस देर कां 
राजा हत्स्वांशय था; जंमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण (३।४०।२) में इसका उल्लेखे है ¦ 
वाट्धीके वदखूशां प्रदेश हैँ । 

अचि : (अथवं* १।२५।२)-ज्वाखा; तपु (६।२०।१) तपानैवाखा शोकः 
( १२५३) चिन्ता करानेवाख्‌; पाप्मा (६।२६।१) पापरूप; सद्र (६।२०।२) 
रुखानेवाखा; अंगज्वर अगभेद (९।८।५) अगो में रहनेवाखा; अगौ मं पीड़ा 
करनेवाला; अन्यच (१।२५।४) अन्येदयुष्क; उभयद्य; (१।२५।४) दो दिन 
टोनेवाला (चातुधिक विपयेय ) ; तृतीयक (५।२२।१३) तीसरे दिन हौनेवाला आदि 
रगभम रोगों के चालीस नास श्री शास्त्रीजी ने संगृहीत कियेहैं। 

ओषधियों कै नाम--रोग गान्तिके किए वेद में प्राक्रेतिक, खनिज, समृद्रज, 
प्राणिज तथा उद्भिज्ज द्रव्यो का ओषधि रूप में प्रयोग मिलता है । ्रकृतिक ओषधियों 
मे सूये, चन्द्रं (अथव. ६।८३।१)}, अग्नि (१०४1२), मसूत (ऋ. २।३३।१३), 
अल (ऋ. १।२३।९) ; खनिज द्रव्यो मेँ अंजन (अथव. ४।९।९), सीसा (१।१६।४) ; 
सासृद्रज में शंख (अ. ४।१०।४) ; प्राणिजों मे म॒ग्णग (अ. ३।७।१) ; उद्भिज्जो मे 
अनेक वीरुधो का वर्णन आता है । 

ओषधि के पर्यय मेँ वीरुध (अ. ८।७।२), भेषजी (८।७)८), वनस्पति 
(८।७।१६) अते हं । ये ओषधिर्यां जीवन प्रदान करनेवाली ह} पुरुषजीवनी 
(अ. ८।७।४) अंग-अंग से रोग निकालती ह-- (यस्यौषधीः प्रसपथाङद्धमद्धपरुष्परूः । 
ततो यक्ष्मं विबाधध्वम्‌'--ऋ० १०।९७।१२) ; (यक्ष्ममेनमङ्कद _्खादनीनशन्‌ ।' 
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५० आयुर्वेद का बहूत्‌ ईइतिह्‌ास 


(८।७।३ ) ; सुचार रूप से प्रयुक्त ओीपधि निष्फर नहीं जाती-- यस्म कृणीति ब्रह्मणस्ते 
राजन्पारयामसि" (क्रः० १०।९७।२२} ; यं जीवमदनवामहै न सं रिष्यति पष्वः । 
( ऋ ० २१०।९७। १७} ; वे सव प्रकार के रोग जौर सेव प्रकार कै कृमि्यो का प्रभाव 
द्र करती ह अमौवाः सर्वा रक्नास्यपहन्पु । (अ. ८।७।१४) ; इनके सेवन स दोघायु 
पराप्त होती है यथा सञ्छतहा्यनः (अ. ८।७।२२) । 

चिकिटनक का वल ओपयियाही ह । जिस्केधघर मं इनका संग्रह रहता आर 
जो इनका ठीक प्रयोग जानता दै, वही वृद्धिमान्‌ भिषक्‌ है (ऋ ° १०।९७।९} } जिस 
समय वद्य हाथ मे ओपधी को पकडता है; रोग उसी समय दूर भागना प्रारम्भ कर 
दता ( ० १०।९७।११) | 

ओपधियां आय का साधन रहं । वद्य को अपनी जीवनयाश्रा के लिए ओषधियों 
स धन, माय, अश्व, वस्त्र आदि प्राप्त होते हैँ (ऋ ० १०।९७।८) । 

ओपधियों का विक्रय होता था । सामान्यतः अत्रिपूत्र ने दुकानदारीकेसू्पमें 
स विद्या का उपयोग निषिद्ध किया है; विहोषतः केवल धनं बेटोरने के लिए । परन्तु 
दसकं साथ दही उचित कूपं मे इसका व्यवसाय करने का विधान किया है-- 
(चरक. सू. अ. ३०।२९) ; चिकित्सितस्तु संश्रुत्य यो बाऽसंश्रुत्य मानवः । नौपा- 
करोति वैद्याय नास्ति तस्येह निष्कृतिः ।¦ कवते यं तु वृत््यथं चिकित्सापण्यविक्ेयम्‌ । 
त टित्वा काञ्खनं रारि पांशुरारिमुपासते ।। (चि. अ. १।४।५५-५९) 

इसीलिए जओषधियों का एक विरोषण अपक्रीताः' (अ. ८।७।११) अता है; यें 
अमूल्य है, कय नहीं कौ जा सकतीं ¦ ओषधयो को मूल्य से या परस्पर विनिमयसे 
प्राप्त किया जाता था। कुष्टौषधि घन से खरीदी जाती थी ( 'घनरमि श्रुत्वा यन्ति- 
अ. ५।५।२) ; वरणावती भषधि पवसा (सम्माजंनी तृण} तथा मृगचर्मो के विनिमय 
से प्राप्त की जाती थी -परैस्तंस्त्वा पकी खंन्दृदयभिरजि्ैरुत'--अ. ४।७।६) । एके 
स्थान पर इसको विकार भी लिखा गया है ( ्रकीरसि' अ. ४।७।६) । 

जोषधियों का ज्ञन--किन-किन रोगो मे अमुक ओषधी लाम करती है, इसका 
लान परम्परा से होता था-ये त्वा वेद पूर्वं ईक्ष्वाको येवा त्वा कृष्ठकाम्यः। यैवा वसौ 
समात्स्यस तेनासि विह्वभेषजः।' (अथव. १९।३९}९) } अंगिरा द्वारा जानी गयी 
ओपधियो को आद्धिरसो' कहा जाता है । ब्राह्मण, ऋषि ओौर देवं ओषधियों फो पह 
से जानते चले आये ह--'यद्‌ ब्रह्मभियेद्षिभिर्यहेवेः विदितं पुरा' (६।१२।२) ; जंगख- 
वासी भी जपधियों को जानते ह--कंरातिका कुमारिका सका खनति भेषजम्‌ ॥' 
(अ- १०।४। १४; तुलना कौजिए्- “गोपालास्तापसा व्याधा ये चान्ये वनचारिणः । 
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मूखाहाराश्च यें तेभ्यो भेषजव्यक्तिरिष्यते 1।' सुश्रुत. स्‌. अ. ३६।१०) । ओषधियों 
के गुणों का ज्ञान पुरुषो को पशु, पक्षी आदि प्राणियों से होता है । इन प्राणियों मे 
गौ, अजा, अवि (अ. ८।७।२५), वराह, नकुल, सप, गन्धवे (८।७।२३) ; गरुड, 
रघट, हस (८।७।२४) का नाम किला है ! इनके अतिरिक्त सव पक्षी (सवं पतत्रिणः) 
तथा सव पद्युओं (मृगाः) से ज्ञान करनं का उल्लेख है । पशु-पक्षियों के स्वभाव सें 
वनस्पतियों के विषय मं ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । 

ये ओषधिर्यां प्राणि-सुष्टि से वहे उत्पन्न हुई--'या मोषधीः पूर्वां जाता 
देवेस्यस्त्रियुगं पुरा 

ऋग्वेद ( १०।९७) तथा अयवैवेद के (८।७) सूक्त में ओषधियों के गृणबोधकं 
वहत नाम अये हं यथा-अंशुमती ((८।७।४), दीप्तिवाखी; अग्रं आपः, 
जिनका मुख्य जीवन जल है; अपांगभः, जलो को गभं मं धारण करनेवारी ; अपुष्पा 
(ऋ ० १०।९७।१५} पृष्परहित; अफला (फररहित) ; एकशुगा (८।१७।४), एक 
सीगवाली ; कृत्यादूषणी (८1७ १०), कृत्यानाडक; गो-भाजः (ऋ. १०।९७।५), 
भूमि से जीवन लेनेवारी ; दिव्य, दिव्य गुणोवाखी; पणंवसति ( १०।९७।५)› पत्तों 
पर जिनका निवास है (वृक्षो की इ्वास-प्रस्वास क्रिया पत्तोसेही होतो है; ईइस- 
चिए पत्तों पर मिट जमने नरी देनी चाहिए । पानी पत्तो प्र से देना चाहिए ।) प्रचेतसं 
अन्तः चेतनावाली ; प्रतन्वती--विस्तृत; प्रसूमती--बढनेवाटी ; प्रसूवरी--उत्पादकं 
परस्तृणवती--फटनेवाी; मधुमती--मधुरतायुक्त; मातरः--माता के समानः 
विकश्षाखाः-नाना शाखाओवाटी ; सहस्रपण्यः-अनेक पत्तोवाटी आदि अनेक नाम आते हं ! 

क्त्या वणन--सुश्रत में कृत्या का उल्टेख आता है (सूत्र. अ. ५।२०), यथा-- 
कृत्या का अथं अभिचार-जनित राक्षसकमं या मारकं प्रयोग है, उसकी -क्षान्ति 
के लिएरक्षाकमंकरनेकी विधि दहै। कृत्या के लिए अथववेद में आता है-- 


शं नोभिचाराः श्रम्‌ सन्तु कृत्याः श्यं नो निषाता बल्मः \ 

(अथव. १९।९।९) 
कृञ्‌-हिसायाम्‌ धातु से त्या शब्द बना है, जिसका अर्थं हिसक क्रिया है । कृत्या के 
अथे में अभिचार ओर वख्ग शब्द भौ आते हं {वलगं वा निचस्नु"--अथवं, १०।९।- 
१८) । वटग्‌ यह्‌ एक चातक प्रयोग है जो दात्रुओं के वधके र्िए बाहू प्रदे मावर 
भूमि खोदकर नीचे गाड़ दिया जाता है । अगि-पूवेक चर' घातु से अभिचार्‌ शब्द वना 
है; सारनेकेल्िएजो कमु किया जाता है वहु अभिचार है। 
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कृत्या दो प्रकार को है--अआंगिरसी ओर आसुरी (याः कृत्या आंगिरसीर्या न्रुत्या 
आसुरी --अथवे. ८।५।९) ! कृत्या के प्रयोक्ता विद्वान्‌, साधारण पुरुष, ब्राहमण, 
राजा, शूद्र, स्त्री आदि होते हैँ (अ. १०।१।३) । कृत्या की आकृति बनाकर प्रयुक्त 
की जाती है, इसे सिर, नाक, कान ओर पादोवाटी लिखा है (अ. ११।१०।६) । 

कृत्या प्रभाव नाक द्रव्य--आंजन (ननं प्राप्नोति शपथो न कृत्याः--अ, 
४।९।५) ; अपामा (अनयाहमोपध्या सर्वः कृत्या अदूदषम्‌'--अ. ४1१८।५; अपा- 
धमपकिल्विषमपङृत्यामपोरपः। अपामार्गः त्वमस्मदपः दुस्वप्नयं सुव ।' यजु. ३५। ११) ; 
जंगिडमणि ( कत्यादूषिसियं मणिः--अ. २।४।९ ) ; प्रतिसरमणि ( प्रत्यक्‌ कृत्या 
दूषयस्नेति वीरः--अ- ८।५।२) । कृत्या के प्रभाव को नाश करने के लिए यह मणि 
प्रयुक्त होती थी (अ. ८।५)५} । वेद में कृत्या, अभिचार तथा वलगं प्रसोगौं की 
निन्दा की गयी है (अ. १०।१।३१) ।' 

आंजन--वेद मे अंजन के लिए आंजन नाम आता है 1 तरिककुद्‌ पवेत पर उत्यद्च 
होने से इते व्ैककृद जर यमुना में उत्पन्न होने से यमुन कहते ये । त्रिककुद्‌ को आज- 
कर तिकाट कहते हँ (डा० अग्रवार का पाणिनिकारीन भारत) । 

यह्‌ आंजन पूरुष, अश्व तथा गौओं के किए लाभकारी है (परिपाणं पुरषाणां 

परिपाणं गवामसि 1 अर्वानामर्वेतां परिपाणाय तस्थिषे 1--अ. ४।९।२) ; इसके 
सेवन से आयु वती है ('आयुपो.सि प्रतरणम्‌*--१९।४४।१) । कष्ट निवारण के 
लिए इसे अखि मे आंजते थे, शरीर पर वांधते थे, शरीर पर लेप करते थे ओर 
साते ये (-आस्चैकं मणिमेकं कृणुस्व स्ना द्यकेनापिवैकमेषाम्‌ ॥--अ. १४।४५।५ ) | 
यज्‌, ३०११४ म आंजनकारी; ऋग्वेद १०।१४९।९ मे आंजनगन्धी; काठक 
संहिता में आंजनगिरि; लाखायन व्रा. (३।४) में आंजनहस्ता; एेतरेय ब्रा ( १३) 
मे तेजौ वा एतदक्षयोर्यदजञ्जनम्‌' में इसका उल्लेख है । 

अथववेद के चतुथं काण्ड ओर ९ वें प्रपाटक में ऋषि भृगु देवता त्रैककुदांजन से 

दे आजन! प्राणीमात्रकी रक्षा करता हु तू मेरे पास आ; तू पवेत कौ आंस 
है; पर्वत पर उत्पन्न होता है, सब देवों ने तङ्ञे दिया है, तु जीवोंके जीवन की परिधि 

१. कौटिल्य अर्थं शास्त्र के साग्रामिकं प्रकरण १५०-१५२; अ. ३ सत्र ५९ 
मं इसका उल्लेख है--“पुरोहितपुरषाः कृत्याभिचारं बयुः --पुरोहित पुरुष एत्या 
देवता के दारा अभिचार करायें ! | 
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है! हे आंजन! जो तुञ्ञे धारण करता है उसे शाप, कृत्या ओर अभिशोकं प्राप्त नहीं 
होते, न उसे विष्कन्ध-रोगहोतादहै। है आंजन! तेरेये सब गुण मै जानतां 
सत्य करहगा, ज्ूठ नहीं । हे रोगी पुरुष ! तेरी आत्मा को बचाता हुआ घोडे ओर 
गौ को प्राप्त करू) हे पूरुष ! चतुर्वीर अंजन तेरे लिए र्वाधा जाता दहै, तेरे किए 
सन दिशां अभयहो। हे आय्य ! सूयं कीरभांति दृढ खेडा रह्‌, ये प्रजाएं तेरे छ्िए 
बलि छायं }* (अथवं. १९।४५।४) 
सौसा--पैदिक कार में स्वणं, चाँदी, रोह, सीसक आदि धातुओं का प्रयोग होता 
था-- ("हिरण्यं च मेऽयस्च मे इयाम च मे खोह्‌ं चमे सीसंचमेत्रपुच मे यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌ ।* यजु. १८।१२३) ; इनमं सीसक काप्रयोगदही खाने मे मिक्तादै। सीसा 
इन्द्रियो के लिए बलदायक है (सीसेवदृह इन्द्रियम्‌ --यजु. २१।३६; तुरना कर-- 
"नागो हि नागसममेव बरं दधाति ।' धन्व. नि.) । सीसा राक्षसो को नष्ट केरताहै 
(“इदं बाधत अत्रिण या जातानि पिशाच्याः ।--अ. १।१६।३) । | 
हि कृमि ! यदित हमारी गाय, घोड़ ओर परुष कौ हिसा करता हो, तो तुञ्चे हम 
सीसे से वींधतेहं, जिससेत्रू हमारेवीरो को मारनेवालान रहे । सीसेपर मल रखकर, 
सिर की पीडा को सिरहाने रखकर, कालो मेड को साफ करके यज्ञ के योग्य पवित्र 
बनो ।' (अथवं. १।१६।४) 
सद्व॒त्त--अत्रिपृत्र ने चरक मे सद्वृत्त का छाम बताते हए कहा है--'सद्वत्त 
का पालन करने से एके साथ आरोग्य जौर इन्रियजय दोनों मिरुते ह; इसच्िए 
उसका पान करना चरहिए । उसके पाख्न करने से इहलोक ओौर परलोक दोनो मं 
कीति होती दै (सू. अ. ८) । यही सद्वृत्त वेद मेंभी है । यथा-- 
स्वस्ति पन्यामनुचरेम' (ऋ. ५।११।७) केत्याण पथ पर चे । सत्यं वदन्‌ 
सत्ये कमन्‌' (ऋ. ९।११३।४) सत्य वोट, सच्चे कर्म करे । सत्योक्तिः परिपातु 
विद्वतः' (ऋ. १०।३७।२) सत्य वचन सब ओर से रक्षा करे! "हिरण्मयेन पात्रेण 
न्यस्या रितं मृखम्‌' (यनु. ४०।१७) सुनहटे पात्र से सत्य का मुख टका है । ऋतस्य 
पन्थां न तरन्ति दुष्कृतः" (ऋ. १०।७३।६) दुष्ट सत्य के पथ पर नहीं चरते । मधुमतीं 
वाचमुदेयम्‌ (अथव. १९।२।२) मीटे वचन बोल । आयुर्यज्ञेन कल्पताम्‌! (यज्‌. ९।२१) 
आयु परोपकार में लगाये । (तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु" (यज्‌. ३।१) मेरा मन सुभ 
संकल्पवाला हो । दिवमारुह्‌ तपसा तपस्वी" (अ. १३।२।२५) तपस्वी तप से ऊँचा 
उठता टे। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत' (अथव. ११।७।१९) ब्रह्मचर्य ओर 
तपसे देव मृष्युकोजीतल्ते हँ! भागुधः कस्यस्विद्‌ धनम्‌" (यनजु.४०।१) किसीके 
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धनपरअंखनल्गा। नस सखायो न ददाति सख्ये" (ऋ. १०।११७।४) वहू मित्र 
नही, जो मित्र की सहायता नहीं करता । कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सत्य आहितः" 
(अ. ७।५२।८) पुरुषाथ मेरे दाये हाथ सं है ओौर विजय बायं हाथमे है । 'उयानंते 
पुरुष नावयानम्‌' (अ. ८।१।२) हे पुरुष, त्‌ उक्नति की ओर कदम बहा, अवनति कौ 
ओर नहीं । अक्षमा दीव्यः (ऋ. १०।३४।३) जुआ मत खेल । ईर्ष्योः मृतं मनः 
(अथव. ५।१८।२) ईर्षा से मन्‌ मरता है, इत्यादि । 

गोग विज्ान--वेदो मे कुछ रोगों के नाम तथा कू रोगो के लक्षण स्पष्ट अति 
हं! उदाहरण के लिए ज्वर के किए 'तक्मन' शब्द आता है। श्री दुर्गाशंकर भाद 
ते तक्मन' का शीत्‌ ज्वर (मलेरिया) अर्थं किया है इस ज्वर के अन्येदयुष्क ओर 
तृतीयक भेद बताये ह । ज्वर एक भयंकर रोग है (भीमास्ते तक्मन हैतयः--अ. वे. 
५।२२।१०) ! चरक मं ज्वरे सब रोगों में प्रवल कहा गया है । यह्‌ सब प्राणियों मं 
होता है, उत्पत्ति ओर मृत्यु के समयभीटहोतादहै। (चरक. नि. अ. १।३५) 

ज्दर का ज्ञान अथवा ऋषि को अच्छी प्रकार था। शरद्‌ ऋतु में इसका विरोष 
प्रकोप होता था (ततीयकं वितृतीयं सदिन्दुमथ शारदम्‌--अ. वे. ५।२२।१३) । 
ज्वर के उपद्रवं कास, जुकाम, सिर ददं आदिका भी उल्लेख है! ज्वर के कारण 
होनेवाठे कामला रोग काभी उत्टेख है) तक्म नादान (ज्वरह्रण) के लिए कष्ठ 
(कठ) का विहेष वणेन है ।' 

जल्ोदर--यह रोग इस देश मे पुराना है । वरुण के अपराध के कारण यह्‌ होता 
है । अथववेद के तीन सूक्तो में ( १-१०; ७-८२३; ६-२४) इस रोग का उल्लेख हँ । 
अथववेद के छठे सूक्त मे (६।२४।१) हृदय रोग का उल्लेख है । इसमे बताया गया है 
कि जलोदर रोग हृद्रोग का परिणाम दै । अथववेद में "आस्राव नामक रोग आयादहै 
(अ.वे. ११२; २।३।; ६१४) । टीकाकारो ने इसका अथं अतिसार किया है, परन्तु 
इससे मूत्रातिसार, रक्तस्रावे आदिकाभी निदेश माना जा सक्ता है । 'विषुची' का 
उल्लेख अथववेद मं (६।९०) है । वहाँ पर इसका अथं पेट काविकारहीदहै,न कि 
दैना; जसा कि अव्रिपुत्र ने विसूचिका को आमदोष वताया है (तं द्विविधमाम- 
प्रदोपमाचक्षते भिषजः विसूचिकाम्‌, अलसक च--चरक. वि. अ. २।१०)} । अवरुद्ध 
मूत्र को निकालने के लिए एक सम्पूणं सक्त है (१३) । क्षेत्रिय रोगकोभीदूर 





१. ज्वर के किए देखिए--अ. वे. १।२५; ५।२२; ६।२०; १९।३९; ५।५; 
 ९।८1& ; ७।११६. 
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करने कौ प्राथना अथर्ववेद में है (२८; २१०; ३1७) । किसी जओोषधिको भी 
क्षेत्रिय नारानी कहा सया है| 

यक्ष्सा रान्द सामान्यतः रोगवाचक है (ऋग्वेद. १०।१६३; (तत्र व्याधिरामयो 
गद आतङ्को यक्ष्मा ज्वरो विकारो रोग इत्यनर्थान्तरम्‌--चरक. नि. अ. १।५)} | 
अथववेद मे भिन्न-सिन्न अंगोमे यक्ष्मा को नाश करने के किए प्राथनाकी गयी हैः, 
वएजसनेयी रहिता मे एक सौ प्रकार के यक्ष्मा का उल्टेखं है ( १२।९७) ; व्हा पर 
वृहुत-से रोग॒विक्क्षित ह्‌ 

राजपक्ष्मा-- {क्षय ) शब्द ऋगवेद (९०।१९३) तथा अथववेद (३।११।१) में 
सया दै! सायण ने राजयक्ष्मा से वत्तमान्‌ कालीन क्षयरोग ही लिया है, इसके लिए 
तैत्तिरीय संहिता का वचनं है-"राजा अर्थात्‌ चन्द्रमा को क्षयरोग पहले हुआ ¦ इसलिए 
दुसे राजयक्ष्मा कृते हँ, ( त. स. २।५-६; तुलना कीजिए--राज्ञश्चन्द्रमसो यस्मादभूदेष 
क्रिलामयः ) तस्मात्तं राजयक्ष्मेति केचिदाहुः पुनजनाः ।' सुश्रुत. उ. अ. ४१।५) ।' 

यजुर्वेद की संहिताओं में यक्ष्मा रोग की उत्पत्ति बताते हृए उसको तीन प्रकार का 
कहा गया है ; राजयक्ष्मा, पापयक्ष्मा ओर जायान्य (तै. सं. २।३।५२; का.सं.१३।३; 
मै. स. २।२।७; श. ब्रा. ४।१।३९) अथववेद मेँ राजयक्ष्मा के साथ अज्ञात यक्ष्मा श्द 
भी है; जिसका अथे न पहचाना हा रोग है । "जायान्य शब्द अस्पष्ट है, इसके 
भिघ्-भिश्न अथं विदानो ने किए हं; जंसे, सिफकिस, गण्या आदि । 

अषहां--वाजसनेयी-संहिता के एक ही मंत्र मे बलास, अदद, उपचित्‌ ओर पाका 
टन्‌ चार रोगों का उल्टेख ह । इनमें अरं शब्द स्पष्ट है (अरिवत्‌ क्षाति-हिनस्ति 
दति अशेः--रात्रुके समान पीड़ा देता है ) । उपचित्‌ से अपची अथं ले सकते है, क्योकि 
अपची कृ अन्यत्र (अ. वे. ६।८३) उल्लेख है । बलास शब्द अथर्ववेद मेँ रोग अर्थं मे 
आता दै (४९८; ५।२२।११; ६१४१ आदि मे) ! सायण ने एक स्थान में 
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९. चरक मे राजयक्ष्मा की उत्पत्ति एकं अलंकारिक रूप में दतायौ गयी है (चि. 
अ. ८।३-१०) ; राला चन्द्रमा का विवाह प्रजापति की अट्‌ठाईस कन्याओं घे होता है । 

इस कथानक मं प्रजापति की अद्ठारईस कन्याएं अट्‌ठार्ईस नक्षत्र हे । इनमें रोहिणी 
श्चत्र के साय चन्द्रमा का विक्रोष सम्बन्ध कुष अधिक देर रहता है । इसी को आसक्ति 
कहा दै । अधिक स्त्री प्रसंग से राजयक्ष्मा गोग होता है, यड्‌ स्पष्ट करने के लिए ही 
यह्‌ कथानक है । अग्निवर्णं को भी राजयक्ष्मा इसौ कारण से हग था--“आमयस्तु 
रतिरागसंभवो दक्षश्नाप इव चनद्रमक्षिणोत्‌ ।॥"“ (रघवंडा १९।४८ ।) 
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बास का अथं ससिपात किया है ओर अन्य स्थान पर (अ.वे. १९३४ १०) क्षय अथे 
किया गया है । ज्वर के साथ कास ओर बलास का उल्लेख अथर्ववेद में (५।२२।११) 
है) पाकार्‌ का अर्थं मैकडानल ओर कीथ नेत्रेण कियादहै ।' 

जम्भ---अथ्ववेद मे (२।४।२; ८।१।१६) जम्भ शब्द का उत्टेख टै । इस रोग 
मं दोनों जबड़े जुड़ जाते हं । इसके तथा कौशिक सूत्र के विनियोग के आधार प्र 
मेवर, ब्लमफील्ड आदि विद्वानों के मत से बाकुकों मं होनेवाले आक्षेप या अपतेत्रक, 
अपतानक (मृगी-हिस्टारिया-कन्वलशन) की स्थिति स्पष्ट्होतीटहै) कौशिक सूत्र 
के आघार पर यह्‌ बालकों की ग्रहपीडा प्रतीत होती है; जंसाकि सुश्रुत म कहा 
ग्या है--('एवं ग्रहाः समुत्पन्ना बाखान्‌ गृह्‌ मन्ति चाप्यतः । ब्रहोपसृष्टा बाखास्तु 
दुर्चिकित्स्यतमा मताः 1! उत्तर. अ. ३७२०) 

अप्वा (अथवं ९।८}९) का अथं मरोड़ा या अतीसार है । ग्राह क उल्लेख शतपथ 
( ३।५।३।२५) तथा अथववेद { ११।९।१२) मे है । अथवेवेद मे इसका अथं ऊरुस्तम्भ 
है। भ्व्य (अ.वे. ६।२५।२) का अर्थं गण्डमाला किया जा सकता है। पामा 
(अ.वे. ५।२२।१२) का पाठान्तर पामन्‌ भी है । आयुवेद में यह्‌ शब्द कुष्ठ के एक भेद 
के लिए प्रसिद्ध है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भी यह्‌ शब्द आता है (सोऽधस्ताच्छकटस्य 
पामानं कषमाणमुपोपविवेश--४।९।८) । य्ह पर यह्‌ शब्द कुष्ठ रोग के ए 
ही आया दै । अथवेवेद के विक्रिलन्दु (१२।४।५) का अथं ब्टूमफील्ड जुकाम करते 
हं । विक हित (अथव. ९।८।१; १२।४।४}) रोगवाचक शब्दे है; ब्लूमफील्ड इसकः़ 
अथं नाक से बहुनेवाला रक्तस्राव करते हँ; ह्वीट इसका अथं पाण्डुरोग करते हैँ । 
विद्र अथववेद में (२।४।२) आता है; जीमर ने इका अथै ज्वर से होनेवाला अंगों 
कौ पीड़ा (अंगमदं ) किया है । वातीकर (९।८।२०) का अर्थं वायु से होनेवाली पीडा 
है । न्लूमफील्ड भी यही अर्थं मानते है । अथर्ववेद में अनेक स्थानों पर "विष्कन्धः 
शब्द आता है (३।९।९) । इसका अर्थ स्पष्ट नहीं; सन्धिवात, र्तस, तथा सामान्य 
रोगवाचके करई अथं विदानो ने किये हैं| 

सिर के रोगों के लिए अयर्वेवेद में हीषक्ति' ओर शीर्षामयः शब्द अति है 





१. “नाशयित्री बलासस्यासि उपवितामपि \ 
अथो शतस्य यक्ष्माणां पाकारोरसि नाशिनी )\" (वा. सं. १२।९) 


महाभारत मं नो त्रिधातु ब्द आता है--'आयुरवेदविदस्तस्मात्‌ चरिधातु भां 
प्रचक्षते !--उद्योग पठं 
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{१।१२।३; ९।८।१; ५।४1१०) । इलोन्म शब्द तैत्तिरीय संहिता में ( ३।९। १७२) 
आता है । मैकडोनल ओर कीथ इसका अर्थं ठंगड़ापन करते है । शिवन्न--पंचविश 
बराह्मण में (१२।१ १५११) इदिवत्र शब्द आता है, जिसका अर्थं उवेत रोग॒(श्वेतकूष्टः)} 
है । अथववेद ( १।२३।४) ओर वाजसनेयी संहिता (३०।२१) एवं पंचविङ ब्राह्मण 
{ १४।३1७) मं आया किलास' राब्द मायुवद का किलास रोगहीहै। 

सिष्मल--वाजसनेयी संहिता (३०।१७) ओर तंतन्निरीय ब्राह्मण (३।४।१०) सें 
रोग वाचके अथं मेँ आता है! आयुवंद में सिध्मकोकुष्ठका एक भेद कहा मया है | 
सम्भवतः सिध्य ही सिध्मल है, सिघ्मरोगवलिको भी सिध्मल कहते है । ऋग्वेद के 
“सरामः (१०।१३१।५) शब्द का अथं मेकडानल ओर कोय ने मदात्यय किया है! 
हरिमत्‌ शब्द ऋग्वेद ( १।५०।११) तथा अथववेद ( १।२२।१; ९।८१९) सें पीलेषन 
कामला रोग के लिए अण्या है। हृदामय, हृद्रोग ओर हुयोत शब्द वेद में हूदय के 
रोगों लिए अति हैं (कम्वेद में १।५०।११ ओर अथववेद मं १।२२।१, ५।३०।९) 
हृद्रोग पीेसे चला है। 

रोग निदान-- वेद में त्रिघातुवाद की मान्यता ह। तीन धातुओं की विषमता 
से रोग होते हैँ (ऋ० १।३४।६ ) 1 अथववेद मं एक स्थान पर अभुज, वातजं ओर 
शुष्म तीन प्रकार के रोग कहे गये हुं ।* इनमे वातज रोग स्पष्ट हँ, अभुज का अर्थं 
कफ़ज ओर शुष्म का अथं पित्तज रोग सायण ने कियाद) 

वेद तथा ब्राह्मण ग्रन्थो मे शारीरिक ओर आगन्तुक ये दो कारण रोगों के मानं 
गयं हं । आगन्तुक कारणों को राक्षस, यातुधान, सपं नाम दिया गया है) कायिक 
रोगो के किए रोग, अमीवत्‌ शाब्द आता है; वद्य हरिप्रपन्नजी को एेसी मान्यता है! 

कल्यतन््र--क्षत (अ. वे. ७।७६।४) ; विद्रधि (६।१२७।१) ; चछिन्न-भिन्न 
(४।९१२) ; ब्रण (२।३) आदि रोगों का वेद मे उल्टेख है । ट्टी या कटी अस्थियों 

जोडने; जड़ हुए या कटे हुए अंग को ठीक करने तथा पृथक्‌ हुए मांस ओर मज्जा 

को स्वस्थ करनं को ओषधि से प्राथेना अथववेद मेँ है (४।१२) । रक्तसललाव के लिए 
पटी बंधने (११७) तथा रेत से भरी थैलियों से दबाव देने का उल्लेख है ! एकं 
मंत्रमें व्रण पकाकर उससे पूय-खाव करने का उल्टेख है (अथर्व. २।३।५) । अपची 


# । ॥  ष्ीीणगणषिीषिषषणथी शीण 


१. चरक मं भौ तौन प्रकार के रोगों का उल्लेख है--““अतस्द्िविघा व्याधयः 
पराुरभेदन्ति-आग्नेयाः सौम्या वायव्याहच ।!' (चरक. नि. अ. १।४) 
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रोग के लिए वधन ओौर छेदन उपचार कहा गया है (\9।७४१२) ! परन्तु मृख्यतः 
वनस्पति, पानी ओौर मंत्र से चिकित्साका काम्‌ स्त्या गया है )' 

अगद तंत्र--द्राह्मणो, सूत्रों ओर उपनिषदो मं सपंविद्याका उल्ल दहै (श. 
ब्रा. १०।१५।२।२०; सां. श्रौ. सू. १६।२।२५; आ. श्रौ. मू. १०।५७।५; छा. र 
स्पदेवजनविद्यामेतद्भगवोऽध्येमि --७! १) ! यह्‌ विद्यः विशेषतः आथर्वृप विद्य! है ¦ 
अयवेवेद सं सपविष सम्बन्धी करई सूक्तं हँ (५११३; ५।१६; ६१२; ७।५६)} ' 
विषयुक्तं आहार का भी अथववेद मं उल्लेख है (४1९) ! 

रसायन--अयथववेद तथा सन्य वेदो मे आगयुष्य-सूक्त पर्याप्त अते हं श्रौत ओौर 
गृह्यसूत्र मे आयुष्य सम्बन्धी मंत्र पुष्कल मिखते हु । जीवेम सरदः शतम्‌' की भावनः 
अनेक मंत्रो में मिती है । अथववेद में आयुष्यतधेकर अनेक मंत्रं । 

रसायन विद्या से वयःस्थापन, आयु तथः वरु सिरता है अौर रोगो को दुर 
करने की सामथ्यं आती है । इसके लिए द्रह्मचयं' एक्‌ मुख्य आचरण है, जिसका 
उत्टेख वदिक साहित्य में विशेष मिलता द \' 

वाजीकरण--अथर्ववेद में वाजीकरण ओषधियों का स्पष्ट उल्टेख है । वाजी- 
करण का अथं जिसमें शक्ति या वीयं न हो उसमे शक्ति यरा वीयं उत्पन्न करना है ('अवा- 
जिनं वाजिनं कुवन्ति; येन वा अत्यर्थ व्यज्यते स्त्रीषु शुक्रं तद्‌ वाजीकरणम्‌ ; वाजो वेगः 
परस्तावातु शुक्रस्य, स विद्यते येषां ते वाजिनः, ते क्रियन्तेऽनेन्‌ इति वाजीकरणम्‌; वाजः 
शुक्रं सोऽस्यास्ति इति वाजी, अवाजी वाजी क्रियते येन॒ त॒द्‌ काजीकरणम्‌") | 


१.  अषस्प्राणमिवं महत्‌ पृथिव्या अध्युदृधतम्‌ ! 
तदाख्रषस्य भेषजं तवु रोगमनीनशत्‌ \)' (अ. घे. २१३।५) 
-विध्याम्खासां प्रयसा ठिध्याष्युत्‌ सध्य्रसाम्‌ \ 
वं जघन्या भासामाच्छिनद्मि स्तुकाभिव १ (अ. ठे. ७१५७४१२.) 
२. रसायन, दीर्घायु के दिए ब्रह्मचयं बहुत महेत्वपुणं है ! इसी से उपनिषद्‌ भें 
ब्रह्मचयं का विहाष महत्य बताया गया है (छा. उ. ८\४) ! इन्र ओर्‌ किरोचन्‌ 
प्रजापति कै पास आलम के विषय मं पूछने फे किए जब भये, तव उन्होने पहले ३२ साख 
बहमाचयं पालन किय । इसके बाद पुनः पनं जाने पर दन्द्र ने ३२,३२ वर दो खार तथा 
अन्तिम बारर्पाच साल ब्ह्यचरं पालन किया था (छा. उ. ८।६) । इसी ते कहा है-- 
-धम्यं यहास्यसायुष्यं लोकहपराणम्‌ । 
अन्‌ मोदामहे ब्रह्मचय॑मेकान्तनिमंलम्‌ ॥' (सं. हृदय वाजीक्‌रण) । 
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अथर्ववेद मे ओषधियों के सम्बन्ध भ स्पष्ट उतल्टेख नहीं है, परन्तु “जिसका वीर्य 
क्षीणहो गया है, इर प्रकारके वेरुणदेव के लिए गन्धर्वो ने जिस ओषधि को खोदा था, 
उपस्थ को उत्तेजन्‌ा देनेवारी उस ओपधि को मं खोदता हं ।'' इन शब्दो मेँ स्पष्ट 
वाजीकरण का उल्लेख है ! इसी सूक्त मं ओषधि के बाद मंत्र हाक्ति द्वारा वाजीकरण 
शक्ति वतायी गयी द । वाजीकरण्‌ का उपयोग प्रजा-संतान की उत्पत्ति के छिए 
होता था) यह वात इस सूक्त ओर गभधिन्‌ सूक्त (अ.वे. ५।२५) से स्पष्ट है) 

गोपथ ब्राह्मण मेँ भेषज को ही अथवं कटा गया है ( येऽयर्वाणस्तद्‌ भेषजम्‌'-- 
२।४)} । जो अथर्वा है, वहु भेषज है ! मेपज्‌ का एक्‌ पर्यय श्रतिषेध' ह ! यथा-- 

(यवेति्चरतिकर्मा दत्प्रिषधः' (निरुक्त. ११११९) 
धवेति" का अर्थं गति है, उसका जो प्रतिषेध करे वह्‌ अथर्वा दै ! अौषधि वदते हुए 
रोग को रोकती है, इसलिए उने अथर्वा कृहूते ह ! यही अथर्व आयुवंद के साथ 
सम्बद्ध है } 

स्वणं का चिकित्सा मं उपयोग--अत्रिपृत्र ने स्वणकेचिए कहाहैकि जो व्यक्ति 
स्वेणे का सेवन करता है, उसके शरीर में विष नहीं लगता, जिस प्रकार से कमलपत्र के 
उपर पानी का स्पकं नहीं होता (चि. २३।२४०) । स्वणे आयुवधंक, ओजवधेक है, 
जैसा किभ्यजु्वंद मे कहा गया है-- 

"यहु सोना जायु के छिए हितकार्र. है, कान्तिदायक है, धन-समृद्धि से पुष्ट करता 
है, सब रोगो का भेदन करनेवाला है, वच॑स्व-तेज देता है । रोगो से जग प्राप्त करने 
के छिपए्‌ यहु मुस प्राप्त हो ।' (यजु. ३४।५०) 

सोने से न राक्षस वच सकते हँ ओर न पिशाच, इसको कोई भी धि नहीं 
सकता ! स्वणं से कोई रोग नहीं वच सकता । जो व्यक्ति दाक्षायण स्वणं का सेवन 
करता है, या कराता है, उस करनेवारे ओर करनेवाके दोनों को दीघं आयु गिरती 
है। (यजु. ३४।५१) 

सप-चिकित्सा--अत्रिपूत्र ने स्थावर ओर अंगम दो प्रकारके विष कटे ट 
ये दोनों विष परस्पर विरोधी हँ; स्थावर विष (मूलज विष) ऊध्वंगामी है आओौर जंगम 
विष अधोगामी टै! इसदिए स्थावर विष जंगम को ओर जंगम स्थावर विषको नष्ट 


१. शयां त्वा गन्धर्वो अखनव्‌ वरुणाय मृतश्रजं । 
तां त्वा वयं खनाम्यस्योर्षाध शेंफहषणीम्‌ ।' (अ. बे. ४।४।१) 
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करता है ("तस्माद्‌ द॑ष्ट्विषं मौटं हन्ति, मौरं च द॑ष्टृजम्‌ --चरक. चि. अ. २३) 1! 
यह्‌ वेदमेंभी कहा गया है कि "विष विष को नष्ट करता है-- 
"चक्षषा ते चक्षुहुन्मि विषेण हन्मि ते विषम्‌ । 
अहै छधि7स्वं मा जौवीः प्रत्यगभ्यऽतु त्वा विषम्‌ ।}* (अथव. ५। १३४४) 
हे सपं! ओंखोकेतेजसेतेरी अखि को नष्ट केरता हूं ओौर विष से (स्थावरः 
विपसे) तेरे विषंकोनष्टकरताहूं। हे सरंप! मरजा, मद जी। 
"कं रात पुर्न उपत्‌ण्य बशर आमे श्युणुतासिता अलीकाः । 
मा मे सघ्युः स्तास्नमपिष्ठाता श्रावयन्तो निविषे रमध्वम्‌ 11 
(अथव. ५।१३।५) 
हे कराते ! पिन, उपतुण्य, वभ्रु, असित ओौर अरीक नामवाले सर्पं ! तुम मेरे 
मित्रकेषरमंनट्हरो गौर खटका सुनते ही विषे स्थान पर रमण करो ¦ 
मुख भ्रसव के {लिए प्राथना--"जिस प्रकारसे वायु बिना रुकावट के बहती है, 
जितनी वेजी से मन चरता है, जिस प्रकार सुखपू्वक पक्षी उडते है; इस प्रकार दसवें 
मास्तमहै गभ! त्रु गर्माडियसे बाहरआ जा।' (अथर्व. १।११।६) 
अधवेवेद मे आये हुए आयुर्वंद सम्बन्धी विषयो की सूची निम्नलिखित है, जिससे 
चिकित्सा विषयक सक्तो की विस्तृत जानकारी मिरु जाती है-- 





१९. महाभारतम भौ स्थावर विष की चिकित्सा जंगम विष से कहीगयी हे) 
दयधिन दवारा भीम को दिय हुए विष कौ शान्ति नागो के काटने ते हई थौ । इस घटना 
से स्पष्ट है (हतं सपं चिषणेव स्थावर जंगमेन तु--आदि. १२७।५७ ) । महादेव 
शिव के गले मे पिये हुए हलाहल का प्रतिकार उसमें लिपटे हए सप ही कर रहे हे । 
गगा को श्ोतर धारा उनके सिर पर शिरकर विष कौ गरमौ दूर करतौ है, माथे पर 
स्थित चन्द्रमा विष की नौका, कालिमा को अपनी चति से धो रहा है) तभी 
महादेवजी आज भी जोवित हे ! सिकन्दर का सेनापति निर्याकस लिखता है फ 
यूनानो लोग सपंविष द्रूर करना नहं जानते ये; परन्तु जो मन्‌ष्य इस दु्घटनः मे पड, 
उन सबको भारतौयों ने दुरुस्त कर दिया" मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, पृष्ठ ११२ 

उपनिषदो मं सपं विद्या मौर देवजन विद्या का उल्लेख विद्याओं मं आता है (सपं 
देवजनविद्यामेतद्‌ भगवोऽध्यमि'--छांदोग्य ७।१।२) ! शतपथ ब्राह्मण १३।४।३।- 
३-१४ भो देखिए ! ` 
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दामन ६।१०५; कृष्ठ-तक्म नाडन ५।४; कृष्टनादन १९।३९; क्छीवत्व नाङन 
६।१३८; गर्भव हण ६। १७; गर्भदोष-निवारण ८1६ ; गण्डमाला-चिकित्सा ७।७४-७६; 
चिकित्सा ६।९६; जल-चिकित्सा ६।५७; ज्वर नारन १।२५; ७।११९६ ; तक्म नाशन 
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ताहान ५।१६; सवेत कुष्ठ नादान १।२३, २४; सुमंगल दन्तं ६१४०; हूद्रोगः 
मला शमन १।२२; क्षेत्रियरोग निवारण २।८ । 

कृमि नाहन--कृमिध्न ५।२३; क्रमि जम्भन २।३१; कृमि नाशन २।३२, ४३७) 

विष नाशिन--विषघ्न ४।९; विष दूषण ६।१००; विप नाशन ४।७; सपेविष 
दूरीकरण १०।४; सपविष नान ५।१३, ७।८८; सपविप निवारण ९११२; सपो 
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अररिषड नादन--अरिष्ट क्षपण ६।२७-२८-२९-८०; अलक्ष्मी नान १। १८; 
असुर क्षपण ६।७, १५६।६६; ईर्ष्या विनादान ६। १८, ७।४५ ; कृत्यादूषण ९०।९१; 
क्त्या परिहरण ५।१४-३१; दस्यु नाशन २।१४; पिाच क्षपण ४1२०; मन्यु शमन 
६।४३ ; यातुधान नाङन १।७-८; यातुधान क्षपण ९।३२; रक्षोघ्न १।२८।५२९ । 

(अथववेद संहिता श्रीपाद दामोदर सातवेरुकर हारा संपादित) 
इस प्रकार से आयुवेद से सम्बन्धित विषयों का अथववेद मं विस्तार से वणन हनं 
कै कारण युवद को अथववेद का उपवेद कहा गया है | 

संक्षेप में आयुवंद के सब अंगों का उल्लख वेदो मे मिल जातादहै, अन्योंकी 
अपेक्षा अथववेद मे अधिक उत्छेव है ; क्योकि यह्‌ वेद पीछे बना! तब तक रोगो को 
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४) 


रोग तथा उसकै उपायो की जरूरत विषेप रूप सं अनुभूत नहीं हुई शी । वेद कोई आयुर्वद 
के स्वतन्त्र ग्रन्थ नह, उनमं तो जीवन कं किए उपयोगी (कृषि, वस्त्रं वुनना आदि) 
तथा अध्यात्पसम्बन्धी सवे प्रकार के विपय बीजह्प में मिख्ते हँ । पीष्े से इन विद्याओं 
का विकाक्त पृधक्‌-पृथ्‌ हं ! 

कौरिक सृत्र--अथववेद का सूतरग्रन्धं कौलिक है । व्टूमफील्डने कौलिक सूतक 
पिछले सूत्रकार का ग्रन्थ माना ह । इसा समय ३००-४०० ईसवी पूर्वं माना जा सकता 
है । कौदिकसूत्र मं वनस्पति सम्बन्धी जानकारी विरोषं स्पसेदी गयीःहै। रोगोके 
नाम इसमें मिरते ह । उदावत्तं का उल्लेख है (५।२५। १९), ओषध निर्माण मे फांट 
का उल्लेख है (४।२५।१८)। जलौका छगानं का, नस्य देने का (४।२६।८) दिधान ह | 
'वरुण-गृहीत' शब्द का अथं टीकाकारने जलोदरी कियाहै, जोलीकेहै। वरुणकंकोप 
से जलोदर रोग होने का आस्यान एेतरेय ब्राह्मण के हरिश्चन्द्रं उपाख्यान से सर्माधत 
है । सपविष के ऊपर हल्दी के चूर्ण को घी में मिलाकर पिलाने का उल्लेख कौडिक सूत्र 
मे है (४।२८।४) ; परन्तु साथ में अथववेद के मंत्रो से अभि-मंत्रण करना चाहिए । 

अथवेवेद में राजयक्ष्मा रोग के साथ अज्ञाते यक्ष्मा रोग काभी उत्टेखहै, 
सूघ्कार ने अज्ञाते यक्ष्मा का ग्राम्य रोगअर्थं कियादहै | प्राम्य येग दे टाकाकार मेथुन 
सम्बन्धी रोग किते ह, इससे अधिकं स्पष्टीकरण नही । संभवतः ग्राम्य रोगसे सुश्रत मे 
लिखा उपदंश रोग विवक्षित हौ (भावप्रकाश में कहे गये या आज जिस रौमक रिष 
उपदंश सामान्यतः प्रचलित है वह्‌ नहीं ) । अथवा अत्रिपुत्र ने ्राम्य शब्द शहरी 
जीवन के लिए वरता है (्राम्यवासकृतमसुखमसुखानुबन्धं च ; श्राम्यो हि वासौ 
मू मशस्तानाम्‌ --चरक० चि० अण १।४।४ ) ; उस जीवन पे सम्बन्धित राग 
विवक्षित हो । 

कीौरिक सूत्रका लक्ष्य भी वयक नहीं है, उसका सम्बन्ध अभिर्मेत्रण्‌ क्रिया 
सेट; जैसा कि दसके टीककार केशव ने कहा है-- 

भेषजशान्तिभषज्यदब्देनोच्यते । तत्र द्विविधां व्याधयः | आह्‌रनिमित्ता 
अन्यजन्मपापनिमित्ताद्च । तेत्र अहारनिमित्तेपु चरकवाहटसुश्रुतेषु शमनं भवति । 
अशुभनिमित्तषु अथर्ववेदविहितेषु शान्तिकेषु व्याध्युपरामनं भवतति! (कौ० सू° 
अ० ४;क०२५ की टीका) । केशव का वचन कादयप संहता के वचन से मिलता 
है। विकित्सादोप्रकारकी है; ओषव अओौर भेषज रूपमे) दीपन आदि द्रव्यो के 
योग का नाम ओौपध ह ओौर हूवन-व्रत-तप-दान शान्तिकर्म को भेषज कहूते है" (का० 
सं° ओषध भेषजेन्दरिय अध्याय) अत्रिपुत्र ने इनके युक्तिव्यपाश्रय ओर दैवव्यपाश्रय 
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नामि दिये हं (चरकेण ० अ० १६।५४) । इसके अतिरिक्त सत्त्वावजय तीसरी 
चिकिसा मानौ है । दूवे जन्मङकृत पापा से उत्यन्चे रोगौ की चिकित्सा के लिए अशर्व- 
वैदोक्त शन्तिकम ही करने चाहिए । अथववेद फे समय मै सम्भवतः चिकित्सा मं 
इस प्रकार का पाथक्यन रहाहौ) उस समयं शान्तिकं (भेपज) तथा ओौपधकमें 
(ओषध) ये एकमंदौी भिरेये, जा इनको जानता था, उस भिषक्‌ कहते थे । पूर्वं 
जन्मकरृत पपस रोग होत ह, उनकी चिकित्सा के टिए भेषजं चिकित्सा है) 

संक्षेप मं; व॑दिक कारु के अन्तमं तथा सुत्रग्रन्थों के समय तके आयुर्वेद में 
विकास कम प्रारम्भहो गयायथा । वेदाम वणित रोगां ओर्‌ वनस्पतियों के सम्बन्धमें 
जिज्ञासा, खीज प्रारम्भ हौ गयी थो । वनस्पति सम्बन्धौ ज्ञान का विकास वुद्धकाल 
मे कितना अधिक बढ गयाथा, इसे जीवक की दिक्षाके समयमे देसे । रोगी 
कं छक्षण, उनका पहचान, चिकित्सा का क्रम क्रमशः विकसित होता गया; जौकि 
बृद्धक मे अपरे पूणं यौवन पर पहुंच ययाथा । बुद्धकाट से पूर्वं आथवेणं वैद्य 
ही सव प्रकार को चिकित्सा करते ये । इनकी चिकित्सा सीमित थी (वेदोमेसौया 
सवा सो वनस्पति्यी का ही उल्रेख है), सम्भवतः उस समय रोग भी इतने नहीं थे, 
क्योकि जीवन सादा ओर सरलया (देखिए चरक० चिऽ अ० १।४।५ मेडका 
वचन) } पासे इस ज्ञान का विकास हज । रतपय्राह्मण में अगौकै नाम, 
याज्ञेवल्क्य स्मृति म अ।स्थयां को विवेचना मिलने लगती ह) दस प्रकार से यह्‌ 

जलन ६०० ६० पूवं तके पय।प्त विकेसित हौ चूका था। 
न्नाहाण म्रन्थं 

वेदो कां व्याख्या ब्राहमण ग्रन्था मं ई, प्रव्येक वेद का अपना ब्राह्मण है, इनका प्रधान 
विषय "यज्ञ ही ह । शब्दो कौ व्युत्पत्ति गौर सृष्टि सम्बन्धी विचारों का भी कथा- 
खूप मं विवेचनं है । ब्राह्मण का अथं ज्रह्या हास कह गये नियम है । ऋग्वेद के 
दो ब्राह्नण ह--एेतरेय आर कौषीतकी । लुक्छ यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण एक सौ 
अध्यायो का विशार ओर महत्वधृणं ग्रन्थ है । इसमे यज्ञो करे वणेन के साथ अनेक 
प्राचौन ज्यान जर सामाजिक विधयो का भी वर्णन है । कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण 
तंत्तिरोय है । सामवेद कं ब्राह्म दोप्यडय ओर छान्दोग्य हँ । अथववेद का ब्राह्मण 
गोपय है 

ब्राह्यणो सं विधि जर य्थेजाद रूपं में याज्ञिक क्रियाओं का वणेन दै) विधिवद 
मे यन्न विधिदहं ओर अथवाद मं इतिदास्त, आख्यान, पुराण, रूप मेँ क्रियाभों तथा 
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परथनाओं कौ व्याख्या है । व्याधियाँ ऋतु सन्धिकाख में होती ह । वतमानं ऋतु 
का अन्तिम सप्ताह ओर अग्रिम ऋतु का प्रथम सप्ताह ऋतुसन्धि होतीदहै। इसमें 
रोग विशेष होते ह । 

ऋतुसन्वि मे पूवं छतुसन्धिकी विधि धीरे-धीरे छोडकर नयी विधि धीरे-धीरे 
नी चाहिए । यदि सहसा नयी विधि ले ीजायतव रोग होताहै। इसटिए इससे 
वचनं का विधान ब्राह्मण ग्रन्थोमं दह्‌ 

ऋतु सन्धिम्‌ हना रगो से वचना--रोगों से वचने के उपाय यन्न बताये 
गये हं इन य्नोमं जो सामग्री वरती जाती है, वह्‌ भी प्रत्येक ऋतु के अन॒सारदही 
होती थी} जिस प्रकार प्रत्येक ऋतु का अपना खान-पान, रहन-सहन आयुवेद शास्त्र 
मं कहा गया है, उसी प्रक(र ब्राह्मणो से प्रत्येक ऋतु के किए पृथक्‌-पृथक्‌ समग्र कां 
विधान यन्नो के लिए किया गया है। 

इस सामग्रीमं चार प्रकारके द्रव्य होत ह--१. सुगन्धिति--कमस्तूरी, केसर 
अगर, तगर, रवेत चन्दने, इलायची, जायफर, जावित्री आदि पुष्टिकारक-- 
घी, दूध, फल, कन्द (विद्रारी आदि), अन्न--चावल, गेहूं, उडद, आदि; ३. मिष्ट 

द्रव्य--राक्कर, शहुद, छहारे, दाख आदि; ४. रोगनादक द्रव्य--सोमलता अर्थात्‌ 

गिलोय आदि ओषधि्यां--स्वामीदयानन्द । इन रोगनाशक ओौषधियो मं अन्य कूठ 
आदि ओषधिं ऋतु के अनुसार मिलायी जाती हं} रोगनाशक ओौषधियो मे कूठ, 
चच, नीम, वुरुजञ्जन आदि तीक्ष्ण सुगन्धिते द्रव्य तथा अन्य ओषधि्यां मिखायी 
जाती है 

दस प्रकार को सामग्री से हवन करने का उल्लेख ब्राहमणो मं टै-- 

“भेषज्य यज्ञा वा एते । तस्मा दुतुसरिधिषु प्रयुज्यन्ते ¦ 
ऋ तुसन्विष वे व्याधिर्जायते \!' (गोपथ ३।१।१९) 

ये ओपधियो के ही यज्ञ है । इसलिए ऋतुओं की सन्धियो मेँ यज्ञ किये जाति हैँ; 
क्योकि ऋतु सन्धियोमं रोग होते हं। 

रोग को उत्पन्न करनेवारे राक्षस (वत्तमान में रोगोत्पादक जीवाणु) बहुत ही 
सृक्ष्मदोते हं। ये आंखो से दिखाई नहीं देते 

(तदवधुनोति । अविधूतं र्षः! अविधृता अरातयः, इति । 
तन्नणष्टरा एवतद्‌ रभ्ास्यतोऽपहन्ति )।' (क्त. श्रा. १।१।४)} 

वह्‌ चमे को क्लटकदेता दहै; ओर कहता है किं राक्षसो का नाशदहो गया) इसं 

म्रकार से विनाडक राक्षसों का संहार होता है। 
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ईन अदुश्य राक्षसो की नाड करने के किए यन्न से उठी सृक्ष्मवायुही समथंहै। 
उसकी चर्च पृष्ठ ८ परकौजाचुकीहै। सुश्रत में व्रणवाले रोगी के पास दोनों 
समय सरसां, नीम कं पत्ते जौरयषीसे धूम करते के लिएिकंदा गयादहै | 
रक्षीघ्नरव मजः रक्तां कयत्‌ --पुश्रत सु. ५।१७ 
(तता गृसगुल्वभरस्सजेरसवचागौरसर्पपचूर्णः कवणनिम्बपत्रमिशरैराज्ययुक्तैरभूपयेत्‌ ; 
आज्यश्चेपेण चास्य प्रणान्‌ समालभेत्‌ । 
नलाः पिशाचा गन्धर्वाः पितरे यक्षराक्षसाः । 
अभिद्रवन्ति थं त्वां ब्रह्माद्या घ्नन्तु तान्‌ सदा ॥ 
पु यिश्यामन्तरिक्ष च यं चरन्ति निराचराः। 
दिक्षषास्तुनिवाताह् पान्तु त्वां तै नमस्कृताः 1! 
--सुश्रत. सू. अ. ५ १८-९०-९० । 
टन सूक्ष्म आंखो से अदस्य जीवाणओं, राक्षसो का नाश करनेमें यज्ञीयधूमही 
समथ है; इसलिए यज्नं का विधान है। इनका विदोष प्राबल्य ऋतुसन्धिमें होता है। 
इसलिए ऋतु सन्धिमे यज्ञ करने का मुख्य विधान है । वडं-बडे यज्ञ प्रायः इसी काल मं 
होते ह । यथा, हौटी के समय नवलस्येष्टि यज्ञ होता है 1 इसं समय नया अन्न (गह, 
चना आदि ) पदाहत हं । उप सपयं बड़ा भारीयक्नषहोतारहु। दसी यज कावित रूप 
हली दाह है । यह समय वसन्व ऋतु का है, वसन्त ऋतुमेंही प्रायः दानेदार ज्वर 
हेते ह । यथा-चचचक, सस्रा, टारईफारड आदि! इसटिए चेचक को वंगखा मं 
य्न या दासन्तिकं ज्यर भी कहते हं । इससे बचने के किए नव शास्येष्टि यज्ञे है । 
सी प्रर प्रष्येक पौणेमासी एवं अभावास्या कै दिन विदीष बडे यज्ञ होते थे । इन्हीं 
य्धों का विधान ब्राह्मन प्रन्थोँमे है) इन यज्ञोमें जो सामग्री बरती जाती थी वह्‌ 
रोगनालक् होती शी) 
अस्थिस्थ्य---अतिपृत्रने शरीरके अंगों का विभाजन छः भागों मं कियाद) 
द बहुः दो टस, एक शिर, ग्रीवा; तथा अन्तराधि (मध्यभाग) । अस्थियों की 
संख्या तीन सा रूः!ठ ब॑ततायी गयीं है (त्रीणि दष्टीनि शतान्यस्थ्नां दन्ताटूखटनखेन 
--चरक० शा०ॐ० ७।६) । सूश्रुत में यह्‌ तीन सौ साठ कौ संख्या वेदवादियों के 
नास से कटी गयौ हु। वेदवादी अस्थियों की संख्या तीन सौ साठ मानते ह, परन्तु 
इस रल्यतत्रमे तो तीनसौदही है (त्रीणि षष्टीन्यस्थिशतानि वेदवादिनो भाषन्ते; 
क्षल्यतन्त्रेषु तु त्रौष्येव शतानि--मू० ज० ५।१८) । 
# 
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याज्ञवल्क्य स्मति मेँ भी अस्थियौ की संख्या तीन सं! साटठही बतायौ गयौ दह, 
अंगोका विभामभी छः भागोंमें किया गया है ¦ 

शतपथ ब्राह्मण में भी अस्थियों की संख्या तीन सौ सषव्हो मानीगयीहै। पुरुष 
की संवत्सर के साथ तुलना करते हुए च्खिा है -- 

पुरुषो वै संवत्सरः } पुरुष इत्येक संवत्सर दत्येकमव्र तत्समं ! दे वै संवत्सर- 
स्याहोरात्रे द्वाविमौ पुरुषे प्राणावत्र तत्समम्‌ ¦ त्र्य ऋतव संवत्सरस्य रय इमं युपे 
प्राणा अत्र तत्समम्‌ ।.....--; त्रीणि च कव शतानि षष्टिश्च संवत्सरस्य रात्रयस्वीणि 
च दातानि षष्टिदच पुरुषस्यस्थीन्यत्र तत्समम्‌ । त्रीणि चे इतानि सृष्टिङ्च संवत्सरस्य- 
हानि, रात्रयस्म्रीणि च रातानि षष्टिद्च पुरुषस्य मज्ज तोऽत्र तत्समम्‌ !1' रात्त ° १२।३।२) 

दातपथ के दस वचन का आधार अथववेद का भत्रे टै -- 

्ादङ् प्रधयश्चक्रमेकं त्रौणि नभ्यानिकं उतच््चिफेत 
तत्राहृतस्त्रीणि शतानि शङ्कवः षष्टिङ्च खौला अविचाचला ये \! 
---अथवं. १५।८६४. 

कालरूपी वंषचक्र मे बारह मास परिधिष्पमं हं। व्वा, सीत ओर म्रीष्मयं 
तीन कऋतुं नाभि रूपमे; ओर वेष कौ तीन सौ साठ रात्रिर्या इस चक्र कौ खीर हँ; 
जिनसे यहु चक्र स्थिर है, मजवृत है, ढीला नहीं हेता । 

अथववेद के इस मन्त्र को दारीर के साथ सम्बद्धे करनं में पांच अग्नि ओौर सात 
घातु मिलकर बारह परिधियां होती ह । पच अग्नि--“भौमाप्याग्नेयवायव्याः 
पञ्चोष्माणः सनाभसाः । पञ्चाहारगृणान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ पाथिवादीन्‌ पचन्ति हि 
२--सप्तभिदंहधातारो धातवो द्विविधं पुनः । यथा स्वमग्निभिः पाकं यान्ति किट्ट- 
प्रसादतः 1! च० चि० १५।१३-१५ । ये पच अम्नि ओर्‌ सात धातु (धारणात्‌ 
घातवः) इस पुरुष को परिधि, बाह्य सीमा ह । तीन नामि कै स्यान पर तीन दोष-- 
वात, कफ, पित्त हैँ । तीन सौ साठ शक्‌ के रूप मे पुरुष में तीन सौ साठ अस्थियां ह । 
पूरुष को संवत्सर कहा गथा है (पुरुषो वै संवत्सरः) ,इसखिएठ उसमे इसकी समानता है । 

शरीर के अंगोंके नाम शतपथ ब्राह्मण मे विरोषसूपसे मिटतेटै इसके लिए 
रसयोगसागर' का उपोद्धात देखना चाहिए ° 

१. याज्ञवल्क्य स्मृति मं सम्पुणं शरौर के अग-प्रत्थंगो का वणन चरक फे अनसार 
ह भि्ता है, 

२. रस्थोग सागर' भं शरीर सम्बन्धी बहुत से शष्दों के नाम वेदशदपथ ब्राहाण 
तथा सुश्रुत से दियं गये ह, जिससे उनको समानता का पता चरता ह । 





वेदिक कार या प्रा्गतिहासिक्‌ काल ६७ 


कृभियों के सम्बन्धे म--जो अखि से नहीं दीखते एसे सूक्ष्म प्राणियों के किए 
वैदिक साहित्य में करि, यातुधान, राक्षसं आदि साभिप्राय शब्द आते हैं । इन्हीं के 
लए सपं" शब्द भी आया है, ये सरक्ते हं, अथवा ये अतिक्रूर होते हैँ या खानेवाले 
होते हं अथवा विषंकाकारण होतेह इसलिए दपं हु । इनके किए नमस्कार है-- 
'नमीऽध्तु सर्प॑भ्यो य के च पृथिवीमनु । 
येऽन्तरिक्षे यं दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः 11" (वा. सं. १३।६) 
या इषवो यातुधानानां यं वा वनस्पती रनु । 
खे वाऽवटेष शेरते तेभ्यः सर्पेभ्यो नसः ।' (वा. सं. .१२।७.) 
जो सपेणशीर कृमि पृथिवी, पाथिवे द्रव्यो कौ सहायता से, जो अन्तरिक्च मे, 
धायुमण्डल मे, जो युलोक मं-आकाश परमाणुओ मे सब्र ओर धूमते ह, उन सव 
को मेरा नमस्कार है मेरे नमस्कार से प्रसन्न होकर मुद्ध हानि न पहुंचे) जो 
करमिसुष्टि यातुधानो कौ नाना प्रकार की पीड़ा उत्पन्न करनेवाटी यक्ष, राक्षस, पिक्ाच 
आदिक बाणीं के समान पीडा देनेवाखी दहै; जो सव प्राभिौं के आहार साधन 
वनस्पतियों मे तथा अवटेषु, अवनत प्रदेरो मं रहते हं उन सब सर्पो को नमस्कार है | 
रातपथ ब्राह्यगम इसको व्याख्या म टै-- | 
“अथ संपनामरूपर्तिंष्ठते । ईमे वं लोकाः स्वास्ति हाऽनेन सर्वेण सपन्ति । 
यद्वेव सपना रुपतिष्ठत इमे वं लोकाः सपा यद्धि कि च सपत्येष्वेव तल्लोकेषु सर्पति 
त्यत्‌ सपनामंरपतिष्ठते 1 यवेषु लोक्रेषु नाष्ट्रा (अतिक्रराः) यो व्यद्‌वरो 
(व्यदनशीलो देन्दशुकादिः) या शिमिदा ( विषहेतुर्टूतावरिचकादिः } तदेतत्षवं 
दमयति + --शतपथ २७ । 
एतरेय श्राह्यण भं--अर्विनौ को देवताओं का चिकित्सक कहा गया है 1 ज्ञाने- 
न्द्रयं का वेणन है (५।२२) ; ओषधियो से रोग निवारण (३1४०) ; अंजन से नेत्र 
रोगो की निवृत्ति ( १।३) ; शापादि से उन्माद, कुष्ठादि रोगो की उत्पत्ति; शुनःरोप 
के उपाख्यानौ मे वस्णके कोप से जलोदर रोग; साम विधान ब्राह्मणमें संपोंसे 
रक्षा (२।३।३) ; भूताक्रान्ति (२।२।२); रोगाक्रान्ति (२।२।३) है । तत्तिरीय 
आरण्य मं कृमिव्णेन (४३६) १) है | क 
श्रौत सूत्रों मं जिनका सम्बन्ध श्रुति (वेद) सेह; कर्मकाण्ड का विषु उल्ठेख 
है । इसमे आहवनीय, गाहपत्य ओौर दक्षिणात्य इन. तीन अग्नियो के जाधान,. अम्ति- 
होत्र, ददोपौणेमास, चातुर्मास्यादि यज्ञो का वणेन है । इनमें आश्वलायनीय में 
यञ्चीय पशुओं मं स्याज्य रोगोंका निद है) आपस्तम्ब में करमियों का वर्णन 


६८ अवद का वहत्‌ इ तहास 


( १५। १९।५) ; आइवलायन-गृह्यसूत्र मे सूर्योदय ओौर सूर्यास्त मं सोना रोग का कारण 
कहा गया है (३।७।१।२) ; यजामान में त्याज्य रोगों का उल्लेख (१२३।२०, 
पद रोगों की निवृत्ति (४।८।४०) ह । शाङ्ख्यायन मे--शारीरिक पीड़ा कै समय 
वेद मंत्र गाने कं निषेध (४।७।३६) ; सब रोगों की निवृत्ति (५।६। १-२) । गोभिलोय 
मं तेग निवत्तंक मंत्रो का उल्लेख (४।६।२) ; आपस्तम्ब मे अधविभेदक-आघा 
सीसी मेँकृमि के कारण, वालक के अपस्मार रोग में कुक्कुर भूत का उल्लेखे; बालकं 
मे क्षेत्रीय रोग का परिहार (६।१५।४) । पारस्कर में शिरपीडामें मदेनसे रोग 
दान्त (३।६) हिरण्यकेश्ी में अग्तिसे रोग नाश होना; (१।२।२८) ; बालक के 
क्षेत्रीय रोग की शान्ति (२।३।१०) । खादिर गह्यसूत्र मे कृमिवण॑न (४।४।३) ; 
गायों के रोगकी शान्ति के लिए उनको यज्ञीय धूम प्रदेश में चराना (४।३।१३); 
सपदंश की चिकित्सा (४।४।१) आदि विषय न्यूनाधिकं रूप से मिलते हे 1: 

रिक सूत्रो मं रोग शान्तिम मंत्रो का विनियोग मिक्ता है । “अथ भेषञ्यानि' 
हसते प्रारम्भ करके रोग प्रतिकार के वणन मे उन-उन मंत्रो हारा जक, ओषध आदिक 
अभिमंत्रित करके पिकाना, हवन, माजेन आदि बहूत से उपाय लिखे गये हं । वात्तिक 
तक्म रोग मे मांस-मेद का पान; कफ रोग मे मधुपान; वातपित्तज मे तैर पानः; 
धनुवाताङ्ग कम्प शरीरभंगादि वात रोगो मं धृत का नस्य एवं पान । (तुना कौजिये 
अदित रोग में-- दते नावनं मूध्नि, तैलं तपणमेव च"; मन्यास्तम्भ मं रूक्ष 
स्वेदस्तथा नस्यं मन्यास्तम्मे प्रयोजयेत्‌”; विदवाची ओर अवबाहुकं रोग में-- 
“बाहुक्षीषेगते नस्यं पानञ्वोत्तरमक्तिकम्‌"--आयर्वेदसंग्रह्‌ से); रक्तस्राव के 
अधिकं होनेपरया स्त्री के अति रजःलव होनं पर मिहरी का पान [१. मृच्छख- 
हेमामरुकोदकानाम्‌'; २. "पक्वस्य लोष्टस्य च यः प्रसादः, सङकरः क्षौद्रय॒तः 
सुशीतो रक्तातियोगप्रशमाय देयः 1' चरकः चि० अ० ४; ३. (मधना छागदुग्धेन 
कुलारुकेरकंहुमः । अवश्यं स्थापयेद्‌ गर्भं चलितं पानयोगतः--आयुवेदसंग्रह | । 





१. क्षेत्रीय रोगों से भनभिप्रायउनरोगोंसे्ैः जो कि गभदायसे वच्चेमंअतेहं। 
गभरशिय को शुद्धिके ल्एक्षेत्रौकरण शाब्द आता ह) इसकी शुद्धि दसो लिएको जाती 
है किबच्चेमेंयरोगनञायं। क्षेत्रीय रोगोंका उत्तम उदाहरण आजकल का सिफलिस 
रो है । पाणिनि ने इसका उल्लेख किया हे । देखिए-- संस्कृत साहित्य मे आयुवेद. 
पुस्तक, भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी से प्रकाशित) 

२. विस्तार के किए काश्यप संहिता का उपोद्घात देखे । 
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हृदय रोग आर कामका में रोगी को हल्दी ओर चावल का भोजन [ “निशाचरं 
कषमितं दध्नः परमितं तथा । प्रातः संसेवनं करर्यात्‌ कामलानाशनं परम्‌ ।'-- 
आायुत्रदसंग्रह । २. लिह्याद्‌ हरिद्रां त्रिफलान्वितां वा--अत्रिपुत्र ] ; श्वेतकूष्ठ मँ गोबर 
मे इतना धिसे कि त्वचा कार हो जाय, फिर भृ गराज, इन्द्रवारुणी, हल्दी ओर नीरी 
के पुष्पों को पीस कर लेप करना; वातरोग मं पिपली का सेवन; शस्त्र लगने पर 
रवत बह्ने पर अथवा रोगके कारण शरीर के अन्दरसे रक्त आने पर खाक्षाका 
उपयोग [उरो मत्वा क्षतं खाक्षां पयसा मधसंयुताम्‌ । सद्य एव पिबेज्जीर्णे पयसाभ्यात्‌ 
सहाकराम्‌ ।}'“ -चरक चि० अ० ११।१५] 1 राजयक्ष्म(, कुष्ठ, शिरोरोग, सम्पूर्ण 
अंगो मे केदनः होने पर मक्छन में मिलाय कष्ठ के चृणं से रोगी के शरीर प्र लेप करना; 
गण्डमाला मे शंख को धिसकेर लेप करना। (स्वज्जिकामूलकक्षारः दांखचूर्ण- 
समन्वितः । प्ररेपो विहितस्तीक्ष्णो हन्ति ग्रस्थ्यबुं दादिकान्‌ । आय॒र्वेदसंग्रह ) ! जखौका 
लगाकर रक्त प्रवाहण (तुलना कीजिए-- नृपा दयबारस्थविर्‌ भीर दृर्बल नारी- 
सुकुमाराणामनुग्रहार्थं परमसुकृ मरोऽयं शोणितावसेचनोपायोऽभिहतो जलौकसः ॥" 
सुश्रुत ° सू° १३।३) । रक्त न निकेटने पर सँन्धव नमक का रगड़ करना । (रुबण- 
तैरप्रगाढः व्रणमुखमवघषयेत्‌--एवं सम्यक्‌ प्रवत्तते ॥ सुश्रुत ० सू० अ० १४।३५) ; 
तरण मे गोमूत्रसे व्रण को मलना; आदि उपाय दिये गये हैं! 

प्राचीन कार में शरीर धातुजं की विषमता का कारण राक्षस, भूत, पिशाच, 
तथा सद्र आदि देवताओं का प्रकोप; इनको ही रोग का कारण समन्ञा जाता था । इस- 
चिए इन देवताओं की स्तुति होती थी । इसी प्रकार जिन ओषधि्योसेया जखसे 
या अन्य वस्तु से रोग रूपी कष्ट से मुक्ति मिलती थी उसको देवता कृहा गया है (लोक 
पे आज भी देखते हैँ, कि जव निराक्न रोगी को कोई चिकित्सक अच्छाकरदेतादै, 
वहु उसको सवमान्य देवतारूप मे गिनता है, यही बात उस समय मी प्रतीत होती दहै } । 

उपनिषयों मे आयुर्वेद 
उपनिषद्‌ का अथं ही समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना है! इसी से कटा गया है-- 
"परीक्ष्य लोकान्क्मचितान्ब्रहमणो निर्वेदमायात्नास्त्य कतः कृतेन ¦ 
तद्‌ विङ्णाना्थं स गरुतेवाभिगच्छत्‌ समित्पाणिः शोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम्‌ ।' 
--मण्डक. २।१२. 

ग्रु के पास हाथो में समिधा रेकर पहुंचे । तव गुरु उसको ब्रह्म ज्ञान देता हं । 

यह्‌ ज्ञान प्रा ओर अपरा नाम से जाना जाता है । अपरा में ग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 


७० आयुवेद का बृहत्‌ इविहट्‌स 


अथववेद, दिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरकत, छन्द अर ज्योतिष ह ।' प्रा मे ब्रह 
जञान--जिससे ब्रह्म जाना जातां टै} उपनिषदों का मुख्य विषय ब्रह्म ज्ञान है; 
जसा किं सनत्कुमार के पास जाकर नारद का ब्रह्य ज्ञान प्राप्त करना; प्रजापति के 
पास इन्द्र ओर विरोचन का जाना; जनक का बहु दक्षिणावाटे यज्ञ मं सवेश्रष्ठ ब्रह्य 
ज्ञानी का पता लगाना आदि से स्पष्ट है। 

उपनिषद्‌ ओर आरण्यक वैदिक साहिव्य के अन्तिम भाग ह । अतः इनको वेदान्त 
भी कहते ह । भारतीय अध्यात्मशास्र के देदीप्यमान रत्न उपनिषद्‌ हैँ । उपनिषदों 
को संख्या दो सौ तक हं; परन्तु इनमें मुख्य उपनिषद्‌ ग्यारह ह--ईदा, केन, कठ, प्रदन, 
मुण्डक, माण्डुक्य, तंत्तरीय, एेतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक ओौर उवेताद्वतर ! भारत 
के सभी दोनो का उदय ओौर विकास उपनिषदो की परम्परा से हृ है । उपनिषदों 
से ही ज्ञान के प्रति उदारता का पत्ता चरता है, जव कि अच्छे-अच्छे ज्ञानी विद्वान्‌ 
ब्राह्मण अपनी शंका-संदेह्‌ को दूर करने के लिए क्षत्रिय राजाओं के पास पहूंचते है । 
यही क्षत्रिय राजा आगे धमं कै प्रवत्तंक--धर्मोपदेशक, वृद्ध ओर महावीरके रूपमे 
हमारे सामने आते हं । 

ब्रह्मज्ञान का आधार शरीर है) इसलिए शरीरके धारण केरनेवाले अश्न के 
सम्बन्ध मं बहुत ही सुन्दर उत्टेख दै ! यथा-- 

अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । अन्नाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । अन्नेन जातानि 
जीवन्ति ¦ अन्नं प्रयन्त्यभि संविश्रन्तीति'- तैत्तिरीय २, 

क्न न निन्द्यात्‌--तद्‌त्रतम्‌ । प्राणो वा अन्नम्‌ । रारीरमश्रादम्‌ । प्राणे शरीर 
प्रतिष्ठितम्‌ । शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः । तदेतदश्नमश्रे प्रतिष्ठितम्‌ । स य एतदन्नमस्न 
प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महान्‌ भवति प्रजया परुभिब्रह्य- 
वचसेन । महान्‌ कीरस्य ।' तैत्तिरीय । ७। 

अत्रिपुत्र ने भी अन्न के किए ये शब्द कहे हँ--^न कुत्सयश्नकत्सितं. . ..... 
अश्नमाददीत--सू०अ० ८।२० तथा तू० अ० २७।३४९-२५० । 

अन्त का पाचन--शरीर मे अन्न के पाचनको गमने के रससे गुड बनाने की प्रक्रिया 
दवारा बताया है । गक्ने का रस पकाते समय तीन कड़ाहौं का उपयोग होता है । पहर 
१. कौटिल्य न चार विद्यएे कहौ है--आन्दीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनोति । 
नवघ मे चौदह गौर अारह्‌ विद्याओं का उत्लेख है--इनमे उपवेद मिलान से तया 
धमशास्त्र, पुराण, मीमांसा, न्याय मिलाकर अठारह हे । 
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अन्तिम कड़ा फ रस॒ डालते हं! वहीं पर गरम होता रहता है । गरम होने से बहुत 
मल निकल जात है ¦ इसे से गरम रस लेकर पहले कडाहे मे डालते हैँ । इसमें 
नाकौ की मेर निक्लती है जौर रसगष्ढाहो जाताहै। साफ ओौर गाढ़ा हो जाने पर 
हसे वीव के कडहू मे खाकर काते है । जन्‌ यह्‌ पक जाता दहै तव इसको मद्री के 
चाक पर फराकार गुड शक्कर या राव ठनाते है ।' 

यही तीन प्रकार का स्थूल, सुषम तथा अतिसूक्ष्म पाक्‌ अन्न का होता है -- 

“जन्नसरिष्तं च्रधा विधौयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं भवति, यो मध्यम- 
स्वन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः ॥\१।१! गापः पीतस्तरेधा विधीयन्ते तासां यः स्थविष्ठो 
धातुस्तन्म्‌ त्रं भदति यो सध्यसस्तल्लेहितं थोऽतिपश्ठः स प्राणः ।1” छान्दो० ५ । 

"स्थलः सृक्ष्मस्तन्यलदच दत्र तत्र त्रिधा रसः । 
स्वस्थुलांडाः पर सुक्ष्स्तन्मलो यादि तन्मलम्‌ ।।--आय॒वेंद संग्रहः! 

दसी को अच्रिपुत्रनेरसमौरक्िट्रिदोभगोमेच्खिदहै। रस केही स्थल ओर 
सकषम दो भाग्‌ होतेह! इनसे ही सम्पूणं शरीर पृष्ट होताहै। (चरक मस्‌० अ० 
२८।४) । 

पारा रोग--छान्दोग्य मे रेक्व कौ कथा आती है । जानश्ुति रेक्व के पास 
ज्ञान की इच्छासे जाता है, उसने रेक्व को गाड़ी के नीचे पामा रोग से पीडित देखा- 
ओर अपनी जिज्ञासा प्रकट की। {छाल्दौ० ४।१।८) । 

पामा कुष्ठ का एक भेद दहै; इसमे दवेत, खार, काले रग की पिडका होती है ¦ 
दनपे यतिहय खाज रहती है ¦ धूप मे पसीना आने ये अतिद्यय खाज होती दहै, 
इसलिए छाया में बेटा था ! गाड़ी चलाने का उसका धंधा था, परन्तु था तत्त्वज्ञानी, 
उसा कि रेक्व कथा से पता चलता है । 

घोडे का किरं लगाना--आथवंग ऋषि नें मधृविद्या का उपदेश अवनौ को 
दिया है । अर्विनौ रे दधीची ऋषि को दिया} परन्तु इस उपदेशष-परम्परा में एक 
कथा दी गयी है । आयवेण ने यह मधुदिद्या अपनं मुख से नहीं दी थी । अर्विनौ ने 
उसके दिर को काटकर घोडे का सिर लगाया । उसने जब मधुविद्या का उपदेशा 
अरिवनौ को दिया तव वह्‌ सिर गिर पड़ा । उस पर अदिवनौ ने पुनः आथवेण का सिर 
जोड दिया । आथर्वेण को कहा गया था किं इस्‌ मधुविद्या का यदि तुम उपदेद 


मभ्य मनयो 


१. इसका उल्लेख ऋग्वेद १।११७।२२ मत्र मेभीदहे, 
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करोगे तो तुम्हारा सिर गिर जायगा । इसरिए घोडे का सिर रणया सरा धा | 
(बहदारण्य ° ५।१५७) ! 

यज्ञकासिर अश्विनौने जोडाभ्रा। इसर्येरद्रनेयन्नस्ासिरकाटदिपाथा 
सके छिए देवता अरिवनौ के पास जाकर कहने रगे कि अप दोनो हूम सब सं श्रेष्ट 
होगे, आप यन्न का शिर फिर जोड़ दीजिए 1 उण्होने कहा 'एेखा ही सही उन्होने 
शिर जोड दिया इसके लिए इन्द्र ने इनको यज्ञभागर प्रदान करके एरन्न किया (सुश्रुत° 
म० १।२७) यज्ञस्य हि दिरद्न्नं पुनस्ताम्णा समाहितम्‌ । एतैटचान्यस्च बहुभिः 
कर्मभिर्भिषगत्तमौ ।॥ बभूवतु शं पूज्यादिन््रादीनां महात्मनाम्‌ ।!' { चरक० चि° 
अ० १४1) । 

हदय कौ क्रिया का वर्णन--'हूदयः मेँ तीन अक्षर है; हू का अथं आहरण करना 
है, यह सारे शरीर का रक्त जेता है; सब रीर का रक्त हृदय्‌ मं पहुंचता है । दः 
यह्‌ सारे शरीर को रक्त देता है; य'--सारे शरीर की क्रियाओं को निययित्त्‌ करता 
है । एक सेकण्ड के लिए वन्द नहीं होता; निरन्तर चलता रहता है । हृदय के ये 
सवे कायं इसके नाम से स्पष्ट दहं, 

““एष प्र जारतियंद्‌ हरयमेतद्‌ बह्यं तरसं तवेह्यक्चरं हद्यशिति !. हुहत्येक- 
मक्षरमभिहरत्यस्मे स्वाश्चान्ये च य एवं केव ¦ द इत्येकरमष्शर रदत्यस्मे स्याचान्य 
चय एवं वेद । यमित्यकृसक्षरमति स्वर्गलोक य एवं केद ।\ ( बहदा०५।३)) 

चरक-- चरक के विषय में उपनिषद्‌ में उल्लेख होने से यह्‌ स्पष्ट हो गया कि 
'चरक' बहतो के लिए आता दै! जो रोग विचरण करते रहते है, उनको चरक" कहते 
थे वैशम्पायन के अन्तेवासियों के किए भी चरक्‌ शाब्द आयां है। शरीन, यायावर 
ऋषियोकी माति चरकमभी क्रषियोंकादही एक भेद है -- । 

“शाकाश्रयत्वाच्छालोनत्वम्‌ ! कत्या दरभायातीति यायाचरत्वम्‌ ¦ 
अनुक्रमेण चारणत्वाच्चरत्वम्‌ !'-- बौधायनधमसूत्र (शवां प्रकरण) 
शारीन ओौर यायावर ऋषियों का उल्लेख चरक मे आता है(चि०अण० १।४।३) ; 
जो ऋषि र्गातार धूमते रहते थे, वे "चरक' थे । जसं, अवरिपुत्र अग्निवेश के गुर, 
जिनको कि कभी हिमालय मे, कभी कलार में ओौर कभी काम्पिल्य में देखा जाता 
था! टन चरको का उल्लेख उपनिषदो म भी आया है) 


अय हैनं भञ्युर्लाह्यायनिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यं ति होवाच भद्रेषु चरकाः पयग्रजाम ! 
( बहदा. ३।२३।१) 
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चरकरहिता के भिश्च-भिद्र वाद--चरकसहिता में रोग भौर पुरुष की उत्पत्ति 
का निणेय करने मे जितने मत या वाद बताये गये हँ, वे सव उपनिषद्‌ मं निरते है । 
य रब वाद्‌ वृद्ध के समय प्रचलितं थे । ये वाद (सम्प्रदाय) लगभग ६२ थे। (जन- 
ग्रन्थं मे इनकी संख्या ३६३ है) । इनमे से कुछ निम्नलिखित हुं -- 

आजीविक, जटिलक, मृण्डसावक्‌, परिव्राजक, गोतमक, मागन्धिक, तेदण्डिक । 
वृद्ध के अतिरिक्त उस काल मं अन्य प्रचारक भी थे। पुराण कस्सप; मक्वलिपुत्त- 
गोशाल; निगण्ठ नाटपृत्त; अजित केडकम्बिलन्‌; प्रवृद्ध केच्चायन; सञ्चय वेकट्र. 
पत्त । (भारतवषं का इतिहास-त्रिपाटी । पृष्ठ ७६) । 

पूरण कस्सप--अक्रियावाद या अकम के प्रचारक थे । मक्खलिगोशार; इनका 
गिद्धान्त कमं ओर कमफल दोनो का निराकरण था ! इनका मत नियति (भाग्य) 
वाद था । अजिति कैशकम्बकलि--इनका मत था किं मृत्यु के बाद सब नष्ट 
हो जाता है) क्म्‌ हारा फर की सम्भावना हीं! इनका मत उच्छेदवाद था। 
प्रवृद्ध कच्चायन--इनका सत है कि सत्‌ क्त नाद नहीं हौता ओर असत्‌ से कुछ उत्पन्न 
नहीं हो सकता । इनके मत मं व्यक्ति का कोई उत्तरदायित्व नहीं । 

चरकसंहिता मे इन्हीं वादों की समीक्षा है-- यथा, चरक. सू० अण २५मेंरोग 
ओर पूरुष को चर्वामें । मूश्रतमं इन सब वादों को एक द्खोकमं ही कहा गया है- 

व॑दयके तु-- 





(स्वभावमीश्वरं कारं यदेच्छां निर्यातः तथा । 
परिणामं च मन्यन्ते प्रकृति पृयुददिनः\' (शा. अ. १।११.) 


वे्यक शास्त्र मे स्वभाव, ईश्वर, काल, इच्छा, नियति ओर परिणाम इनको 
स्थूलरूप मं कारण मानते हँ । यही वाद चरकसंहिता > स्पष्ट रूप में भिन्न-भिन्न 
वरहषियो के मुखं से सुननेमेअतेहं। इन्हीं सव वादों का समावेश उवेताश्वतर में 
किया गया हैः -- 


"कालः स्वभावो नियतियदच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । 
सयोग एषं न त्वात्मभावादात्माप्यनोह्यः सुखदुःखहेतोः ॥ 
ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्देवात्मश्ञक्ति स्वगणनिग्‌ढाम्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधिविष्ठत्यकः \)" 
(इवेताश्वतर १।२-३.) 
परिषरद--किसी विषय का निणेय करने के लिए या समञ्चने के किए मिखकरर 
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विचार होता था; इसी से अत्रिपुत्रने कहा है कि वेचसमूहो नि.संशयकराणाम्‌ -- 
(चरक० सू० अ० २५।४०) । इस प्रकार की गोष्ठी या परिषद्‌ कः उल्लेख खरक 
मेँ कई स्थानों पर आता है; (यथा--चरक सू०अ० १२; अ० २५; ॐ २६) । 

टन परिषदो या सम्मिलित कथाओं मेँ विषय की विवेचना परस्पर हौदरी थी; 
ये परिषद अपनी शाखा या चरण की रक्षक होठी थी ! परिषद्‌ के विना कोई परि- 
वर्तन्‌ नहीं हो सकता था } काश्यप संहिता मं ह तिपरिषद्‌' कहकर दस वात को कहा है ! 

यह्‌ परम्परा उपनिषदो कौ है--उपनिषदो मे राजा जनक्‌ का ब्रह्म ज्ञान का 

निश्चय करने के लिए सभा संगत्ति करना गौर पञ्चाखो की परिषद्‌ का उल्लेख जाता 
है । (बहदा० ६।२।१, छन्दो° ३।१) । 

प्रचौनश्षाख जीपयन्यवः सत्ययश्षः पौलषिरिन्द्यस्लो भात्ल्वेयो जन; श्चाक- 
रक्ष्यो बिल आहवतराषरिवस्ते है ते अहाश्रारा सहाश्रोजियाः समेत्य मीमासां चक्रः 
कतो न आत्मा कि बरह्मोति'-- छान्दोग्य० .(अ०५)। ११) १) 

सकी तुलना के किए देखिए--चरक, सू° अ० २६।३-७ 

लानप्राप्ति के उपायों मे अध्ययन, अध्यापन ओौर तद्व्रिद्यसम्भाषा ये तीन उपाय 
चरकं केगये हं (वि. अ. ८६) ! महाभाष्य में आगम काल, स्वाध्यायकाल, 
प्रचचन्‌ कार ओर व्यवहारकालये चार प्रकार विद्या प्रहणके बताये सये ह| 

आगन्तुक उन्माद--चरक्‌ म देवता आदि कै प्रकोप से उत्पश्च उन्माद को आगन्तुक 
उन्माद कहा सया है । इनमें देवता खोग देखने से उन्माद उत्पन्न करते हं; गुर्‌, वृद्ध, 
सिद्ध, महर्षि, शप देकर; पितर अपने को दिखाकर अौर गन्धवं स्पशं करके उन्माद 
करते हैं । (चरक. नि. अ. ७।१२) । 

उपनिषद्‌ मं गन्धव से गृहीत स्त्री का उल्लेख है । बृहदारण्यक ( ३।७। १) ; इससे 
स्पष्ट है कि उस समय भूतविद्या का अस्तित्व था । 

भूतविद्या से उभिप्राय--मूतविद्या का उल्लेख नारद ने भी किया है---देव- 
विद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सपदेवजनविद्यामेतद्‌ भगवोऽध्येशभि 1" 
( छान्दोग्य. ७! १।२) 

“भूतविद्या नाम देवासुरगन्धवेयक्षरक्षःपिशषाचनागग्रहद्युपसृष्टचेतसां शान्तिकर्भ- 
दलिहेरणादि्रहोपकमनाथम्‌ ।' (सुश्रुत. सू. भ. १।८।४) 

देवता, असुर, गन्धव, यक्ष, राक्षस, पितर, पिशाच, नाग, ग्रह आदि के अवश्चसे 
दूषित मनवारों के चि शान्तिकर्म, नकिहूरण आदि ग्रहो की शान्तिके किए किये 
जानेवारे कमं “भूतविद्या नाम से कहे जाते ह । 
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ह्नके अतिरिक्त हृदय की नाडियों का उत्केख (अथवा एता हृदयस्य नाडचस्ताः 
पिगटस्याणिम्नस्तिष्टन्ति शुक्लस्य, नीलस्य पीतस्य लोहितस्येत्यसौ वा . . . .।' छान्दो- 
प्य. अ.८।६। १) ; जंग के वणेन (नक्षत्राण्यस्थीनि नभो मांसानि अवध्यं सिकताः 
सिन्धवो गुदा यकृच्च क्लोमानदच पवता . . . . .“ बहुदारण्य. अ. १।१।१) ; का उल्ल 
यत्र-तत्र मिलता है ! उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय ब्रहम है । उसी के लिए जाव्यक 
चर्चा आयुर्वेद के वाक्यो की की गयी है) 

उपनिषदो मे जहाँ भी विद्याओं का उल्केख स्पष्ट आता है, वहाँ आयुर्वेद का स्वतंत्र 
उल्लेख नहीं है । 

सम्भवतः वेद के उपांगों मे या अथववेद के पटने के साथ ही आयुर्वेद का ज्ञान हनं 
से इसका पृथक्‌ उल्लेख इन विद्याओं मे नहीं किया गया है । फिर भी उपनिषदो में 
मायुवंद के विचारों की छाया दीखती है । उस समय की विचार परिपाटी चरकसंहिता 
के उपदेश के समय तक मिलती है } सृश्रत में मिलकर विचार करनं की पद्धति का 
उल्लेख नहीं है । न उसमें स्थानचंक्रमण भिलता है। चरके की परिपाटी स्पृष्ट 
रूप से उपनिषदो की छाया है) 


दूसरा अध्याय 
रामायण ओर भहाभारत शाल 


रामायण क समय 


रामायण ओर महाभारत के समय के विषय मं इतिहास के पण्डितो में तथा 
अन्य श्रद्धालु विद्वानों मं बहुत मतभेद ह । श्रद्धालु विदान्‌ उपलब्ध वाल्मीकिं रामायण 
भौर महाभारत को पानि हजार वषंसेभी पूवंकामनतेदहुं; उनकी दष्टिसेयेत्रेता 
अर द्वापर युग की रचनाएं हँ । परन्तु इतिहास को दृष्टि से ये प्रय इतने प्राचीन नहीं 
दीखते ! उनकी मान्यता के अनुसार रामायण का समय ईसा से ५०० वेषं पूवे माना 
गया है। क्योकि रामायण मं कोर प्रदेश को राजधानी अयोध्या काही उल्टेख 
है। बुद्ध के समय मे इसका साकेत नाम हौ गया था; बौद्ध ग्रन्थोमे सकेतकोही 
कोड की राजधानी कहा गया है । बौद्धकाल के प्रसिद्ध 'पाटर्िपुत्र' का भी उल्लेखे 
रामायणम नहीं है, मिथिला का ही उल्लेख है । पाटखिपुच को मगध नरेश अजातहात्र 
ने ५०० ईस्वी पूर्वं बनाया था ! अजातशत्रु ने इस नगर को गंगा ओर दोण के संगम 
पर बरसाया था। 

रामायण में वणित विशाखा ओर मिथिला दो स्वतंत्र राज्यों कृ अस्तित्व बौद्ध 
कार मे समाप्त ही स्या था! उसके स्थान पर वंशी गणतत्र बन गया था । महा- 
शरत में वणिति विस्तृत मगध राज्य को जिसका राजा जरासन्ध था; रामायण मं 
खेटा राज्य छिखा है। रामायण में भारत का दक्षिण भार ौहड अंगो से भरा 
तथा राक्षसो के रहने का स्थान बताया गया है, परन्तु महाभारत में दक्षिण विजय 
के समय सहदेव को यहाँ के चोल भौर पाण्डध राजाओं से बहुत धन सम्पदा, सुन्दर 
वस्त्र, मोती आदि मिलने का उत्टेख है । महाभारत में रमोपाख्याच है, जिससे स्पष्ट 
है रामायण महूभिारत से पूवं काग्रन्यदहै। .. 

रामायण--संस्कत का आदि काव्य कटा जाता है! इससे एवं वंशानचरित 
(जिसका प्राचीन नाम नारारसी है ओर पिख्टा नाम इतिहास है) का लिपिवद्ध 


१, अथववेद के ब्रात्य सुक्त मं विद्याओं का परिगणन करते हए कहा गया है- 
 तमिविहासश्च पुराणं च गाथा च नारा्ंसोश्चानष्यच्खन्‌ दतिहासस्य च वे स 
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इतिहा नहीं मिक्ता ¡ रामायण मेँ राजा क्रमागत बताया गया है । रामायण पिछले 
काव्यो, नाटकों का आदि स्नोत है। कालिदास, अखवधोषपनेइसीसेग्रेरणाणखीदहै। 
इसकी उपमाएं, इसके वचन, उनकी रचनाओं मे मिलते है ।* रामायण कान्यमय 
एतिहासिक स्वना है) इस रचना में प्रसंगवश चिकित्सा सम्बन्धी कु वचन भिलते 
है; ये वचन मुख्यतः शल्य चिकित्सा से सम्बन्ध रखते ह । यथा-- 
मेषधूषण--टन्द्र के नामों मे एक नाम मेषवृषण भी है । गौतम ऋषि के शञाएसे 
इन्द्र के वृषण निकम्मे हो गये ये । इसलिए उसके लिए अविङइवनौ नै मेष के वृषणो को 
रगाया था । इसी से उसका नाम भेष वृषण' हुआ । (वा. रा. वा. ४९।८, १०, १२) 
मढ़ गम में श्ञल्यकमे--सुश्रुत ने फंसे अंग को काटकर निकालने की सूचना दी है 
(यद्यदङ्क हि गर्भस्य तस्य सज्जति तद्‌ भिषक्‌ । सम्यग्‌ विनहरेत्‌ छित्वा रक्षेन्नारीं च 
यत्नतः ।--चि. अ. १५।१३) । सीता ने भी अपने दुःख का वर्णन करते हुए हनुमन 
को दसी रूप मे सन्देश दियां है-- 
यदि राम जल्दी नहीं आयेंगे तो अनाये राक्षस रादण मेरे अंगों को अवश्य तेज 
रास्तों से बहुत जल्दी काट देगा; जिस प्रकार कि शल्य चिकित्सक गर्भस्य रिश के अंगो 


पुराणस्य च गायानां च नाराक्षंसीनां च त्रिं लाम भर्ति य एवं वेड \1'-- भयं. 
१५६६; ११-१२. 
मनोन्वामहे नाराक्षसेन स्तोमेन पितुणां च मन्मभिः \)*-- यजु. २।५३ 
नर का आ्षंसन करनेवाले गानो से ओर अयनं दुव पुदवों के महत्‌ शान का चिन्तम्‌ 
करने से हम अपने भीतर मन का निर्माण करते हं । 
१. वात्मीफि रामायण की उपमा अर्वघोष के काव्य मं मिलती ह- 
हृदं ते चारं संजातं यौवनं ह्यतिवर्खते । 
यदल्तीतं एुनर्नति लतः शौ ध्रमाभिव ।॥--दा.रा. सुन्दर. २०।१२. 
अश्वघोष ने भी इसी उपमा को कह है- 
च्हयुव्यंतीतः परिवत्तते पुमः क्षयं प्रयातः पुनरेति चन्द्रमाः 
गतं गतं नेद तु सं निवत्तते जलं नवीनां च नृणां च यौवनम्‌ ॥\' 
-- सौन्दरानन्द. ९।२८. 
"अश्वघोष की काव्यकरैलछी सिद्ध करती है छि वह कालिदास से कई शताब्दी पूवं 
के थ । भास उनका अनुकरण करते हं ओर उनका श्ब्व-भंडार यह्‌ सिद करता टै कि 
वहु कौटिल्य के निकटवत्ती हं ।'-बौद्धधमं दशन, पृष्ठ १३७, 
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अत्रिपुत्र ने यमा रोग चिकित्सा मं कठा है-- प्रसन्नां वारुणीं सीधुमरिष्टानासवान्मधु । 
यथाहैमनुपाना्थं पिवेन्मांसानि भक्षयन्‌ ।।' (च. चि. अ. ८ १६५) । संग्रह का यह्‌ वणन 
गुप्त कटकार, 
ओषध पव॑त---रःमायण के युद्ध काण्ड मै जोषधि पवेतानथन अध्याय हैः जिसमें 
हनुमान्‌ ओंषधिवते को छ्का मे ऊाये थे । ओषधिपर्वेत की पहचान बतति हृए 
हिमाख्य कं पासं काञ्चन पवेत (स्वेणं पवत) ओर कंलास कै शिखर का वर्णन किया 
गया है । इनके बैौच में सब ओषधयो से युक्त पवत है | 
ये ओषधिर्याँ मृतसंजीवनी, विशल्यकरणी, सावण्यैकरणी तथा संधानकरणी ह । 
ड्म सवको केकर हनुमान जल्दी ही आ गये थे । टन ओषध्यो के आने पे सव मृत 
वानर शल्यरहित, पाड़ारहित हौ गये । इन ओषधियों का भन्य संघते ही सबं मृत 
वानर एेसे उठे मानो नींद से उट होः । 
मृत मौर जित की परीक्षा--शक्ति गने पर लक्ष्मण जब मूच्छत हो गयं 
तव रामं ने उनको मृते समञ्चा ! उसं समय सुषेण वैद्य ने उनके जीवित हने के निम्न- 
छिखिंत चिषे बताये; था-- 
दसका मुख नही बदला, न काला पड़ा ओर न कान्ति रहित हा ; व्ह अच्छी प्रभा- 
युक्त है, प्रसन्न हैः हथेयियां लाक कमल कै समान है आंखें निम है; मृत व्यक्तियों 
का एसा स्य मनर्हीहोता) है सम ¦ आपका भाई दीर्वय्‌ है; रस्बी आयुवालोंकाही 
एसा मुख हता है । (वा. रा. युद्ध १०२।१५-१७) मरणदीर व्यक्ति के लक्षण इसके 
विपरीत होते ह; यंथा--वैवण्यं भजते कायः कायच्छद्रं विशुष्यति ¦ धूमः संजायते 
मूध्नि दारुमाख्यश्च चृणेकः ।।' (चरक. इन्द्रिय. अ. १२) 
लक्ष्मण को जीवित करने के किए ओषधिपवेत से दक्षिण किनारे की ओषधियों 
को लाने का नि्दश हनुमान्‌ को दिया गया था । हनुमान्‌ ओषधि को न पह्चानकर पवेत 
केएकभागकीही ङे जये । रवेण वद्य नें ओषधि को उखाडकर वानरो को दिया 
१. "मृतसंजीवनी शंव धिशाल्यङरणीमपि । 
साव्यकर्णां चव सन्धानकरणीं तथः । 
ताः सव! हनुमन्‌ गृह्य क्षिप्रमागन्तुमहेसि \।' (वा.रा. युद्ध. ७४।३३) 
२- तावस्यथौ मनुष राजपुश्रौ तं गन्धमाघ्राय महौषषोनाम्‌ । 
वभ बतुस्तत्न तदा विहाल्यावृत्तस्थुरग्थ च हरिप्रवौराः।\' (वा. रा. यु द. ७४।७३) 
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वानरो ने एसे कटा, इसका नस्थ सुषेण ने लक्ष्मण को दिया } इसे संधकर लक्ष्मण पीड़ा 
रहिते होकर उट खड हए । (वः.सा. युद्ध. ६।१०२) । 

रामायण मं आयुर्वेद सम्बन्धी उद्धरण यत्र-तत्र थोड़ंही हं) यह्‌ एक संस्कृत 
कान्यमय रचना है--कथाग्रसंग मं जो भी उल्टेख मिलता है, उससे तत्काटीन चिकित्सा- 
ज्ञान की स्थिति स्पष्ट हो जाती है । शव्य चिकित्सा, ओषध चिकित्सा उस समय पयाप्त 
उक्षति पर थी इसमें सन्देह नही । 

वंद्यशब्द--वेदय शब्द रामायण म सम्भवतः सबसे पहले अता है, वेद में भिषक्‌, 
शब्द टै--प्रधान्‌ साधकं वेद्यं धमरोलं च राक्षस । ज्ञातयो ह्यवमन्यन्ते शूरं परि- 
भवन्ति च ।।' (वा. रा. यद्ध. १६।४) । 


महाभारत मे आयु्वंद साहित्य 


महाभारत (भारत सावित्री) कै विषय में डाक्टर वासुदेवशरण अग्रबारनेजौ 
लिखा है, वह विशेष रूप से महतत्वपूणं है- 
महाभारत इस देश की राष्टीय ज्ञान संहिता है । सदा उस्यानशीख ष्ण द्ैपायंन 
वेदव्यास ने विशाला वदरी के एकान्त आश्रम मेँ बैठकर भारतीय ज्ञानसमुद्र का अपनी 
विशार बुद्धि से मन्यत किया; जिससे महाभारतरूपी चन्द्रमा का जन्म हुमा } 1जसं 
प्रकार समद्र ओर हिमालय रत्नो की खान हँ, उसी प्रकार यहं महाभारतहै। जो दसम 
है, वही अन्यत्र मिलेगा, जो यहाँ नहीं है वह अन्यत्र भी महीं ।' चरकं संहिता के अन्तिम 
श्लोकों मेँ भी यही वचन दहै--यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्‌ (सि. 
अ. १२।५४) यह्‌ बात सम्भवतः कायचिकित्सा क सम्बन्धमेदहहै) 
महाभारत के पहले पवं मे'उस्के इतिहास ओौर पुराण दोनों नाम दिये मयं ह-- 
(द्वैपायनेन यत्प्रोक्तं पुराणं परमपिणा--आदि. १।१५; भारतस्येतिहासस्य पुण्यां 
ग्रन्या्थसंय॒ताम्‌'-- आदि. १।१७।१९) । एतिहासिक भौर पृष्ट सम्बन्धी अनुभ्रुतियो 
पर विचार करनेवारे ओर उनकी रक्ना करनेवाले विद्रानों कौ अौर देघानी ऋषियों को 
पुराणवित्‌ कहा गया है (अथवं. ११।८।७) । अतीत कार को जाननेव ले पुराणवित्‌ 
होते थे, क्योकि विइव के सव पदार्थो का अन्तर्भव नाम अर ख्पमेहोताहै, रूप नष्ट 
हो जाता दहै, नाम ही शेष रह्‌ जाता है । इन्हीं पूराणविदो को जाजकर $ सब्दो मं एति- 
हासिक कह सक्ते हूँ । पूराणकाट के वृत्तान्तो का पारायण करनेवाले विद्वानों कौं 
कल्पना उत्तर वैदिक कारमेहो चुकी थी (अथवं. १५1६, ११-१२) । इस प्रकार 
दतिहास-पुराण कौ परम्परा या प्राचीन जनश्रुतियों का अति विशिष्ट संकलन ओर 
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अध्ययन वैदिक संहिताओं का व्यास करनेवाले एवं लोकविधान के तत्त्वज्ञ महामुनि 
कृष्ण द्वैपायन ने किया । 

भारतं ओर महाभारत यं दोनो नाम पहले कु समय तक पथक्‌ थे) जैसा कि 
पाणिनि के सूत्र (६।२।३८) से पता चलता है । कुछ समय पीछे, सम्भवतः शंगकारू में 
भष्रत ग्रन्थ अपने ही बृहत्तर रूप महाभारत मं अन्तर्छान हो गया । व्यास का मूल ग्रन्थ 
भारत २४,००० द्लोको का था ओर उसमें उपाख्यान नहीं थे (आदि. १।६३१) । 
पीछे से पुराणो के, वेदो के उपाख्यान इसमें जोड दिये गये, जिससे कथाम रस आ गयां 
आओौर गूढ विषय सवंसाधारण के लिए बुद्धिगम्य हो गया । 

महाभारत का समय--वेदिक साहित्य--त्राह्यण, उपनिषदों मे महाभारत का नाम 
नहीं; इतिहास, पुराण, गाथा, नाराशंसी नाम भिर्ते हँ । महाभारत में ये विषय कुछ 
परिवत्तित रूप मे अवश्य मिलते । कुरुक्षेत्र की मख्य घटना का उल्टेख किसी वैदिक 
साहित्य मे नहीं है । परीक्षित-पुत्र जनमेजय तथा रकुन्तखा-पुत्र भरत का वणेन 
ब्राहयाणो में मिलता ह । यजुवद के ग्रन्थों मे यत्र-तत्र कुरु-पंचारु तथा विचित्रवीयं के 
पुत्र युधिष्ठिर के यज्ञो का वणेन मिक्ता है । परन्तु समस्त वैदिक साहित्य मे पाण्डु, 
दुःशासन, युधिष्ठिर, दुर्योधन, कणं आदि महाभारत के प्रमुख पात्रों का नाम नहीं मिलता 
(एकं ब्राह्मण ग्रन्थ में अर्जुन" नाम आया है, वह वहाँ इन्द्र के रिएहै ) । कौरव ओर 

पाण्डवो के युद्ध का निदश सबसे प्रथम पतञ्जलि ने क्याहै। युधिष्ठिर, अजुन का 

नाम पाणिनि के सूत्रोमंआताहै। 

तिपिटको में भी महाभारत का उल्लेख नहीं है। जातकं कथाओं में कृष्ण की 
कथा को भुलाने का प्रयास दीख पडता है; फिर भी हरिवंश मौर महाभारत कं मौसख 
पवे की कहानियों का संकेत मिता है । जातकों मं धनंजय, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्‌, विदूर 
आदि नाम मिलते हँ, द्रौपदी, धनंजय तथा विदुर के वणेन आये हू । 

इससे स्पष्ट होता है कि महाभारत की रचना वैदिक काल करे पीठे ओर बौद्ध 
साहित्य से पूवे हई है । इसलिए ईसा से ४०० वषं पूवं इसका अस्तित्व था ! इसीसे 
सूत्र ग्रन्थो; सांख्यायन तथा आइवलायन गृह्यसूत्र मे इसके उद्धरण मिलते! जो पाटी 
साहित्य इस समय से पूवं रचा गया था उसका परिचय महाभारत से नहीं था । महा- 
भारत की बहुत-सी उपदेशात्मक कथाएं वंदिकं साहित्यसे री गयी हं । महाभारत की 
वहुत-सी कथाएँ जेन ओर बौद्ध साहित्य मं हुं । पाणिनि को महाभारत का ज्ञान था। 
पाणिनि का समम ४०९ ईसा पूवं है, अतः इससे पहले महाभारत वन गया था । 

महाभारत का पहला नाम 'जय' था--इसमं पुराणसंधित कथाएं धम॑संश्ित 

६ 


८२ आयुवद का बृहत्‌ इतिहास 


कथाएं, राजषियों के चरित-जैसे मुख्य विषयो का ताना-बाना कृरू-पाण्डवो के जयः 
नामक इतिहास के चारो ओर वन दिया गया है । ययाति ओर परशुराम के बड़े-बड 
उपाख्यान, जिन्हे व्याकरण मेँ यायात" ओौर आधिराम' कहा गया दहै; जौ किपौ समय 
लोक में स्वतंत्र रूप से प्रचलित घे, ओर फिर महाभारत मे संगृहीत होते गये । (भारत 
सावित्री) इस प्रकार से इसका आकार बढ गया, जौ गुप्तकालीन शिकरलेखो भं 
'शतसाहश्ली' नाम से किला गया है । महाभारत मे भी यह उल्टेख है-- 
दं शतसहस्रं तु श्लोकानां पुण्यकमंणाम्‌ । 
उयाख्यानः सह॒ जेयमाद्यं भारतमुसमम्‌ ॥+' 

महाभारत में अश्विनौ का उल्टेख चिकित्सा के सम्बन्ध मं आता है-- 
(तमुपाध्यायः प्रत्युवाच, अदिवनौ स्तुहि 1 तौ देवभिषजौ त्वां चषुप्मन्तं कर्ताराविति । 
स एवमक्त उपाध्यायेनोपमन्युरर्विनौ स्तोतुमुपचक्रमे वाग्भिः ऋग्भिः ।-आदि.३।५६। 

आयर्वेद कै आठ अंग--आयुर्वेद आट अंगो मं विभक्त रहै । ये आठ अंग शल्य, 
दालाक्य, कायचिक्रित्सा, कौमारभृत्य, भूतविद्या, रसायन, वाजौकरण ओौर विष-गर- 
वै रोधिकं प्रशमन हैँ । महाभारत के सभापवं मे (लोकपाल सभाख्यान पवं मं) नारदं 
युधिष्ठिर को प्रस्नके रूप में रिक्षा देते हए कहते ह-- 

हे युधिष्ठिर ¦ क्या तुम शरीरके रोगौ को चिकित्सा ओषध सेवन ओर पथ्य से 
करतेहो ? मानसिक रोगौको वृद्धो के सेवन से तथा उनके सत्संगसेदुर करतेहो? 
(तुलना कीजिए--'मानसं प्रति भेषेज्यं तरिवर्गस्यान्ववेक्षणम्‌ । तद्विद्यसेवा विज्ञान- 
मात्मादीनां च सवशः ।--चरक. सु. अ. ११।४५) क्या तुम्हारे वद्य चिकित्सा के 
आठों अंगो मं निपुण ह? तुम्हारे शरीर के सम्बन्धमें क्या मित्र लोग अनुरक्त हुं? 
वे तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते ह 7 (सभा. १५।९०-९१) 

स्थावर विष को जगम विष नष्टकरताहै--विषकेदो भेदर्हु; स्थावर ओर 
जंगम । इनमे जंगम विष अधोभाग म जाता है ओौर स्थावर विष ऊष्वेगामी होता है । 
इसलिए जंगम विष को (सप आदि के विष को) स्थावर विष (अहिफेन, संखिया 
आदि) नष्ट करता है ! मगवान्‌ रिव की कल्पना मेँ इसी बात को ध्यान में रखा गया है ¦ 
समुद्र मन्यन से उत्पन्न हाहं विष को उन्होने पिया । उनके गले पर सांप चिपट 
हुए है; जिनके विष के प्रभाव से वेह नीचे नही जा सकता । उसका प्रभाव सिर पर 
हुआ । उसकी गरमी को कम करने के किए गंगा की शीतल धारा गिरने की कल्पना की 
गयी ओर विष केप्रभाव की कालिमा को दूर करने के लिए माथे पर चन्द्रमा को 
स्थापित किया गया; जिसकी द्युति से +९ कालिमा छिप गयी । 
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दुर्योधन ने भौम को जब विष दे दिया ओर उसके मूच्छत होने पर उसे नदी मेँ गिरा 
दिया, तव वर्ह सपने उसे काटा सपोके दंश से उसका विषनष्टहौगया था! 

पापी दर्योधिन ने भौन के खाने कौ वस्तुओं मे विष मिला दिया : जिससे भीम मर 
जाय । विष के वेग से मूच्छित, निद्चेष्ट हुए भीम को कतापागो से दुर्योधन न स्वयं 
बोधकर स्थल से जल में धकेल दिया। वर्ह पर सपोंके काटने से कालकूट विष 
तष्ट ही गया, क्योकि स्थावर विष को जंगम्‌ विष नष्ट करता है । विष के उतरनं पर 
भीम जाग उठा ओर उसने अपनं सव बन्धन तोड़कर सपो को मारना प्रारम्भ किया! 
(भादि. १२७।५३-५९) 

लोक मं यह्‌ प्रचार है कि अफीम खानेवाले को सपि का विष नहीं चढता । सम्भवतः 
इसका यही आधार दो किं स्थावर विष पर जंगम विष का प्रभाव नहीं हाता) 

विष पर सत्र काप्र॑भाव--विष प्रतिकार के उपायो म मंत्रशक्ति का महत्व आयुवेद 
मे वणित है-- 

देवि ओर ब्रहमषियो से कहे, तप-सत्यमय मत्र कभी व्यथ नही होते । ये अति भयं- 
कर विष्‌ को भी नष्ट कर देते हं। सत्य-ब्रह्य-तपवाले तेजस्वी मंत्रोसे जिस प्रकार 
विष नष्ट होता है; वैसा ओषधो से नहीं होता ।* (सुश्रृत. कल्प. अ. ५।९-१०) 

महाभारत में मंत्रों का प्रभाव काश्यप हारा तक्षक सपिसे काटे हुए वृक्ष को पुनः 
जीवित करने से स्पष्ट होता ै-- 

'सातर्वा दिन आने पर ब्रह्मापि काश्यप राजा परीक्षित के पास जाने लगे । रस्तेमं 
तक्षक ने कादयप को देखा ओर पृछा कि है ब्रहान्‌ ! करटा इतनी तेजी से जा रहे हो । 
क(र्यप ते कहा किं कुरुभो के राजा परीक्षित के पास जा रहा हं; आज उसको तक्षक 
सपि काटेगा ओर म उसको जीवित करूंगा । तक्षकनेकहाकिं मेही तक्षक हं--मेरे 
काटे हए को तुम जीवित नहीं कर सकते! मं इस वृक्ष को काटता हू" तुम इसे जीवित कर 
दोगे ? यह कहकर तक्षक ने वृक्ष को काटा। काश्यपने उस वृक्ष को सारी राखकीो 
एकत्र करके पुनः उसे जीवितं कर दियाः 1 


१. पोगदन म भो भत्र ओौर मोषधि से सिदि प्राप्त करने का उल्लेख है- 
'जन्मौषषिमत्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः ।1--(८।१) 


२. यदं बुक्ष जौषयामास काहयपस्वक्षकेण वें । 
नूनं मंत्रहहंतविषो न प्रणद्यत कायात्‌ ।।-- (आदि. ५०।३४) 


८४ आयुवेव का बृहत्‌ इ तहास 


परीक्षित ने साँप से वचने के लिए जो साधन एकत्र किये थे--उनमें मंत्र सिद्ध 
ब्राह्मण; ओषधि्यां ओर वैद्य भी थे (“रक्षां चं विदधे तत्र भिषजङचौषधानि च । ब्राह्य- 
णान्‌ मंत्रसिद्धांर्च सर्वतो वं न्ययोजयत्‌ ।।' आदि. ४२।३०) । 
राजयक्ष्मा रोग--अत्रिपुत्र ने यक्ष्मा रोग का कारण अधिकं स्त्री-सेवन से टोनेवाला 
शुक्रनाश्च बताया है! इसे समञ्चानेके किए राजा चन्रमा ओर प्रजापति कौ अट्टाईस 
कन्याओं के विवाह का एक दुष्टान्त उन्होने दिया है । सत्यवती-पूत्र विचित्रवीयं भी 
अधिकं स्त्री-सेवन से यक्ष्मा रोग से आक्रान्त हुए ये। भिषक से चिकित्सा कराने पर 
भी यह्‌ रोग नष्ट नहीं हुमा ओर अन्त में उनकौ मृत्यु का कारण बना। यथा-- 
ताभ्यां सह्‌ समाः सप्त विहरन्‌ पृथिवीपतिः । 
विचित्रवीयस्तरुणोयक्ष्मगा समगृह्यत \! 
सुहूदं यतमानानामाप्तेः सह॒ चि किंत्सकंः । 
जगामास्तमिवादित्यः कौरन्यो यमसादनम्‌ 1 -- 
(म. भा. १ १०२।८०-७१) 
चैत्ररथ वन--चत्ररथ वन की प्रसिद्धि संस्कृत साहित्य में बहुत पुरानी है। 
कादम्बरी मे महाद्वेता वणन-प्रसंग मं चित्ररथ गन्धवं दारा इसके बनाने का उल्टेख है 
( तेनव चेदं चैत्ररथं नामातिममोहरं काननं निमितम्‌--कादम्बरी ।) गीता के विभूति- 
पाद मे भगवान्‌ ने गन्धर्वौ मे अपने को चित्ररथ बताया दै (गन्धर्वाणां चित्ररथः) 
घोषयात्रा प्रसंग में द्रेतवन के अन्दर दूयोधिन-क्णं आदि का चित्ररथ गन्धवं के साथ 
युद्ध होना प्रसिद्ध दहै) 
कालिदास ने मेघदूत में चैत्ररथ को वैभ्राज नाम से कहा है (वे्राजाख्यं विवुघ- 
वनितावारमुख्या सहायाः'--उत्तर मेष) । महाभारत मेँ भी वैभ्राज शब्द आता है 
(आदि. ८५।९) । रघुवंश मेँ भी कालिदास नें चैत्ररथ वन का उल्टेख किया है । 
इसी चंत्ररथ वन का उल्छेख चरकसंहिता में अत्रिपुत्र ने किया है--जहाँ पर 
ऋषियों के साथ बैठकर रस-विनिरचय किया गया था--(चरक. सू. अ. २६।६) । 
यह्‌ च॑त्ररथ देवताओं ओौर ऋषियों के रहने कः स्थान था । इसका उल्टेख आयु- 
वेद मे भी आयादै। आधुनिकचिव्राल ही चैत्ररथ वन है; एसा भी कई विद्वान्‌ 
मार्नते हुं | | | 
युम वद्य--वाहटने संग्रह मेँ ओर धन्वन्तरि ने सुश्रुत संहितामे राजा के 
समीप वय क रहने का उल्लेख किया है । वैद्य को सदा राजा के खान-पान तथा अन्य 
वस्तुभ। की देखरेख करनी चाहिए 1 राजा को उसर्क! आज्ञा का पालन करना चाहिए, 
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क्योकि श्रेष्ठ हाथी भी विना अकश के पूजनीय नही होता (न हि भद्रोऽपि गजपति- 
निरडकशः इकाधनीयो जनस्य --संग्रह्‌. ८।५) । 

वेद का स्थान सेना-पडाक मं राजा के समीप होता था 1 उसके डरे पर एक ध्वजा 
(विदोष चिह्र, रेडक्रास) र्गी रहती थी, जो दूर से दीखती थी, जिससे खोग तुरन्त 
उसके पास पहुंच सक । वद्य उसके पास सवे उपकरण--साजसज्जा रहती थी | 
यह्‌ वंद्य सव अंगों मं निपुण होता था; कुटीन, आस्तिक, उत्तम रिजनोवाला, 
आटस्यरहित, क्रोधरहित, चतुर, समङ्लदार होता था।* कौटिल्य ने मी स्कन्धावार्‌ 
मे चिकित्सकों को रखने के लिए कहा है । (कौटिल्य अर्थ. १०।६२) 

युधिष्ठिर नं अपनी सेना मेँ सकड़ो रित्पी तथा सास्वविशारद वेद्य वेतन देकर 
रखे थे; वे सब उपकरणों से युक्त थे, (उद्योग । ५२।१२) 

भीष्म की चिकित्सा के किए शल्य चिकित्सक--भीष्म जब ररद्चय्या पर गिर पड़ 
उस समय उनकी चिकित्सा के लिए दुयोधिन शल्य निकालनं मं निपुण, सब साधनों 
से युक्त वेदयो को लेकर पहुंचा । ये सब वेद्य कृरल ओर सुशिक्षित थे। इनको देखकर 
भीष्म नें दुर्योधन से कहा किं इनको अमन घन देकर वापस कर दो । इस अवस्था मे पहुंच 
लाने पर अव वद्यो को क्या जरूरत ?” यह्‌ सुनकर दुर्योधन ने धन देकर वद्यो को वापस 
कर दिया । (भीष्म. १२०।५५-५९) 

महाभारत में आयुर्वेद के वचन रामायण की भति यत्र-तत्र ही मिलते हैँ । युद्धकी 
तेयारी में अन्य वस्तुओं के साथ वैद्यो की भी जरूरत होती थी, क्योकि शत्र खोग यवस, 
आसन, भूमि, जल, वायु आदि को विषमय कर देते हु; उनका चिकित्सा-प्रतीकार 
करनेके क्एिक्यका साथर मे रहना आवह्यक है (सु. क. अ. ३।६) । इसलिए 
युधिष्ठिरने वयो को साथ मे रखा था । रामायण ओौर महाभारत भारतीय संस्कृति के 
पष्ठत्रेश हु | 





१. (स्कन्धावारे च महति राजगेहादनन्तरम्‌ । 

भवेत्सन्निहितो वद्य सर्वोपिकरणान्वितः ॥ 

तत्रस्थमेनं ध्वजवदययशःर्यातिसम्‌च्छितम्‌ । 

उपसप न्त्यमोहेन विषशल्यमथादिताः ।\-- (सुश्रुत. २४।१२-१३) 
२. तस्माद्‌ भिषजो राजा राजगृहासन्नं निवेशनं कारयत्‌ , 


तथाहि सर्वोपकरण नृपतिशरीरोपयोगिस्वपरोक्षव॒त्तिभवति ।' 
- -- (सग्रह. ८।७) 
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संजीवनो विद्धा--महाभारतं के आदिपवं मे (अ. ७०) ययाति के चरित्र वणन मं 
एक सरस लघु कथा वृहस्पति पत्र कच ओर शुक्राचायं को पुत्री देवयानी की है । एक बार 
ठेदवर्य के लिए देवता ओर असुरो मे युद्ध हमा ! देवासुर संभ्राम में विजय पाने की 
इच्छा से देवताओं ने वृहस्पति को अपना पुरोहित बनाया ओर असुखे ने शुक्राचायं को । 
दोनों पुरोहितो मे खाग-डाट थी । देवता जिन दानवों को युद्ध मं मारते उशना अपनी 
संजीवनी विद्या के बर से उन्हुं पुनः जीवित कर देते थे । बृहस्पति के पास संजीवनी 
विद्या नहीं थी । इसी से देवताओं ने बृहस्पति के पृच्र कच को शत्रु शुक्राचाय के पास 
संजीवनी विया सीखने के छिए भेजा । 

कच ने देवताओं कौ यह्‌ बात स्वीकार की ओौर शुक्राचायं के पास जाकर ब्रहाचयं- 
व्रत धारण करके पांच वषं वरहा रहकर संजीवनी विद्या सीखी । जव दानवो को इस 
मेद का पता ल्ग गया तो उन्होने उसे मार दिया। परन्तु शुक्राचायं ने अपनी 
पुत्री देवयानी के कहने मे उसे पनः जीवित कर दिया। दसी प्रकार दो बार 
ह ¦ शुक्राचार्यं कच की भक्ति से अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर उसे संजीवनी विद्या का 
वरदान दिया । 

कच विद्या सीखकर जव गुर घर से रौटने लमा तब देवयानी ने कच से विवाह का 
प्रस्ताव किया, परन्तु कच ने गरुकन्या होने से पूजनीय मानकर उसके प्रस्ताव को न 
माना । इससे रुष्ट होकर उसने कहा कि तुम्हारी यह्‌ विद्या फलवती नहीं होगी ¦ 
इस पर कच ने उससे शान्त भाव से कहा कि (तुम्हारा यह वचन काम केकारणहै, 
धमं से नहीं; इसलिए मै जिसको यह्‌ विद्या सिखा दुंगा उसको फलवती होगी-- 

"फक्िष्यति न ते विद्या यत्‌ त्वं मामात्थ तत्‌ तथा । 
अध्यापयिष्यामि तु य तस्य विदा फलिष्यति 1"- (महा. १।७७।२०) 

संजीवनी विद्या से यह्‌ ज्ञात होता है कि वह्‌ मृत व्यक्तिको फिरसे जीवित करने 
का ज्ञान था; इसका क्या रूप था, यह्‌ अक्ञात है। | 

शारीरिक ओर मानसिक दो प्रकार के रोग (शान्ति पवं. अ. १६।८-९ ) तथा 
शीत, उष्ण ओर वायुये तीन शारीरिक रौगों के कारण तथा सत्त्व, रज तम, ये तीन 
सन्‌ के गृण केह हं ( दा. अ. ९६।११-१३ ) । 

कुष्ठ रोग--रान्तनु के बड़ भाई देवापि को कोटी होने से राजगही नहीं मिरी 
थी (न राज्यमर्हामि त्वग्दोषोपहतेन्द्रियः--बृहद्देवता ८। १५६) । उनका कृष्ठ 
रोग असाध्य रहा होगा--जिस प्रकार कि विचित्रवीयं का यक्ष्मा रोग ठीक नहीं 
हु भा । 
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पाणिनीय व्याकरण मं आयुवंद साहित्य" 


पाणिनीय व्याकरण अपने समय के इतिहास पर कृ प्रकाश उरुता है ! व्याकरण 
मे खोकर के अन्दर प्रचलित शब्दों का उल्लेख है ! इन शब्दो मे कू शब्द एसे ह्‌, जिनसे 
आयुर्वेद साहित्य का परिचय मिलता है; जसे, रोगों के नाम । ये शब्द यद्यपि कमह, 
फिर भी उस समय की कक देने के लिए पर्याप्त हु । 

पाणिनि का समय--गोत्स्टकर ने इसु आधार पर कि पाणिनि केवर तीन 
वदिक संहिताओं शौर निघण्टु (यास्क के निरुक्त) से परिचित थे, उनका कार ७वीं 
सदी ईसा पूवं माना था | श्री रामङ्ृष्ण गोपक सण्डारकर का भी यही मत था; कारण 
कि पाणिनि के ग्रन्थ मं दक्षिण भारत का अधिक परिचय नहीं पाया जाता। (चरक 
संहिता मं भी दक्षिण भारत का परिचय नहीं मिरुता । सुश्रुत संहिता मं दक्षिण का 
परिचय स्पष्ट आता है--श्रीपवंते देवगिरौ गिरौ देवसह तया ।' चि. अ. २९।२७ । } 
मैकडानल के मतानुसार पाणिनि का काल ३५० ई० पुवं के लगभग मानाजाता है 
परन्तु इनके प्रमाण बहुत सन्दिग्ध ह । शायद यह्‌ कहना अधिक निरापद है कि ५०० 
० प्‌० के लगभग या बाद पाणिनी हए थं । ( वेदिक सम्यता-पृष्ठ १२१; पाणिनि 
कालोन भारत वष, अ. ८) | 

चरक संहिता मे आयं जनपद, चरक आदि शब्दो का ठीक-टीकं अथं एाणिनि- 
श्याकरण से ज्ञात होता है ! चरक संहिता में एक अध्याय 'जनपदीदष्वंसनीय (वि.अ. ३) 
नाम का है। इससे स्पष्ट है कि उस समय भारत मे बहुत सै जनपद थे । यह्‌ स्थिति 
महाभारतःकाङ के पीछे तथा बुद्धसे पूवे कौ है। सूत्रकाड का जनपद शब्द भारतीय 
भूगोल मं बहुत महत्व का है । 

जनपद--सूत्र काल में भारत बहुत से जनपदों मं विभक्त था; इनकी विस्तृत 
सूचिर्यई भुवनकोश के नाम से लिपिबद्ध कर खी गयी ्थी--जो महाभारत आदि 
प्राचीन ग्रन्थो मे सुरक्षित हं (भीष्मपवं ९; माकंश्डेयपुराण अ. ५७) ! पाणिनि के 
समय जनपदो का ताता सारे देशम फटा हृजा था । काशिकाकार ने ग्रामो के समुदाय 
को जनपद कटाहै। भ्राम शब्द नगर काभी योतक्‌ है। जनपदोको सीमानदी 
पवेत आदि थे । दो पड़ोसी जनपदों के नाम जोड़ेकेरूपमं भी प्रसिद्ध थे। जंसे सिन्धु- 
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सौवीर; कुस्-पंचाल; मद्र-केकय आदि (चरक संहिता मे पचार क्षेत्र का उल्लेख 


१. डाक्टर वासुदेवहारण अग्रवाल के 'पाणिनिकालोन भारतबध' के आधार पर। 
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है-- (वि. अ. ३) ]। पाणिनि के व्याकरण मे जो जनपद आयं हँ, उनमें पंचाल का नाम 
नहीं है; वे नाम मगध, काशी, कोशल, वृजि, कुर, अदमक, अवन्ति, गन्धार ओौर 
कम्बोज हे 1 वद्ध के समय जनपदों की संख्या सोखृह्‌ थी, यथा---काशी, कोश, अंग 
मगध, वज्जि, मत्क, चेदि, वत्स, कुरु, पंचा, मत्स्य, दशुरसेन, अस्सक, अवन्ती 
गन्धार ओर कम्बोज । पंचा का नाम बुद्ध के पूवं प्रसिद्ध जनपदो की सूचीमेंहे। 
सम्भवतः पंच। ख प्रदेश का उस समय तक पथक्‌ महत्व समाप्त हो गया होगा अथवा 
कुरु के अन्दर ही समाविष्ट हो गया होगा । पंचाल का एक नाम प्रत्यग्रथ है (पाणिनि 
अष्टाध्यायी ४।१ । १७३ ) 1 महाभारत म यह्‌ नाम नहीं मिक्ता । पाणिनीय में पचार 
नाम भी नहीं मिक्ता । मध्यकालीन कोशो के अनुसार पचार काही दूसरा नाम प्रत्य- 
ग्रथ था, जिसकी राजधानी अदिच्छत्रा थी । चरक संहिता मे काम्पिल्य राजधानी 
 बतायी गयी दै--पञ्चालकषेत्रद्विजातिवराध्युपित-काभ्पित्यराजधान्याम्‌-' वि. अ 
३०३।३; जिसकी पटूचान आजकल फरलावादसे होती है । पचार का नाम कुरु ` 
के साथ जोडकेरूपमेंही प्रायः अजतादहै। जोड़केरूपमे उन्हींदेशोकेनाम आते. 
है जिनकी भाषा ओर रीति-रिवाज मिलते हो । इसखिए पंचाट जनपद कुरु जन 
 पदका पड़ोसीथा) ५ 
जनपद के आधार पर शिल्परिक्षा- पेशेवर छोगो की शिक्षा को जानपदी रिक्षा 
कहा गया है ओर शास्त्रीय शिक्षा को भूयसी विद्या नाम दिया गया है (जानपदीषु 
विद्यातः पुरूषो भवति, पारोवयवित्सु तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति"-रास्क) + ` 
 . चरक--शिष्य तीन प्रकारके होते थे--माणव, अन्तेवासी ओर चरक । पाणिनि 
ने माणव ओर चरक इन दोनों का एक साथ उल्लेख किया है (“माणवचरकाभ्यां 
खम्‌ -५।१।११) । वंशम्पायन का नान भी चरकं था । सम्भवतः एक से दूसरे स्थान ` 
पर जाकर ज्ञान प्राप्त करने या ज्ञान प्रचार करने के किए उनकी यह्‌ संज्ञाथी। माणव ` 
के किए दण्डमाणव शब्द भी आता है (अष्टा. ५।३।१३०)। जब तक उपनयन नहीं होता 
था; शिष्य दण्ड धारण करके गुर्‌ के पास रहता, तब तक वह्‌ माणवक था} एप- 
नयन होने के बाद गुरु के पास रहने से अन्तेवासी छात्र होता था । अनेक चरणों मे 
 धूम-घूमकर ज्ञान प्राप्त करनेवाला छात्र चरक कहराता था! । एसे विद्यार्थो अल्पकाल ` 
केकिएही गुहं के समीप रहते थे। वैशम्पायन का नाम भी चरकं था; जिसके कारण 





९. `तक्कसिलटं गत्व! उगाहित सिप्पाततो निक्खमित्वा सम्ब समय सिप्यज्‌ च देस 
। चारित्रग च जानिस्सामाति अनुपुत्वेन चारिकं चरन्ता । (जातक भा. ५पृष्ठ ३४७) 
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| 

उसके शिष्य भी चरक कहलाये (कखापिवैरास्पायनान्तेवासिम्यङ्च'--४।३। १०४; 

चरक इति वैशम्पायनस्य आस्या, तत्‌सम्बन्धेन स तदन्तेवासिनः चरका इत्युच्यन्ते 
कारिका) । आचायं कुल में ब्रह्मचयं की अवधि समाप्त करके उच्चतर ज्ञान प्राप्त करने 
केष्टिएजो विचरते थे उनके किए चरकः यह्‌ अन्वथं संज्ञा थी! जातकों में तक्षशिला 
विरवविद्याख्य के विद्याथियों के लिए चारिकं चरन्ता' कहा गया है (सोनक जातक 
५।२।४२७) । बृहदारण्यके उपनिषद्‌ में भेज्यु लाटयायनिने यान्नवत्क्य से कटा कि 
मद्रदेश मे वह अपने साथियों के साथ चरक बनकर बिचर रहा था (*मद्रेष चरका 

पयत्रजामः -३।३।१) 1 दयुआन्‌ चजाडने भी पाणिनिकेकिए छख्खिाटहै किं उन्होने 
सम्पूण शब्द सामग्री रम्ब यात्रा तथा विद्वानों से मिकूकर प्राप्त की, यही उनका 
चरकरूप था। 


रोग नाम--रोग ओर ओषधयो से सम्बन्धित कर शब्द अष्टाध्यायी में अते हँ । 
रोग के पयि गद (६।३।७०) गौर उपताप {७।३।६१) थे । चत की बीमारी को 
स्पशं रोग (३।३।१६) कहते थे । वैद्य के किए अगदंकार शब्द बरता जाता था (६।३)। 
७०) 1 नषध मे भी यह्‌ शब्द मिलता दै (द्वौ मंत्रि प्रव रदच तुल्यमगद ङ्ारश्च तावूचतुः।' 
४।११६) । जड़ी-बूटी ओषधि" जौर तयार दवाई "ओषध" कहलाती थी ('ओषधेर- 
जातौ -\1४1३७) । सिघ्मादिम्यश्च' (५।२।९७) से सिध्मक; "अर आदिम्योऽच्‌' 
(५।२। १२७) से अशसः; “लोमादिपामादिपिच्छादिम्यः ने ठचः' (५।२।१००) से 
पामनः-पामावाखा शन्द बनता है । 

रोग को चिकित्सा करने के लिए ("रोगाच्चापनयने ५।४।४९) रोगके नाम के 
साथ तस्‌ प्रत्यय जोड़कर कर धातु से शब्द बनाये जाते थे; यथा-प्रवाहिकातः कुरु, कासतः 
कुर; छदिकातः कुर्‌ । इनका अथं यह्‌ होता था कि प्रवाहिका कौ चिकित्सा करो; 
कास की, छदि की चिकित्सा करो । 

दूसरे या चौथे दिन आनेवाले ज्वर के किए द्वितीयक ओौर चतुर्थक शब्द आति हैँ 
(काटग्रयोजनाद्‌ रोगे '-५।२।८१) । सर्दी देकर चढ्नेवाले ज्वर को “शीतकः ओर 
गर्मी से आनेवाले ज्वर को “उष्मक'; विषपुष्प से उत्पन्न ज्वर को "विषपुष्पक' कहते 
धे (ओषधि गन्ध से उत्पन्न ज्वर का उल्लेखं सुश्रुत मे भी है--'ओौषधिगन्धविषजौ 
विषपित्त-प्रसाधनैः ।* उत्तर. अ. ३८।२६८) 

रोगवाची शब्द वनाने मेँ विशेष पद्धति पायी गयी है । धातु से"ण्वल' प्रत्यय जोड़कर 
रोगवाची शब्द एकह ढंग से बनाये जाते थे; जसे, प्रच्छदिका प्रवाहिका, विचपिका। 
रोगकेनामसे रोगीकानाम रखने की प्रथा चल पड़ी थी (५।२२८) ; जिसके आधार 
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पर कुष्टी, किलासी, वातकी, अतिसारकी ('वातातिसाराम्यां कुक्‌ च्‌. ५।२।१२९)} 
कहते थे! रोग से मुक्त किन्तु निर्वुता से पीडित व्यक्ति के छिएु ग्लास्तु' शब्द आता 
है--(३।२।१३९) ; चरक में भी यह शब्द आता है--भूयिष्टं ग्लास्ताव--वि. 
१1१८. परन्तु अथं भिञ्चहै ! कात्यायनने रेगरे पीट व्यर्ति के शः आसयावीः शष्द 
कए उल्लेख किया है (५।२। १२२)! शरद्छतु मे उत्पन्न रोग--उत्तर भारतम वषा कौ 
समाप्ति प्र शरद्क्रतुके प्रारम्भमें च्वरादिरोगो कावड़ा प्रकोप होता टै (वद्यानां 
शारदी साता यह विचार इसील्िएदहै) ¦ पाणिनि ने इनके लिए शारदिक शब्द कटा 
है ("विभाषा रोगातपयोः" ४।३।१३) । 

त्रिवोष--णणिनिमूत्र तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ" (५।१।३९ ) पर कालव्यायन ने 
वात-पित्त-कफ का उल्खेख किया है ! वातके रोगी को वातकी (५।२।१२९) कहा 
गया है । पित्त सिध्मादिगण (५।२।९७) मं ओर श्टेष्मा पामादिगण में (५।२।१००) 
पठित है। 

भावाय के नाम--पाणिनि के सूत्र गर्गादिभ्यो यन्‌! (४।१। १०५) के गर्गादि गणम 

जतूकणं, परादार, अग्निवेश शब्दो का उल्लेखे है । "कथादिभ्यष्ठक्‌! (४।४।२) के केथादि 
गण के आयुवंद दान्द से "तत्र साधुः" इस अथ मं *आयुवदिकः' शब्द निष्पन्न हुभा है । 

दूस तरह ईसा से रुगभेग ५०० वषं पूवं भी हस श्नान्‌ का उत्टेख मिट्ता है । 








१. मष्टाभाष्यकार पतञ्जलि न भी भाष्यमं कुछ रोगो के नाम लिखे हं । यया-- 
नृङ्बरलोदकः पादरोगः, दधिप्रपुषं पत्यश्नो ज्वरः ।' "तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ 
(५।११३९) इस पर कात्यायन के सासिक "वातपित्तश्लेष्मस्यः हामनकोएनयोरुप- 
संख्यानं कत्तंव्यम्‌, ससिपाताच्वेति खक्तस्यम्‌'' के आतिक, पत्तिक, इटष्मिक ओर 
साध्रिपातिक उदाहरण दियं हं । इसी प्रकार से “उदः स्थास्तम्भोः पूवेस्य' (८।४।६१) 
का उत्कन्दको रोगः; ' हुः सम्प्रसारणम्‌, ( ६।१।३२) "का वधित्रपुसं प्रत्यक्नो उ्वरः' है । 
पटिखमी उत्तर प्रदेश के गाँवों मं आज भी प्रसिद्धे कि छाछ के साय फूट--नडा 
क्रा खाने से ज्वर होता है; नङबलोदक पादरोगः--राजस्थान मं बाल नाम का 
कृमि ((107€ ठः) प्रायः होता है । य सब उदाहरण प्राचीन काल मं प्रसिद्ध 
रोगो के हं) 


तीसरा अध्याय 
बोद्ध साहित्य मं आयुवद 


महाजनपदों का युग [ लगभग १४२५ सें ३६३ ई० पृवं | 


भारतवषं का तियिक्रम के अनुसार गु खखाबद्ध इतिहास इसी समयसे मिर्ता है । 
इस समय देश की स्थिति वैदिक काट से बहुत वद गयी थी । बुद्ध के समय यह्‌ क्रान्ति 
राजनीतिक, धामिक सवरूपो मेहो चकौ थी। महाभारत का सा्वेभौम सम्ब्ाट्‌-शासन 
ट्ट चका था। उस समय देदा सोलह जनपदं मेँ विभक्त था । इनमं चार राज्य मुख्य 
ये-- (१) मगध, जिसमे अंग शामिल था, जिसका राजा धिम्बसार था; (२) कोशल, 
जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, जिसमे काशी सम्मिकित थी, जिसका राजा प्रसेनजित 
था; (३) कौशाम्बी, जिसका राजा वत्सराज उदयन था; (४) अवन्ती, जिसका 
राजा चण्ड प्रद्योत था । इस कालके प्रवद्ध चिकित्सक जीवक का सम्बन्ध मगध के राजा 
िम्बसार ओर अवन्ती के राजा चण्ड प्रद्योत के साथ था, जैसा कि आगे हम देखंगे । 

धार्मिक क्रान्ति लोक वही थी, जिसकी ज्ञलक चरक संहिता में मिती है; पुनजन्म 
है वानीं, कर्म-कर्मविपाकं ह वा नहीं, नियत्िवाद आदि । इस क्रान्ति को करनेवाठे 
मख्य शास्ता छः ये, उनके नाम--अजितकेडा कम्ब, पूरण कस्सप, पकुध कच्चायन 
मक्खलि गोसाल, संजय वेकटिख्पुत्त, निगंठ नातपुत्त । अजितकेश कम्बल के मत से 
न दानद, न दृष्टि, न हृत, न सुकृत ओौर न दृष्कृत कम का फलविपाक है । न इहरोक, 
न परलोक; मनुष्य चातुभौ तिक दै । संजय का कहना था कि प्राणातिपात्त (वध), 
अदत्तादान (स्तेय), मषावाद, परदार-गमन से पाप नहीं होता; दान-यज्ञ आदि से 
पुण्य नहीं होता । मक्खकि गोगा नियतिवादी धे । गोसाल आजीवक सम्प्रदाय के 
संस्थापक ये । ये अचेलक पे--अनेक प्रकार के कृच्छर तप करते थे । ये पचाग्नि ताप्ते 
ये, उत्कटिक थे, चमगादड की भांति हवा में ्ूलते थे । पाठिनिकाय मं इनको मुक्ताचार 
कहा गया है । बद्धघोष के अनुसार पूरण कस्सप आत्मा को निष्क्रिय ओर कमं को नहीं 
मानते थे (तुलना कीजिए “निष्क्रियस्य क्रिया तस्य भगवन्‌ ! विद्यते कथम्‌ चरक. 
टा. १।६) । अजित नास्तिक थे ओर कर्मविपाक नहीं मानते थे । गोसा नियतिवादी 


९२ आय॒वदं का बहत्‌ इतिहास 


थे--ये कमं ओर कमफरू दोनों का प्रतिषेध करते थे (तुलना कीजिए--दृष्टं न चाकृतं 
कमं यस्य स्यात्‌ पुरुषः फलम्‌' सू. अ. २५; कमे-कर्मफलं न.च. सू. अ. ११।१४) | 

यह्‌ बात ध्यानम रखने को है कि बुद्ध के समय मे आस्तिक काअथ॑ ईइवर म प्रतिपन्न 
नहीं था ओर न वेदनिन्दक को ही नास्तिकं कहते थे । पाणिनि के निवचनं के अनुसार 
नास्तिक वह है जो परलोक में विद्वासं नहीं करता । (अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः'- 
यह्‌ सूत्र पाणिनि का है; तुलना कीजिए चरक संहिता मे पुनजन्म की वित्रेचना से-'पात- 
केभ्यः परं चेतत्‌ पातकं नास्तिकग्रहः" --सूत्र. अ. ११।१५; सन्ति द्येकंप्रत्यक्षपराः 
परोक्षत्वात्‌ पुनभदस्य नास्तिक्यमाध्िताः'-सू. अ. ११।६) । 

इस प्रकार से उस समय की स्थिति देश मे अनेक वादोंकीथी, जसा कि आचाय 
नरेन्द्रदेवजी ने अपनी 'ुस्तक "वौ द्धधमं दरन' के प्रारम्भ में खिखा टै-- 

(जिस समय भगवान्‌ बुद्ध का लोक मँ जन्म हुआ, उस समय देश मं अनेकं वाद 
प्रचलित थं । विचार-जगत में उथल-पुथल हो रही थी (इसका उदाहूरण उपनिषदां 
मे आत्मा, ब्रह्म आदि प्रश्नो का विचार है--लेखक) । रोगो कौ जिज्ञासा जग उरी 
थी । परलोक है या नही, मरण के अनन्तर जीव का अस्तित्व रहता है यानहं, कम॑ 
है या नही, कर्म विपाक हैया नही; इसप्रकार के अनेक भररनोमे रोगों को कुतूहल था । 
दन प्रदनो का उत्तर पाने के किए लोग उत्सुक थे ।' (१ पृष्ठ) 

बौद्धो के चार ब्रह्म विहार रहै, यथा-मेत्री, करणा, मृदिता, उपेक्षा (बौद्धधमं दशंन- 
पृष्ठ ९४) ; चरक में यही चार प्रकार की वैदयवृत्ति कही गयी है (मू. अ. ९।२६) । 

भायुरवंद साहित्य--बौद्ध-घमं का प्रचार भारत से बाहर दूर तक हुआ । इसचिए 
इसका साहित्य भारत के बाहर भी मिला है । जिसमे मध्य एरिया मे प्राप्त नावनोतकम्‌ 
है, जो किं पूर्णतः आयुर्वेद को रचना है । यद्यपि इसके सम्पादक कविराज वरुवन्तसिह्‌ 
मोहन वै्यवाचस्पति इसको ईसा से ६०० वषं पूवे का मानते ह, परन्तु विवेचना 
से यह्‌ गृप्तकाल का ज्ञात होतादहै) इसका शुनकल्प अष्टांग-सग्रहु के रञ्लुनकत्प 
से वहुत मिलता है । छंद रचना, बौद्ध देवताओं कौ स्तुति ये सब वातं इसके युप्तकाल 
से पहले का सिद्ध होने में वाधक हैँ । नावनीतकम्‌' का हिन्दी अथं "मक्खन" है । 

इसी श्णुखला मे दूसरा ग्रन्य 'सद्धर्मपुण्डरीक' है । यह भी मध्य एशिया मेँ मिला 
धा । कमर शुद्धता ओर पूर्णता का चिह्व है, पंके में उत्पन्न हीने पर भी जिस प्रकार 
से कमर उससे उपरिप्त नहीं होता, उसी प्रकार से वृद्ध इस लोक में उत्पन्न हीने पर 
भी उससे निरिप्त रहते थे । यह्‌ ग्रन्थ चीन, जापान आदि महायानघर्मी देशों मं वहुत 
पवित्र माना जाता है। (बौद्धधमे दरसन) 


बौद्ध साहित्य भं अय॒वंद ९३ 


इस ग्रन्थ मं २७ अध्याय (परिवत्तं हं ), इसके पांचवें ओषधि-पस्वित्तं का सम्बन्ध 
आयुवंद से है--जो कि वहूत थोडा है । यथा--'जिस प्रकार इस व्रिसाहख महासा 
लोक-धातु मं पृथ्वी, पव॑त ओर गिरिकेन्दराभों मे उत्पत हए जितन तृण, गुल्म, 
ओषधि, वनस्पतियांँ हु, उन सबको महाजल मेघ समकार मे वारिधारा देता है; वहाँ 
यद्यपि एक धरणी पर ही तरुण एतं कोमल तृण, गुल्म, ओपधिर्यां, महाद्रुम भी 
प्रतिष्ठति ह ओौर वे एक तोय से अभिष्यन्दित ह; तथापि अपने-अपने योग्यतानुरूप 
ही जल स्ते हं ओर फल देते हं (बौद्धधमं दन पृष्ठ १४६.) चरकर्मेभी चारही 
प्रकार के ओद्‌भिद्‌ बताये गये ह-- वनस्पतिस्तथा वीरुद्‌ वानस्पत्यस्तथौ पधिः'-चरक. 
सूत्र. १।७१; इसमे वीरुध से गुल्म लिया गया है "खता गुल्माङ्च वीरुधः-- चक्र 
पाणि) । यथा वात पित्तदरेष्माण एव रागद्रेषमोहाः । दाषष्टि च दष्टिकृतीनि द्रष्ट- 
व्यानि 1 यथा च तासु ओषधयस्तथा शून्यता निमित्ताप्रणिहितनिर्वाणद्वारं च 
द्रष्टव्यम्‌ ।1' (ओषधि परिवतं) 1 

तीसरा मुख्य. ग्रन्थ 'विनयपिटक' है, इसमें भिक्षुओं के आचरण सम्बन्धी नियम 
ह; इसका सम्बन्ध मुख्यतः आयुवंद साहित्य से है । इसी के जाधार पर चरकसंहिता के 


[कि यरि रीं ~ नः कण ७ ऋ, = ~ = ७ --9->-- आ िनि -  भ+ = कनक ~ --- 


१. "तद्‌ यथापि नाम काष्यपास्यां त्रिसाहखर महासाहल्यां लोकधातौ यावन्तस्त्‌ ग- 
गृल्मौषधिवनस्पतयो नानावर्णा नानाप्रकारा जोषधिभ्रामा नानानामधेयाः पृथिव्यां 
जाताः प्वतनिरिकन्दरेषु वा मेधडच महावारिपरिपूणणं उन्नमेद्‌ उन्नमित्बा स्व वरतं 
त्रिसहख्रमहासहसरं लोकधातुं संखछादयत्‌ संछाद्य च सर्वत्र समकालं वारि प्रमुञ्चयत्‌ 
(ओषधि परिवत्तं.} 

यथाहि कषठिचिज्जात्यन्धः सुयन्दु्रहतारकःः । 

अपर्यन्नेवमाहासौ नास्ति रूपाणि स्र्वश्ञः 1 

जात्यन्धं तु महाव्यः कारुण्यं संनिवेव्य ह । 

हिमवन्त स गतवान्‌ तियंगृध्वंमधस्तथा ॥। 

सव वणेरसस्थाना नागाह्छमत ओषधीः । 
एवमादीञ्चतस्रोऽथ पयोगमकरोत्ततः ॥ 

दन्तः संचूण्यं कांचित्तु पिष्टवः चान्यां तथापराम्‌ । 
सुच्यग्रण प्रवेश्याद्धं जात्यन्धाय प्रयोजयत्‌ 

स॒ लन्धचन्ल्‌ः संपश्यत्‌ सूयन्द्ग्रहुतारकाः । 

एदं चास्य भवेत्पुवमन्ञानात्तदुदाहूतम्‌ !\' (५४-५८.) 


४ आयवद का बृहत्‌ इ तहास 


कु दाब्द एवं उस समय कौ चिकित्सा का सही परिचय मिता है, जिससे पता चरता 
है किं उस समय आयर्वेद के जो अंग पूणतः अपने यौवेन मं थे । मस्तिष्क ओर पेट 
के दात्यकमं उस समयमंहोते थे, आयर्वेद को सात साल निरन्तर पढलेनेपरमभी 
इसकी समाप्ति, इसका छोर नहीं मिख्ता था । 

चौथा ग्रन्थ मिलिन्द प्ररन' है, जो कि विशेष उपयोगी तो नही, परन्तु उसमे भी 
आयुर्वेद विषय का संक्षिप्त उल्टेख मिलता है । जंसे--वेदनाओं के आठ प्रकर 
बताये गये है, इन प्रकारो मे वायु का बिगडना, पित्त का प्रकोप हीना, कफ का बु 
जाना, सन्निपात दोष हो जाना, छऋतुभं का बदल जाना, खाने-पीने मे गड़बड़ होना, 
वाह्य प्रकृति के दूसरे प्रभाव आदि। 


विनयपिटकं मे आयुर्वेद साहित्य 


विनय, अनुशासन का अथं नियम है। इस पिटक मं भिन्षु-भिक्षुणियो कं आचार 
सम्बन्धी नियम तथा उनके इतिहास ओर व्याख्याओं को एकत्र किया गया है, इसलिए 
सका नाम विनयपिटक है। इसमे 'महावग्ग' ओर च्‌ल्खवग्गः नामके दो खन्धक 
(स्कन्ध) हं । सर्वास्तिवादी इनको क्रमशः विनय-महावस्तु ओर विनय-कषुद्रकवस्तु 
कहते हू । स्थविरवादी खन्धक नाम देते ह । धम्मपद को अट्ठकथा में कथा के किए 
वत्थु ( = वस्तु) शब्द का प्रयोग आता है। इसकिए सर्वास्तिवादियो का महावस्तु 
आर क्षद्रकवेस्तु नमि बहूत उपयुक्त है । 
स्वेदकमं ओर चौर-फाड-- आयुर्वेद की पद्धति में स्वेद चिकित्सा का महत्त्व है । 
इसका विशेष महत्त्व वातरोग में है । आयुष्मान्‌ पिलिन्दिवच्छ के शरीर में वात- 
रोग था । भगवान्‌ वृद्ध से यह बात कही गयी । उस समय बुद्ध न स्वेदकममचिकित्सा 
(पसीना निकालने कौ चिकित्सा) करने को कहा था । इस चिकित्सा मं चार्‌ प्रकार 
के सवेद बताये गये हँ (विनयपिटक--६।२१)- 

(क) सम्भार स्वेद (अनेकं प्रकारे के पसीना लानेवारे पत्तोंके बीत मं 
सोना ) --यह्‌ स्वेद संस्तर-स्वेद का रूप है, जिसमें दोष आदि को अपेक्ना 
से एरण्ड आदि स्वेदन-द्रव्यो क उबालकर इनको चटाई पर बिछाकर 
उस पर कम्बल, कौदोय या वातह्र पत्र बिदछाकेर रोगी ेटतता है । (संग्रह- 
सूत्र. अ. २६।९) 





१. यह सम्पूणं विवरण शनौ रुख सांकृत्यायन के 'विनयपिटक' से लिया गया है । 


बौद्ध साहित्य मं आयुवय्‌ ९५ 


(ख) महास्वेद--इसमें पोरसा (पुरुषे प्रमाण) भर गड्ढा सोदकर उसे अंगारो 
से भरकर तथा मिट, बालू से मूदकर उस पर नाना प्रकार के वातह्र 
पसो को विछाकर शरीर मं तैरु रगाकेर इम पर लेटकर पसीना निका- 
खना पडता था । 
यह्‌ स्वेद जयुवंद मं ्घणत कूपस्वेद से मिलता है, इसमे पुरष-प्रमाण से दुगूना 
गड़डा सखोदकर इदे अन्दर से साफ ओौर समान करके, इसमं हाथी, घोड़ा, गाय, गदहा 
ओर उट कौ विष्ठा जखाते ह । जब इसमे से घुजं निकखना बन्द हो जाय, तव इसके 
ऊपर चारपाई रखकर या इसे बन्द करके पत्ते बिदछठाकर स्वेद ठेते ह । (सग्रह. सू. अ. 
२६) १३; चरक. सू. अ. १४।५९-६०) 
(ग) उदककोष्ठकं--गरम पानी से भरे बरतन श्टिस कोटरी भें रखे हा, उसमें 
बैठकर पसीना रना । 
यह्‌ स्वेद बहुत कुछ कुम्भी-स्वेद से मिलता है--वातहर द्रव्यो से युक्त पानी को 
हंडी मं उवालकर उस हंडो से लगकर स्वेद ठे (पूवंवत्स्वेदद्रव्याणि कुम्म्यामृत््वाध्यो- 
परिर्ष्योपविष्टस्तद्वदुष्माणं गृह्णीयात्‌ -- संग्रह्‌. सू. अ. २६।११)'। 

(घ) भगोदक--पत्तो के काढ से सोंच-सीचकर पसीना निकारुना । 

देस स्वेद का उपयोग अत्िपुत्र ने अरोग मे अताया है---( पत्रभंगोदकंः शौचं 
कुमट्वष्मेन वाऽम्भसा--चरक. चि. अ. १४।१६९; वषांकंरण्डविल्वानां पत्रौत्वा- 
यैश्च सेथयेत्‌ --अ. १४।४४} पत्रभंग के लिए केवर भंग दाब्दं आया है 1 

अन्ताधर--उक्त चार स्वेदो के अतिरिक्त जेन्ताक-स्वेद का भी उल्लेख है ! विनय- 








९. सग्रह मौर चरक मं इस स्येव का दुसरा रूव भी दिया गया है; यथा- 
कुर्ग वातहूरक्काथपुर्णां भूमौ निखानयेत्‌ । 
अयभागं श्रिभागं वा दयन तत्र चोपरि । 
स्थापय दासनं बाऽपि नातिसान््रपरिच्छदम्‌ । 
जय कुरुभ्यां सुसन्तप्तान्‌ प्रद्िषेदयसो ग्‌ृडन्‌ । 
पाषाणान्‌ बौष्मण। तेन तत्स्थः स्विद्यति ना सुखम्‌!" ( चरक.) 

२. प्रसाघ्न मं भी पत्रभंग इःञ्व आता है) यथा-कादम्बरी में किमिति च 
हूरिण इव हरिणलाञ्छनेन लिखितः कष्णागुर्पत्रभंगः पयोधरभारः ।' इसमें पत्ते 
(तेजपात, चमेली आदि) क्राटकर कयो या स्तनो पर खगाय जाते थे, अथवा 
अगर, चन्दन आदि के लेपो से अंगों पर चित्रकमं (भक्ति, लेखा) किया जाता था, 
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पिटक म जेन्ताक के स्थान पर जन्ताधर नाम दिया गया है। यह्‌ एकं प्रकारका धर 
होता था, जिसमें “धूमनेत्र' मकान के मध्यमेयाएक पाइवंमेहोता था । इसको पर्याप्त 
गरम करके इसका उपयोग किया जाता था 

सम्भवतः जन्ताघर का ही कूप जेन्ताक है। मोहनजोदरो मे एकं स्नानगृहं 
खुदाई मे मिखादहै। यह्‌ स्नानगृह सावेजनिक वतायाजाताटै, जंसाकि इसके विज्ञाल 
आकार से पता चलता है। सम्भवतः जन्ताघर का अर्थं सावेजनिक घर हो । 

चुल्टवग्ग' मं भगवान्‌ ने भिक्षओं को चक्रम ओर जन्ताधर करनेकी आन्नादी 
ट॑।य ञ्ची कृर्सी पर बनाये जाते थे. इनकी चिनारई ईट, पत्थर ओर टकडी से होती 
थी। इन पर चट्ने के किए सीटियाँं होती थी, इनके अन्दर किवाड, बिलाई, देहरी 
सरदट, खटी होती थी । जन्ताघर में धूमनेत्र रहता था; यह्‌ धूमनेत्र छोट जन्ताघर 
मे एक ओर रहता था ओर बड़ जन्ताधर मं बीच मं रहता था । जन्ताघर का अग्नि 
मुख मिदर से ढेका रहता था) यह्‌ घर अन्दरसेमिट्रीसेकिपाहौता था, इसमे पानी 
निकलने की नारी रहती थी । इसमें एक चौकी होती थी, यह्‌ चारों ओरसे धिरा 
हाता था । (विनयपिटक ५।२\२) 

यह वर्णन आयुवेद के जेन्ताक के वणन से बहुत मरुता है, केवर कार्यभेद है 
भत्रिपुत्रे ने जो जेन्ताक-स्वेद वताया है, उसमें धूमनेत्र वीचमें रहता था! इसमें 
भी धूमनेत्र पर टक्कन लगाने को कटा है (अ ङ्खारकोष्ठकस्तम्भं सपिधानं कारयेत्‌ ) । 
इसमे स्वेद लिया जाता है, इसक्िएु नारी की जरूरत नहीं । काये दोनौका एकी 
दै । एक प्रकार से ये दोनों घर उष्णवात सुरक्षित धर थे। इसलिए बौद्धसाहित्य का 
जन्ताघरः ही आयुवंद साहित्य मे जेन्ताक बन गया प्रतीत होता है। 

रक्तमोक्षण--आयुष्मान्‌ पिशिन्दिविच्छ को प्वंवात (गल्या) का रोग धा; 
इसमं भगवान्‌ ने सीगसे खून निकालने की अनुमति दी थी) 

अन्य उपचार--इसी प्रकार से फोड़ के रोग पर शास्त्रकमं करने की, काढ़ा पौने 
की, तिलकल्क वधिने की, पटी बाधने की, धुं देने की, वढ़ हुए मांस को नमक कौ 
ककरी से काटने को, घावे न भरने पर तेर की वर्ती (विकासिका) अन्दर भरनेकी 
अन्‌मति दी गयी है । (विनय. ६।२।५) 

सपं चिकित्सा मं चार महाविक्कटों कौ खिखानें (पाखाना, मूत्र, राख ओर मिट 
देने ) कौ अनुमति दी गयी थी । पाण्ड्सेग मे गोमूत्र की हरं खिलाने की, जुरपित्ति रोग 
(खजली, छविदोष) मे गन्धक लगाने की अनुमति दी थी । घी, मक्खन, मधू, त्ख 
मौर खड ये पाँच सामान्य ओौषधिर्यां भी थौँ । इतको सात दिन के किए रख प्क्ते थे । 
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भगन्दर नें ज्ञस्त्रकमं का निषध--राजगृह्‌ के वेणुवन करंदक निवाप में रहते 
हुए एक भिक्षुक कौ भगदर-रोग हो गया था । आकाश्गोत्र वैद्य सास्त्रकर्म करता था । 
भगवान्‌ ने इस स्थान पर शास्त्रकमं करने का निषेध किया, क्योकि इस स्थान का चमडा 
कोमल होता दै, घाव मुर्किक से भरता है, रास्व चलाना कठिन दै\ इसलिए गुह्य 
स्थानके चारों ओर दो अंगु तक शस्त्रकमं नहीं करना चाहिए । (विनयपिटक 
६।३।१३) 

रोगो की सेना सम्बन्धी सृचनाए--निम्न पाच बतोसेरोगीकी सेवा करना 
मृरिकल होता दै--१. साथियों के अनुकृ न होने से ( इसी लिए परिचारक 
के लिए अनुरागश्च भरत्तरि' कटा गया है) ; २. अनुकूर की मात्रा नहीं जानने से; 
३. ओौषव सेवन नहीं करनं ते; ४. हित चाहनेवाटे परिचारक से ठीक-टीके रोग की 
बात नहीं बताने से (इसी से रोगी के छ्िए आवर्यकं है--शन्नापकत्वं च रोगाणामातुरस्य 
गृणाः स्मृताः'); ५. दुःखमय, तीत्र, खर, कटु, प्रतिकृ, अग्रिय, प्राणहर शारीरिक 
पीडाओ को नहीं सहन करनं से (इसी से अभीरुत्व कहा गया है) । 

इसके विपरीत पांच वातोसे रोगी की सेवा करना सुगम होता है! यथा-- 
अनुकल परिचारक होने से, अनुकर मात्रा जानने से, ओषध सेवनं करने से, टीक- 
ठीक रोग को बता सकने से ओर शारीरिक पीडाओं को सहने से रोगी की सेवा सुखकर 
होती है) 

परिचारक सम्बन्धी सृचनाणए--परिचारक मं इन बातो का होना ठीक नही-- 
१. दवा ठीक नहीं करता; २. अनुक्‌ल-प्रतिकूल वस्तु को नहीं जानता; ३. किसी 
खाभसे रोगी कौ सेवा करतादै, म्रीपूर्णं चित्त से नहीं; ४. मल-मृत्र, धृक, वमन 
केहटटनेमंचृणा करता है; ५. रोगी को समय-समय पर धाममिक कथा द्वारा समृत्तेजित 
ओर आनन्दित नहीं करता (इसी से अत्रिपुत्र ने कहा है--रोगी के साथी गीत- 
वादित्रौल्लापकडलोकगाथाख्यायिकेतिहासपुराण-कुशखानभिप्रायज्ञाननुमतांश्च देशका- 
रुविदः पारिष्यांइच'--चरक. सू. अ. १५७) 

इसके विपरीत परिचारक रोगी की सैवा करने योग्य होता है; जसे, दवा ठीक करने 
में जो समथ होता है; अनुकूट-प्रपिक्ल वस्तु को जानता है; किसी लाभ से सेवा नहीं 
करता; मल-मूत्र, थूक, वमन को हटाने मे घृणा नहँ करता; रोगी को समय-समय 
पर धामिके कथा सुनाकर आश्वासन अौर आनन्द देता है । (८७1४-५) 

सके अतिरिक्त अंजन, अंजनदानी, अंजन की सला (६।१।११), क्णमल- 


हरिणी (५।३।७), सिर पर तंर (६।१।१२), धूमवर्ती का विधान, धूमनेत्र की 
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अनुमति (६।१।१४), पैरो पर तैर की मालिश (६।२।३), ओौर भिञ्च-भिश्न प्रकार 
की मौषधियो की अनुमति (६।११--९) भगवान्‌ ने भिक्षुओ कोदी थी) 


जीवकषरित-- बौद्ध कार से केकेर भाज तक किसी भी वेद्य या चिकित्सकं की 
कुहलता का, मघ्ययन का, इतिहास नहीं मिरुता, जैसा जीवक का मिक्ता है । जीवक 
का सब श्रम, यज्ञ, घन अपना कमाया हुआ था। यह्‌ वणन आयुवेद कँ पूणे उत्कषं 
को बताता है) 


उस समय बद्ध भगवान्‌ राजगृह्‌ मं वेणुवन कालन्दकं निवाप मे विहार करते थे । 
उस समय वंशाली सम्‌द्धिशाली, बहुत जनो से जआकीणे, अन्न-पान संपन्न थी । उसमें 
७,७७७ प्रासाद (बड़े ऊचे महल), ७,७७७ कूटागार {लम्बार््-चौडाई के विस्तृत 
मकान), ७,७७७ आराम (बगीचे ), ७,७७७ पुष्करिणिर्याँ थीं । गणिका अम्बपाली 
दशनीय, परम रूपवती, नाच, गीत भौर वाद्य मे चतुर थी, चाहनेवालो के पास पचस 
कार्षापण पर रात मं जाया करती थी । तव राजगृह का नगम (नगरसेठ) किसी कामं 
से वैदारी मं आया, उसने समृद्ध वैदाटी को देखा । 

काम समाप्त कर जब नगम राजगृह गया तब उसने बिम्बसार से वैशाली के 
वभव क्रा वर्णन किया भौर कहा कि देव ! हम भी एक गणिका र्खे ?' 

तो भणे! वसी कुमारी दृंढो--जिसको तुम गणिका रख सको ।' 

उस समय राजगृह में सालवती नाम की कुमारी अभिरूप-ददोनीय थी । तब 
राजगृह के नगम ने सा्वती को गणिका चना । साल्वती ने थोड़ ही समय मे नाच, 
गीत, वाद्य सीख लिया । चाहनेवालों के पास सौ कार्षापण पर रातको जाया करती 
थी । तब यह्‌ गणिका अविरमेंही गभंवतीहो गयी! गणिकाको खगा किं गभेवती 
सत्री पुरुषों को नापसन्द (अप्रिय) होती है । यदि कोर यह जान जायगा कि सारूबती 
गभवती है, तो मेरी सब मान-प्रतिष्ठा धृ मेँ मिल जायगी । इसलिए क्यो न बीमार 
बन जाॐ ! तब सालवती ने दौवारिकं को आज्ञा दी--'कोई पुरुष अये ओौर मृक्े पृषे 
तो उससे कह देना कि बीमार है ।' 

गभं के पूणं समय पर सारवती ने एक पुत्र जना । तब दासी से साख्वती ने कटा 
किं हजे ! इस बच्चे को सूपमे रखकर कृडेके ठेर पर छोड आ।' दासी उस बच्चे 
को ठेर पर छोड आयी । 

उस समय अभय राजकुमार राजा की हाजिरी कै ल्एिजा रहे थे, उन्होने कौओं 
से धिरे उस बच्चे को देखकर लोगों से पृरछा-- यह कौमोसे धिराक्याहै?' दत्र! 
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घच्चा है, जीतता ।' तजकुमारने कहा किं इसे हमारे अन्तःपुर मं ठे जाकर दासियों 
को दे आओ ओर उनसे पोसनं के लिए कहु देना । 

जीता है --कहने मे इसका नाम जीवक हुआ; कुमार ने पाला था, इसरिए 
इसका नाम 'कौमारभृत्य हुआ ! जीवकं कौमारभुव्य शसीघ्हौ विज्ञ हौ गया) उसने 
अन्‌भव किथा कि राजकुलं सानी होता है, विना दित्य के जीविका करना मृदिकल 
है, क्योन्‌ म हित्प सीख | 

उस समय तक्षदिलामे एक दिशाप्रमुख (दित प्रसिद्ध) वैद्य रहता था। 
जीवक राजकुमार से विना पूरे तक्षशिखा गया" ¦ जाकरर्वद्य से बोका-- (वैय का 
नाम नहीं दिया गया, परन्तु श्री जयचन्द्र विद्यालंकार का कहना है कि तक्षशिखा के 
आत्रेय भारतीय आयुवेद के पहले प्रसिद्ध आकां ै ¦ (इतिहासप्रवेड पृष्ठ ८१) 

आचाय ! मे रित्य सीखना चाहता हं ! ' आचायं ने कहा--तो भन्ते जीवकं ¦ 
सीखौ }' जीवक कौमारभृत्य बहुत पठता था, अल्दी धारण कर केता था, अच्छी 
तरह समञ्चता था, पठा जा उसको भूलता नहीं था । सात वषं तक अध्ययने करने पर 


१. तक्षशिला का वक्तमान नामं श्राहजी दीढेरो है, जो रायल्पिडी जिलिमं है, 
यहले यह प्रददा गन्धार में था। गन्धार को सिल्यकस ने मौयं सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त को 
युद्धकीसन्धिमं दिवश) गन्धारं क्षेत्रे उस समय विद्या का बहुत बड़ा केन्र था। 
दनिनि फा शलातुर जन्मस्यान यहं था। गन्धार का रजा नग्नजित्‌ था, इसनं 
वुनषसु से विष के सम्बन्ध मं पुछा था-- 

-गन्धारदेश राजगिर्नग्नजित्‌ स्वणेना्भदः । 

संगृह्य पादौ पप्रच्छ चान््रभागं पुनर्वसुम्‌ \\ 

त रै स्त्रीभ्यः न चास्प्रीम्यो न भृत्यभ्यौऽस्ति मे भयम्‌ ! 
अन्यत्र विषयोगेभ्यः सोऽत्र मे शरणं भदान्‌ \1' (भेल. पू. ३०.) 
सिल्यु्स नं शछरगुष्त कौ एरिया (हेरात), एेराकोशिया (कन्दहार), परोपि 
सशी (काबुख री धाटी-पेशवर), गैड़ोसिया ( बलोचिस्तान ) ये चार प्रान्त दियं 
थं ! सिल्टूकसं नं अंपने राजडरत भेगस्यनीज को मौयं-दरबार में मेजा था ) तक्षशिला 
कै वृद्ध रजो ओर क्षरं पुत्र आमनि (ओभ्किस) ने बखारामे ही सिकन्दर के पास 
कस भेजकर भारतीष आक्रिशण के समय सहायता का वचन दिया था; बदले में अपनी 


श्क्षाकीर्ममिषफौ थी 1 तब से यह्‌ प्रदेश य्‌नानियों के पास था,जिसे सन्धि में चत्द्रगप्त 
को वपसि किया गथा था! 
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जीवक को अनुभव हुआ किं बहुत पढ़ा, समन्ना, परन्तु इस हितस्य का कहीं अन्त नहीं 
मिलता, कब इस रिल्प का अन्त जान पड़ेगा । तब वह्‌ वहाँ गया जहाँ वहु वे था ! 
जाकर उस वैद्य से बोला--आचायं ! म बहुत पठता हू, याद करता दं; कब इस शित्प 
का अन्त जान पड्गा। 

आचाय ने कहा--'तो भन्ते ! खनती (खनित्र) लेकर तक्षशिला के योजन्‌- 
योजन चारों ओर धूमकर जौ अभेषज्य ( दवा के अयोग्य) देखो उसे ठे आभ। 
जीवकं गया मौर आकर बोला-- 

भावाय ! तक्षशिला के योजन-योजन चारो ओर मं घूम आया, किन्तुं मेने कु 
भी अभैषज्य नहीं देखा । 


१. जातको कै वणन से पता लगता है किं तक्षङ्किखा के अम्‌क दिश्वविख्यात आचायं 
के पास पांच सौ शिष्यय। विद्याकेकेन्द्रके रूपमे तक्षदिला की कीति ६०० ई० पू 
मथी कादी, राजगृह्‌,मिथिला,उज्जयिनी ते विद्यार्थो यहां अध्ययन के लिए आते भे । 
धन्‌ विद्या कै एक्‌ विद्यालय मं १०३ राजकुमार रिक्ता प्राप्त कर रहे थे। कोशल के 
राजा प्रसेनजित्‌ कौ रिका तक्षक्षिला में हई थी! अटक के पास शलातुर मं पाणिनि 
का जन्महुजाथा, बेनी तक्षशिला विदरवविद्यार्य के टौ स्नातक रहै होगे । अथंश्ास्म्र 
के रघयिता कौटिल्य भी यहीं शिक्षित हृए थं । 

उच्च रिक्षा के लिए विद्यार्थो तक्षक्िलामं जते थे, विद्यार्थो की आय प्रवेक 
समय १६ वष हती थौ । सामान्यतः वे आचायंकुल मं अन्तेवासी (सेवाकारी ) रहकर 
अध्ययन करते थ । सम्पन्न विधार्या शुल्कं के साथ आवास ओर भोजन व्यय ठेते थे । 
घनी चियार्थो, जसे कारी का राजकुमार; अपने निवास की स्वतंत्र व्यवस्था करते 
यं \ निवन विद्यःर्थी जो शुल्क नहीं दे सक्ते थे, दिन मे आचार्य कौ गृहस्थ का कायं 
करते यं ओर रात्रिम विद्या पठते ये। 
तक्षशिला मं विद्यार्थो कठिन विषयों के अध्ययन के लिए आते थे यहां पर १८ 
प्रकार कै शिल्प सिखाय जते थं, जिनमे आयर्वेद, शल्य, व्यापार, धनर्वेद, ज्योतिष, 
भविष्यकथन, मुनीम, कृषि, रथचालन, इन्द्रजाल, नागवक्षीकरण, गुप्त निषि अन्वेषण, 
सगीत, नुस्य, ओर चित्रकला यी 1 विषयों के चयन में वणे का प्रश्न नहीं था। एक 
बराह्मण राजपुरोहित न धनुविद्या सौखने के लिए अपने पुत्र को तक्षक्षिला मं भेजा था , 
{प्राचीन भारतीय शशिक्षणपदडति--अलतेकर) 
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सीख चुके भन्ते जीवक ! यह्‌ तुम्हारी जीविका के लिए पर्याप्त है ।' यह्‌ कहकर 
उसने जीवक को थोडा पाथेय (राह खच ) दिया । जीवकं पायेय लेकर राजगृह की 
योर चखा ¡ जीवक का यह्‌ पाथेय साकेत मे समाप्तहो गया। जीवक को पाथेय 
प्राप्त करने की आवक्यकता हुई ¦ 

उस समय साकेत मं नगरसेठ की भार्या सात क्षं से सिरददं से पीडित थी) 
हूते वड़े-बड़ दिगंत विख्यात वैय उसे अरोग नहीं कर॒ सके ओर बहूत हिरण्य लेकर 
चरे गये ।! तड जीवक ने साकेत में आकर लोगो से पूछा-- 

भन्ते ! कोर्ट रोगी है, जिसकी में चिकित्सा करू ?' लोगों से इस नगरसेठ की 
भार्या को बताया । जीवक गृहपति श्रेष्ठि के घर गया ओौर दौवारिक द्वाराश्रेष्टी की 
पत्नी से चिकित्सा की आज्ञा चाही । पत्नी ते उसे युवा समञ्जकर पहले तो मना कर 
दिया, परन्तु पीछे जीवक के यह्‌ कटने पर कि "पहर कुछ मत देना, अरोग होने पर जो 
चाहन्‌ा दे देना'--उसने चिकित्सा करने कौ अनुमति दे दी। 

जीवक मे सेठानी को देखकर रोग को पहचानना ओौर सेठानी से एक पसर घी भगा । 
जीवक ने पसर भरघी को नाना दवाइयो से पकाकर सेठानी को चारपाई पर उतान 
छिटाकर तथुनो मंदेदिया। नाकसे चढ़ाया हुआ घी मुख से निकल पड़ा ! सेठानी ने 
उस्धीको पीकदानमें से उठ्वाकर दासी से बतेन मं रखवा दिया, जिससे वह्‌ पैरों 
पर मलन या दीपक मं जलाने के काम आये } 

जीवक ने सेठानी का सात वषं का सिरददं एक ही नस्य से अच्छा किया। सेठानी 
ने अरोग होने पर जीवक को चार हजार कार्षापण प्ि । पुत्र ने चार हजार दिये, 
बहु ने अल्गसे चार हजार दिये, गृहपतिने भी चार हजार कार्षापण एक दासी ओौर 
एक रथ दिया) 

जीवक ने इस सारी समृद्धि को छे जाकर राजकुमार के सामने रखा ओौर कटा-- 
देवं ! यह्‌ सोह हजार कारषपण, दास-दासी ओर अहव-रथ मेरे प्रथम काम का फल 
है। इसे देव पोसाई ( पोसावनिक ) मं स्वीकार करं।' 

“नही, भन्ते ! यह्‌ तेराही रहै। हमारे ही अन्तःपुर ( हवेखी की सीमा ) मं 
मकान बनवाकर रहौ !* जीवक अन्तःपुर मं मकान वनाकर रहने लगा । 

जोवक का चिकित्सा फौशल-- १. उस समय मागध श्रोणिक विम्बीसारको 





गीर 


तक्षशिला का राजा आम्मि था, इसका अपन पड़ोसी राजा पौरष (षोरस) से 
द्रोह या, इसीके कारण आाभ्भिने लडाई मे सिकन्दरकी मददकीथौो। 
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छ) 


भगन्दर का रोग था। धोति्याँं (साटक) खून से सन जाती थीं। देवियाँ देखकर 
परिहास करती थी--इस समय देव ऋतुमती ह, देव को फूल उत्पन्न हृ है; जल्दी 
ही देव प्रसव करेगे !' इससे राजा मक होताः था। तव राजा विम्बीसार ने अभय 
राजकुम।र से कहा-- भन्ते अभय ! मृञ्चेएेसारोग है जिससे धोतियां खून से सन जाती 
है, देवियां देखकर परिहास करती हं; तो भन्ते अभय, एसे वैकोदुंढोजो मेरी 
[चिकित्सा करे ।' 
अभय ने कृहा--दिव ! यह्‌ तरुण वंद्य जीवक अच्छा है, यह्‌ देव को चिकित्सा 
करेगा । अभय ने जीवक से कहट्‌-- जीवकं ! राजा की चिकित्सा करो।' 

जीवक नख में दवा ठे जहाँ राजा विम्बीसार था, वहं गया ओर राजा से कहा-- 
देव ! रोग को देखे !' जीवक नें राजा के भगन्दरकोएकही लेप से निकाल दिया। 
तव जीवक को विम्बीसार पाँच सौ स्त्रियों का आभूषण देने लगा । जीवक ने कहा- 
ष्यही बस है किदेव मेरे उपकार को स्मरेण करे ।' 'तो भन्ते जीवक ! मेरा उपस्थान 
( सेवा चिकित्सा द्वारा ) करो, रनवास ओर बुद्धप्रमुख भिक्षुसंघ का भी उपस्थान 
करो ।' “अच्छा देव !* कहकर जीवक्‌ ने राजा को उत्तर दिया । 

२. राजगह्‌ के श्रेष्ठी को सात वषे मे सिरददं था। बहुत से दिगन्तं विख्यात 
वैद्य आकर निरोग न कर सके ओर बहुत-सा हिरण्य लेकर चले गये । वेद्यो ने उसे दवा 
कृरचे से जवाबदेदियाथा। किसीनेकहाथाकिश्रेष्ठी पाँचवें दिन मरेगा ओर किन्हीं 
वैद्यो ने कटा था कि सातवें दिनि मरेगा। 

तब राजगृहं के नैगम ने राजा विम्बीसार सेत्रेष्ठी गृहपति की चिकित्सा 
कराने के लिए कहा । विम्बीसारने जीवक को ब॒लाकर श्रेष्ठी की चिकित्सां करने की 
आज्ञा दी। 

जीवक ने श्रेष्ठी गृहपति कें विकार को पहचानकर उससे कहा--गृहूपति । 
यदि मेँ तुम्हं निरोग करद्‌ तो मुञ्खंक्या दोगे ?' आचाय, स्र धन तुम्हाराहो; ओौर 
मँ तुम्हारा दास ।' 

क्यो गृहपति ! तुम एक करवट से सात भास रेट सकते हो?" गृहपति नें सात 
सास एक करवट से ओर सात मास द्‌सरी करवट से तथा सात मास उत्तान-चित केटने 
की दाते को स्वीकार करिया । तब जीवक ने श्रेष्ठो गृहपति को चारपाई पर लिटाकर 
चारपाई से बांधकर सिर के चमडं को फाड़कर, खोपडी खोकर दो जन्तु निकालकर 
शोगो को दिखलाये ! 

देखो यह दो जन्तु है । एक बड़ा ओर एक छोटा । जिन्होंने गृहपति के पां चवें 
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दिनिमरनेकी बात कही थी उन्होने इस बड़े जन्तु को देखा था ! पाँच दिन मं यह्‌ शरेष्टी 
कीग्ही को चार ठेता जिससे गृहपति मर जाता । जिन आचायोँ ने सातवें दिन मरने 
कोबातक्डी थी उन्होने श्र छोटे जन्तु कोदेखा था) 

फिर खोपडी जोड़कर सिर के चमष्े को सीकर छेषप कर दिया ¦ अच्छा होने परे 
उसने सौ हजार निष्क राजा को दिये ओर सौ हजार जीवक को दिये' ¦ 

३े---वनारस के श्रेष्ठी { नररसेठ ) के पू को मक्वचिका ( सिर के बर 
धूमरी काटना) खेलते हए अंत मे रगँठ पड़जानेकारोग हो गया धा (सम्भवतः 
आंत्र सम्मून-दन्ट्‌ास्टन्युलेडनरोग होगा-लेखक) । इससे खायी हई यवाग्‌ भी 
अच्छी प्रकार से नरी पचती थी; पेकश्षाब-पाखाना भीटीरकुसेनहोताथा। इससे षह 
कुरा, रुक्ष, दूबर, पीखा, ठुठरी (धमनी सन्धत्त रत्त) भर रह गया था 

तज श्रेष्टी राजा विम्बीसारसे जीवक को मांगकर चिरङित्सा कै लिए बुखाकर 
छाया । जीवक नं श्रेष्ठीपत्र के विकार को पहचान कर, लोगो को हटाकर, कनात 
पिरवाकर, खंभो को अंधवाकर, भार्या को सामने कर, पेट के चमड़े को काडकर, 
आंत को गर निकार कृर भार्या को दिखायी । 

गाँठ को सुलक्षाकर, आंतों को भीतर शकर, वेट के चमषे को सीकरक्ेप गां 
दिथा ¦ बनारस के श्रेष्टी का पत्र थोडे समयमे निरोग हो गया । श्रेष्ठी ने जीवक को 
सोखह हज्ञार निष्क धन्‌ दिया । 

४---उज्जैन के राजा चण्ड प्रद्योत को पाण्श्रोग की बीमारी थी । बहुत से बड़े- 
बड़े दिगंत विख्यात वैद्य आकर निरोग न कर सके गौर बहुत-रा हिरण्य केकर चे 
गये । तब राजा प्रोत ने राजा मागध श्रेणिक विम्बीसार के पास्‌ दूत भेजा- 
"देब ! एसा रोग है; अच्छा हो यदि देव जीवक वैद्य को आशा दे कि वह्‌ मेरी चिकित्सा 
करे ।' तब राजा ने जीवकं से उज्जंन ( उज्जयिनी ) जाकर राजा की चिकित्सा 
करने के लिए कहा! जीषक वहा जाकर राजा के विकार को पहचनानकर बोला-- 
देव ! घी पकाता ह उसे देव पिये ।' राजा ने कहा--मनो जीवक ! बस, घी के 
विना मौर जिससे तुम निरोग कर सको, उससे करो, घी से म्चे घणा, प्रतिकूरूता है । 


१. भोजप्रबन्ध मं भी इसी तरह के शल्यम का उत्छख है-- 

'लतस्तारपि राजास मोष्टचर्णेन मोहयित्वः शिरः कपाणमादाय तत्करोटिका- 
पुटे स्थितं शफरकुरः गृहीत्वा कस्मिषिखद्‌ भाजन निक्षिप्य सन्धानकरणम्‌द्रया कपाल 
यथावदारश्य संजोवन्या च तं जीबयित्वा तस्मे तददरहयताम्‌'-- मोजप्रनस्भम्‌ ।' 


१०४ आयुर्वेद का वहत्‌ इतिहास 


जीवकमे सोचाकिदसराजाकारोगणेमाहै, जो बिनाघी के आराम नहीं किया 
जा सकता । क्यो न मं घी को कषाय वणं, कषाय गन्ध ओर कषाय रस मं पका । तव 
जीवक ने नाना जओपधियोंसे घी को पकाया) तव जीवक को यह्‌ विचार हुभा कि 
राजा को घी पीनं पर पचते समय उवांत (उद्गार,वमन ) होता जाने पडंगा ! यह्‌ राजां 
वड़ा कोधी है, मजे मरवा त डे; इसलिए क्योनमं पहले ही ठीक कृर रख 1' 

जीवक ने राजा से जाकर कहा--देव ! हम लोग वैद्य हं । विशेष महूत मे मूल 
उखाडते हं, ओषधि संग्रह्‌ करते हं । अच्छा हो; यदि देव वाहुनशाखशायओं ओौर नगर- 
दारो पर आज्ञादेदं कि जीवके जिस वाहन से चाहे उस वाहन से जाय, जिस द्वारसे 
चाहे, उस दरार से जाय, जिस समय चाहे उस समय जाय, जिस समय चाहे उस समय 
नगर के भीतर आयं ।' 

राजां प्रोत ने वाहनागारो ओर द्वारो पर उक्त आज्ञामज दी)! उस समय राजा 
प्रोत की मद्रवतिका नाम कौ हथिनी जो दिन मे पचास योजन चख्नेवारी थी । तव 
जीवक राजा के पास घी ठे गया ओौर बोला--देव ! कषायं पियं ।' जीवकं राजा कौ 
धी पिलाकर भद्रवतिका पर बैठकर नगरसे निकरुपडा। राजाकोषी से उवांत हुआ ! 
राजा ने मनुष्यो से कहा--दुष्ट जीवकं ने मृञ्धे घी पिलाया है, जीवकः को दृढो ! 
मनुष्यो ने कहा कि वहु भद्रवतिका पर नगर के बाहर गया है। 

तब राजा ने काकदास को वृलाया--जो कि एके दिन में साठ योजन चरता था, 
ओर उससे कह- भन्ते काक ! जा, जीवकं वेय को यह कहकर रौटा छा कि-राजा 
नुम्हुं बला रहे हं । भन्ते काक! यं वद्यलोग बड़े मायावीहोते ह) उसके हाथ का 
कु मत लेना 1. | 

काक,.ने जीवक को मागे मे कौशाम्बी में कठेवा करते देखा ओौर कहा कि "राजा 
तुम्हुं खौटवाते हैँ ।' जीवक ने कहा--'ख्हरो मन्ते काक ! जब तक खा लं; हन्त मन्ते 
काक! तुम भी खाओ 1 

काक ने कहा--आचा्यं ! वस; राजाने आज्ञादी है किं वेद्य बहुत मायावी 


१. पाण्डुरोग-पितरोग के लिए घौ सयते उत्तम है; "पित्तस्य सपिषा पानम्‌। (संग्रह्‌ २ १।४) 
"नान्यः स्नेहस्तथा कश्चित्‌ संस्कारमन॒वरत्तते । 
यथा सिरतः सपिः सवस्नटोत्तमं मतम्‌ ।!' (चरक. नि. ११४०) 
(पञ्चगव्यं महातिक्त॒ कल्याणक्मयापि वा । 
स्नेहनाय घतं ददात्‌ कामखापाण्डरोगिणे ।।' (चि. १६।४३.) 


बौढ साहित्य में आयुर्वेद १०५ 


होवे ह, उनके हाथ का कुछ मत लेना ।' उस समय जीवक नखमें दवा रगा आंवला 
खाकर पानी पी रहा धा । तव जीवक ने कहा--काक ! आंवला खाओ, पानी पियो 1 
काक ने देखा कि जीवक भी आंवला खाकर पानीपी रहा है, इसमे कोई दोष नहीं । 
उसने भी आधा आंवला खाया भौर पानी पिया । उसका आधा खाया आंवला वहीं 
वमन हो गया! तव काक ने जीवकेसे कटाकि आचाय! क्याम॒ञ्येजीनाहै? 

जीवक ने कहा--भन्ते काक { उर मत--तू्‌ भी निरोग होगा, राजा भी) 
राजा चंड है, मन्न मरवान डाले, इसक्िए मं नहीं लोर्टुगा !' काक को भद्रवतिका देकर 
जीवक राजगृह की ओर चखा । राजगृह पहुंबकर सब वृत्तान्त विम्बीसार को सुनाया । 
राजा ने कटा कि अच्छा किया,जो नहीं छट; वह्‌ राजा चण्ड है,तुम्हं मरका भी डालता । 

राजा प्रद्योत ने निरोग होने के वाद जीवकं के पासं दूत भेजा---'जीवक आयं, व्र 
(इनाम) दगा ।' जीवक वापस नहीं गया, कटुका दिया कि देव्‌ मेरा उपकार 
(अधिकार) यादरखे। उस समय राजा प्र्योत को हजारो दुशाखाओं के जोड़ों मं 
रेष्ठ प्रवर दिवि देश (वतमाने स्यालकोट) के दुशारों का एक जोड़ा प्राप्त हृञा था 
राजा प्रयोत ने शिवि के इस दुशाला को जीवक के लिए भेजा । 

५---भ्गवान्‌ बुद्ध का शरीर दोषग्रस्त था। तब भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द 
को सम्बोधित किया--आनन्द ! तथागत का शरीर दोषग्रस्त है, तथागत जुलाव 
(विरेचन) लेना चाहते हं \' 

आनन्द जीवक के पास जाकर बोले--' जीवकं ! तथागत का शरीर दोषग्रस्त दै; 
जुकाब ठेना चाहते हु ।' तो भन्ते आनन्द ! भगवान्‌ के शरीर को कछ दिनं स्निग्ध 
करे (चिकित्सा करे) । आनन्द ने भगवान्‌ के शरीर को कुछ दिनं स्नेहित करके 
जीवक से कहा कि तथागत का शरीर स्निग्धदहै। अव जसा समज्ञो वेसा करो।' 
तब जीवकं ने सोचा--यह्‌ मेरे लिए योग्य नहीं कि मँ भगवान्‌ को मामृटी जुलाब 
द्‌ । इसखिए तीन उत्पखहस्तौ को नाना ओौषधियों से भावित कर ओर स्वेयं जाकर 
भगवान्‌ को एक उत्पलहस्त (चम्मच) देते हए जीवक ने कहा-- 

“भन्ते ! इस पहले उत्पखहस्त को भगवान्‌ सृंधे, तो इससे आपको दस बार शौच हो 
जायगा । इस दूसरे उत्पकहस्त को सूघने से फिर दस बार शौच होगा; ओर तीसरे 
उत्पलहस्त के संचघने से भी ।'' 

१. इससे मिलती जुलती कल्पना अच्रिपुत्र ने भी दी है- 
'फलपिष्पलोनां फएलादिक्षायण त्रिःसप्तकृत्वः सुपरिभावितेन पुष्परजःप्रकाशेन 


१०६ साथुर्वेद का षहत्‌ ईविङास 


ओघ देने के पीछे जीवक को सूया कि तथागत का शरीर दोषग्रस्त है, उनको 
तीर विरेचन नही होमे--एक कम्र तीस होरे ! दिरेचन होने एर जड भगवान्‌ नहर्यगे 
तब फिर एक्‌ विरे्धन्‌ होगा । 

भगवान्‌ को इसी प्रकारसे गरम जर से स्नपन करने पर एक्‌ दार ओर शौच हओ | 
श्र प्रकार उन्हं पूरे तीस विरेचन हुए । तब जीदक्‌ ने भगवान्‌ से कहा कि जब तके 
भबान्‌ का रारीर स्वस्थ नही होता तव तक मेँ जूस-पिडपात दगा } भगवान्‌ को शरीरं 
थोडे स॒ण्यमेही स्वस्थहो गया। 

जीवकं ने राजा प्रद्योत से सिला हु शिवि देश का दुश्ाला भसवान्‌ को भेट 
किया) 

'नायनतकम्‌' '---इसको पाण्डुलिपि मेजर जनरख एच ० भाबर सी० बीभ्को 
१८९० मंकूनार (मष्यएशिया) मेँमिलीथी) कूबार जीन के रस्तेरमे पूर्वी तुकिस्तान 
काएक्‌षकशेत्र है) इसके साथ उनको छः गौर भी पाष्डलिपिर्यां सिखी थीं ! इन सात 
पाष्डुरिपिमो मे केवर पटी ओौर तीसरी परण्डुलिपि चिकित्सा विषय से सम्बद्ध ड । 
प्रथम पाण्डकपि पचे प्रकरण पर सहसा समाप्त हो जाती है । छठी पाण्डक्पि का 
विषय सपेदंश है, ग्रह सम्पूणं है, 

इन पाण्डूर्पियों कौ भाषा गुप्तकालीन है! जो बौद्ध साधु दूर-दूर घूमते थे, 
प्रचार के किए पहुंचते 9, उनके दारा ये पौधिर्यां इतनी दूर परहरी थीं! सम्भव ह 
किये कदमीर या उद्यान मं लिखी गयी हु । श्वकः समय ईसा की चौथी शतान्दी का 
उत्तरा होगा ¦ 

नावनीतक एक संर ग्रन्थ ई ¦ इसमें बहुत से योग भिस्न-भिश्च क्षियो के नामसे 
षंगृहीत है । नावनीतक्‌ का याधार चरकसंहिता, भेखु-संिता मुख्यतः ई ¦ मेल पूनर्व॑सु 


शर्गेन सरति संजातं दृहस्वशेगहं सायाछऽरयुशेसेत्‌ \ तर्रात्रिष्युखितं प्रभाते पुनरञ- 
शू गतमुद्भत्य हखि्राङृररक्षीरयदागुनासन्यटमं चंन्छयगृडराणितयक्तम्दकष्ठं दीत- 
अन्तमाघ्रापयत्‌ ! सुकुमारयुस्‌र्लिष्टपिदरुफमयौरषद्रेशिगलिति समानं पुवेण ४ (रफ. 
क. स. १।९१९) 

संग्रह्‌ भे थोड़ा अणे भी कहा है--'एतेन सर्दमएल्यगस्धग्राबरणपटा ग्णास्वाताः ।' 
( संग्रह. कल्य. १) 

१. नायनीतक-- मेहर लशषगदार ते खाहीर से प्रकाशित, कविराज बलबन्त- 
{सिह मोहन वं्बाखस्पति द्वारा सस्पादित के ाशार पर । 


योद साहित्य सं अष्यदंद १०७ 


भतरेय का रिष्य था! भेलसंहिता रे १५ योग ओर चरकसंहिता से २९ योग चयि 
गये है ! ४४ योग अन्यस्थानोंके हयः स्वतंत्र है! इनके विषय में रेखक ने कृ नहीं 
लिखा \ इसके अतिरिस्त कांकायन, निभि, उशनस, बृहस्पति का नाम भी उसमं है । 
अगस्त, धन्वन्तरि ओर जीवककेनामसेभीयोग लिखे गये है । कारस्यपके नाम से बहुत 
से योग ह! इनमे से बहुत से योग अन्यत्र भी मिकते हँ, जिससे सम्भव है कि रोक मं 
यो रोय बहुत प्रचलित थे, सामान्य जन जानते थे; वे इसमें आ गये हं । (जिस प्रकार 
कि--बिहरी सतस में सुदरंन चूण, पद्मावत मेँ सोना साफ करने की सलोनी क्रिया, 
माकविकाग्निमित्र मे सपंदंशा चिकित्सा ; ओौ र जनता मे हिर्वष्टक यः लशयुनएदि वटी के 
योग प्रचलित हँ ।) 

नावनीतक की भाषा संस्कृत है जिसमे प्राकृत भिटी हई है (जंसी सदूधमेपुण्डरीक 
नें है) । समे भी प्राकृत की छाया स्पष्ट है (शायमति के किए कमेति, शमयन्ति के 
किए दमेन्ति, धावित्वा के स्थान पर धोवित्वः, प्रतिपाखे के स्थान पर प्रति पादयामि 
शब्द आगे है । ) मुख्यतः इसमे अनष्ट्प्‌, विष्टुप्‌ ओर आर्या छद प्रयुक्त हए हं । 

न्थ का प्रारम्भ लदुन कल्प से होता है ! संग्रह्‌ एवं हृदय में वाहट नें शुन के 
किए प्रशस्ति एवं रसायन प्रयोग दिया है । वाहृट ने खलुन्‌ की प्रशंसा जिस रूपमे कौ 
है उससे मी सुन्दर दलोक नावनीतक में मिकते है । लहसुन खाने पर बहुत जोर दिया 
गया है । लशुन का शब्दार्थ (लवण से न्यून) किया है; छ्वण-रस को छोडकर शेष 


सन रस इसमें हें | 
इसके सिवा पाचन के योग, रसायन, वाजीकरण योग, आश्च्योतन, मुखकेप आदि 


प्रथम भागे है । द्वितीय भाग में सामान्य रोगों के मोग हैं । पुस्तक का नाम नावनीतक 
है (मक्टन; जोकि दही को बिलोकर, मथकर मिता है, उसी प्रकार से आयुर्वेद प्रन्ो 
को मथकर जो मक्खन मिखा वह॒ यह्‌ है) । इसलिए इसमं चुने हुए योगो का सुग्रह 
है । कु योग जन सामान्य से एकत्र किये गये हे । तृतीय भागमें भी योग है । चतुय 
ओर पाचिवें भाग में प्रासक है, तंत्र विद्या है । छठे ओौर सातवें भाग मेँ महामायूरी ओर 
विधाराज्नी सूत्र है जिनका सम्बन्ध सर्पो से है--मयूर सर्पो काशत्रु है महामायूरी 
ञ्लैर धरणी ये दोनों म॑त्रप्ार्थनारं बौद्धं मे हिन्दुजों के गायत्री मंत्र (गायन्तं त्रायत इति 
गायत्री; बोलनेवाले कौ रक्षा करती है) के समान रक्षक एवं पवित्र है (संग्रहमे भी 
स्थान-स्थान पर धरिणी, महामायूरी; अपराजिता का उल्टेख है । हषचरित मे बाण 


ने लिखा है किप्रभाकरवधेन की मृत्यु के समय उसकी शय्या के पास महामायूरी का 
पाठहो रहा था) । 
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विन्ञेषताए--नावनीतक की सवसे मुख्य विेपता लहसुन के खाने का विधान 
करना है! यह्‌ रसायन दहै; राजयक्ष्मा तथा गण्डमाला के किए अव्यथं ओषध है| 
लहसुन की गन्ध उग्र होने से इसका उपयोग कृमि (जम्मं, वैक्टीरिया} मारने मे 
होता है । इसको रस्सी मेँ वाँवकर घर के बाहर की सरदल प्र लटके रह; जिससे 
कि चेचक आदि वायु से फैलनेवाठे रोग नहीं होते (हम्यग्रिष्वथ तोरणेषु वलभी दारेषु 
चाविष्कृताः ! कन्दाद्ा टगुनलजो विरचेत्‌ भूमौ (त ) थैवाच्वनम्‌'-नावनीतक ) लहसुन 
का उपयोग तथा प्रयोग विधि बहूत ही विस्तार से वणित है! वावर-पाण्डुकिपि के 
प्रथम संस्करण के पीछे परिचमी चिकित्सा मे खहसुन का महत्व समज्ञा जाने रगा । 
तत्र प्रयोग भी चिकित्सा मे उस समय प्रचलित था, इससे यहु स्पष्ट हँ 

मषा--नावनीतक कौ भाषा र्छित एवं प्रसाद गुणयुक्त है । दिमाख्य का वणेन 
कालिदास के कुमारसम्भव में हिमारय की याद दिलाता है! दोनो के भाव, उपमा 
एक ही ह । माधू्यं ओर अलंकार की दृष्टि से नावनीतक की रचना कई स्थानो पर 
बहुत ही मनोरम है ! उदाहरण के लिए लशुन का वणन देखिए-- 


कोभ ा्येगोेकेनपक्ानकनयन 


१. ठशन के उपयोग का विधाने अष्टांससंग्रहु, अस्टायहूदय, काक्यपसं हिता 
ओर नायनीतक में है श्सकौ उत्पत्ति एक ही प्रकार से बतायी ययी है; इसके न खाने 
काभीकारणएकहो द्वै! रसोन फा उपणोग, उसके रेवन की विधि; तथा उसके गृण 
प्रायः सबममे एक हं ¦ सवम ही इयको रसायन; वातनाशक हा गया है । संग्रह्‌ में 
इयरी प्रशंसा मं कहा गयः है-- 

सम्‌तकणसमत्थं यो रसोनं रसोनं, दिधियुतमिति खदेच्छीतकाठे खदद्‌ | 

स नयति हतजीवी स्त्रीयहायो अरान्तं कनकरुचिरवर्णो नरुजस्तुष्टिजुष्टः). 

नावनीतक मे भी इसके सम्बन्धमं सुन्दर पद्य रचना) इसके प्रयग शा 
समय शीतकाल एवं वसन्त मं है { अयमिह लशुनोत्सवः प्रपोज्य हिमके च॑ 
मधौ र माधवे च--नावनीतक) ! काश्यप संहिता मं भौ लशुन को इसी प्रकार 
स्तुति है--“न जतु श्यते सते नण दश्ुनखष्डनाम्‌ ¦ न पतन्ति स्तनः स्त्रीणां 
नित्यं लशुनसेवनात्‌ ।! न रूपं चर्यते चासां न प्रजान बलायुषी । सौभाग्यं वर्धते 
चासां दृढ नवति यौवनम्‌ ।' काश्यप सं हिता--लश्नकल्य "अशोक ज बौमार हुभा 
या, उसे षेद्य न प्याज खाने को कहा था--परन्तु उसने यह कहकर निषघ कर दिया 
थाकिमंक्षित्रियह्‌)ः 





बौद्ध साहित्य मं आयुवेद १०९ 


दष्ट या यत्रेह रिचहरितेरिन्दनीलप्रकानैः कन्दः कुन्दस्फटिककुम्‌दन्द्‌ वशशंखाभ- 
शुः उत्यन्नस्थो म [म्‌] निमुपगतः सुश्रुतः काल्िराजं किन्बेतत्स्यादथ सभ गवानाह 
तस्मं यथावद्‌ ५ 
चरकसंहिता के वचनो को अपनी रचना में कहा है; उदाहरण के किए- 
मण्डकपर्ण्याः स्वरसः प्रयोज्यः क्षीरेण वष्टोमधुकस्य चणम्‌ \ 
रसो गृ्च्यास्तु सम्‌ल पुष्प्याः कल्कः प्रयोज्यः खल्‌ शखपूष्प्याः \\ 
(चि. १।२३।२ ०.) 


नावनीतक म-- 
(स्वरसेन शंखयुष्प्याः ब्राह्मी सण्डकपर्णौ मधुकानाम्‌ \ 
मेधारोग्यबलार्थो जीवितुकामः प्रपुञ्जीत ।\-- (नावनीतक १।५२.) 


नावनीतकम्‌ मेँ मातंगी विद्या का उल्लेख ह । यहाँ पर मातंगी विद्या का स्तोत्र 
दिया गया है; काडयपसंहितामें भीदस विद्याकानामजाया दहै) इस संहितामें 
भातमी विद्या का फक बताया गया है; इसमे उसका स्तोत्र है; जोकि लमभग तत्र 
कीर्माति है! इसी प्रकारसे महामाय्री वद्या का मंत्र तथा फलश्रुति इसमे है; 
अष्टागसंद्रह आदि ग्रन्थो में इस विद्या का उल्टेख है, परन्तु संत्र या स्तोत्र नहीं है! वह्‌ 
इसी मंदे; 

इस प्रकार से बौद्ध सारिव्य मे मस्यतः इन चार पुस्तकों कौ सहायता से आयुवंद 
को स्थिति जानी जा सकती है । इसमें विनयपिटक का महच्च सवे अविक ह ¦ 

इसके अतिरिक्त बौद्ध शब्द का चारिका शाब्द पाणिनि कै चरकः लब्द का प्रति- 
रूप दै । चारिका दाब्द चक्रम विचरने के किए आता) जो भिक्षु चतु्मास छोडकर 
लेप मासो मे विचरते रहते थे, उनका नाम चारिक है । इसी प्रकार भिक्षाके अर्थमेभी 
चारिका शब्द है । भगवान्‌ वृद्ध का उपदे था-- बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय 
चरत भिक्टुवे, चरत भिष्टुवे ' जो देदा मे वस्तिविक ज्ञान का प्रचारकरतेयथे, वे चरक 
थे (दन्द सम्यता--पृष्ठ ११०) ; जातक मेँ आता है अनुपव्वेन चारिकां चरन्तः-- 
जातक भा. ५, पृष्ठ २४७ ! हिन्दी का "चारण" शब्द भी इसी अर्थं को वताता है; जो 
कि सदा चलते रहते थे (अथवा चरणों की स्तुति राजा, महाराजाओं का यज कीत्तन 
करते थे, इसलिए चारण कह जातेथे) ) 

वास्तव मे भारत कै टृतिह्म का भ्रारम्भ इसी साहित्य से होता दहै) यहींसं 
तिथिक्रस एवं विदेरियों से सम्बन्ध का प्रारम्म स्पष्ट होत्रा है । यह्‌ अवस्था आयुर्वेद 
साटित्यके लिए पूर्णं यौवन की थी; जो किं इस देश मे ही उत्पन्न हुजा था । उस्र समय 


११० आयुदंद का वृहत्‌ इतिहास 


लोगं यहां पर आयुकेद-चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन के लिए अते थे। यह्‌ अवस्था 
मध्यकार तक बनी रही, जसा कि अरब आओौर भारत के सम्बन्ध मे पुस्तक के ठेखके ने 
स्पष्ट छखिखा है, तथा मध्य कीन भारतीय संस्कृति में हमं देखेगे । 

इय समय से अधिक उज्ज्वंख पश्च चिकित्साशास्त्र का पराचीन काठ मं अन्यत्र नहीं, 
मौर आज तक भी नहीं । मस्तिष्कं का रोल्यकमं इस बीसवीं सदी मे भी अभी तकं पुं 
सफलता के साथ नहीं हुजा । इसलिए इसं समय को आयुवेद का मध्याह्ल कार' कहने 
मे कोई भी अतिदयोमित मं नहीं समङता; 


चौथा अध्यायं 
स्मति ओर षुंरधो मरं आयुयंद साहित्य 


पुराणों की संख्या अटूढारह्‌ निश्चित है । इसका कारण सम्भवतः भगवान्‌ वेर्टै- 
व्यास का नाम जुड़ा होना है; क्योकि महाभारत कार का सस्वन्ध अटखारह्‌ सस्या से 
विशेष है । कौरव-पाण्डव युद्ध मे दोनों पक्षो की सेन की संख्या अट्ठारह्‌ अक्षौहिणी 
थी; महाभारत का युद्ध भी अद्भारह दिन चला; महाभिगरत के पवेभी अदट्रारह्‌ हैः 
गीता के अध्याय भी अट्लरह ह; इसलिए पुराणों की संख्या भी अट्‌ठारह्‌ ही प्रतीत 
होती है) 
पराणो का लक्षण जो भिकक्षा है; उसके अतसा अनुखोम सुष्टि; प्रतिलोम सृष्टि 
(प्रलय), ऋ षिव, मन्ष॑न्धर ला रजवंरो का वणेन करना पुराणो का लक्षण है} 
प्राचीन जाख्यायन के लिए पुराणं दाभ्ड अता है । इन आख्यायनो का ही सबसे अधिक 
प्रभाव हिन्दू धमं पर पडा है । ब्रह्य, विष्ण ओर महेश की कल्पना इन पुराणौ मेँ ही 
को गयी दहै इनकी महिमा सर्वत्र गायी मयीह} पराणो के ये आस्यायन वैदिक काल 
को कथाओं को स्पष्ट करने कै छिएष्ी हुए हैँ । इनमे लोकाचार सम्बन्धी कथाओं का 
सग्रहु है) 
पुराणों का महव, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, एतिहासिक ओर भौगोलिक 
द्ष्टिसे बहुत है । चिकित्सा के इत्स के सम्बन्धं में भी इनका महत्व है; यद्यपि 
उतना अधिक नहीं, जितना भौगोखिकरु एतिहासिक दष्टि से है (गरुड पुराण में बहुत 
से शलोकं चरक, सुरत सै संगहीत है) । 
पुराणो के नाम ये ह--(१) श्या, (२) विष्णु, (३) अन्ति, (४) वायु, 
(५) मस्स्य, (६) स्कन्द, (८) कम, (८) लिङ्क, (९) भविष्य, (१०) पद्म, 
(११) भागवत, (१२) श्रह्याप्ड, { १३) मरुड, ( १४) माकंण्डेय, ( १५.) ब्रह्मवेवत्त, 
{१६) वामन, (१७) वैसह ओर (१८) शिव ! 


१. (सश्च प्रदिसर्गश् दंशो थन्वन्तराणि च| 
वंशानुचरिलं चव पुश्तमं पञ्चलक्षणम्‌ ॥\" 


११२ आयुवेद का बहत्‌ इतिहास 


रचना काल--अलबस्नी ने जो कि १०३० ईसवी मे भारत आयाया, अद्रारहु 
पुराणो की सूची दी है; शंकराचार्य ने नवीं शताब्दी मं; कुमारिल भट ने वीं शताब्दी 
मे पूराणों का उल्टेख कियाहै। बाण ने कादम्बरी में पुराणों का उल्लेखे किमाह 
(६२० ईसवी) ; कौटिल्य अर्थशास्त्र मेँ पुराणो का उल्लेख है; उन्मादी राजपुत्रो को 
पुराण उपदेश ग्रहण करने के लिए कहा गया है। अर्थशास्त्र का समय ३०० ईसवी 
पूवे है । 
साथ ही पुराणो मं कलियुग के राजाभो का वणेन है । विष्णु पुराण मं मौर्यवंडा के 
राजाओका (३२९ से १८५ ई० पु०); मत्स्य पुराण में आन्ध वंश के राजाओं काः; 
वायु पुराण मं गुप्तवंश के राजाओं का; आभीर, गदभ, शक, यवन, तुषार, हण आदि 
म्टेच्छ राजाओं का वणन है । इकरिए इनका ठीक समय निदहिचत करना कठिन है; 
परन्तु इतना सत्य है कि इनकी चरम सीमा ग॒प्तं काल है । भले ही इनके प्रारम्भकी 
सीमा ईसासे छठी शती पूवं हो याजोहो) इस प्रकार इन तेरह सौ वषं के लम्बे समय 
मे इनकी रचना हूरई है 
वेद के अधिकारी केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैइ्य थे; परन्तु रामायण, महाभारत, 
पुराण सुनने का अधिकार सबकोथा। स्त्री जर शद्र भी इसको सुनकर ज्ञानं प्राप्त 
कर सक्ते थे । जिस प्रकार जातक कथाओं से बुद्ध धमं का प्रचार हुजा, उसी प्रकार 
पुराणों से हिन्दू धमं का प्रचार-विस्तार बढा । इनमें ही सगण. उपःसना, अदतारवाद 
तथा अन्य बातों को जन्म मिला । इनमे भक्ति का महत्व बताया गया है 1 कलियुग 
मे भक्ति ही मोक्ष का साधन मानी गयी है। इसी भक्ति माहात्म्य का प्रचार पुराणों 
मे उपाख्यानों से समज्ञाया गया है । पुराणों का पारायण लोमहर्षण सूत था उनके 
पुत्र उग्रश्रवा ने किया था। 
पराण की प्राचीनता उपनिषद्‌ काल तक जाती है । जहां इतिहास पुराण को 
अघ्ययन का मान्य विषय स्वीकृत किया गया है । पुराण को पाँचवाँ वेद कहा गया हैँ । 
रामायण, महाभारत के समान पुराण भी जनताके लिएवेदकी भांति भे। 
चिकित्सा विषय--१--त्रह वैवत्तं पुराण, ब्रह्य खण्ड मे आयुर्वेद की उत्पत्तिका 
निम्नलिखित वर्णन मिरुता है- 
“ऋग्यजुः सामायर्व्वाख्यान्‌ दष्ट्वा वेदान्‌ प्रजापतिः 
विचिन्त्य तेषामर्थञ्यवायुवेदं चकार सः॥ 
कृत्वा तु पञ्चमं वेद॒ भास्कराय दवौ विभुः 
स्वतत्रसंहितां तस्मात्‌ भाः करश्च चकार सः!" इत्यादि इत्यादि । 


स्मृति ओर पुराणों सं आयुवेद साहित्य ११३ 


ब्रह्मा ने आयुवंद उत्पन्न किया । इसे आयुवंद परम्पर" मं तथा अन्य स्थानो पर 
भी कहा है; परन्तु ब्रह्मा ने भास्कर को आयुवेद दिवः, यह्‌ जायुर्वेद ग्रन्थो की परम्परा 
मे नहीं मिता (खोक मे अवश्य प्रसिद्धि है कि आरोग्यं भास्करादिच्छेत्‌ --स्वास्थ्य 
सूये से मगना चाहिए) ! नास्कर नें अपने सोरुह्‌ शिष्यो को आयुर्वेद सिखाया । 
उन्होने स्वतन्त्र म्रन्थ बनायें } इन हिष्योमेनतोडट्रकानामरहै, ओौरनभारदाजका। 
धन्वन्तरि, दिवोदास ओर कारिराज ये तीनों भिन्न बताये गये है; जब कि उपरञ्धं 
सुश्रुतं संहिता से ये तीनो नाम एक ही व्यक्ति के प्रतीत होते ह! 

चरकं हिता मं ब्रह रसायनके दो पाठ ह (चि.अ. १।१); इनमें यह्‌ नहीं 
कटा गया किं इनको ब्रह्य ने कहा या बनाया था । परन्तु पिले ग्रन्थो में ब्रह्मा के नाम 
से कंहे गये वहत योग मिख्ते ह । विशेषतः रसशास्त्रे मेँ ब्रह्या के बनाये बहूत योगं ह" । 
ब्रह्मसंहिता कोई थी, इसकी जानकारी भावमिश्र के कहने से होती है। 

२--अग्निपुराण मं आयुवेद कां विषय कु विशेष है; परन्तु यह्‌ विषय बहुत 
पीरेका है; इसमे बहुत से श्लोक चरक संहिता से पूर्णतः मिक्त हु, रोग तिदानमंभी 
कु भी विशष्टतां नहीं! घोड़ों तथा हाथियों कौ भी चिकित्सा वणित है। विष 
चिकित्सा जौर बालतेत्र मे मंत्रप्रयोग भी दिये गये हँ (सुश्रत संहिता में श्रो की 
चकित्सामंमंत्रजो दयि गयं हं वे इनसे सवथा भिन्न ह) | 

अन्ति पुराण मे सिद्धौषधानि (२७८ वाँ) ; सवेरोगहराणि जपधानि {२७९} ; 
रसादिनलक्षण (२८०) ; वृक्नायुर्वेद (२८१), नाना रोगहराणि ओषधानि (२८२) 

१. भावप्रकाश म~~ ब्राह्य संहिता' एक्‌ लाख इयोक्‌ की कहौ गयी है- 

'विधातःऽयव्वंसवंस्वमेयाय्यु वंद प्रकाङ्ायन्‌ । 

स्वनाम संहितां चक्रं लक्षरलोकमयीमुज॒म्‌ ।' 

वर्ण चिकत्सा ग्रन्य मं भी ब्रह्मा का उल्टेख है--ब्रह्या ने शुग, जलौका, ओर 
तीक्ष्ण इस्त्रौ का चिकित्सा सं उपयोग किया-- 

“भ्फृगं षडद्ध लं रवत जटृक द्राददणद्धः लम्‌ । 

शस््रमद्धः लमात्रेण ब्रह्मणा निमितं पुरा।\' 

रसौ्ध ब्रह्मा के हारा निमित्त; स्वगि सुन्दर रस (रसेन्रसारसंग्रह) ; बात- 
कुलान्तकं (र. सा-सं.); चत॒मुखं रस (र. सा. स.) ; विजयानन्द (र. सा. स.) ; 
बहत्‌ अग्निमृख चण (ग. नि.) ; बृहत्‌ सारस्वत चूणं (ग. नि.); चन्द्रभरभागृरिका 
(ग. नि.) ; आदि बहुत योग ब्रह्मा के नाम से मिल्तेहे । (हिस्टी आ इं डिरन मंडिसिन) 

८ 
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मंत्रे रूप ओषव (२८३); मंप्तसंजीवनीकर सिद्ध सौग {२८४}, कल्पसागर (२८५) ; 
गज चिकित्सा (२८६) ; अच्वे वाहूनसार (२८७) ; अङह्व-चिकित्पा {२८८} 
शान्त्यायुवेद {२९१} ; गोनसादिचिकित्सा (२८७) ; वाखग्रहुहूर गारर्तत्र {२९८} 
चिकित्सा से सम्बद्ध हे ¦ 

अमि पुराणकं बहुत से योग दथा पथ्य जायुवेद ग्रन्थों पै दुणतः भितं हँ; यथा~ 


अग्नि पुराण | चरकं तथा अन्य ग्रन्थ 
१. षडंगपानीय~मुस्तपपटकोशीरचन्द- मुस्तपपंटकोशीस्चन्दनोदीच्यनागरेः\। 
नोदौस्यनागरः ॥ ९५.७८1 ४. | चि. अ. ३। १४५ 
२. मृद्गाः मसू रारश्चणकाः कुरुत्थार्च मृदगान्मसूरांश्चणकान्‌ कररुत्थान्‌ सम 
सङ्ष्टकाः ।। २७८।९ कृष्टकान्‌ ।। चि. अ. ३।१८९ 
३. रक्षन्‌ बर हि ज्वरितं कंचितं भोजयेद्‌ भिपक्‌ प्राणाविरोधिना चनं रषनेनोपपादयत्‌- 
| चि. अ. ३।१५१ 


इसी प्रकार से नासा के रक्त को रोकने मेँ टरूवा का स्वरस; बालकों के लिए प्रसिद्धं 
भवलेह्‌ (श्म सकृष्णातिविषां चूणितां मधुना छहेत्‌ । एका चाचिविषा कासंच्छदि- 
ञ्वरहरी शिशोः ।२८२।२) ; जगाल, आन्‌पदेश्; वात रक्त मं मिटोय का उययोग; 
कुष्ठ मे खदिर का उपयोग (कुष्ठिनाञ्च तथा रस्तं पानाथं खदिरोदकेम्‌--२७८। १४ 
तुलना कौजिए--"यथाः सर्वाणि कुष्ठानि हुतः खदिरवीजकौ ` चि. अ. ६।१९) ; कुष्ठ 
के केप ने मनःदिखा ओर हरता {२७८१६} ; नेत्र रोगो मं त्रिफसखा का सेवन; 
आदि योग बतायं गये ह्‌ं। 

घोड़े तथा हाथियों की चिकित्सा, उनके प्रशस्त रक्षणं इस पुराण मं दिये गयं 
हं ¦ अमिनिपुराणमे कु चब्दभापाके ही हँ; यथा नारं (२८७।२८) ; रोकयित्वा 
(२७८।२३९) । अग्नि पुलतण मे शल्य चिकित्सा या दाखाक्य विषय का उल्लेख नही है 
कटी -कहीं पर नेत्ररोग आर शिरो रोगके दिए सामान्य उपचारटहै। आयुवेद का 
विपय बहुत ही संक्षिप्त तथा उथखा है! योगमीजो दिये गये हवे सव सामान्यहं। 
दूसरे ग्रन्थो से सम्बन्धित हं । 

धातुओं का भस्म के रूष मं उपयोग इसमं है; ({ताभ्रं मृतं मृततुल्यं गन्धकल्व कुमा- 
रिका। २८५।१३) । आयुवंद कौ प्राचीन संहितां मेँ धातुजं का उपयोग सूक्ष्म 
चूण के रूप मं मिरता है; परन्तु भस्म के रूप मेँ नहीं मिलता । इससे स्पष्ट है यह्‌ अंश 
बहुत पीछे का है। 

गरुड पुराण मे आयुर्वेद सम्बन्धी विवरण पर्याप्त हैँ; यद्यपि यह्‌ भी अग्निपुराणं 
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की माति बहुत प्राचीन नहीं है । चिकित्सा सम्बन्धी उत्टेख के अतिरिक्तं रत्नों 
कौ परोक्ता भी इसमं मिर्ती है । (गरुड पुराण ६८1९-१०) 


रत्नों की उत्पत्ति, उनके गुण दोष, रंग धारण करने आदि सम्बन्धी उल्टेसै 
विस्तारसेदिया गयांहै) 


चिकित्सा सम्बन्धी अध्याय १४९ से प्रारम्भहोकरदोसौदो तक चके गयेहं। 
इनमं रोगों का वणेन, हिताहितं सम्बन्धी, अनृपान सम्बन्धी, प्रसाधन सम्बन्धी, मूख 
पर रेप, बालों के केप, तेक, वाजीकरण, रसायन, वज्लीकरण, नेत्ररोग आदि विषय 
वणित हँ । ्चिञ्जिनीवात (११७४९) ; संघातवात (१४७४८) आदिं नयं शब्द 
दसम ह्‌; यें शब्द प्राचीन आय॒वद संहिताओं मं नहीं मिख्ते । 

इसमे सवेरोग निदान प्रथम अध्याय है! इस अध्याय का प्रारम्भ सुभ्रूत को 
सम्बोधन करके धन्वन्तरि ने किया है । इसमें आत्रेय आदि से वणित रोगो का निदान 
कहा गया है । अच्याय का प्रारम्भ वाग्भट के अरष्टाग हृदय के श्लोकों से हुआ है 
(माधव निदानमें भी ये श्लोकं हदय के निदान स्थान से लिये गये हं 1 अष्टांग हूदय 
कौ रचना गुप्त कारकौ है; इसकिए गरुड पुराण या उसका यह भाग इसके पीछे का 
या दूस समय का होना चाहिए ।) । सवं रोग निदान का प्रथमं अध्याय संग्रह एवं 
हृदय मे ही मिलता <, अन्य संहिताओ मे नहीं है । इस अध्याय मं रोगो के सामान्य 
कारणो का उल्छेख किया गया है ) 

इसके आगे ज्वर निदान है । इसमे पुनः संग्रह्‌ के आधार पर वचन मिलते हं; 
यथा--वात, पित्त, कफ दोषों के अनसार क्रमशः सात, दस या बारहवा दिन ज्वर से 
मोक्ष के लिए यामृत्युके चिएहोताहै। यह्‌ अग्निवेश कामत है; हारीत के अनुसार 
यह्‌ मयदिा १४, २० एवं २४ दिनं की है (तुलना कीजिए, संग्रह नि ° २।५९-६१) । 
इसमं रक्तपित्त निदान, कास, इवास, दिक्का, यक्ष्मा, अरोचक, हृद्रोग, मदात्यय, 
अशं, तृष्णा, अतिसार-ग्रहणी, मूत्राघात, मूव्रृच्छ; प्रमेह, विद्रधि, गुल्म, उदरः 
पाण्डु-शोथ, विसर्पादि, कुष्ठरोग, कमि निदान, वात व्याधि, वात रक्त निदान 
है । चिकित्सा शास्र मे सूत्रस्थान, सवरोगह्र नामक योगसार अध्याय है। इसमे 
त्रिदोष कौ विवेचना है तथा इसकी सामान्य चिकित्सा है । 

हिताहित अनुपान विधि मं द्रव्यो के गृण बताये गये हं । एक प्रकार से अन्नपान 
विधि, द्रव्य-विवेचन इसमें किया गया हे । ज्वर-चिकित्सा; नाडी व्रण, शूर, भगन्दर, 
वुःष्ठादि कौ चिकित्सा, स्त्रीरोग चिकित्सा, योगसार-रसों के गृण, उनके गुण-धमं (रस 
विवेचना) आते हँ । घृत तंलादि प्रकथनं, चिकित्सा मे नाना थोग हूं । इसके आग 
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आरोग्यशाला मं चिकित्सा के सव सम्भार-साधन होने चाहिए) (देखिए चरक ० 
सू०अ० १५ मे उपकल्पनीय अध्याय); इसी से महौषध परिच्छदां' कहा गया है । 
समे दवादयों का भण्डार रहं । यह्‌ ओौषध समूह्‌ वनस्पतियों का, प्राणिज तथा 
खनिज सबका होना चाहिए ¦ 

धम, अथ, काम, मोक्ष का साधन मनुष्य का स्वास्थ्य-आरोम्यही है (शरीरमाद्यं 
खल धर्मसाधनम्‌ ---काटिदास) । इसलिए आरोग्य को देनेवाला व्यक्ति सब कुछ 
देनेवाला है । सच प्रकार को ओषधियों तथा साजशय्या से परिपूणं आरोग्यश्ञाखा 
को अनाना चाहिए । इसमे चतुर, होशियार वैद्य रखना चाहिए । बहत प्रकार के 
अञ्न, खान-पान प्रसूत मात्रा मं संग्रह करना चाहिए (रोगी को खाना-पीना यहीं से 
दिया जा सके) । (शब्द कल्पद्रुम) 

वेद्य के गण-- वेद्य का रास्तर अध्ययन ठीके प्रकार से होना चाहिए । शास्त्र को 
ठीक समञ्च; बुद्धिमान्‌, (प्रतिपत्ति कुशलः) ; जिसने ओषधियों की आजमादश- 
परीक्षा करली हो, ओषधियो कौ शक्तिकीटीक जाचकीहो। वैद्य ओषधिके ` 
मल का वास्तविक ज्लाता--कर्हां से ओषधि अती है, कंसी बनी है, आदि बातें जो 
पूरी तरह्‌ समञ्ने; ओषधयो को किस समय पर उखाडना चाहिए, यह जिसको ज्ञात 
हो; ओौषधि के सग्रह कारु को जाननेवारा; शाकि, गेहूं चावर आदि निरामिष 
तथा मासो के बल-वीये-विपाक को जानता हो; त्यागी के समान वत्ति रखे (लोभ 
रहित) । वंद्य को अनृष्यों के छिए अनुकर ओौर प्रियवादी होना चाहिए । 

दस प्रकार का वद्य आरोग्यशाला मं जो व्यक्ति रखता है, उसको बहत पुण्य 
होता है; वहु खोक मं धामिक, कृताथं (सब कुछ जिसने कर लिया--आगे कू भी 
करने को नहीं रहा) ; वृद्धिमान्‌ होता है ।-- (शब्द कल्पद्रुम) 

पुराणों मं दान कीजो महिमा वणित है, उसमे आरोग्यशाला बनाना, जीवनदान 
करना सवसे मुख्य कहा गया है । इसी के किए मनुष्यो को प्रेरितं किया गया है । 
उजं ईसाई धमे, अपने ध्म-प्रचारकों की सहायता से इतना नहीं फा, जितना अपने 
चिकित्साकायं--जीवनदान से । विशेषतः अनिक्षित जनता में जहाँ पर भूत-प्रेत 
रोग के कारण माने जाते हं; वरहा पर चिकित्सा से उनका बहुत प्रचार हुआ है । इसी 
से आरोग्यदरालाके लिए पुराणोसंप्रेरणादी गयीदहै। 

“दारुणः कृष्यमाणानां गवेर्वेवस्वतक्षयम्‌ । 
छित्वा वं वस्वतस्तान्‌ पाशान्‌ जौवितं यः प्रयच्छति ॥ 
धर्मर्थदाता सदशस्तस्य नेहोपलभ्यते । 


११८ आयर्वव का बुहत्‌ इतिहास 


न हि जौदितदान?दि दानमन्यद्‌ विक्िष्यते' ॥। 
परो नतदयाधमं इति मत्वा चिकित्सया । 
शत्तंते यः स सिदायंः सुखमत्यन्तमदन्‌ते ।।` (चरक. चि. अ. १।६। 
६०-६२) 
स्मृतियों में आयुर्वेद साहित्य 
उपनिषदो की माति स्मृतिं मी अनेक हैँ । स्मृतियो का आधार श्रुति ह (श्नुते 
रिवाथं स्मृतिरन्वगच्छत्‌'-रधुवंश) । ये ही स्मृतिर्यां या धमंदास्त्र प्राचीने भारत की 
सम्यता पर अधिक प्रकाश डशलते हं । इनमें मुख्य या प्रतिनिधि ग्रन्थ मनु, विष्णु, 
याज्ञवल्क्य ओर नारद प्रणीत ह । विष्णु स्मृति के अतिरिक्त ये सव श्लोकों मे हं । 
नका जो वत्तमान रूप हूँ उसमें रामायण ओर महाभारत कौ माति बहुत अंश समय- 
समय प्र पीछे भी जोडा गया है। 
चिकित्सा क विषय-- मनुस्मृति मं उद्भिज्जो का भेद, ओषधि, वनस्पति, 
वृक्ष ओर वल्ली केषरूपमे कियागयादहै। फल के आने पर जिनका नाड होता है; 
बहुत पुष्प ओर फट जिनमें आता है, वे ओषधिरयाँ हँ । जिनमे पुष्पं नहीं आता, फल 
आते ह, उनको वनस्पति कहते ह; पुष्प ओर फलवाले वृक्ष हो जाते हं; गुच्छ-गुल्म 
जो नाना प्रकार कौ तृण जातिया ह, ये वल्ली हँ 1 इनके संज्ञा अन्तः होती है; येभी 
सुख-दुःख का अन॒भव करती ह (अन्तः संज्ञा भवन्त्येते सुख-दूःख समन्विताः । १।४९) । 
मनुस्मृति के गृहस्थाश्रम वणेन में जो आचार वणित ह; वही तथा उससे मिता 
वणेन आयुर्वेद की वृदधत्रयी संहिता मे आता है (मनु--४।४३-६४; चरक ० सूत्र ° अ० 
८; सुश्रत चि० अ० २४; संग्रह सुर अ० ३) । 
मनुस्मृति मेँ चिकित्सकं के अन्न का ग्रहण करना निषेध किया गया है (पूयं 
चिकित्सकस्याश्नं ४।२२०) । यह्‌ अन्न किन कारणों से निषिद्ध हुआ है; यह्‌ नहीं 
जिखा; परन्तु अस्थि स्पशे में, मांस, रक्तादि के स्पशं मे प्रायरिचत्त है; सम्भवतः 
दसकिए निषेध हो । 
चिकित्सक की भूल पर दण्ड-- चिकित्सक यदि पशु चिकित्सा मेँ मिथ्या वत्तन 
केरे तो उसे प्रथम साहस का दण्ड देना चाहिए । मनुष्य की चिकित्सा मेँ मिथ्या 


१. 'धर्माथकशाममोक्षागामारोष्यं साधनं यतः । 


तस्माद रोम्य-वामेन हलं स्याश्चतुष्टयम्‌ \।" 
--आरोग्यदान, स्कन्दपुराण । 





स्मृति शीर पुराणो म॑ यायुक्द्‌ खादटित्य ११९ 


वर्तन्‌ करने में मध्यम्‌ रास का दण्ड दं (चिक्रित्पकानां सवेषां मिथ्या प्रचरतां दमः । 
भमानुषषु प्रथमो मानपेष तु मध्यमः ।९१२८य} । 

विष्ण स्मलि--यट्‌ स्नुति ब्रहम की वनी दै; कम से कम्‌ मुप्तेकाल से पहले 
्ीन्हीहि) हृष्ये दी हु स्शस्थ्य सम्यन्यः मूलां (अध्याय ६०, ६१, ६३ ओर 
ध्म) ध्व्टंदननग्रहरे दी गयी गुकनाओं से आयः भिरतौ हूं (दिन्चया अध्याय 
सृश्र० अ० ३} } शौचकःयं सम्बन्धी निर्देश; रौोचकाय मं सिहर का उपयोग 
(सिरी की यितेपता---गन्ं देपन्नयकरम्‌ ; -- द्रः प--दयसन्धापहम्‌ ) एके समान 
दाव्द रचना {नप्रत्यनिलानलेन्छकरतीगस्व्रह्यमःताल्व--विष्णु; न नारी पूज्य गोऽ 
कन्दुवाय्वन्नाग्निजलं प्रति-संग्रह) दै : 

डानुन क {नियम--किन-किन वृक्षा को दातुन नहीं करनी रहिए; यथा--रसूडा, 
रीठा, वहेडा, धव, धन्वन, बन्धूक ; सम्भालू, सहजन, तिन्दुक आदि वृक्षो की दातुन 
रहीं करनी चाहिए (तुलना कीजिए संग्रह सू अ० ३।२०-२१, इनर्मे न पारिभद्र- 
कामलिका मोचक ' शाल्मलौ गाणजम्‌-- यह पक्ति पूणतः संग्रह मे--पारिभद्रकमम्ली- 
कामोचक्य) शात्मरीं शणम्‌, इस प्रकर दै) } जिन वृक्षौ की दातुन करनी राहिए, 
उनमे बरगद, असने, अकं, सदिर, कर, सरजं, नीम, अपामार्ग, मारुती आदि हैँ (यह्‌ 
रचना भी दोन मं समान) | 

स्नान के सम्दन्धृ २ दूसरे के कमाये कृण आदि मे स्यान केरने का निषेघ है; अथवा 
दुसरे के स्नानस वचे पानीमेंस्नानम करे; यदि स्नाय करना दटोतोर्पाचि पिण्ड 
देकर स्नान करे (विष्णु ६४} ` । स्नाने कृरकेशिरको (संग्रमे दारो को) फटकारना 
मना किया ह---घुनयानत् शिरोर्हान्‌ ।“ 

सद्वृत सम्बन्धी बाते भी प्रायवे ही है, जो आयुर्वेद ग्रन्थो में रबाणित्‌ हं । यथा- - 
अधामिक्, वुषरु; इत्रुओं के साय संमति-- मुसाफिरी न करे; केश, तुष, कपाल, 
अस्थि, भस्म, अगार इनको न लांघ ओर न इनके पास सोये । देवता तथा विद्धान्‌ 
एवं वनस्पतियां कौ प्रदक्षिणा कृरे } नदी को व्यथं पन तेरे (न वृथा नदीं तरेत्‌ दस 


१. संश्‌ अर पाक्वत्क्य स्सति मं भी यही उल्लेख है; (यासवल्श्य १।१५९; 
हं गह २।७१) ¦ इसका स्यष्ट अथं नहीं है; संग्रह के टीकाकार इन्बु न सिरा है कि 
तालाब मेरे मिरी के पाच पिण्ड निकालकर बाहर फक । इससे वह तालाब अपना 
हे जाता है; फिर स्नान करे; यह अथं स्ष्ट नही, परन्यु यह खयन समान श्व मं 
पमीनोमेहं। 


१२० आयुवंद का बृहत्‌ इतिहासं 


पाठ के स्थान प्र संग्रह मे नदी तरेन्न बाहुम्याम्‌' पाठदहै); बाहूसेनर्तरे, टूटी हुई 
नावसेनदीकोपारन्‌ करे। 
याज्ञवल्क्य स्मति-- मनुस्मृति के पष प्रामाणिक स्मृति यही दहै । मनु से कहा 
माचार-विचार उत्तर भारत मं प्रामाणिके है। याज्ञवल्क्य स्मृति की प्रतिष्ठा मध्य 
भारत ओर दक्षिणम है। वहां पर इसको प्रामाणिक रूप मं स्वीकार किया जाता है; 
सकी रचना मनुस्मृति के पीछे की मानी जाती है । 
आयुर्वेद विषय तथा चरक संहिता सम्मत अस्थिगणना एवं दैव ओर पुरुषकार 
सम्बन्धी विचार इसमे एक समान हं । साथ ही अष्टांग संग्रह कें मान्य विचारभी 
स्नान के सम्बन्ध मे इसमें अते हँ (उदाहरण के लिए--'पञ्च विण्डाननुद्धृ्य न 
स्नायात्‌ परवारिषु ।--१।१५९; यह्‌ पंक्ति इसी रूप मे संग्रह मेँ आती है; सू° 
अॐ० ३।७१) । 
चरक मं अस्थिगणना तीन सौ साठ बतायी गयी है; सृश्रुत में इस अस्थिगणनां 
को वेदवादियों को बताया गया है । याज्ञवल्क्य स्मृति में भी मनुष्य कौ अस्थिगणना 
तीन सौ सार ही कही गयी है (षड ङ्गानि तथा स्थानञ्च सहषष्ट्या शतत्रयम्‌ । ३।८४) । 
त्वचां भी चरक के समान छः मानी गयी है) क्िराओं की संख्या सात सौ; स्नायु 
नौ सौ; धमनिर्या दो सौ; पेशिर्या पंचसौह। नाडयो को हूदय से निकक्ती कहा 
गया है; इनकी संख्या बहत्तर हजार (द्रासम्ठति सहस्राणि) कही गयी है । 
गभे निर्माण--प्रतिमास गभदिय में गभं का निर्माण बताया गया है । तृतीय 
मास मे आत्मा का आना कहा गया है (आत्मा गृहृणात्यजः सर्वं तृतीये स्पम्दते ततः । 
दोटदस्याप्रदानेन गर्भो दोषमवाप्नुयात्‌ ।॥ वैरूप्यं मरणं वाऽपि तस्मात्‌ कार्यं प्रियं 
स्त्रियाः ।॥ ३।७९) । आव्वें मास मे गोजका मातासे गर्भम ओर गभसे माताम 
जाना कहा गया है । आघ्वं मास मे उत्पन्न गभं इसीलिए नहीं बचता (देखिए चरक- 
संहिता मे भी ला० अ० ४।२४) | 
याज्ञवल्क्य स्मृति का यह्‌ प्रकरण चरकं संहिता का अनुसरण करता है । 
देव ओर पुरुषकार-- यह्‌ प्ररन प्रायः सर्वत्र विचारा गया है । याज्ञवल्क्य स्मृति 
मे मी इस पर विचार कियागयाहै। यथा-- 
दवे पुहप्रकारे च कम्मंसिद्धिव्यंवस्थिता । 
तत्र दंवमभिव्यक्तं पौरुषं पौ्ेदेहिकम्‌ ॥ 
केचिटैवात्‌ स्वभावाच्च कालात्‌ पुरुषकारतः, 
संयोगं केचिदिच्छन्ति फलं कुञ्जलवुद्धयः ॥ 


स्मृति जौर पुराणों मं आयुर्वेद साहिप्य १२१ 


यथा ह्येकेन चक्रण न रथस्य गतिभेदेत्‌ । 
एवं पुरुषकारेण विना वेवं न॒ सिद्धति \।' ( १।३४९-३५१) 

कर्मसिद्धिं देव जओौर पुरुषकार इन दोनों पर आशित है! कभी देव से, कभी 
स्वभाव से, कभी काल से ओौर कभी पुरुषकार से ओर कभी संयोग से काम होता है । 
जिस प्रकार एक पदहियाकाखा रथ चर नहीं सकता, उसी प्रकार पुरुषकार के बिना 
दैव भी सफर नहीं होता । इसमें अभिव्यक्त कमे को देव" ओौर पौदेदेहिकं कमं को 
"पौरुष" कहा गया है जो सामान्यतः ठीक नहीं । चरक में पूवेजन्म कृत कमं को देवे अरि 
इस जन्म में किये गये कमं को पौरुष कहा गया है (शा० अ ० २।४४} ; इससे स्पष्ट 
है किं यह पाठ प्रमाद का है! 

ये ही विचार चरक संहिता में आये है; यथा--पुरुषकार कमं बलवान्‌ हौ तो 
वह्‌ दुरवैख दैव कर्मं को दबा ठेता है, ओौर यदि पुरुषकार कमं निबेकहो तो उसे देव 
कर्म दबा छेता है; इस विचार से कोई आयु को नियत मानते हूँ (वि० अ० ३।३४) । 
आयु का परिमाण दैव ओौर पुरुषकार कमे पर स्थित है; आत्मकृतं कमं को दैव 
कहते है, जो कि पूवे शरीरम कियाहोतादहै। इसजीवनमेजो कमं करते ह, उसे 
पुरुषकार कहते हं (वि० अ० ३ । २९३०) । पूरवजन्ममे जो कमे किया जाता है, 
उसको दैव शब्द से कहते है; व्ह भी काल आने पररोगोंका कारण बन जाता दै 
(शा० अ० १।११६) । 

नारदीय मनुस्म्‌ ति--यह स्मृति बहुत पी कौ है, सम्भवतः गुप्त कालके बादकी 
है । इसका प्रमाण मुख्यतः नहीं माना गया है । परन्तु इसके कुछ श्लोक सम्य समाज 
मे बहुत सम्मानित है (न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा; वृद्धानते ये न वदन्ति धमम्‌ । 
नाऽ्सौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति, न तत्सत्यं यच्छटेनानुविद्धम्‌ ।।' व्यवहार ८०) । 

समे ही प्राडविवेकं के छिए शल्य चिकित्सक का उदाहरण दिया गया दै; जिस 
प्रकार से शल्य चिकित्सक गृढ़ शल्य को यंत्र-शस्व द्वारा दढ कर निकार केता है; उसी 
प्रकार से प्राइविवाक्‌ को चाहिए कि तकं मं सै सच्ची बात को निकार ठे! जहाँ पर सब 
लोग कहं कि टीक हुमा वही निःशल्य विवाद है; इसके विपरीत सशल्य विवाद है । 

बौधायनस्मति-- यह्‌ स्मृति भी पीछे की है । इसकी भी प्रतिष्ठा मुख्य स्मृतियां 
मे नहीं है । इसमें शाटीन यायावर आदि ऋषियों के लिए धमं निरूपण ह । चरक 
मेंदोप्रकारके ऋषि कहे गये दहै! एक शाटीन ओौर दूसरे यायावर । बौधायन मं 
चक्रचर एक अन्य भेद भी बताया गया है; जो कि उपनिषद्‌ के "चरक" संज्ञावाे 
ऋषियों को बताता है। (बौधायन ३।३-४-५) 
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शाका बनाकर रहुनेवाले ऋषि शाखीन; श्रेष्ठवृत्ति से गमन्‌ करनेवाले या जीवत्‌- 
यापन करनेवाले यायावर त्था जो नियमतः चंक्रमण्‌ करते रहते थे वे चक्रचर य । 

वृत्ति नौ प्रकार की है--षण्निवत्तनि (छः दिनं मरं एक बार भोजन) ; कौटारी 
(कृदाल से खोदकर); धवा (? ); सुप्रा््लिनीः (षानी मे धोकर खाना); 
समहा (सव मिलाकर आहार) ; पल्नी ( ? }); कषिला (खेतमेंसे गिरी बा 
चुनना--देहाती भाषा में सैला करना ) ; उञ्छ (एक-एक दाना चनना) ; कापोता 
(कवृतर की भाति विखरे दाने एकत्र करना, चुषन्‌ा) ; सिद्धेच्छा (जो पिर गया, 
स्वयं कोई दे गया); वे नौ वृत्तिर्या हं (हिला भौर उञ्छ कोएक मानना चाहिए) ! 
इन वृत्तियो के आधार पर रहते हुए जो ऋषि जीरगन यापन करते थे; वे यायाद्र थै। 


पांचवां अध्याय 
मोयकाल मं आयुर्वेद साहित्य 


(३६२३-२११ १० पूर्व) 


दस काल से सम्बन्धित मुख्य साहित्य कौटिल्य का अर्थहास्त्र ओर अशोक के 
रिकारेख हुं ! इन टेखो में उसने अपने राज्य शासन का वर्णन क्या है ! 

सिकन्दर के आक्रमण के समय देश भिन्न-भिघ्न राज्यों मेँ विभक्त था; जिस तस्ह 
किं बुद्ध के समय देश मे सोकह्‌ जनपद थे । विदोषतः भारत के पर्चिमोत्तर प्रदेश मं 
वहूत से पवतीय राजा थे । इनमें तक्षशिला, जो कि विद्या का एक बड़ा केन्द्र बौद्धकाल 
मे था, स्वतन्त्र था; उसका राजा स्वतन्य था, जिसने सिकन्दर के दूत के आने पर 
उससे सन्धि कर खी थी ¦! उसने ओर उसके पूत्र आम्मि नें बखारा मेँ ही सिकन्दर के 
पास दूत हारा भारतीय आक्रमण के समय सहायता का वचन दिया था ओर बदले 
मे उसकी रक्षा का वचन मगा था । तक्षशिला के राजा की पड़ोसी राजा पौरव (पोरस) 
से दुदमनी थी, अतः वह्‌ चाहता था किं आक्रान्ता की सहायता केकर पड़ोसी राज्य को 
कुचल सक्‌ ) पौरद का राज्य ज्ञेलम ओौर रावी के बीचमें था; वहु अपना राज्य 
फटाने के लिए दोनों नदियों के पार के प्रदेश में हाथ फेला रहा था । पौरव ते तक्षशिला 
के राजा कौ भाति आक्रान्ता का साथ न देकर उससे रखोहा लेना सोचा, इसके लिए 
उसने पड़ोसी राज्यों को मिलाया । केवल रावी पार के कठं को वहु अपने संगठन 
मेँ नहीं खा सका। 

इसी प्रकार अष्टक राज्य; अवक, आयुध जीवियो, कठ, क्षुद्रक, माकवक आदि 
बहुत-से छोटे-छोटे राज्य थे ओौर वे सब स्वतन्त्र थे। इन सवके साथ लडते हुए सिकन्दर 
की सेना का मनोव एवं शारीरिक शक्ति थक गयो थी, इसरिए इसने व्यास से आगे 
बद्ना अस्वीकार कर्‌ दिया ओर वापस लौटी ! रौटते समय यह्‌ शरद्‌ भौर मूषिक 
प्रदेश मं से गजरी, यहं पर ब्राह्मणों का राजा मृसिकानृस (मुचकणं) था । इसकी 
राजधानी अलोर (वतेमान सक्छार) थी । मने सिक्रितस का कहना है कि यर्हा के 
रोग अपनी आय्‌ ओौर स्वास्थ्य के लिए प्रसिद्ध दहं! ये लोग प्रायः १३० वषं तक 
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जीते है! चिकित्सा को वे अन्य सारे विज्ञानो से ऊपर मानते ओौर उसका विशेष 
अव्ययन करते ह--( डा° तरिपारी--पृष्ठ १०७) । 

जीते हए प्रदे को वह्‌ भिच्च-मिन्न रूप मे शासित कर गया । रम ओौर व्यास के 
वीच का राज्य पौरव की प्रभृता मे रखा गया; स्रेलम के परिचम मं आम्मि ओर 
कदमीर में अभिसार के राजां को अधिपति बनाया गया ओर इसके राज्य मं हजारा 
जिला भी सम्मिकित कर दिया धा। 

द्ससे स्पष्टहैकिदेल मं स्वतन्त्रता कौ चाह थी। आयुधजीवी ब्राह्मण-राज्य 
मे ब्राह्मणों का आधिपत्य था, जौ सिंहासन के नियन्ता ओर वहाँ कौ राजनीति के सूत्र 
का संचालन करते थे । उन्होने घोषणा की थी कि विदेशी आक्रान्ता का प्रतिरोध 
करना चाहिए; प्रतिरोध न करनेवाले राजाओं री निन्दा की ओर गणराज्यों को 
उभाडा । (हिन्द सम्यता) । 

याँ प्र इतना ओर समङ्ना आवद्यक दहै कि इन राज्योमेसे एक बड़ा मागं 
था, जो कि काबृरु से चलकर सीधा मगध तक पर्हुचता था । भारतके दूसरे छोर 
पर मगध केनन्दोकावडा भारी राज्यथा, जिसकीसीमागगाका कंथा । 

यह्‌ महापथ ईरान ओर सिन्ध के रेगिस्तान को बचातः हृभा सीधे उत्तर की ओर 
चित्रार ओौर स्वात कीघारियों कौ ओर जाता । इसी पथ में 'बलख' पडता है, 
जोकि हरा-भरा, फलोवाखा देश है ¦ यहीं पर भारतीय, ईरानी, शक ओौर चीनी 
चारों महा जातिर्यां मिख्ती थो यहीं पर व्यापार मं आदान-परादान होता था। 
वख से चलकर महाजनपथ पूवे की ओर चरूते हुए बदषख्डां; वखां, पामीरः को 
घाटियो को पार करते हए काशगर पहुंचता था । बुख के दक्षिणी द्वाज से महापथं 
भारत को जाता थो ! हिन्दुकुड गौर सिन्धु नदी को पार करके यह्‌ रास्ता तक्षशिला 
पहुंचता था ओौर वहाँ पाटचखिपुच्रवाले महाजनपथ से जामिकता था} यह्‌ महाजन 
पथ मथुरा मे जाकर दोक्ाखाओोंमें बट जाताथा; एक शाखा पटना होती हर्द 
ताभ्रछिप्ति के बन्दरगाह को ची जाती थी ओर दूसरी शाखा उज्जयिनी 
होती हुई परिचम समुद्र तट पर स्थित भरुकच्छ के बन्दरगाह पहूंचती थी [डा० 
मोतीचन्द्र ¦ | 

बरख से होकर तक्षलिला तकं इस महा जनपथ को कौटिल्य ने हैमवत पथ कहा 
है । (चरक मं  हिमवलः पावे" पठते हँ)! यह्‌ हैम पथ तीन.खंडो मे बँटा जा सकता 
है; एक बलख खण्ड; दूसरा, हिन्दुकुश खण्ड गौर तीसरा भारतीय खण्ड ¦ 

बरख का उर्टेख बहुत प्राचीन कार से भारतीय साहित्य में है । महाभारत से 
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पता चरता है किं यहाँ पर खच्चरो की बहुत अच्छी नस्ल हीती थी । चौन के रेदमी 
कपडो, परिमनीं, दत्र, गन्ध आदि का व्यापार किया जाता था | 

हिन्दुकुरं कौ पवेतमाला मेँ अनेक पगडंडियां हैँ; इनमें नदियां बहुत है; इसलिए 
रास्ता नदियों के किनारे-किनारे चरता है । इसी रास्तकेबीचमें कपिश्च या कपिशा 
एक्‌ प्रसिद्ध स्थान अता हे । युवान च्वाड के अनुसार कपिशा मेँ सव देशो की वस्तुं 
मिखुती थो । इसी स्थान से भारत का मध्य एरिय्‌। से व्यापार चंता थः । पाणिनि 
ने अपने व्याकरण मे कृपिगा क उल्लेख किया है (४।२।९९)। यहाँ की द्राक्षा प्रसिद्ध 
थी कापिद्लायिनी द्राक्षा {` कापिशी से रम्पाके होकर जखाखाबाद की प्राचीन रास्ता 
पंजरीर कौ घाटी को छोडकर आगे बटता है ! युवान च्वांड ने जखाखावाद को भारत 
को सीमा कहा है! सिकन्दर ने इसी प्रदैश को जीता था! परन्तु बीस वषं बाद 
सल्युकस प्रथम नं इसे चन्द्रगुप्त मौयं को वापस कर दिया या। इसके पीछे बहुत 
दिनो तक यह्‌ प्रदेश विदेशी आक्रान्ताओं के हूय में रहा जौर अन्त में कावुर कै साथ 
मृगलों के अधीन हौ गया । अंग्रेजी युग मं भारत आर अफगानिस्तान का सीमान्त 
प्रदेरा वना 

गान्धार की पहाड़ी सीमा के रास्तो का कोई एतिहासिक वर्णेन नहीं सिरता । 
गान्धार की राजधानी उस समय पुष्करादती थी । पेशावर कौ नीव तौ सिकन्दर के 
चार सौ बरस बाद पडी । मारत का महापथ अटक पर सिन्ध पार करतादहै; इस 
नदी के दाहिने किनारे पर उद्भांड या उदक्भांड नाम कां अच्छा घाट था} यहाँ 
सव पथ निलते ४ । यहां से महापथं सीधे पूरब जाकर होती मदन पहुचता था, 
जहाँ शह्ब्राज गदी मं अरोक का हिलारेख है । 

वरुख से केकर तरक्षागिखा तकं रास्ते का ज्ञान बौद्ध-साहित्य मं कम मिक्ता है । 
महाभारत भं अर्जुन के दिग्विजय मं इसका वर्णन विस्तारसे है। उत्तरकुरु भी 
इसी रास्ते पर था; ("विजित्य यः प्राज्यमयच्छदृत्तरान्‌ कूरूनकृप्यं वसु वासवोपमः-- 
भारवि । सु्रृत मं उत्तर कुरु कानामदह; चरकमें नहींदहै) । इसी तरफ पारद, घग, 
कितव, हारहूर (हैरात कँ रहनेवाले) रहते थे; जिनके नाम से इन देशो के नाम पड़ 
अथवा इन देशो के नाम से इने जातियों के नाम पड़ । 

तक्षरिलखा से होकर महा जनपथ काशी ओर मिथिला तक चलता था । बनारस से 
तक्षरिला का रास्ता घने जंगलो मं से जाता था, इसमें डाकुओं जर पशुओं का बरा- 
बर भय बना रहता था । तक्षशिला उस समय भारतीय ओर विदेशी व्यापारियो का 
मिलन केन्द्र था । बनारस, श्रावस्ती, सौरेथ्य के व्यापारी तक्षदिखा मं व्यापार करते थे । 
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तक्षरिला से लेकर मथुरा तक चलनेवाले रास्ते का विवरण बौद्ध साहित्य मे, 
महाभारत में ठीक मिरता है । जीवकं तक्षशिला मेँ भद्रंकर, उदुम्बर ओौर रोहीतकं 
होते हृए मथुरा पहुंचा था ! भद्रंकर की पहिचान स्यालकोट से को जाती रै; उदुम्बर 
पठानकोट का लाका था; रोहीतक आजकल का रोहतक है । ब॑क्षुनदी ओर हिष्ट्कु 
के बीच के जनपद का नाम वाह्लीक था। यहीं का वैच ककायन था, जिसका उल्छेख 
चरक संहिता, भेर संहिता, नावनीतक मं है} वाह्लीकं का आजकल कानाम वत्स 
है । इसके साथ ही मूजान या मूजवान का छोटा-सा राज्य लगता था; इस देश के 
निवासी मौजायन कहलाते थे ( सूनृत में मौञ्जवान, जिस सोमका उल्लेख है, वह्‌ 
यहीं पर होता था । (सुश्रुत चि अ० २९।२८-२९)। 

कौरिल्य ने इस स्थिति को पहिचाना ओर तक्षदिखा से मगधकी यात्रा करके 
एकं बडे राज्य को जन्म देने का प्रयत किया । इसमें उसे चन्द्रगुप्त का साथ मि गया । 
जिसके लिए उसने प्रथम पर्चिमीय सीमा के पवंतीय राजा पर्वतेश्वर की सहायता से 
नन्दराज्य को समाप्त किया, क्योकि प्रजा उससे सन्तुष्ट नहीं थी । इसके पीडे स्थिति 
संभल जाने पर पर्वेतेदवर को भी नष्ट कर दिया । यह्‌ सब एक देदाप्रेम का उज्ज्वल 
उदाहरण है । तक्षशिला का वैभव इस समय भी कम नहीं हुमा था । चाणक्य कौ 
यहीं का विद्यार्थी ओर पीछे यहीं का अध्यापक कहा जाता है । जीवक के मुहं आत्रेय 
को भी यहीं का अध्यापक बताया गया है । कांकायन वाह्लीकं भिषक्‌ भी यहीं से अवश्य 
सम्बन्धित रहा होगा । इसी तक्षशिला मे चन्द्रगुप्त विद्याध्ययन के लिए आया था। 
चाणक्य ने उसे यहीं से पहचाना ओर परखा, उसे साथमं लिया ओर एक नये राष्ट 
को जन्म दिया । उस समय पाटलिपुत्र तक रास्ते का वणेन तथा चाणक्यकं श्रमका 
उल्लेख जातको मे बहुत कुछ मिख्ता है । 

चन्द्रगप्त द्रारा स्थापित मौयेवंश मे आयुक्द से सम्बन्धित घटना विषकन्या 

तथा 'विषयुक्त भोजन' की है । विषकन्याके द्वारा चाणक्य ने पवंतेश्वरको मारा 
था ओर विष मोजन से नन्दो का नाशकियाथा। मुद्राराक्षसे एक प्रसिद्ध व्य 
के मारनेका मी उल्लेख है; जो कि राक्षस के कहने से चन्द्रगुप्त को भारनैके छप्‌ 
माया था) 

चाणक्य ने जब एक्छत्र साम्राज्य बनाया तब उसने तक्षरिखवाखा इराका 
लेने के किए जाक्रमण किया । उस समय सिकन्दर के उत्तराधिकारी सित्युकसं 
के साथ युद्ध हुञा, जिसमे सिल्युकस हार गया । तब जो शतं हह उसके अनुसार सिल्यु- 
कस ने चन्द्रगुप्त को हैरात; कन्दाहार; काबुल की घाटी, ओर विरोचिस्तान दिया 
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था। धसी में कम्दाहार की राजधानी वक्षशिखा थी। इस प्रकार मौयं सज्य कौ 
सीमा पश्चिम में भुरल्ित हो गयी धी) 

पूवं मं ताग्ररिप्ति बन्दरगाह कंकिग कै राज्यका था; इसको जीतने का प्रयत 
नन्द सै तथा चन्द्रगुप्त के पत्र बविभ्विसारने किया था । यृरन्तु इन दोनों को इसमें 
सफरता नहीं मिली; अन्त से स्राट्‌ अशोकं ने केलिग विजय किया | 

उस समय उत्तरीय भारत मे मगध आौर कखिग येदो बडे राज्य थे । इसीसे इन्हीं 
कै नामि पर दो मान-परिभाषाणएं आभुवंद मं चरूती हँ (कग से मागध-मान श्रेष्ठ है, 
यह्‌ वचन सवथा वक्षपतपूणं है; दोनों मानोंकी प्रतिष्ठाथी)। इस प्रकारसे 
मौर्य॑-राज्य का विस्तार पूवं, दक्षिणम हो गया । जिससे एके बडा साम्राज्य स्थापित 
हो गया । इसी राज्य का चिल्ल अरोक का सिहृवाला स्तम्भया, जो हमारे गणराज्य 
का प्रतीक यना हुआ ह। 

इस बड साम्राज्य को चखानेवाखा, उसकी नीव रखनेवाखा कौटित्य-वांणक्य था, 
जिसने शसमसूत्रो को अपनी अर्थशास्त्र-पुस्तक मे अंकित किया है । इसी पुस्तक के 
आधार परे मौर्थवंश्ष का शासन था। चन्द्रगुप्त कै राज्यकार का वर्णन म॑गस्यनीजं 
ते अपनी पुस्तक "इन्डिका' मं किया ह । वह्‌ आज नही भिलती, परन्तु उसके उद्धरणं 
दूसरे स्थानो मं निरते ह ¦ उनके आवार पर चिकित्सा के विवय मेँ मैगस्थनीज की 
सूचना निम्न है-- 

“भारतीय चिकित्सकों की प्रशंसा करते हृए म॑गस्थनीज मे कहा है कि वे अपने 
शास्त्र कै वख पर अनेकं सन्सान उत्पन्न करा सकते हँ; तथा दवाइइयों हाय इच्छानुसार 
नर अथवा मादा बच्चे भी पैदा कर सकते हैँ" (तुलना कीजिए संग्रह्‌ शा. १।६०-६१; 
६५) । उनके बनाये मटहूम ओर रेप (ष्ल)स्टर) सूप्रसिद्ध ह! दवादयों के बजाय 
वे भोजन को ठीक से संचाकल्िति करके रोगो को दूर किया करते हँ 

अर्थशास्त्र मे पञुजों के वद्य को अनिकस्थ' ओर मनुष्यो का उपचार करनेवाके 
को "चिकित्सकः कहा गया है । रास्य की तरफ से ब्राह्मणो की तरह चिकित्सकों को 
भी गवि मं करमुक्त भूमि दी जातीथी, जो इस बातकाप्रमाणदहै कि मौर्य सरकार 
चिकित्सकों को बहुत बढ़ावा देती थी, जिससे वे अपने शास्त्र मे कुशलता प्राप्त करने में 
प्रयतनदीर रहे ।' ह प्त मयं--पांथरी; पृष्ठ २०६] । 
दित्य अर्थज्ञास्र 

इस अथशास्व के कर्मा चाणक्य; इनके दूसरे नाम विष्णुगुप्त; मल्लनागः; 
कौटिल्य; द्रमिर, पक्षिख स्वाभी, चरात्स्यायन ओर अंगर हैँ (अभिधानचिन्तामणि) 
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चणक का पुत्र होने से चाणक्य; कुटिल गोत्र होने से कौटिल्य कहा जात्ता है । इस अर्थ- 
शास्त्र क समाप्ति पर्‌ स्वय चाणक्य ने केहा है- स्वयमेव विष्णुगुप्तर्चकार सूत्रञ्च 
भाष्यञ्च" --स्वय विष्णुगृप्त ने इस शास्त्र का सूत्र ओर्‌ भाप्यछ्िवा दै |! 

कामन्दकं ने अपने नीतिशास्त्रे का प्रयोजन कौटिल्य अथंशास्त्र का संक्षिप्तीकरण 
बताया दहे) ग्रन्थक प्रारम्भ मं विष्णुगुप्त को नमस्कार कियाहै। दण्डी ने दशकूमार 
चरित मे; वाण ने कादम्बरीमं कौटिल्य की नीति का उल्टेखकियाहै। मल्छिनाय 
काटीकामं भी अथेश्चास्त्र का उत्छेख है; 

मेगस्थनीज राजदूत नँ चन्द्रगुप्त के शसनकाट का चस्टारपूवरेकं वणेन किया हैः; 
इसमे चाणक्य का कहीं उल्टेख नहीं । चाणक्य ओर चन्द्रगृप्त के सम्बन्ध का पता 
विष्णुपुराण, वायुपुराण, ब्रह्याण्डपुराण, जैन तथा बौद्ध ग्रन्थों से चलता है । मुद्राराक्षस 
का सारा कथानकं चाणक्य आओौर चन्द्रगुप्त को नायक सानकर छिखा गया है । इससं 
इतना स्मरण रखना चाहिए कि चाणक्य को स्वतः राजकार्यं से कोई मतखब नहीं था; 
उसको अन्तिम प्रतिज्ञा नन्दवेश का नाड गौर चन्द्रगुप्त को राज्य देना, प्रजाको योग्य 
दासक सोपनाथा । राज्य कोस्थिर करनेके लिए योग्य मंत्री राक्षस को सौपकर्‌ वह्‌ 

चन्द्रगुप्त से पृथक्‌ होकर अपने स्वाभाविक कमं अध्ययन्‌-अध्यापन भे ठग गया! 
अर्थशास्त्र के अन्त की पुष्पिका मस्त्य कहा है-- 
“यन ज्ञास्तरं च शस्त्रं च नन्दराजगता च भः ¦ 
अमषणोदधृतान्याशु तेन शास्त्रमिदं कृतम्‌ 1; | 

जिसने शास्त्र, शास्त्र ओर नन्दराजा के अधीन हुई भूमि का क्रोध के कारण बहत 
जल्दी उद्धार केर दिया, उसी विष्णुगुप्त कौरित्य ते इस शास्त्र को बनाया है | 

जब राजदूत मंगस्थनीज आया होगा तवं मौय चन्द्रगुप्त पुराना हो गया होगा । 
राजुका; पाषण्डलृ; समाज; महामाता आदि पारिभाषिक शब्द अ्थशास्व की भाति 
अशोक के शासन लेखोमेंभीहं। | 

अथास्त्र की रचना चरकसंहिता के समान गद्य-पद्यमय दहै । आपस्तम्ब सूत्र, 
` बौधायन धम॑सूत्र भी इसी प्रकार लिखि गये हैँ । इसका निचित करम है, एकं विषय 
एकं स्थान पर ह (चरकसंहिता मं यह्‌ बात नहीं मिलती; सुश्रुतमें है) । कुछ पद 





१- चाणक्य नाम अयडास््र मं नहीं है; परस्तु पंचतन्त्र मे है-- अर्थशास्त्राणि 
चाणवयादीनि कामश्ञस्त्राणि वत्स्यायनादीनि, वात्स्यायनका कामसूत्र अर्थश्ञास्तर की 
शटी पर है) 
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ध. 


पाणिनि के अनुसार नहीं हँ; यथा-- 'ओौपनिषत्क' के स्थान पर अौपनिषदिके (काम 
सूत्र में भी ओौपनिषदिकमाचरेत्‌' यही पाठ है); रोचन्ते के स्थान्‌ प्रर रोचयन्ते, 
चातुराध्चिका के स्थान पर चतुरश्रिका पाठ) 

कौटिल्य अ्थंसास्त्र की बहुत अधिक समानता कामसूत्रसे होने के कारण इसको 
चौथी सदीकाभी माना जाताहै। 

अर्थशास्त्र की जापुवद ग्रन्थो से समानता-( १) अथंशास्त्र की भाषा ओर रैली 
दरकसे मिलती है 1 इसके अतिरिक्त जिस प्रकार से चरकसंहिता में भिश्च-भिन्च 
आचार्यो के मत्‌ दिखाकर अन्त में आत्रेय ने अपना मत स्थापित किया दहै; उसी प्रकार 
इसमें भी है । (देखिए सूत्र स्थान अ. २६।८; अ. २५; ) परन्तु अष्टांग संग्रह मे सवके 
मत दे दिये हु; अपना मत स्पष्ट नहीं किया । यथा, विषप्रतिषेध. ४०वे अध्याय मे, 
नगनजित; विदेडपति; आलम्बायन; धन्वन्तरि का मत दिखाकर कट्‌ दिया “मुनिनां 
येन तुक्तं तत्सर्वमिह दितम्‌ 1” 

(२) तंत्रयुद्ति--चरक संहिता मे ३६ तंत्रयुक्िर्यां बतायी गयी हैँ (सि. १२।४१)) 
इन तंत्रयुक्तियों से शास्त्र स्पष्ट होता है कि जिस प्रकारसे सूये के कारण कमल्वनं 
आर प्रदीप से घर प्रकाशमान हो जाता है, उसी प्रकार तत्रयुक्तियो से शास्त्र का प्रबोधन 
ओर प्रकारान्‌ होता है (सि. अ. १२।४७) । इसचिए सुश्रुत संहिता ओर अष्टंग संग्रह 
में भी त॑त्रयुक्िरयां ग्रन्थ समाप्तिमेदी गयीह। संग्रह्‌ मे उत्तर स्थान की समाप्ति 
परह । सूभ्रृत मं तत्रयुक्तिर्यां ३२ वतायी गयी हं । (द्रात्रि्यत्‌ तन्त्रयुक्तयो भवन्ति 
शास्त्रे-उत्तर. अ. ६५।३; ), संग्रह मे त॑त्रयुक्िर्यां चरक के समान दी गयी है । 

कौटिल्य अथशा मे ३२ बत्तीस तत्रयुक्तियाँ बतायी गयी हैँ! सुश्रुत संहिता ओौर 
कमैटिल्य की त॑त्रयुक्तियां समान ह्‌ । संग्रह ओर चरक की समान है (भट्रारह्रिचन््रनं 
न्चार अधिक मानी हं; --परिग्ररन, व्याकरण, व्युत्क्रान्त-अभिधान ओौर हेतु 1) 

आयु्वद विषय--राजपुत्रो से राजा की रक्षा-प्रकरण मं कौटिल्य ने अतरिपुत्र के 
जातीसूत्रीय अध्याय (चरक. शा. अ. ८) का स्पष्ट उल्टेख उदेश्य रूपमे किया है 
चरके के इस अध्याय लिखने का यही अथं है कि उत्तम संतान उत्पन्न हो इसलिए 
कहा हे-- 

जिन स्त्री-पुरुषो के शुक्र-रोणित गौर गर्भाशय निर्दोष हों ओर जो अच्छी संतति 
चाहते हों; उनके लिए अच्छी संतान प्राप्त करने का उपाय क्ते हँ (अ. ८।३....} 
सव चाणक्य का वचन देखिए- 


१३० भायर्वेव का वहत्‌ इतिष्टास 


“तस्माद्‌ ऋतुमत्यां महिष्यां ऋत्विजश्चर्मैन्द्रवाहेस्पत्यं निवेपेयुः। आपश्नसंस्वाया 
कौमारमत्यो गर्भममेणि प्रजनने च वियतेत्‌ ।” (विनया. १७।२५-२६) 

अ्रिपुत्र ने ऋत्विज द्वारा यज्ञ विधन विस्तार से दिया है । उसंमे सम्पूणं प्रक्रिया 
स्पष्ट लिखी है (क्षा. अ. ८ १०-१४) । गभं रहने पर गभं की रक्षा मेँ निपुण वद्य 
तथा प्रजनन में निपुण वैद इसकी देख-रेख करे । 

उदेश्य दोनो का श्रेयसी प्रजा" का है । चाणक्य का अपना मत सबसे पीछे है । 
ससे पूवं प्रत्येकं आवायं का मत चाणक्यने दिया है । चाणक्यन्‌ मूर वस्तुको ही पकड़ा 
है; इसी से उसकी जानकारी सही है । अत्रिपृत्र नें भी कहा है कि प्रजापति को उदेश्य 
मानकर उस स्त्री की कामना पूणं करने के लिए यज्ञ करे ("तस्याः कामपरसिपूरणर््थं 
काम्यामिष्टि निवंत्तयेद्‌' 'विष्णुर्योति कल्पयतु इत्यनयर्चा --शा.अ.८। ११) । 

भोजन मं दिष-परीक्षा--राजाओं के शत्रु, मित्रों की अपेक्षा अधिक होते हँ) ये 
खोग समीपवर्ती नैकर. आदि के द्वारा राजा के खान-पान विषदेदेतेह्‌; स्त्र्या 
सौमाग्य के लोभ मेँ (व्लीकरण के लिए) तया अन्यो के कहने से राजा को विष दे देती 
है । यह विष अन्न-एान कै सिवाय वस्त्र, माका, आभूषण, शय्या, स्नानजल, अवलेप 
भादिकेस्पमेमीरशियाजा सकता है। इसखिए इन वस्तुओं की परीक्षा करनी 
चाहिए । 

परीक्षा करने के लिए राजा को अपने पास कुलीन, स्नेही, विद्वान्‌, आस्तिक 
उत्तम आचारवाले, चतुर; मित्रभूत, निर्व, पवित्र, नस, आलक्यरहित, व्यसनो से 
दूर, निरभिमानी, अक्रोधी, असाहसिक, वाक्य के अथं को जानने में कशल, आयुर्वेद 
के मठो अंगो में निपुण, शस्त्रानुसार जिसने आयुर्वेद में योग मौर क्षेम प्राप्त किये 
हो, जिसके पास नाना प्रकार की विषनादाकं ओौषधियां (अगद) हों, सब प्रकार के 
सात्म्य को समङ्ञनेवछे वैद्य को रखना चा्िए (संग्रह. सू. अ. ८।४) । कौटिल्य नं 
विषचिकित्सा मे निपुण वै के किए जाङ्गटी वंद्य' नाम दिया हं ।! 

हसखिए विषविद्या को जाननेवाङे तथा अन्य चिकित्सक पुरुष भी राजा के समीप 
रहे} चिकित्सक को उचित है कि वह्‌ ओौषधाख्य से स्वयं खाकर परीक्षा की हुई 
भौषधि को केकर राजा के सामने ही उस ओषधि में से कु थोडी-सी, उसके पकाने- 





१. युद के समय चिकित्सकों को रखने का उल्लेख अथंशास्त्र मे है-- “चिकित्सकाः 
शस्त्रयत्रागदस्नहवस्त्रहस्ताः स्त्रियादचान्नपानरक्षिण्यः पुरुषाणामदघर्षणीयाः पृष्ठ- 
तस्तिष्टयुः ।” (साग्रामिक. १०।३।६२.) 
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वारे तथा पीसनेवाले पुरुष को खिलाकर एवं स्वयं चखकर राजा कोदे । इसी 
तरह से मद्य ओर पानी को भी समक्नना चाहिए ¦ (अर्थशास्व. विनया. २१।२६) 

चाणक्य ने इसी प्रकार राक्षस के भेजे वैद्य के द्वारा बनाये गये विषयुक्त अक्च-पान 
की परीक्षा करके चन्द्रगुप्त की जानं बचायी थी । 

चाणक्य ने राजा के स्नाने कराने में, अंगो के दबाने में; विस्तर आदि बिछाने मेँ; 
वस्त्रो के धोने, माला आदि कायो में दासियो को ही नियुक्त करने के लिएकहाहै 
(अ. २११२८) , 

भोजन करने से पूवे राजा को अग्नि मं तथा पक्षियों को बना हुः अन्न देकर वलि- 
वैश्वदेव विधि करनी चाहिए (इससे अन्न की परीक्षाभीहो जाती है) । विष मिश्रित 
अन्न को अग्निम डालने से अगिन की कपटं ओर धूर्व दोनों नीले रंग के निकल्ते हैः; 
इने चट-चट शब्द होता है । विषं मिश्रितं अब्र खाने पर पक्षियों मे विपत्ति ओर 
म॒त्यु होती है । विषयुक्त अन्न की भाप मोर को गदेन के समान रंगवाली होती दै, 
तथा विषवाला अञ्च बहुत जल्दी ठण्डा हौ जातारहै, हाथमेंष्टूनेसेया जरा तोडने 
से उसका रंग बदल जाता है; उसमे गांठ-सी पड़ जाती है ओर वहु अच्छी तरह 
पकता भी नहीं । दाल आदि व्यंजन विषयुक्त होनें पर बहूत जल्दी सृख-से आते 
है । यदि इनको फिर आग पर रखकर मरम किया जायतो फट जाते ह, क्षागौं 
कारंग कु काखा-सा रहता है । इनकी स्वाभाविक गन्ध ओर स्पशे नष्टो 
जाता है । द्रव, तरर वस्तुमों में विष मिला होने पर उसमं अपनी आकृति विकृत 
दीखंती है ्चगों का समह्‌ अलग ओौर पानी अलग रहता है, इसके ऊपर रेखा-सी 
दीखती है। 

घी, तैल, ईंख के रस आदि मेँ विष भिका होने पर नीली रेखाएं दिखाई देती हे । 
दूध मे ताम्रं वणं की, शराब ओर पानी मेँ कलि रंग की, दही में क्षयाम, सहदे में सफेद 
रग की रेखां दीखती हँ । गीले द्रव्यो मेँ विष मिला होनें पर वे बहुत जल्दी मूर्मा जाते 
है, दृगेन्ध आने लगती है, काले, नीले या इ्यामवणं हो जाते ह । सूखे द्रव्यो में विष 
भिला होने पर वे बहुत जल्दी चूर हौ जाते हैँ; इनका रंग भी वद जाता है । विष 
भिला होनें पर किन द्रव्य मृदु ओर मृलायम्‌ द्रव्य कठिन हो जाता है । विषयुक्त 
वस्तु के सभीप रेगनेवाले छोटे-छोटे कीड़े आदि की मृत्यु हो जाती हे । 

बिछाने ओर ओढने के कपडो पर विष का योग करने पर कपडो पर उस-उस 
स्थान पर काले या भिश्च वर्णं के धब्बे पड़ जाते ह । उस स्थान पर सूती कपड़ों के 
तन्तुमों का गौर ऊनी कपड़ों के बालों का रोवा उड़ जाता है । सोना्चदी आदि 


१३२ आयुर्वेद का वृहत्‌ इतिहा 


धातुओं की तथा स्फटिक आदि मणियो कौ वनी वस्तुं विपयुक्त हने परं टी कौ चड़- 
जँसीदहयो जाती रहः । इनकी स्निग्धता, काति, भारीपन, प्रभाव स्पञ्चं जदि गणो का 
ताश हो जाता है। (अथश्चास्त्र. २१।९-२२) 

उपर्युक्त विवरण की तुना के लिए संग्रह. मू. अध्याय मे १० से १७तककी 
कण्डिका तथा सुश्रुत-कल्पस्थान २८ से ३३ अध्याय १मंदेखा जा सकता है! इनमें 
विस्तार से अन्नपरीक्षा दी गयीरहै। धरो में पशुपक्षी पारनं का उदश्य जहां 
मकान की रोभादहै; वरह पर्‌ अन्न की परीक्षाकामी अभिप्राय दहै (वेइमनो विभूषार्थं 
रक्षार्थं चात्मनः सदा । सनिकृष्टांस्ततः कुयद्राजस्तान्‌ मृगपक्षिणः ¦! १।३३) । 

दिष देनेवाले व्यपित कौ पहुचान-- वप देनेवाले पुरुष का मुख कुछ सूखा-सा 
तथा विवणं हो जाता है; बातचीत करते समय वाणी लडवड़ाती है; पसीना आ जात्ता 
है; घवराहट के कारण शरीर में जम्भारई गौर्‌ केपकपी आती है; साफ रास्ता होने 
प्र भी बेचैनी के कारण वहु बार-बार गिर पडता है। यदि कोई दो व्यक्त अपनी 
वाते केर रहे हो तो वह्‌ ध्यान से सुनने कगता है--कहीं मेरे सम्बन्ध मेँ तो बातें नही कर 
रहं है; कोई वात पूषन पर लट क्रोध आ जाता है; अपने कार्यो मेँ ओर अपने स्थान पर 
उसका चित्त स्थिर नहीं रहता; इधर-उधर हडवडाया हुआ-सा रहता है (तुलना कीजिए 
यु्रृत . क. अ. १।१८-२२; संग्रह. सू. अ. ८११८ स, | 

राजा को विष से बचाने के लिए राजा के वैयक्तिक कार्यों मं--स्नान, अनुरेपन, 
माला, वस्त्र परिधान आदि मं मुख्यतः दासियो को नियुक्त करने की सम्मति कौटिल्य 
नेदी दहै) दासियाँ स्वयं अथवा अपनी अखि के सामने वस्त्र ओर माला राजा को 
दे, जिससे इनमे विष का सन्देह न हौ । स्नान के समय उपयोग की वस्तुप--उवटन, 
चन्दन; पटवास तथा सिर पर छगाने के सुगन्धित वस्तुओं को दासियां अपनी छाती 
ओर बाहुओं पर छगाकर पके देख ले फिर राजा के उपयोग मे दे । यही बातत अन्य 
वस्तुओं कं विषय मेँ भी समन्नँ (तुना कौजिए--सु. क. अ. १।२५-२७; संग्रह्‌ सू. 
अ. ८! १४।१७} । | 

कौटिल्य मेँ रत्नो मौर धातुजं की परीक्षा विस्तारसेदी गयी है, किस भूमि में 
कौन-सी धातु मिलेगी या भिलने की सम्भावना है, इसका भी इसमे उल्टेख हे । 
सामान्यतः जिन धातुओं मँ अधिक भार होता है; वै अधिके सारवान होती दहै । 
सुवणाच्यक्ष के कार्यो के उल्लेख मेँ “विरिखा' शब्द आया है 1 यह्‌ शाब्द बहत महत्व 
का है। वत्तमान सराफे का नाम विशिखा है) एेसा श्री उदयवीर शस्त्रीजीका 
मत ह । यह्‌ शन्द चरकसंहिता मेँ (सू.अ.२९९्में) तथा सृश्रुत मे (सु.अ. १० 
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भे) आता है; वहां इसका अथं गली (रथ्या) क्रिया गया हैः | शुद्ध सोने की पहचान 
मं स्वणं कमलके पराग के समान रंगवाला, मृदु, स्निग्ध ओर शब्द रहित श्रेष्ठ 
बताया गया है । 

इस अथंशास्व का कुप्य इन्द चन्दन आदिं की बदहिया लकड़ी वांस तथा छाल 
आदि के लिए आता है (अनृवादकं श्री उदयवीर जी शास्त्री)! कुप्याध्यक्ष को चाहिए 
कि भिन्न-भिनच्च स्थानो के वृक्षो तथा जंगखों की रक्षा करमेवालों से बदिया ककड 
मगवेये ¦ इन खकडियों म सागून, तिनिश, धन्वन, अर्जुन, मधूक, तिरक, साल, शिप, 
अरिमेद, राजादनः; रिरीष, खदिर; सरल, ताल, सजं, अद्वंकणं, सोमबल्कल, कड 
(वन्बूल--दसी से कसना शब्द बना है); आमः; प्रियक; धव आदि है! ये सब 
ख्णयुवेद मे चिकित्सा कायं में वर्णित है। 

इसी प्रकार कालकूट, वत्सनाभ, हालाहर, मेषश्ंमी; मृस्ता, कष्ठ; महाविष, 
वेस्ठितक, गौराद्रं आदि विषो का उल्लेख है । इसके आगे तोर का उल्लेख है । तोख के 
रिए जो बटखरे बनाये जायं वे मगध या मेकल देद्य मं उत्पश्च होनेवाे पत्थर के बनाते 
चाहिए (इसी से आज भी गया को पत्थर को खरल, तामडा पत्थर य! उडदिया पत्थर 
कौ अच्छी मानी जाती ह) । 

नागरिके का कक्तंव्य वताते हुए (नगर की र्ना करनेवाला नागरिक} कौटिल्य 
ने कहा है कि जो पुरुष हुथियार आदिसे रगे हुए घावों की चिकित्सा छिपाकर करता 
है या रोग अथवा जनपदोध्वंसक रोगों को फैलानेवाले द्रव्यो का छिपकर उपयोमं 
करता है; इनकी चिकित्सा करनेवाला चिकित्सक यदि गोप या स्थानिक को इनके 
सम्बन्ध मं सूचनादेदेता है; तो वहु अपराधी नहीं समज्ञा जा सकता । परन्तु यदि 
चिकित्सके सूचना नदे उसे भी अपराधी की भाति समङ्लना चाहिए) इसी प्रकार 
जिस घर मे ये कायं होते हो, उसके मालिक को भी चिक्रित्सक कौ मति सूचना देनी 

चाहिए भौर यदि वहनदेतो उसे भी दोषी समज्ञे (प्रकरण ५६।११)। 


१. विशिखा शब्द का अयं कौरिल्य अर्थशास्त्र के टीकाकार भी जास्त्रौ उदयवोर 
जी ने ^स्वणं का व्यापार करनेवाङे व्यापारियों का बाजार'फियाहै। जोटठीकभीटहे। 
श्रौ डाक्टर खासुदेवश्षरण जी अग्रवालनं बताया है कि चाण ने कादम्बरी के उज्जयिनी- 
कणन मं ओर कालिदास न मेघदूत मं उज्जयिनी के वणन मं सर्राफ का हौ चित्र खचि 
है \ सबं बाजारो मं सर्राफा का महस्व समसे अधिके) इस बाजारसेहीवेकाकी 
सम्‌ का पतालग जाताहे। 


९१३४ आथवद का बृहत्‌ इतिहास 


कुष्ठ ओर उन्माद के रोगियों के विषय मे चिकित्सके तथा उनके समीप मे रहुनेवाले 
व्यक्ति प्रमाण होते हं । नपुंसकं के विषय मं स्तिया, मूत्र मे ज्ञाग न उठना; पानीर्मे 
विष्ठा का इब जाना प्रमाण है (प्रक. ७२।१२)। 

महामारी को फलन से रोकने के उपाय--वर्षा के बन्द हो जाने एर इन्द्र, गंगा, 
पहाड़, ओर समुद्र की पूजा केरवाये । ओौपनिषदिक उपायो (आगे १.४ अध्याय 
मेँ कथित) से छ्रत्रिम व्याधियों का (जोकि इन ओौपनिषदिक तथा अन्यरूपसे पैदा 
की जाती हं) प्रतीकार करे। स्वाभाविक-प्राकृतिक व्याधिभय का वैद्य चिकित्सा 
के द्वारा तथा सिद्ध, तपस्वीजन शान्ति कमं ओर प्रायश्चित्त आदिसे दूर करे । मरक 
(संक्रामक) व्याधियों को दूर करने के लिए भी यही उपाय काम में खाना चाहिए 
(प्रकरण ७८।२०) । 

परओं मे महामारी फंलने पर स्थान-स्थान पर शान्ति कमं तथा पशुओं के अपने- 
अपने देवता की हाथी के लिए सब्रह्यण्यम्‌; घोडे के लिए अिविनी, गाय के लिए 
पशुपति; भैस के लिए वरुण, बकरी के किए अग्नि; आदि की पूजा कराये । 

सपं का भय होने पर मंत्र जौर जौषवियों के द्वारा विषवद्य उनका प्रतीकार करे, 
अथवा नगरनिवासी मिलकर उसे भार डर, अथवा अथववेद की जाननेवाङे पुरुष 
अभिचार-क्रियासे सपको मार दं। पर्वेपर नागपूजा करायें (प्रकरण ७८।५०) । 

आश मतक परीक्षा--अथंशास्त्र का यह्‌ प्रकरण अद्यतन जूरिस प्रूडन्स से सम्बन्धित 
है इसमं मृत रीर की परीक्षा, तथा मृत्यु के कारण, दाव को सुरक्षित रखने के 
उपाय बताये गये हं । यथा-- 

आयु मृतक व्यक्ति (जो सहसा मृत हुआ हो) के शरीर को तैल में डारकर 
(रखकर) परीक्षा करे (तैल में रहने से वह सडता नहीं ) । जिसका सूत्र निकल गयां 
टो, मल निकट गया हो, पेट खाली हो, हाथ पैरो पर सूजन आयी हो, अखं फटी हों 
(बाहर निकटी हो), गले मं निशान हो तो समञ्चना चाहिए कि गला घौटकर सारा 
गया हो| 

यदि इसकी बाहं मौर टगिं सिकुडी हूई हों तो समज्लना चाहिए कि इसे लेटा कर 
फांसी दी गयी है । यदि हाथ-वैर ओर पेट फूला हो, अखं अन्दर में धसी हों । नाभि 
ऊपर को उटीहो तो समञ्लना चाहिए कि इसे शृली पर चढ़ाकर मारा गया है। 





१. तुलना कोजिए, सुत. सु. अ. €&१९-२०। 


मौर्यशार सें मेधवंड साहित्य १३५ 


जिसकी गुदा ओर आंख बाहर निकल गयी हो, जीभ कट-सी गयी हो, पेट फूला हो; 
उसे पानी में बोकर मारा समष्षना चाहिए ! 

जो खून से भीगा हो, शरीर के अवयव टूट-फूट गये हों उसे राव्यं ओर रस्सियों 
से मारा समक्षना नाहिए । जिसका शरीर जगह-जगह से फट गया हो उसे मकान 
से भिरकर मरा शमन्नना चाहिए । जिसके हाथ, वैर, दति, नाखून, कुछ कारे पड 
गये हो, मांस, रोएं गौर खार छिल्र हो गये हो, मुख से क्ञाग आती हो, उसे जहर देकर 
मारा समस्ना चाहिए ¦ 

यदि लक्षण ऊपर के समान ही हो, परन्तु किसी कटे हए स्थान से रक्त निक 
रहा हो तो समक्नना चाहिए कि इसे सपने या किसी विषैटे कीडेनेकाटाहै। जिसने 
अपने वस्त्र इधर-उधर बिखेर-से रखे हों तथ! जिसे कै ओौर दस्त बहूत अगे हौं उसके 
विषय भं धतरा मादिं उन्मादक वस्तु का सन्देह करना चाहिए । 

विष से मरे व्यक्ति के विषय मेँ वचे हए खान-पान कौ परीक्षा करनी चाहिए 
(यह परीक्षा पक्षियों से-वयोभिः' पाठ भी ह--करानी चाहिए) । पेट मेँ अक्का 
सर्वथा परिपाक होने पर हृदय का (मेरे विचार से आमादाय के उध्वं भाय का, जिसके 
लिए आजकल काक ओरीफिक शब्द बरता जाता है, क्योकि यह हूदय के पास 
रहता है) कुछ हिस्सा काटकर उसे अग्नि मे डा; इसमे से यदि चिट-चिट शब्दे अये 
एवं वर्षाकाक्िक इन्द्रधनुष के समान नीला लार रंग दिखाई दे तो इसको विषयुक्त 
समक्षं । जलाये हुए पुरुष के अधजले हृदय प्रदेश को देखकर या मत व्यकिति के नौकरों 
को वाक्पारुष्य तथा दण्डपारुष्य से पीडित करके विष देनेवाले का पता गाना चाहिए 

हस सारे प्रकरण मे (<वा प्रकरण) मृत्यु के कारणों को पता लगाने तथा मारने- 
वारे व्यक्ति के लक्षण, उसके स्वभाव का चित्रण स्पष्ट रूप से मिक्ता है, 


आओौपनिषदिकं अधिकरण--श्री उदयवीर जी शास्त्री के अनुसार भौषधि ओर 
मंत्रों के रहस्य को उपनिषद्‌ कहते हँ (क्योकि ये दोनों बाते गुरु के समीप मेँ रहकर 
ही सीखी जाती हँ--लेखक ) ; इनके ठिए यह प्रकरण है! इसमे परधात प्रयोग, 
प्रखम्मन में (ओषधि ओौर मंत्रो के दारा भूख, प्यास नष्ट करने या आकृति बदलने से 
शत्रु को ठगना, प्रलम्भन है) अद्भुतोत्पादन एवं प्ररम्भन में भैषज्य सन्तर प्रयोग दो 
प्रकरण पृथक्‌-पुथक्‌ हं । इनके बाद इन उपायों का प्रतिकार बताया गया है । 

इन प्रयोगो मे मिख्न-भिल्र ओषधियों का, पशु-पक्षियो का सहयोग लिया गया है । 
चरकसंहिता तथा अन्य ग्रन्थो मे विरुद अन्नपान विषय में हस प्रकार की जानकारी 
दी गयी है (चरक. चि. अ. २६; संग्रह सू. अ. ८ में) । 


१२३६ आय॒र्वेद का बहत्‌ इतिहास 


कौटित्य जथंज्ास्तर मे यह्‌ विषय राजनीतिकी दष्टिसे आया) निशन्त 
प्रणिधि तथा आत्मरक्ना प्रकरण आयुर्वेद से बहुत अधिक भिल्ते हं) इनमें राजाको 
रक्षा विषप्रयोग से विदेप रूप मे बतायी गयी दहै! इन्हीं विष प्रयोगो का एकरूप 
विषकन्या भी है; जिसका उपयोग चाणक्य ने एवेदेङ्वर कै मारने मे किया था। 

विषकन्या--का अथं विषमयी कन्यास है। इस कन्या के निर्माण मँ विदोष 
उपाय किये जाते थे। कन्या को जन्म से ही कोई विष वहूत ही थोड़ी माचा मे--जिससे 
इसको हानि न हो; देना प्रारम्भ करते हँ । यह्‌ दिष धीरे-धीरे कन्या के चिए सात्म्य 
बन जाता है) धीरे-धीरे इसकी मात्रा बदति जाते हँ) अन्त में इसकी मात्रा यहाँ 
तक पहचा देते ह, जो कि सामान्यतः दूसरो के चिएषातकहोजातीदहै) जिस प्रकार 
कि विषेला कड़ा अपने विष ते नहीं मरता उसी प्रकार यह्‌ कन्या भी इस विष से नहीं 
मरती, न इसन कोड हानि हौती दहै! कीड़े का विष दूसरे के लिए घातक होतार, 
उसी प्रकार यह्‌ कन्या भी दूसरों के लिए विषमय होती है (आजकल हौसं सीरम बनाने 
को भी यही विधिदहै; इसी विधि से सपे विष की चिकित्सा के किए "एन्टीवीनमः बनता 
है) । यह्‌ विष कन्या के सब अंग-प्रत्यगो मे व्याप्त हो जाता है; जिससे जं, खटमल 
आदि जन्तु मर जते हूँ । पष्प की माका त्वचाके सस्पकं से जल्दी मूर जाती है) 
यह सामान्य परीक्षा है ।' [ यदल्पमल्पं कमतो निषेवितं विषं च जीर्णं समुप॑ति 
नित्यज्ञः । ततस्तु सवे न निवाध्यते नरं दिनेभंवेत्सप॒भिरेव साठम्यकम्‌-कल्याण 
कारकं | 

इसटिए चाणक्य ने राजा के किए सूचना दी है-- 

अन्तगृहगतः स्थविरस्त्रौपरिशुद्धां देवौ पदयेत्‌ । न कांचिदभिगच्छेत्‌ । २७।२२। 





१. आजन्मविषसयोगात्‌ कन्या विषसयीकृता । 

स्पशेच्छ्वासादिभिहंन्ति तस्यास्त्वेतत्‌ परीक्षणम्‌ ॥। 

तन्मस्तकस्य संस्पर्शात्‌ म्लायते पुष्यपल्छवौ । 

शय्यायां मत्कुणवेस्त्रे युकाभिः स्नानवारिणा ।! 

जन्तुभिभ्रियते ज्ञात्वा तामेवं दूरतस्त्यजेत्‌ \! 

न च कन्यामविदितां संस्पृशेदपरीक्षिताम्‌ । 

विरवघान्कुरुते योगान्कुशलाः खल्‌ मानवाः \\ ( सग्रह. सु. अ. ८।} 
२. विषकन्योपयोगाद्वा क्षणाद्‌ जह्यादसूघ्नरः ॥ (सुश्रुत. क. अ. १, ) 


मौयंकाल मं जायुर्वद साहित्य १३७ 


अन्तःपुर मे जाकर राजा अपने निवास के ही मकान में विश्वस्त बुद्ध परिचारिका 
से परीक्षा की हई देवी राजमहिषी को देखे । किसी रानी को लक्ष्य करके स्वयं ही उसके 
स्थान पर न जाय । 


अशोक द्वारा किये गय आयुर्वेद काय--मौर्यवंश में दो ही प्रतापी राजा विशेषतः 
मुख्य है--एक चन्द्रगुप्त ओौर दूसरा अशोक । चन्द्रगुप्त के राज्य कौ जानकारी कोौरित्य 
अर्थशास्त्र कै आधार पर मिर्ती है । अलोक के राज्य शासन गी जानकारी उसके 
शिलटेखों से होती है) इन शिखटेखो मे लोग के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जो उसने 
अपनी आज्ञाो मे सूचनां उत्कीणे करायी हँ, वे आज भी हमारे गौरव की बात है 

अरोक के नानव-कल्याण के कार्यो म-- 

१. पदुवध बन्द करना--अशोक ने धीरे-धीरे अपनी रसोई मे शाक को छोड़कर 
सब पाक बन्द कृर दिये ओर स्वयं निरामिष हौ गया (प्रथम शिरलेख म) । 

२. दूसरे शिकाटेख के अनुसार अद्ोक ने मनुष्य ओर पशुओं दोनो को चिकित्सा 
का प्रबन्ध सारे राज्य में किया, इसके छिए देद-विदेश मेँ अस्पताल बनाये । 
इस प्रकार चिकित्सा सम्बन्धी प्रबन्ध दक्षिण के पड़ोसी राज्यो में चोखो, 
पाड्य, सातम पुत्रो, केरलपूत्र ओर ताम्रपर्णी (सिहलन्‌) तथा यवन राज्यों 
मे किया (दूसरे भौर तेरहवे दिरारेख मं) ।' 

२. अरोक नें प्रत्येकं आधे कोस पर कृप जौर विश्वामगृह बनवायं | 

४. जरा पर ओषधियों के पौषे नहीं थे, वहाँ पर दूसरे स्थानो से पौधं मंगवाकरं 
रुगवाये । मनुष्य ओर पशुओं के लिए (परिभोगाय पदुमनुषाणाम्‌ ) उसने 
वट वृक्ष ओर आमस्रवन रुगवायें ! 

५. दूतो को उसकी ओर से पराथं कायं के सम्पन्न करने की भी हिदायत कर दी 
गयी थी; जिससे सम्राट्‌ प्राणियों के प्रति अपने ऋणसे मुक्त हौ सके 
(प्राचीनभारत का इतिहास--डाक्टर त्रिपाठी) । 

मौर्य शासन चन्द्रगुप्त मौय से प्रारभ होता ई; ट्सने २२१से २५७ ई०्पू० तक 

राज्य किया; इसके पे इसके पुत्र बिन्दूसार ने २९७ से २७२ ई० पूवं तक राज्य 
किया । विन्दुसार का पुत्र अशोक हुआ ; जिसने अपने दूसरे भादयों को मारकर राज्य 
प्राप्त किया । इसका. राज्यकाल २७२ से २३२ तक चारीस व्पका है 1 इसके आगं 





१. स्कन्दपुराण में तथा अन्य पुराणों में आरोग्यदान का बहुत मर्ह्व च्ताचा 
गया हे; जैसा कि हम पहले लिख चुके हं । 


१३८ आणवद का बृहत्‌ इतिहास 


कुणाल, दशरथ आदि राजा हृए । अन्तिम राजा बृहद्रथ था--जिसका राज्यकाकं 
१९१ से १८४ ई० प० है! इनम प्रतापी सम्राट्‌ अशोक ही हु; जिसने अपने राज्य 
का विस्तार किया, ओौर फिर स्नेह तथा प्रेम से गासन किय । यह्‌ प्रेम का शासनमाव 
कंखिग कीं विजय्‌ के पीर अशोक मे जाया था। 


म्यन---किग पूवं का वन्दरगाह्‌ था । पूवे का सव व्यापार जो समुद्री रस्तेसे 
होता था, वह्‌ सब कखिग बन्दर तास्रर्िप्ति से होता था, इसलिए यह्‌ एक्‌ स्वतंत्र 
वरिष्ठ राज्य था} मान के विषय में कहा जातादहै किमान का षारम्भे, नाप-तोख के 
बटर का प्रारम्भ, नन्द से हभ है (नन्दोपक्रमणिमानानि"~-पाणिनिदूक २।४।२१.) 
उदाहरण मे नन्दोपक्रमणः श्यः, नन्दोपक्रमखः द्रोणः, कारिका यँ उदाहुरण दिये ह; 
शयं ओर द्रोण दो माप! सूयं परिमाण पर ही आज छाज का व्यवहार देहात रमे 
हता है । देहातो में भार, छाज, गोणी शब्द आय भी एक मान को बतातै हुं} गोणी 
से अभिप्राय गधे, टट्ट्‌ या बैक पर लादनेवाखी बोरी से है; जिसमें अनाज भरते दहं 
इसको कुम्हार या डरिये ऊन से बनाते ह । इसका एक निश्चित मान लम्बार्ई-चौड़दर 
का होता हे। भारमभी इसी प्रकार एक वजन द) खेतों मे गेहूं आदि अनाज कट जाने 
पर इसके भार बव जाते हँ । इनमे से एक-एक भार काटनेवाले को दिया जाता है । 
यह्‌ भार प्राचीनकार मं अन्दाजेसे ठो बेंघते थे। वही शब्द तोल संस्यकं आज 
देहातों मे चलता है; यही कात यार्य-छाज्ञ के साय है; यह भी तोकवाची है) । 

प्राचीन कारु मं मगध सौर कलग ये दौ मान इन दोनों राज्यो के कारण प्रसिद्ध 
ये जसा कि हम पूवे पृष्ठो पर लिख चुके ह । इनमें श्रेष्ठता कौ कल्पना (मगध मानं 
शष्ठ बताया गया है) पीछे की है। वास्तव में कोईभी मानन शरेष्ठहै ओर न कमहै। 
नन्द कां राज्य बहुत विस्तृत था, इसकिए माप-तोर के लिए बट्खरों का प्रारम्भ 
नन्द ने किया, तभी से मागध मान प्रसिद्ध हुआ । कलिग जनपद स्वतंत्र था, दसलिए 
उसकी परम्परा अलग से चरती रही (डाक्टर अग्रवाङ का पाणिनि कालीन का 
भृगो ) । 


पशु चिकित्सा--हाथियों के सम्बन्ध में कौटिल्य ने छिखा है कि जहाँ अधिक 
गरमी हो वर्ह हाथियोंकोन ले जाय क्योकि इनका पसीना वाहूर न निकल्नै से 
इनमे कुष्ठ हो जाता है । पानी मे न नहाने से, पर्याप्त जल न पीने से अन्दर का दाह 
बढ़कर इनको अन्धा कर देता है (हस्तिनो ह्यन्तः स्वेदाः कुष्ठिनो भवन्ति। अनवगाहमा- 
नास्तोयमपिबन्तश्चान्तरवक्षाराच्चान्धी भवन्ति ।\ अमिास्य करम. ९।४८-४९ ) । 
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मिनाण्डर ओर मिलिन्द प्रश्न 


मौयं सम््रायो की शक्ति उत्तरोत्तर क्षीण होने गी थी 1 अशोक के पीछे कोई 
भी प्रतापी राजा नहीं हुमा । एसी स्थिति च पास के पड़ोसी राजाओं ने भारत पर 
आक्रमण किया । इनमें मुख्य आक्रान्ता मिनाण्डर था (जिसका पाटी नाम भिलिन्द 
है )। इसकी राजधानी साकठ (वत्तंमान स्यालकोट) थी । मिनाण्डर यवनं था; इसके 
आक्रमण के समय मगध को गही पर पाटलिपृत्र मे पृष्यमित्र राजा था। वह्‌ शुंग वंश 
का था। इसके समय मं महा भाष्यकार पतञ्जलि हुए हँ । उन्होने अपने महाभाष्य 
में जिन यवनो का निदेश किया है, वह इनके किए ही है ; यथा-'अरुणद्‌ यवनः माघ्य- 
मिकाम्‌ ; “अरुणद्‌ यवनो साकेतस्‌' । “माध्यमिका नामक गवि मथुरा केपासदहै) 
यह सम्भवतः प्राचीने सुख्य नगर था; जिसे भिनण्डिर वे जीता था। इसी प्रकार 
से साकेत, अयोध्या को जीता था । इसके अगे ये महीं बढ़ । गार्गपुराण मे भी मथुरा 
ओर पंचाल देश जीतने का उल्लेख दहै । यह्‌ समय सम्भवतः ईसा से प्रथम शती 
पूवं काहे) 


साकल नगर मद्रदेकमंथा। मद्र देश का उल्लेख महाभारत ओर छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ (३.३१; ७।१) मेदहै। पाण्डवो का मामा शल्यमद्रदेशकाही था। 
मद्र देक्ष चिनाब ओर रावी के बीच मं स्थित था। सिकन्दर ने यहीं पर दूसरे पौरव को 
पाया था; प्रथम पौरव जिसके साथ उसका संग्राम हुजा था उसका राज्य जेहलम 
ओर चिनाब के बीचकेद्वाबे मं था; जिसकी सीमा इससे छती थी । शाकल दो बार 
विदेरियों के हाय मं गया--एक वार सिकन्दर के समय ओौर दूसरी बार मिनाण्डर 
के समय । मये सम््राटो की शक्तिके क्षीणं होने के साथ भारतवषं की परिचम सीमा 
कमजोर हो गयी थी । कावर, पुष्कलावती, तक्षशिला के प्रान्त यवनो के (इन्डोग्रीक, 
भारत यूनानी) हाथों मे चटे गये थे । 

मिनाण्डर के राज्य के विस्तार का पता बहुत कुछ उसके सिक्का से चलता दहै 
दसके सिक्के कातल से लेकर मथुरा-बुन्देखखण्ड तक पाये गये ह । कुछ रोगो की 
मान्यता है कि भडौच तक उसके सिक्के ईसा की प्रथम इाती के तीसरे चरण तक चलते 
थे ! उत्तर मे कदमीर मे सिक्के मिले हं। सिक्कों पर राजा की शकल बहत सुन्दर 
आयी है; लम्बी नाक के साथ मूत्ति बडी ही सजीव मालूम पडती है । कुछ सिक्कों पर 
शकल तरुण अवस्था की है ओर कुछ पर वृद्धावस्था की । इससे पता चलता है कि 
सका राज्यकार बहूत लम्बा था । सिक्कों के एक तरफ ग्रीक भाषा मं गौर दूसरी 
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ओर पाटी भाषा मे अभिलेख हं; (मह्रजस तद्रतस मेनन्स) ¦ कु सिक्का पर 
दौढते घोडे, ऊट, हाथी, सूअर, चक्र या ताड के पत्त खुदे हैँ) चक्रवाल सिक्कांसे यरे 
प्रमाणित होता है कि यह्‌ वौद्धथा) एक रसिक्काजो भिला है, उसमे एके तरफ पार्म 
मे महरजस धमिकस मेनन्स' लिखा दहै । धर्मिकस उब्द धा्मिकस्यका पाली स्प 
है! इससे स्पष्ट है कि वह्‌ बौद्धथा (श्री जगदी काद्यप) } यह्‌ राजा वहत न्यायी 
था । इसके फूट (भस्मावरेप) पर बड़-वड़ं स्तूप वनवाये गये | 

सागल (साकल, स्यालकोट } नगर का बणन--यवनों †. : का 
केन्द्र सागर नाम का एक नमर था! वेह नगर नदी ओर पवतो से रोभित रमणीय 
भूमि भाग मे दसा, आराम, उद्यान, उपवन, तड्ाय, पुप्करिणी से सम्पन्न, नदी, भर्वेत 
ओर वन से अत्यन्त रमणीय था*} उस नगर का निर्माण दन्त कारीगरोने कियाथा। 
अनेक प्रकार को विचित्र दुढ्‌ अटारी जौर कोठ थे! नगरकरा सिहूट्ार विशाल ओौर 
सुन्दर था। भीतरी गढ, ह्री खाई ओर पीठे पाकारसे धिरः हुआ था। सड़क, 
अगिन ओर चौराहे समी अच्छी तरह्‌ वटं भे | दुकाने अच्छी तरह सजी-सजारई ओर 
बहुमूल्य सौदो से मरी थीं । जगह-जगह पर अनेक प्रकार की सैकड़ों युन्दर दानलाराएं 
बनी थीं ! यह नगर सभी प्रकार के मनुष्यो से गुलजार था । बड़े-बड़े विद्वानों का केन्द्र 
था । कारी-कोटूम्बर आदि स्थानां के वने कपड़ो छौ बड़ी-वडी दकानें यहा प्र 
यीं । सभी प्रकार के धन-धान्य अर उपकरणों से भण्डार कोष-पूणं था । उत्तर कुरः 
कग तरहं उपजाऊ ओर आलकमेन्दा देवपुर की भांति लोभा सम्पन्न यह नगर था | 

जिस प्रकार गगा नदी समद्रसे जा मिलती दै, उसी प्रकार सागर नामक उत्तमं 
नगर मं राजा मिलिन्द (मिनान्दर) नागसेन के पास गया) अन्धकार कौ नाह 
करनेवाटे, प्रकाश को धारण करनेवाटे तथा विचित्र वक्ते (नागसेन के पास} राजा 
ने जाकर अनेके विषयों के सम्बन्ध मे सूक्ष्म प्रश्न पदे । 

जो प्रदन पूछ गये उनको टेकर ही सििन्द प्रन नामक ग्रन्य की स्ना हुई है | 
इन प्रदनों का उत्तर अभिधमं, विनय, सूत्रों के अनुकूल, उपमां तथा न्यायो से दिया 





* आराम, बड-बड़ बाग; उद्यान, फुल्वाड़ी ; उपवन, बगीची, छोटा बाग -जहं 
पिकनिक के किए जतेह । काही मं इनके लिए बगीची शब्द चलता है । तडाग, कहं 
खोदे हए था पवके बनं बड़-बड तालाब; पुष्करिणी, छोटे तालाब जिनमें सीदहियां 
हो, जो घर के समीपया उसमंहीहोतीहं। 


मौयकाल मं युवद साहित्यं १४१ 


णया है ¦ इनमें से आयुवेद या चिकित्छ से सम्बन्धित प्रश्न गौर उनका उत्तर यहाँ पर 
दिया गयां है \' 

स्वप्न के विषय मं--भन्ते नागसेन { सभी स्त्रीपुरुष स्वप्न देखते ह; अच्छे 
शी वुरे भी, पहटे का देखा हआ भी भौर पर्हछे का नही देखा हया भी ; पहले का किया 
हृ भी ओौर पटे का नही किया हज भी; शान्ति देनेवाला भी ओर घबड़ा देनेवाखा 
भी, दूरकामी सौर निकटकाभी ओर भी अनेके प्रकारके, हजारों तरह्‌ के । यह्‌ 
स्वप्न्‌ है क्या चीज? कौन इनकी देखता दहै? 

महाराज ! स्वप्न चित्त के सामने आनेवारी तिदंश-सूचना (निमित्त-कार्यप ) 
ड ! महाराजः छः प्रकार के स्वप्न आते ह--१. वायु भर जानं से स्वप्न आता है; 
२. पिच्च के प्रकोपसे; ३. कफ बढ जाने से स्वप्न जतेहं; ४. देवताओं के प्रभाव 
मै आकर स्वप्न अति है; ५. बार-बार किसी काम को करते रहने से उसका स्वप्न 
आतादहै; ६. भविष्य मेँ घटनेवाखी बातो का भी कभी-कभी स्वप्न जता दे) 
महाराजः इन छः मे जो अन्तिम भविष्य में होनेवाली बातो कां स्वप्न आता है, वही 
सच्चा होतः दै; वाकी दूसरे रूर (पृष्ठ ३९६५) । गाढ़ी नीद के हृखकी हौ जाने पर 
जो एक मारी की-सी अवस्थः होती है उसौमे स्वप्न अति हैँ । चित्तके काम करलं 
पर्‌ स्वप्न्‌ आते ह| 

इसकी तुखना कीजिए्--नातिप्रसुप्तः पुरुषः स्वप्नफलानफलस्तिथा । इन्द्रियेण 
मनसा स्वप्नान्‌ पश्यत्यनेकधा ।। दष्टं श्रुतनुभूतं च ्राथितं कल्पितं तथा } भाविक 
दोपजं चैव स्वप्नं सप्तविधं विदुः ।। तत्र पञ्चदिधं पूवेम॑फलभिषगादिशेत्‌ ।। चरक 
६. ज. ५।४२्‌, ४३; भाविकम्‌-भाविश्युभायुभफलसूचकम्‌; दोषजम्‌-उल्वणवातादि- 
दोपजन्यम्‌-- चक्रपाणि) । 

इसके आ दर्पण का उदाहरण देकर स्वप्न को नागसेन ने समन्चाया दै (३६५. 
२६८) । 

काल मृत्यु मौर मकाल मुल्यु--भन्ते नागसेन ! जितने जीव मरते है, सभी का 

मत्य॒सेदी मरते दया कु अकार से (जिन्दगी पूरा होने के पहटे ही) भो ? 

महाराज ! कृ कार मृत्यु से भी ओौर कछ अकाल मृत्युसे भी) 

भन्ते नागसेन ! कौन कालमृत्वु से मरते हँ ओर कौन अकाल मृत्यु सेः 


१. यह विषय श्री जगदीशा काश्यप को पुस्तक 'मिलिन्द प्रह्न' के आधार पर ह । 
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(नागसेन ने अनेक उदाहरण देकर महाराज को यह्‌ बातत समक्ञापी । यथा-- 
फर पकने प्र ओर पहले भी गिर जाते ह्‌) 

महाराज ! क्याअपने देवा दहै कि आम के वृक्ष से, जामुनके वृक्षसे, या किसी 
दूसरे फल के वृक्ष से फल पक जाने पर भी गिरते हैँ भौर पकने के पहले भी ? 

हा, भन्ते देखा है } 

महाराज ! वृक्षसेजोफरुगिरतेह, वे सभी कालसेही गिरतेर्ह, या अकाल 
से भी? 

भन्ते ! जो फल पकं कर श्यैरबढृकेर गिरते हंवेकारसेगिरतेहु;किन्तुजो कीड़ा 
खा जाने, राठी चाये जाने, शंधी, पानी या भीतरदही भीतर सड जानेंसेगिरतेहेः 
वे अकारुसे गिरते हं । 

महाराज ! इसी तरह जो पूरे बढ़े होकर मत्ते है, वे कार मृत्य से मरते ओर 
जो अपने कमं के कारण, बहुत चलने-फिरने के कारण, या काम के अधिक भार रहने 
के कारण मरते हं उनकी अकाल मृत्यु समन्ननी चाहिए {तुलना कोजिए-*एवं वादिनं 
भगवन्तमग्निवेश उवाच-किन्तु खुं भगवन्‌ † नियतकालप्रमाणमायुः सर्वं नवेति । 
तं मगवानृवाच--इहाग्निवेदा-भूतानामायुयुक्तिमपेक्षते ! २. तस्सादुभयतुष्टत्वादे- 
कान्तग्रहणमसाधु । निदरोनमपि चात्रोदाह्रिष्याम ।! वि. अ. ३।३३-२३८; 
कालाकालमृद्य्वोस्तुखल्‌ भावाभावयोरिदमध्यवसितं नः-यः कडिचन्‌ भ्रियते स 
कार एवं वियते; नहि कालच्छिद्रमस्ति” इत्येके भाषन्ते; तच्चासम्यक्‌ । २-लोके- 
स्त्येतद्‌ भवति--काठे देवो वर्षति अकाले देवो वर्षति; कारे शीतमकाछे शीतं; 
काले तपत्यकाठे तपति; काले पृष्पफलमकाले पुष्पफलमिति। तस्माद्भयमस्ति 
काठे मृत्युरकाठे च; नैकान्तिमत्र ॥ शा. अ. ६।२८} ¦ 

सात कारणो से अकाल मृत्य--१. भोजन न मिलने से; २. पानी न मिलने से; 
३. सपि का काटा आदमी योग्य उपचारन मिलनं से; ४. जहुर दिया आदमी उचितं 


गौषध न मिलने से; ५. आग मे पड़ा आदमी; ६. पानी में दबा आदमी; ७. तीर 
रगा आदमी अच्छा वद्यने मिलने से घाव के कारण मर जाता है। 


मृत्यु के आट कारण--महाराज ! जीव आट प्रकार से मरते है--१. वायु के 
उठने से; २. पित्त के बिगड़ जाने से; ३. कफ के बढ़ जाने से; ४. सक्षिपात हो 
जने से; ५. मौसम के बिगड़ जाने से (तुखना कीजिए--हेतुस्तृतीयः परिणाचकालः- 
चरक. शा. अ. २।४० ) ; ६. रहन-सहन में गडबड होने से (तुलना कीजिए प्रज्ा- 
पराघो विषमास्तथाऽ्था--शा. अ. २।४०) ; ७. किसी भी बाहरी कारण से; 
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८. कमं फर के आने से; {तुलना कौजिए--१- जितेन्छियं नानुतपन्ति रोगास्तत्काल- 
युक्तं यदि नास्ति देवम्‌ ।! २।४२; २. निदष्टं दैव शब्देन कर्म यत्‌ पौवदेहिकम्‌ । 
हैवस्तदपि .कालेन सोगाणामुपलभ्यते \। चरक, शा. अ. १।११६) 1 

द्र ग -चिकित्सा--हिसा को समञ्चाते हृए चायसेन ने कहा कि “कल्पना करो कि 
एक व्रण की चिकित्सा करते हुए एक अनुभवी वैद्य ओर सल्य चिकित्सक तेज गन्थवाली 
ओर्‌ काटनेवाखी खुरदरी मलहम काकेप कर देतां है, उससे ब्रण की सूजन मिट जाती 
है; कल्पना करो कि वहु उस व्रण को नर्तरसेचीरदेतादहै ओरक्षारसे जला देता 
है ¦ इसके पीर वह्‌ इसको किसी क्षारीय द्रव से पुरुवा कर एक छेपल्गा देता है; 
जिससे अन्त मे घादभरजातादहै; ओर वहु व्यति स्वस्थ हौ जाताः है। 

है राजन्‌ ¦ अब बताओ, क्या चिकित्सक ने मखम का केष, नतर से चीरना, 
क्षार पे जलाना, क्षार से धोना, यह्‌ सब कायं {हिसा से प्रेरित होकर किय थे ¦ 

इसके आगे भन्त नागसेन ने राजा को प्यासे, आमकीठेरी; भारी मेघ, सपि 
का विष, तीर का निशान, थाली की आवाज, धान की फस, आदि की उपम देकर 
काल मृत्यू ओर्‌ अकार मत्यु को समक्षाया ! ("भन्ते नामसेन ! आश्ष्वयं है, अद्भुत 
दै ! आपने कारणों को अच्छा दिखाया है । अकालमृत्यु होती है, इसे प्रमाणित करने 
के लिए कितनी उपमाएं दीं; अकाल मृत्यु होती है, इसे साफ़ कर दिया ¦` (पृष्ठ 
३७९) }` 

वदं री चिक्ना--युभ्रुत में चिकित्सा कमं की श्षिक्षा फै विषय मे एक अष्यायहं 
(योग्यासूत्रीय) । इसका अभिप्राय क्रियात्मक शिक्षा मं शिष्य को निपुण करना है; 
क्योकि बहुत श्रुत होने पर भी करम में अयोग्य होता है ! 

इसी बात को भदन्त नागसेन ने उपमा रूप यं कहा है-- 

महाराज ! कोई वेय या जर्ाह्‌ पठे किसी मूर को खोजकर उसके पास जाता 
है । फिर उसे अपनी सेवाएं देकर या वेतन देकर खारी विद्या सीखता है--ुरी कंसे 
पकड़ी जाती है; कंसे चीरा जाता है; कैसे निशान लगाया जाता है; कंसे छुरी चरायी 
जाती है, चुभे हुए को कंसे निकाला जाता है; घाव को कंसे धोना चाहिए; उसे कंसे 
सुखाना चाहिए, उस पर कँसे मरहम रुगाना चाहिए; रोगौ को कंसे उर्टी कराना 
चाहिए; कंसे जुकाब देना चाहिए; कैसे रसायन देना चाहिए । उसकी शिष्यता में 


१. (सत्यं बतेदं प्रवदन्ति लोके नाकालम्‌त्युभेवतीति सन्तः \--वा.रा. ५।२८।३; 
ध्रुवं ह्यकाके मरणं न्‌ विद्यते--{वा. रा. २।२०।५१.) 
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सब बातें सीखने के पीछे ही वह्‌ स्वतंत्र रूप से किसी रोगी का इलाज अपने हाय मे 
केता है (पृष्ठ ४३४) । 

वेदनाओं काम क्या दहै? अग्निवेश ने भी अत्रिपुत्र से पाथा किं कारणं 
वेदनानां कि--दा. अ. १।१३; इसकः उत्तर अत्रिपुव्र ने दिया है ˆधीधृतिस्मृति 
विभ्रंशः संप्राप्तिः काठकममणाम्‌ | असात्म्यार्थागमश्चेति ज्ञातव्या दुःख हेतवः |+ 
शा. अ. १।९८ वृद्धि-भ्रंश, धृति-भ्रश्; स्मृति-भंश; काल -सम्प्राप्ति, कमं-संप्राप्ति, 
असात्म्यार्थ संयोग ये दुःखो के कारणं! इसी को भन्त नागसेन तथा मिलिन्द के प्रन 
उत्तर में देखते है-- 

भन्ते ! विना कर्मों के रहे सुख या दुःख नहीं हौ सक्ता । कर्मोकेहोनेसेही 
सुख ओर दुःख हते हैँ । यह्‌ भी एक दुविधा आपके सामने रखी गयी है, इसे खोलकर 
समञ्चायं । 

नही, महाराज ! सभी वेदनाओं का मूल क्मही नहीं है। वेदनाओं के होने के 
आठकारणहं) वेजाठकौनसेहं? (१) वायुका विगड़ जाना; (२) पित्तका 
प्रकोप होना; ३. कफ़ का बढ़ जाना; ४. सतनिपात दोष हौ जाना; ५. ऋतुओं 
का बदल जाना; ६. खाने-पीने मे गडबड होना; ७. बाह्य प्रकृति के दूसरे प्रभाव ओौर 
८. अपने कर्मो का फल होना; इन भाठ कारणों से प्राणी नाना प्रकार के सुख-दुःख 
भोगते हं । महाराज ! जो एेसा मानते हैँ कि कर्मके ही कारण लोग सुखदुःख मोगते 
हे; इसके अलावे कोड दूसरा कारण नहीं है; उनका मानना गलत है । 

महाराज ¦ यदि समी दुःख कमं के कारण उत्पन्न होते हँ; तो उनको भिन्न-भिन्न 
प्रकारा में नहीं बांटा जा सकता । महाराज ! वायु बिगड्ने के दस कारण होते हैः; 
१. सर्दी; २. गर्मी, ३. भूख, ४. प्यास; ५. अति भोजन; ६. अधिक खडा 
रहना; ७. अधिक परिश्चम करना; ८. बहूत तेज चलना; ९. वाह्य प्रकृति के 
दूसरे प्रभाव; १०. अपने कमं का फल । इन दस कारणों से पुटे नौ पूर्व जन्म या दूसरे 
जन्म मं काम नहीं करते, किन्तु इसी जीवन में काम करते हँ । इसङिए यह्‌ नहीं कट्‌ 
सकते कि सव सुख ओर दुःख कर्मके कारण ही होते हैं! 

महाराज । पित्त के कूपित होने के तीन कारण ह--१. सर्दी, २. गर्मी, ३. 
कुममय भोजन करना । महाराज--कफ बढ जाने के तीन कारण है; १. सर्दी, २. 
गर्मी, ३. सीने-पीने में गड़वड़ी करना । इन तीनों दोषो मेँ किसी के विगडने से खास- 
खास कष्ट होते हं । मूखं लोग समी को कर्मफल से ही होनेवाे समस्ते है । इनके. 
सिवाय पुनजंन्म (८९ पु०); कारु के विषय मे (६३) ; संसार की उत्पत्ति ओर उससे ` 
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मुक्ति (पु० ६५) ; आत्मा का अस्तित्व प्रन (६८) ; कमफल के विषय मेँ (९०); 
पेट मे कीडे (१२६) ; कड्.बी दवा, गोमूत्र का उपयोग (२१२) ; आदि विषय संक्षेप 
से स्थान-स्थान पर आयं हुं । ` 


भदन्त नागसेन से ही प्रभावित होकर मिनाण्डर बौद्ध बना था ओर अशोक की भतिं 
उसने बौद्ध धमं के प्रचार में शक्ति टखगायी थी, 


दिव्यावदान 


अवदान (प्राकृत-अपादन) बौद्ध साहित्य मे महायान से सम्बन्धित कथाएं हं ¦ 
जातकों मे भगवान्‌ बुद्ध से सम्बन्धित कथानक ही हूं । अवदान मे बद्ध कै अतिरिक्त 
दूसरोकीमी कथारएंहं। ये एकं प्रकार से हिन्दुओं के पुराणों की भांति हं । इन कथाओं 
से मनुष्यो को धमपिदेद्य दिया गया है | 

अवदान शतक का समय ईसा की दूसरी शती साना जाता है; क्योकि तीसरी 
ती यँ इसका चीनी अनुवाद प्राप्त था ¦ यही समय दिव्यावदान का है । अवदान में 
बहुत से प्रचलित दलोक मिते हँ । उदाहरण के लिए निम्न इलोक दिन्यावदान में दौ 
स्थानो पर अता ₹- 

(त्यजेद्‌ एकं कलस्यां ग्रामस्याथं कुट त्यजत्‌ । 
ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थं पथिवीं त्यजत्‌ 11" (सधनकुमारावदान प्‌ ० ४२५.) 

यह्‌ दछोक पंचतन्त्र मे भी इसी ल्प मे मिलता है (ककोल्कीयम्‌--८२) । इसी 
प्रकार से खद्रायणावदान (पृ० ५३७) मे यही इलोकं इसी रूप मं मिर्ता है । चूडा- 
पक्लावदान मेँ (पष्ठ ४७४) मृत मूषक वणिक्‌ की कथा बहुत प्रसिद्ध है । इस प्रकार से इस 
अवदान सें पंचतन्त्र तथा अन्य देशों मे प्रसिद्ध कथाओं, श्लोकों का उल्टेव मिता है । 

पंचतन्त्र की रचना गुप्त कार के आसपास मानी जाती है । अवदानों की रचना का 
कारभीईसाकी दूसरी हती से केकर चौथी दातीके बौचकाया इसके आसपाप्त माना 
गया है ¦ इन कथाओं मेँ करही-कहीं पर आयुर्वंद सम्बन्धी उल्लेख हं । उसके कू 
उदाहरण यहां ई-- 

आयुवेद सम्बन्धी विषय 

ऊर्ध्वं गढ रोग--इस रोग का उल्लेख अष्टांग संग्रह में हुआ दै ! इस रोग में अरेः 

१. यं विषय चरक संहिता ओर सुश्रत संहिता मं भी मिलते हें । चरक संहिता मं 
इनका विस्तार से उल्लेख है ) 

१९० 
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गुल्म, कफ जादि से सकी वायु ऊपर मुख मे आती है, जिससे मूख मे दुगेन्ध आती है; 
इसको उर््वेनद रोग कहते हं । 

कुनारावदान (२७) मे अशोक को यह्‌ रोग होने का उल्लेख है । राजा अशोक 
ने जब कुनार को तक्षशिखा मे भेज दिया तेव उसको महान्‌ रोग उत्पन्न हुआ ¦ इसमें 
उसके मृख से मख जाने खगा; सबं रोमकृपों से दुगन्य आनं टगी; इसकी चिकित्सा न 
हो सकी ! यह देखकर राजा ने कहा--कनाट को बुलाओ; उसे राज्य सौपुंगा । 
दूस प्रकार की जिन्दगी से क्या लाभ ? यह्‌ सुनकर तिष्यरक्षिता चिन्ता में पड़ गयी । 
उसने सोचा यदि कुनाल को राजगही मिरु गयी, तव तो मै मरी ¦ उसने अरोकं से 
कहा-मै तुमको स्वस्थ करूगी, किन्तु वचो का आना रोकदो ' राजान व्योंका 
आना बन्द कर दिया । अब तिष्यरक्षिता ने वंद्यो से कहा यदि कोई व्यक्ति इसी 
प्रकारके रोगसे पीडित अये; वह स्त्री या पुरूष हो; उसे मृञ्ञे दिखाना । कोई आभीर 
इसी रोग से आक्रान्त हुआ । उसकी पत्नी ने वैद के पास जाकर उसके रोग की च्चा 
की! वयन कहा रोगी ही यहाँ आये; रोग देखकर ओषधि दंगा !' पत्नी पति को वैद्य 
के पास ले गयी । वंद्य उसे तिष्यरक्षिता के पास ले गया । तिष्यरक्षिता ने इसकी गुप्त 
स्थानम टे जाकर मार दिया! मरने के वाद पेट चीरकेर उसने उसके पक्वाशयं 
स्थान को देखा । वहां उसे आन्तर मं बडा कृमि मिला । जव यह्‌ कृमि ऊपर को जाता 
है तव दुगेन्य आती है; नीचे जाने पर नीके दुगेन्ध आती है । उसने मरिच पीसकर 
इस पर डारी, फिर भी यह नहीं मरा! इसी प्रकार पिप्पली ओर सोठ पीसकर डाली. 
(उससे भी इसे कृ नहीं हमा ) । फिर बहुत मात्रा में प्याज दी, उसके लगने से कृमि 
मर गया । मल मागं से बाहर निकट गया । उसने यह्‌ सब बात राजा से कही; ओौर 
कहा, देव ¦ जाप प्याज खाये; जाप स्वस्य हौ जायेगे ।' राजा ने कहा--देवि ! मँ 
क्षत्रिय हूः कंसे पकलाण्ड्‌ खाङंगाः ! देवी ने कटा--देव ! खाना ही चाहिए; जीवन 
के लिए भौषघ है ।' राजा ने प्याज खायी । वह्‌ कृमि मरकर मल माग से निकल गया : 
राजा स्वस्थ हौ गया । राजा ने प्रसन्न होकर तिष्यरक्षिता को वर दिया ।' 





१. अधः प्रतिहतो वायुरश्ञोगितल्म कफादिभिः । 
यत्यूच्वं वक्त्रवोगन्ध्यंकुवंदष्यंगुदस्तु सः 1-- (संग्रह. उत्तर. अ. २५.) 
२. ` द्विजा नादन्ति तमतो दैत्यदेहसमुद्भवम्‌”--राहु के गे से मिरी रक्त के 
वृदो से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण, कषत्रिय, वैश्य रसोन लहसुन ओर पलाण्डु नहीं 
खाते । (संग्रह्‌. उत्तर. अ. ४९.) 
रे. दिष्यावदान-- {डा ० वासुदेवशरण अग्रवार सम्पादित, पृष्ठ ३८६) । 
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सत्यग्नि--धर्मरूच्यवदान ( १८) मे, श्रावस्ती के एकं ब्राह्मण की पत्नी की कथा है । 
बराह्मणी कै गर्भवती होने पर उसे अच्यन्नि की शिकायत हौ गयी । सव कृखखाल्ने 
पर भी इसकी तृप्ति नदीं होती थी 1 ब्राह्मण दुःखी होकर ज्योतिषियो ओर व्यो के 
थास तथा तंत्रविदों के पास गया आओौर उनसे कहा किं आप चरूकर देखे कि उसको क्या 
रोग है अथवा भूत ग्रह प्रवेश्य है या अन्य मरण चिल्ल है उसके अनसार ही उपचार 
करू । उन्होने ब्रह्मणी की इन्रियो मे कुछ भी वैपरीत्य नहीं देखा ¦ तव उन्होने 
ब्राह्मगी से पृछा किं कब से यह दिकायत तुमको हुई । उसने कटा-गभेवती होने के 
साथ ही यह्‌ शिकायत आरम्भ हई है । तद ज्योतिषी भौर व्यो ने कहा कि इसकी 
जौर कोई बीमारी नहीं, न भूतग्रह्‌ प्रवेडा दहै) इसको गभविस्थाके कारण ही अत्यनिनि है । 

क मि--वृद्ध के उपदेदा को बतते हुए कृमि मौर सूय की उपमादी गयी! 
जब तक्‌ सूयं उदय नहीं होता तभी तक कृमि चमकता है । सूयं के उदय होने से कमि 
भी नहीं चमकता । इसी प्रकार से जब तर्कं तथागत नही बोर्ते ठभी तक ताकिक 
जोर दिखाते हं; ज्ञानी के बोलने पर नतोतारकिकच्‌ करतार गौरम श्रोता । सव 
चपहो जाते हं। 

गोकश्षीष चन्दनः गुप्तकाल में इस चन्दन की बहुत प्रशंसा है; कौटिल्य अर्थशास्त्र 
मे भी चन्दन के बहुतसे भेदो का उल्लेख है। इनको पहचन दी गयी है । इसमं 
गोरीषं चन्दनं का भी उल्लेख है (गोडीषंक कालताम्बगन्धि च--२।११।४५) । इसी 
गोरीषं चन्दनवाे एकं वणिक्‌ की कथा है । इस गोशीषक से राजा का ज्वर शान्त 
हुआ (अत्रान्तरे सौपीरकीयो राजा दाहज्वरेण विक्टवीभूतः । तस्य वद्य गस्ीषचन्दनम्‌ 
उपदिष्टम्‌ । गोशीषचन्दनेनासौ राजा स्वस्थीमूतः--पूणावदान, पृ० २९) 

सुग्रियावदान (आवां, पृ ९७) में दिव्य जौषधियौं के प्रकरण मे शंखनाभी का 
उल्लेख है । शंखनाभी नमौषधी दिवा धूमायते रात्रौ प्रज्वकुति ज्वलति ) 

अवदान-कथाएं घमं का उपदेश करनेवाली ह; इनमें आयुवेद का विषय उतना ही 
आता है, जितना सामान्य रूप में प्रचछित था या जावदयक था; इसलिए ये संक्षिप्त 
उदाहरण ह्‌, 


१. देखिए, अत्यग्नि. चरक. चि. अ. १५।२१७-२२८. 
२. गोष्ीषं चन्दन फो विक्षंष जानकारी के छिए अत्रिदेव विध्ालुकार कौ 
“प्राचीनं भारत कै प्रसाधन प० १३५ देखें । 


छठवां अध्याय 
कुषाण काल 


(२१० ६० पुं से १७६ ई० तक) 


कनिष्क अर चरक संहिता--अशोक के समय मं भारत जौर चीन का सम्बन्ध 
स्थापित हो चुका था। अशोकं ने अपने धमं प्रचारक चीन भेजे थे। चीनियोंनें 
कुछ भारतीय नाम अपना ल्यिं थे। सीता (यारकन्द) नदीके भारतीयनाम को 
अपनाकर चीनी लोग उसे आज तक सीतो कहते ह । तारीम के कोठ मे भारतवषं की 
जनता ओर सभ्यता बहूत अधिक जम गथी थी, इसलिए प्राचीन इतिहास मे इसे चीग 
हिन्द (5-104)४) कहते है । इस इकाके मेँ ऋषिक (युचि) छोग रहते थे ¦ हणो 
से भगापरे जानें के कारण ऋषिक लोग धीरे-धीरे हिन्दूकुश के दस पार भी उतरने खगे । 
कम्बोज देदा से हिन्दूकुश के घाटों को पारकर स्वात्‌ ओर सिन्धकी दनो मेंष्टोकरवे 
सीधे गान्धार की तरफ़ आ निकले । हिन्दूकुश के दक्खिन उनकी पाँच शछोटी-छोी 
रिथासतें बनीं । कुछ समय पीछे कुषाण नाम का एकं दक्ति्ाली व्यक्ति उनमें सरदार 
बन गया । उसने बाकी चारो रियासतो को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। 
पी से पह्लुवराज्य के कमजोर होने पर उसने समच अफगानिस्तान, कपिश, पश्िमी- 
पूरबी गान्धार (पुष्करावती, तक्षरिला) को जीत छखिया। बरख, कम्बोज तथा चीनं 
हिन्द के कुछ हिस्से पर तो उसका अधिकार पहले ही था। कुषाण को इतिहास में 
कपस कहते हँ । दीघं शासन के बाद अस्सी वषे की आयु मे उसकी मृत्यु हुई (अन्दा- 
जन ३० ई० मे) । 

कृषाण का बेटा विम कफ्स था । कुषाण बौद्ध था भौर विम दीव था। इसने 
समूचा पंजाब, सिन्ध गौर मथुरा जीत च्या । इसकी राजधानी बदसरूशां थी । इसका 
राज्यकारु अन्दाजन ३०' से ७७ ई० है । 

कनिष्क-- विम कपस का उत्तराधिकारी सुप्रसिद्ध राजा कनिष्क हुआ है । उसने 
खेतान के राजा विजयकीत्ति के साथ मिलकर फिर मध्य देश्य पर चढ़ाई फी । उन्होने 
साकेट (अयोध्या) को घेर लिया मौर उसके बाद पाटलपुध्र को भी जीता। यष्टा से 
कनिष्क प्रसिद्ध बौद्ध विद्धान्‌ अश्वघोष को अपने साथ ले गया । मध्यदेश्ष ओर मगध 
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पूरी तर्‌ कनिष्क के हाय मंआ गये जौर वरहा उसके क्षत्रप राज करने लगे प्रसिद्ध 
दाकं संवत्‌ जो ७८ ईस्वी मं शुरू होता दै; कनिष्क का चलाया हृ है । 

कनिष्क्‌ ने प्रायः बीस वषं रारय किया। इसी समय (७३-१०२ ई०) चीन के 
एक सेनापति ने सारे मध्य एिया को जीतकर बडा साम्राज्य बनाया । कनिष्क को 
भी चीन्‌-हिन्द में उस सेनापति से हारना पडा । उसने पुष्करावती से हटकर पुरुषपुर 
(पेशावर) दसाया ओर वदरूशां से अपनी राजघानी वरहा उठा लाया । पेशावर ओर 
अन्य स्थानों पर उसने अपने स्तूप, विहार आदि बनवाये ¦ अपनी राजधानी को उसने 
विद्या का केन्द्र बनाया । महाकवि अङइवघोष के अतिरिक्त आयुर्वेद के प्रसिद्ध आचायं 
चरक भी उसकी सभा मं थे (डाक्टर त्रिपाठी के अनुसार मातूचेट, नागार्जुन, वसुमित्र; 
पाश्वं मी थे) कनिष्ककी प्रेरणा से चौयी बौद्ध संगीत कडमीर मेँ श्रीनगर के पात 
हई । उसके सिक्को पर उसका नाम केनिष्कं शराहानुशाह्‌ अर्थात्‌ शाह का शाह ङिखा 


होता है । शको के सरदार शाहि कहते थे । (इतिहास प्रवेश; जयचन्द्र विद्यालेकार 
के आधार पर) । 


चरक संहित 


वत्तंमान उपरम्य चरक संहिता मे (निणेय सागर प्रेस, बम्बर से प्रकारित्त) मुख्य 
पृष्ठ पर निम्न वाक्य िखे मिलते है-- 

महि्षिणा पुनवंसुनोपदिष्टा, तच्छिष्येणाग्निवेशेन प्रणीता चरकद्ढबलाम्यां 
प्रतिसंस्कृता चरके संहिताः 

प्रत्येक अध्याय कं प्रारम्भ कौ पुष्पिका में निम्न वचन मिक्ते ह-- प्रथम्‌ अध्यायका 
नाम ओौर नीते दूसरा वचन--““इति ह स्माह भगवानात्रेयः” 

प्रत्येक अध्याय की समाप्ति मे पुष्पिका का प्रारम्भ निम्न प्रकारसे होता है-- 

इत्याग्तिवेदाकृते तन्त्रे चरक सस्कृके...नाम--अध्पाय-- समाप्तः ॥ 

ग्रन्थ समाप्ति की अन्तःपुष्पिका का यह्‌ करम चिकित्सा स्थान के चौदहरवे अध्याय 
तक चलता है । पन्द्रहवे अध्याय से यहं बदलता है-- 

इत्य ग्निवेङ कृते तन्त्रैऽप्राप्ते दृढबल संपूरिते नाम अध्यायः ॥' 





१. यह कम निगेयसागर की प्रकाशित चरकसंहिता के माधार पर है; कलकत्ता 


से प्रकाशित पुस्तकों मं चिकित्सा स्यान के कछ अध्यार्यो मे व्यतिक्रम हे ! इसका विचार 
क्रामं कियो गया है। 


१५० आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास 


टससे पुस्तक का सम्बन्ध पुनवसू, आत्रेय, अग्निवेश, चरक ओर दुढबर इन पाँच 
के साथ आता है। पुनवर्सुओौर अत्रेयदइनदो सेएक ही व्यक्ति अ्िप्रेत है; क्योकि 
चरक संहिता में बहुत स्थानों पर “धुनवंसुरात्रेय'' एकत्र पाठ दहै । यथा, सू. अ. २२।१३। 
पुनर्वसु नाम दनेका पुनवर्सु नक्षत्र मं उत्पन्न होने से पड़ा ओर आत्रेय नाम अर्िपृत्र होने 
से हआ । शिशु का एक नाम नक्षत्र के ऊपर भी रखने का विधान्‌ चरक संहितामें है 
(द्रे नासनी कारयेद्नाक्षतरिकं नामःभिप्रायिक च-शा. अ. ८१५०) । इसलिए वास्तव में 
चार ही व्यक्ति ह, जिनका सम्बन्ध वत्तंमान चरक संहिता से है) आत्रेय, अग्निवेशः; 
चरक ओर दुव । 

आत्रेय ग्रु या उपदेष्टा ह्‌, ओर अस्वे शिष्य या पूछरेवाला है । सूत्रं स्थानं 
के प्रारम्भ में अग्निवेडा के साथी पंच ओौरभी रिष्य ह, यथा--भेल (ड) जतूकणे, 
पराशर; हारीत क्षारपणि । इन छः रिष्यो को आत्रेय ने शाइवत हेतु लिगि ओर 
ओपध तीन स्कन्धोवाला आयुर्वेद सिखाया । इन सब ने अपनी-अपनी संहितां 
बनायी । इनमे मुख्य तत्र अग्निवेरा का ही बनाया हृञा था--उसी का अधिक प्रचार 
हुमा । इसका कारण उसको बुद्धि कौ विशेषताही भौ; ऋषि के उपदेश मे कोई अन्तर 
नहीं था (सू. अ. ३२) । 

आत्रेय ने समान रूप से सबको शास्त्र का ज्ञान कराया था! रास््र का ज्ञान उस 
समय अनेक प्रकार से.कराया जाता था। उपनिषद्‌ कारु में ज्ञानप्राप्ति की परिपाटी 
भिन्न थी । इसमें रिष्य गुरु के आश्म मं रहकर, उसके समीप बैठकर ही ज्ञान प्राप्त 
करता था। इसमें ज्ञानदाता ऋषि प्रायः शारीन थे--वे शाखा वनाकर रहते थे- 
शिष्य लोग ज्ञानपिपासा से उनके पास पटहुंचते थे | | 

दूसरा ठग ज्ञान देने का बुद्ध भगवान्‌ का था। इसमें वे स्वयं ज्ञान पिपासा से 
भआलारकालाम ओर उदकं रामपृत्र के आश्रम मे गये ये। परन्तु वे स्वत्तः कभी आश्वम्‌ 
बनाकर नहीं बटे । केवर चतुमसि के लिए एक स्थान पर रहते थे । आनन्द, शारिपुत्र, 
मौद्गलायन आदि शिष्यो को साय मेँ छेकर चारिका (चक्रम, भ्रमण) करते ये ओर 
दसी समय कभी-कभी उपदेश, ज्ञान, रिक्षा देते थे } इसमें शिष्य प्रन करते थे ओौर 
वे उसका समाधान करते थे तथा समय-समय परं स्वतः भी शिक्षा देते थे । 

इस प्रकार की शिक्षा में वे अपने एकं शिष्य को ही केन्र बनाकर उसे ही सम्बोधनं 
केरके रिक्षा देते हँ । बुद्ध भगवान्‌ ने जो भी वचन कहे वे प्रायः आनन्द को सम्बोधन 
करके कहे ह । इन्दी वचनं का उनके समय या उनके पीछे संग्रह करके क्िपिवद्ध किया 
गया दै ! ये सच संग्रह्‌ मगवान्‌ बुद्ध के पीछे के है ¦ इन्हीं संग्रहो का विषय करम से पृथक्‌- 
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पथक्‌ संग्रह करके ग्रन्थ लिखे गये ईँ । यथा--सूर््र, विनय जौर अभिधम्म इनको 
त्रिपिटक (तीन पिटारी)} कहते ह । प्रवचनकार ओौरं ग्रन्थ प्रणयन काक मिश्रित था)! 

भगवान्‌ बुद्ध ने भिन्न-भिन्न स्थानो पर अनेक लोगो को विभिश्च परिस्थितियों में 
जो उपदेश दिये थे उनका संग्रह्‌ सूत्र पिटक मे किया गया है । विनय पिटक में भिक्षुओं 
कौ रहन-सहन के नियमो का संग्रह्‌ है--आ चाय्ये के प्रति कच्चन्य, शिष्य के प्रति क्तस्य, 
मठ से रहने आदि के नियम हुं! अभिधम्म पिटक के ग्रन्थ गूढ जर मम्भीरहं। बौद्ध 
साहित्य मेँ ये तीनों पिटक अख्ग-अलग हैँ ! 

चरक संहिता मे भी यही चारिका (चंक्रम, खमण) कम से अग्निवेश को आत्रेय 
ने शिक्षा दी दै। आत्रेय एक स्थान पर नहीं रहते थे । वे हिमाख्य, कंलाश, काम्पिल्य में 
धूमते फिरते थे । इन वचनो को पूनः इनके शिष्यो ने अपनी वुद्धि के अनुसार लिपिबद्ध 
किया । लिपिबद्ध करके इनको ऋषियों के सामने सुनाया (सू. अ. १।३३) । 

चरकसंहिता के अनुसार आत्रेय के वचनो को अग्निवेश नें लिपिबद्ध किया था । 
ये वचन पीछे संस्कृत हुए, जिस प्रकार किं बुद्ध के वचनो का संस्कार सिल्ल-भिन् समयो 
मे होनेवाटी संगीतियों मं हआ था ! परन्तु चरक संहिता मे जिस प्रकारसे आतेयके 
वचनो को शूथनेकाटे अकेले अग्निवेश हँ उसी प्रकार प्रतिसंस्कर्ता भी अकेखा दरक 
है; ओर उसके पीछे दृढबरु उसे पूणं केरता है । 


आत्रेय कौन थ-ईसका विचार आयुर्वेद परम्परा प्रकरण मेँ विस्तार मे किया 
जायगा । य्ह पर इतना ही स्पष्ट करना आवश्यक है कि चरक संहिता मं पुनर्वंसुरात्रेय, 
कृष्णात्रेय ओर भिक्षुक आत्रेय, तीन आत्रेय आते हं ! भिक्षुक शब्द वानप्रस्थी के लिए 
आता दहै; (गौतम ने भिक्षु शब्द तृतीय आश्म के लिए प्रयुक्त किया है--हिन्दू 
सभ्यत्ता १३३) । कौटिल्य नें वानप्रस्थी के लिए अग्निहोत्र मावष्यक कटा है! 
"वानप्रस्थस्य ब्रह्मचर्यं भूमौ शय्या जटाजिनघारणमग्निहोत्रं वन्यश्चाहारः" १।३।११) 
दसी से आत्रेय कौ अगिनिहोत्र करता हम पाते हँ (चि. १४।३; चि. १९,२ चि. २९।३) 

पुनवंसुरात्रेय भौर कृष्णात्रेय दोनों एक हं । चरकसंहिता मे ये शब्द पर्य्यायवाची 
है (त्रित्वेनाष्टौ समुदिष्टाः कृष्णात्रेयेण धीमता---च. सू- अ. ११)  भेलसंहिता में 
छृष्णात्रेय नाम अपने गुरु के लिए करई बार आया है (कृष्णात्रेयं पुरस्कृत्य कथार्चक्रः 
मंहषेयः-- पृष्ठ २८; अशीतिक नरं विद्यात्‌ कृष्णात्रेयवचो यथा--प्. ९८) । महा- 
भारत मे भी कृष्णात्रेय नाम जाता है (गान्धर्वं नारदो वेद भरद्वाजो धनुग्रहम्‌ ! देवर्षि- 
चरितं गाग्यंः कृष्णात्रेयदिचकित्सनम्‌--शा. अ. २१०) । दसरिएि दो ही आत्रेय 
रहे; धुनवंसुरात्रेय ओर भिक्षुकञआत्रेय । पुन्वंसुरात्रेय का तीसरा नाम चन्द्रभासिः 
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“विस्तारयति केडोक्तं संक्षिप्यातिविस्तरम्‌ । 
सस्कर्ता कुरते तन्त्र पुराणं च पुनन वम्‌ ।' (चरक. सि. अ. १२।३६.) 

संस्कर्ता वस्तु को संक्षेप मँ तीः विस्तार से समज्ञा देता है; जो वस्तु विस्तार से 
नहीं हो, उसे संक्षिप्त करदेतादै; इस प्रकार से पुरानेतंत्र को फिरसे नया (समया- 
नकल) बना देता है । इसी दृष्टि से कई टोगो कौ मान्यता हे कि इस संहिता मे भवति 
चातर या भवन्ति चात्र नामसे जो वचन आये ह, वे संस्कर्ता के ह । परन्तु यह्‌ ्रन्थ- 
कर्त कौ अपनी परिपारी है। यह्‌ संभव है कि ग्रन्थ के अन्तमं तत्र श्टोकाः, या तत्र 
दलोकौ से आये वचन संस्कर्ता के ह । क्योकि ज्वरनिदानं के अन्तमं इस बात को 
स्पष्ट कर दिया गया है किगमंर्वणित वस्तु को जब पुनः र्खोकं (पद्यभं) मंकहा 
जाता है, उस पुनवेचन नहीं समन्नना चाहिए । यह्‌ तो स्फुट तथा सुगम करने के लिए 
होता है (नि. अ. १।४१) । इसके मागे दलोको मँ अध्याय का संक्षेप आ जाताहै। 
सम्भवतः यह संक्षेप संस्कर्ता का है। 

एक मत यह भी है कि वद्ध के उपदेश वचनो मे से भिश्न-भिश्च वचन प्रकरण एवं 
विषय क्रम से पुथक्‌ करके ही. सूत्र, विनय, अभिधम्म तीन त्रिपिटक बने थे! इसलिए 
सम्भवतः अग्निवेश हारा संगृहीत वचनो को चरकं ने विषय अनुसार क्रमबद्ध किया हौ । 
परन्तु इस विषयवार क्रम की छंटनी अग्निवेदा ने स्वतः कीहै। यहु अधिकं संगत 
है; क्योकि भेर संहिता का कोई संस्कर्ता नहीं है । उसमे मी विषय-विभाग इसी प्रकार 
से है! इसलिए संस्कर्ता के वचन चरक मं अध्याय के अन्तिमि वचन “तत्ररलोकाः” 
रूपी ह । इसीलिए अन्त में स्थान-स्थान पर पठते हू-- -भगवानम्निवेशाय प्रणताय 
पूनवंसु (नि. अ. १।४४) ; ञत्रेयेणाग्निवेशाय भूतानां हितकाम्यया-- (चि. अ. १। 
३४६) । यें वचन तीसरा व्यक्ति ही कह सकता है; यह्‌ तीसरे व्यक्ति प्रतिसंस्कर्ता 
चरक थं। 

चरक कौन थं ? इसका विवेचन 'आयुर्वेद-परम्परा' मे विस्तार से किया गया) 
यहाँ पर इतना ही छिखना पर्याप्त है कि चरक एक शाखा का नाम है, जिसका सम्बन्ध 
वैराम्पायन से हं । वंशम्पायन के साथ होने से इनका सम्बन्ध स्वत्तः कृष्ण यजुर्वंद से 
है (पूनवंसुरात्रेय भी कृष्ण यजुवद से सम्बन्धित थे, इसलिए उनके नाम के साथ कृष्ण 
विशेषण खगा था; जिससे वे दूसरे आत्रेय से भिच्र प्रतीत हों) ! इस शाखावाले चरकं 
कहाये थ । उनमें से किसी एक ने इस संहिता का प्रतिसंस्कार किया है । 

इसी राखःवाखा चरक कनिष्क का राजवद्य था । चरक शाब्द उपनिषद्‌ में बहू- 
वचन में आया है)" मद्रेषु चरकाः पयंत्रजाम (बृहद्‌. ३।३।१। ) मद्र से अभिप्राय 
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स्यालकोटके दृलकेसेहैजोकि रावी भौर सेद्रलमके गीचकटहै)} यान्धुर देक्भी 
इससे बहुत दूर नहीं ! दस प्रदेछ ४ चरक शास के लोग रहते होगे, को विचिःसा 
कायंमं निपुण होतें! कनिष्फका राज्य भ्म इटटं श; उसकी राङधष्ली पेशावर 
भी दसी प्रदेशके समीपे है! इ्श्टए इम दरण दा कोई खरक कनिष्कः क राजव 
रहा होगा ) उसीने चरक संहिता का श्हिसंरकट ह्ण, यह्‌ निहिचत नहीं कटा जां 
रकता } अरस्य मे कनिष्क की या उसके राव्यकाट की रक जित प्रः. दे यददो 
की उपर्व्ध रचनाओं मं नहीं मिती, उसी प्रकार इस रहिता मे भी नष्टैः यहुभी 
सम्भव है कि इस शाखा के किसी अन्य चरक ने इस संहित्ता का मस्कार करिया हो, शौर 
कनिष्के का राजवद्य दूसरा चरक रहा हु} । ात्रेयः शब्द भी बहृवचन रे भिता है; 
परन्तु चरक संहिता से सम्बन्धित आत्रेय के सय पुनव एदं कुष्ण विरोषण्‌ छन होने 
से स्पष्ट हो जाता है} चरक के साथ कोद विञेषण्‌ नही ! इसकिए किसी एक्‌ क प्रति 
निदिचत नहीं कह सकते । कनिष्क का राजद चरर था। इसके मानने मेँ कोई 
आपत्ति या बाधा नहीं, परन्तु इसी ने चरक संहिता का प्रतिसंस्कार किय यह्‌ सन्दिग्धं 
है, क्योकि चरक शब्द बहुवचनान्त मिलता है; जो कि एक राखा से सम्बन्ध रखने- 
वो का सूचक है । 

ददुबल--कः दूसरा नाम कापिल्बलि' धः ! {चरक्. चि. अ. ३०) । कपिल- 
बक कापुत्रहोने से दरूवका यह नाम पडा) यं पंचनृदपुर्‌ के रहूतेवाके थे (चरकं चि. 
सि. १२.) 1 पंचनदेपुर कडमीर देश मं था; अंस रःजत्तरंसिणी से कल्टुणनें लिखा है" 
(राज. २४६, २५०) । 

वितस्ता ओर सिन्धु नदी जरह एर सिक्त दै; जह पर आजं पञ्जपनोर (पञ्च- 
तीर) नामका स्यान्‌ है; वही पदनदपुर थ! इस्ङिए दटृढबर को क्मीर देश का 
कह सकते हे । 

पञ्जपनोर नाम का स्थान कदमीर नगर से उत्तर मे साढे तीन कोर की दरी पर 
व्रिगाम्य-वितस्ता (जहम }--सिन्य-भीरभवानी ` उणैर, आच्नदर्‌ इन्‌ पाँच नदि 
के संगम के पास स्थित है । एसा श्री जीयादार जीने श्री यादवजी विक्सजी आचार्यः 
को बताया है। सुग्रह मेँ कपिल्बलस्त्वाह' कहकर कपिल्बल का उल्लेख किया 
गया है (सू. अ. २० पृष्ठ १९६४) कपिबल दृदृबल ठे पित थे ! 

दुढबल का समय वाग्भट से पूदं का है ; क्योकि अष्टांग संग्रह्‌ मे उसके वचन उद्धृत 
मिलते हैँ । जज्जट ने भी अपनी निरन्तरपदव्याख्या नामक चरकटीका मेँ दुढबल के 
वचन पमण रूप मेँ उपस्थित किये हं । वाग्भट ओौर जैज्जट का समय चौथी दाप्ताब्दी 


कुष्ण कट १ ५ ण्‌ 


है । इसरिए उससे पूवं इसका समय होना चाहिए 1 दृढबल से परित भाग मेँ जया, 
विष्णु, वासुदेव, कृष्ण का नाम आता है ¦ इसे स्पष्ट है कि गुप्तकाल में जब कृष्ण 
वासुदेव की पूजा चर पड़ी थी, उस समय इसकी रचना हुई है ! मतर मे हिलि' शब्द 
का प्रयोग गुप्तकाल सं प्रसिद्ध मातंगी विद्या का द्योतक है (देखिए-नावनीतकं में 
मातरी विद्या) । मत्र रचना गुप्तकाट की है-- 

'पिष्यस्ण इमं चात्र सिद्ध म॑न्रमदीरयत्‌ । 

मम साता जया नाम जयो नामेति मे पिता) 

सोऽहं जयजयापुत्रो विजयोऽथ जयामि च ।! 

नमः पुरुषसिहाय विष्णवे विश्वकर्मणे ! 

सनातदाय कृष्णाय भवाय दिभवाय च \! 

तेजो वृषाकपेः साक्षात्तजो ब्रह्म्योयंमे ! 

यथाह नाभिजानामि वासुदेवपराजयम्‌ । 

मातुश्च पाणिग्रहणं समुद्रस्य च शोषणम्‌ । 

अनेन सत्यवाक्यन सिध्यतामगगोह्यायम्‌ । 

हिकलिमिलि संस्पृष्टं रक्ष सवेभेषजोत्तमे स्वाहा ।\' 

( चि.अ.२३।९ ०.९४. ) 


२--वारमट मेँ मद्यपान का वणेन दृढबर के मदपान की ही छाया है--जो कि 
स्पष्ट गुप्तकाल के वैमव की उत्तम स्लाकी है-- 
“वेशा यथर्तंकेशस्ते कुसुमप्रकरीकृते । 
सरसा संमते मुख्यं धूपसंमोदबोधिते ॥ 
सोपधानं सुसं स्तीर्णे विहिते शयनासने । 
उपकिष्टोऽयवा तियं कं स्वहरीरसुख स्थितः ॥। 
सौवण" राजतेश्चापि तथा मणिम्यरपि । 
भाजनेशिमलश्चान्यः सुकृतेश्र पिबेत्‌ सदा ॥ 
ख्ययौवनमत्ताभिः शिक्षिताभिविह्ञ षतः । 
वस्प्राभरणसाल्यश्च म्‌ षिताभियंयतुंकंः ।! 
कतैचान्‌ रागयुक्ताभिः भ्रमदाभिरितस्ततः । 
सं वाह्यामान इष्टाभिः पिबन्मद्मनृत्तमम्‌ 
(चरक. चि. अ. २४।१३-२०) 


१५६ आयव का बहत्‌ इातहास 


वारभट का वणेन इससे मिरुता है-- 
“स्नातः प्रणम्य सुरयिप्रगरून्‌ यथास्वं, बुति विधाय च ससस्त पवंरगृहस्य । 
आपानभूमिमथ गन्धजलाभिषिक्तामादारमण्डपसमीपगतां भयेत । 
स्वास्तृतेऽथ शयने कमनीय , भित्रभृत्परमणीसमयेतः । 
स्वं यज्ञः कथकचारणसंघस्दधुतं निरमरश्चति सोकम्‌ | 
विलासिनीनां च विलासशोभि गीतं सनृत्यं करूतुयधोषंः । 
काञ्चीकलपिर्चलकिङ्डिणोकं : कीडाचिहङ्धश्व कतान्‌नादम्‌ ॥ 
मणिकनकसम्‌ त्ये रावन यभिचित्रः सजलविबिषलेखाक्षौमवस्त्रावुलाङ्धुः । 
अपि म्‌ निजनचित्तक्षोभसम्पादिनभिश्चकितहूरिणलोलप्रक्षणोभिः प्रियाभिः \। 
योवनासवमत्ताभि विलाताधिष्ठितात्मभिः सरकायंमाणं यगयसम्बङ्ीभिरितस्ततः।।" 


(हृदय. चि. अ. ७।७५-७८ ; ८०.) 

इससे स्पष्ट है किं दृढ्बर गुप्तकार के प्रारम्भ मे वाग्भट से पूवं हृ । इसका समय 
चतुथं शती का पुवेभाग या तृतीय शती का उत्तरादधं होगा । 

बढृबल कौ देन-- चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के अन्त मेँ दुढबल ने कहा है 
करि इस संहिता में सत्रहु चिकित्सा अध्याय, कत्पस्थान गौर सिद्ध स्थान नदीं मिरुते थे । 
उनको दुठृबल ने भिस्न-भिघ्र स्थानों से एकत्रित करके पूणं किया, जिससे यह्‌ तंत्र पूरा 
हो जाय । | 

चिकित्स स्थान के सव्रह अध्यायो मं विवाद है, कि कौन-से सत्रह्‌ अध्याय दृदृदर 
ने पुरे किये । चिकित्सा स्थानमेँदो क्म मिलते है। 


प्रथमं क्रम दित्तीय क्रम 
निणेय सागर का (बम्बरई का) कलकत्ता प्रकाशने 
क्‌. ख. 
१. रसायनं १. रसायन 
२. वाजीकरणं २. वाजीकरणं 
२३. ज्वर ३. ज्वर 
४. रक्तपित्त ४. रक्तपित्त 
५. गुल्म ५. गुल्म 
६. प्रमेह ६. प्रमेह 
७. कुष्ठ ७. कुष्ठ ` 
८. राजयक्ष्मा ८. राजयक्ष्मा 
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प्रथम आढ अध्यायो मं एकमत ह, पिले पांच अध्याय दृढबल के है, दसम दोनों 
संस्करण समान हं। चक्रपाणि कृ कहना है कि प्रथम जाठ अध्याय ओर द्वितीय क्रम 
के नौसे तेरह अध्याय छोडकर रोष को दुढ़बल ने पुरा कियाद माधवनिदान के 
टीकाकार विजयरकषित नं २६,२७,२८ अध्यायो को दृट्बरू से सम्बन्धित बताया है । 
इसके अतिरिक्त (क) विभाग के ५,१६.१७.२२,२२३याख मागके १९.२०,२१.२४ 
भौर २५ को पिछले लेखकों ने दृदृबल के नाम से उद्ृत किया है । 
अष्टांगहूदय के टीकाकार अरुणदत्त ने ग्रहणी रोग कौ टीका में (कंमाग कं 


१५ व अध्याय) द्ढबल का मत दिखाते हए कहा है-- 


१५८ आयुवंद का हत्‌ इतिहास 


रसाद्‌ रदवं ततो मा नासान्मेदस्दवोऽस्थि च । 
अस्थ्नो भज्जा ततः शु श्व कादगभेः प्रसादजः ॥ 
दस्यु क्तवन्तमादा्यं हिष्यस्त्विदमयोदयत्‌ ! 
रसाद्‌ रक्तं विष्षदश्शात्‌ कथं वेहेऽभिजायते ॥। 


चार पाण्ड, श्वासं, तृष्णा, विषको (क भाग के-१६,१७,२२ ओर २३ को) विजय- 
रक्षित ने माधवनिदान की टीका में उद्धृतं कियाद) 

अब केवल बारह अध्याय रहते ह, जिनके विषय में सन्देह है। अदो, अतिसार, 
विस्पं, का (कं भाग के १४, १९, २९१) उल्टेखं नावनीतक मं हज टै । नावनीतक 
का समय मी दुढबरु का समय है ; (गुप्तकार के आसपास का समय है) इसरए ये 
अध्याय सम्भवतः दढबल से पूवेकेहोंः। 

मदात्यय ओौर द्विव्रणीय (क भाग के २४ ओौर २५) अध्यायो को चरक के टीका- 
कार जज्जट ने अपनी निरन्तरपदव्याख्या मेँ चरकाचायं से सम्बन्धित बताया है-- 


१. व्यायाममम्ल रछकवणानि मद्यं मृद दिषास्वप्नमतीष तीक्ष्णम्‌ । 
निषेव्यमाणस्य प्रदृष्य रदतं दोषास्त्वचं पाण्डंतां नयन्ति ।। 
रक्तमित्यपलक्षणं तेन त्वक्‌ मांसमपि दष्यत्वेन दठबठेन पठितम्‌ \ (मा.नि. टीका.) 
हिषशाहवास--पदाह वृढबल :--कफवातात्मकावेतौ पिच्तस्यानसम्‌ द्भवो । 
च. चि. अ. १७. 
तृष्णा--बुदबलेन तु पञ्चतुष्णा पठिता, वातपित्तवलेष्मामोपसगंजा इति । 
मूर्छा (विष) --पवृक्तं दढबलेन-- 
लधरूक्षमाश विशदं व्यवायी तीक्ष्णं विकाशी सुक्ष्म च ¦ 
उष्णमनिदेश्यरसं दहगुणम्‌क्तं विषं तज्जः \\ (मा. नि. १७-१५ टीका.) 
ते तंलादौ ग्यस्तास्तौव्राः सन्ति, विषमद्ययोस्तु तीव्रतरा: : 
अतस्तलादिभिने मोहः, किन्तु विषमद्याम्यामिति । (मा. रीका) 

२. जामनगर से प्रकार्षित चरकसंहिता (भाग १, पृष्ठ १०४ भं) नावनीतक क्षा 
समय दृठुबर से पुवं माना गया है । परन्तु नावनीतक मं अष्टांग संग्रह्‌ कौ भति उशन 
की प्रशस्ति है! शप्तकाल के ग्रन्यों मं लदान कौ प्रहास्ति, इसके खाने पर विशेष जोर 
देना यह इस समय की विशेषता है, जित प्रकार कि हस समय के बारीक सीने वस्व, 
उनष्टी चुष्नट विश्षेष है। इसलिए नावनीतक दृदबल के पौष का होना चाहिए । 
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२४ वां अध्ाय--खरकत्वायसस्कतहवस्यम प्यायः ! 
२५ धाः अध्याय-आचःवप्रणौतश्चायमष्याधः । 
इस प्रकारसेखमभागकं ९, १०,११, १६२, १३ ये पच अध्याय चरक के पक्षमं 
आते है! इस प्रकार से कलकत्ता से मुद्रित (ख माग) पोथी के पिले सच्रह जध्याय 
दुढबर से पूणं किं गये हु । इनमे मी ग्रहणी, पाण्डु, श्वास, तृष्णा, विष ये पाच अव्याय 
टीकाकासौँ के अनुखार दुढवल से पूणं किये गये ह ¦ इसलिए केवल सात ही अध्याय 
सन्दिरथ रहते है! एेसा प्रती होता है कि चक्रपाणिदत्त के समय तक (१ श्वी शताब्दी 
तक ) क्रम सुरक्षित था। इसके पीछे क्रम बदला } कलकत्ता की छपी पुस्तक ( देवेन्द्र- 
नाथसेन, उपेन्द्रनाथ सेन द्वारा प्रकारित) मेख भाग काही क्रम; वम्बई्‌ की 
प्रकारित पुस्तकों मेंकभागकाक्रमह। 
द्ढबल नै सुश्रुत का रखोकं पूर्णतः लिया है (चरक. चि- अ. २६।११३-११४; 
आन ह्यते यस्य विशृष्यते च' आदि सूश्रुतं उत्तरः अ. २२।९ से उद्ूत है ।) 
इस प्रकार पूनवंसुरप्रेय से उवदेशका गयी अग्निवेश की बनायी, चरक दरा 
प्रतिसंस्ृत ओर दढबर से पूरी कौ गयी वरत्तमात चरकं हिता आज उपलन्ध है | 
संहिता की रदना--अन्य संहिताओं से भित है । वेदिक संहिताओ में मंत्र रचनां 
छन्दोबद्ध है } इस रचना मेँ गद्यं भौर पद्य दौनी मिले है। कष्ण यजुर्वेद में मंत्रो तथा 
विनियोग दौनों का रिश्रणं है; दुक्ठ यजुवद मं केवल मव्र-भाग संगृहीत दै । इस दृष्टि 
से चरकं संहितः की रचना का साभ्य कृष्य यजुवंद के साथ है } ` 
१---संहितां की रचना का ठग अपनी विरोषदा लियं है । अष्टाग संग्रह मं कौटिल्य 





१. यह्‌ धकवदस्ती है कि एक भार वंकभ्यायन मनि के हाय सै ब्रह्यहत्या हौ गयी थी । 
गुरु नं शिष्यो ते प्रायश्चित्त करने क कहा । थाजवल्क्य ने कहा कि मे अकेला प्रायश्चित्त 
कर लगा, शेष हिर्यं को छोड़ दिए ¦ एस पर गुर्‌ कृडध हो गये ओर उससे विद्या 
वायस मग \ याज्ञवल्क्य ने उसे बमन कर दिया; जिसे तित्तिरों ने घुग लिया । 
यालवल्क्य क सुय न पुनः वेदाघ्यय्न 5 राया \ इससे इनकी संहिता वाजसनेयी हुई ओर 
तित्तिरा से चरी विद्या कौ तत्तरौय सता डनी । निन शिष्यो ने आचाय वैशम्पायन 
का प्राया्वत्त किया धा; वे दरे ८7 घरकाष्वयुं कहुखायं \ शतपथ मं चरक या 
चरकाष्ठयुं शब्द प्रतिपक्षी, विरीघी > चि कही कही जाता है । ब्रह्महत्या करनेवाले 
को कुछ वर्षो चष बरागर फिरना ता था यही उसका चरक था --श्री हरिदत्तजो 
शास्त्री, ऋक्‌. सुत्रसम्रह को भूस पं) 
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अथयास्त्र नी भति प्रयम अध्याय मं सब अध्याय क्रम, विषय निरूपण दे दिया गया है| 
सुश्रत मभो इसी परिपाटी का अनुसरण हंभा है । कामसूत्रमेभीजोकि चौथी दती 
का हे, यही प्रया अपनायौ गवी है । परन्तु चरक संहिता में विषय सूची, अध्याय-नाम, 
सूत्रस्थान कै अन्तिम अध्यायमं पीते दिया गयाहै। इसमें सूत्र-स्थानके लिए 
दलोक-स्थान' शब्द का भी व्यवहार हुआ है, जो कि आयुर्वेद कौ अन्य संहिताओं मे 
नही मिक्ता । 


२--इसमें, पाषण्ड शब्द का उत्छेख नहीं है ! गो, श्राह्यण दनक प्रति सम्मान, 
पूजा भाव मिक्ता है ! सुश्रुत संहिता मं गो शब्द पजा के लिए नहीं आता । वर्ह अग्नि, 
विप्र ओर भिषक्‌ तीन काही उल्लेख है; इसमे भौ दधि, अक्षत, अघ्न, पान ओररत्नसे 
पूजा करने का उल्लेख है (सूत्र. अ. ५।७) ; परन्तु चरकं संहिता मं ससूप मं पूजा का 
- उल्टेख नहीं है; ओर गोब्राह्मण ब्द एक साथ मिख्ता है । अन्य स्थानो पर द्विजः 
राब्द से ब्राह्मण ही लेना एेसा कोई नियम नहीं हे । द्विज शब्दे पूजा अथं कं लिए है ( चरक- 
सूत्र. अ. १५।९) । जिस प्रकार से विप्र शब्द ब्राह्मण अथं को ही नियमि करता है, 
उस प्रकार से द्विज शब्द नहीं ह; (सस्कारादं द्विज उच्यते) जिनके संस्कार होतेह 
वे द्विज ह; इसटिए ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वंश्य तीनो के लिए यह्‌ शब्द रहै इसी से 
काम्पिल्य के वणेन में “द्विजातिवराध्युपिते"-- (वि. अ. ३।२) शाब्द का अथं चक्रपाणिनं 
महाजनसेविते' किया है । महाभारत में यक् के “कः पन्थाः." प्रन का उत्तर देते हए 
युधिष्ठिर ने रोक व्यवहार मेँ व्यवहार का निणेय करने के लिए कहा ह “महाजनो येन 
गतः स पन्थाः"-जारण्यकपवं । इसी वात को उपनिषद्‌ मे आचाय शिष्य से समावत्तन 
के समय कहता है “अथ यदि ते कमं विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌, ये तत्र 
ब्राह्मणाः संमर्दिनः युक्ता आयुक्ताः अलृक्षा घमेकामाः स्युः यथा ते तत्र वत्तरन्‌ तथा 
तत्र वर्तेथाः (तेत्तिरीय. ११।३)। इसलिए दोनो संहिताओं म॑ समय का बहुत अन्तर 
है । सुश्रुत मं ईदवर शब्द भगवान्‌ तथा कर्ता के रूप मे है" (यथा-अनिि के लिए- 
जाठरो भगवानग्नि ईदइव रोऽन्नस्य पाचकः । {सूत्र. अ. ३५।२७) २. स्वभावमीरवरं 
कालम्‌--शा. अ. १) । पाषण्ड शब्द भी सुश्रुत में है (पाषण्डाश्रमवर्णानां सपल्ञाकम- 
सिद्धय--सू. अ. २९।५)। चरक संहिता में ईदवर शब्द भिन्न अथ मेह । ईहवेर शब्द को 
कल्पना परमात्मा के अथंमें पीषेकी गयी है । चरकं म प्रजापति, ब्रह्मा शब्द मिलते 
है; परन्तु इस अथं मेँ ईश्वर शब्द नहीं “या पुनरीश्वराणां वसुमतां वा सकाशात्‌-- 
(सू. अ. ३०२९) में आया ईदवर शब्द एद्व्यसाली भ्यं में है 

३--चरकंसंदहिता मेँ मृख्यतः उत्तरीय भारत का उल्लेख दहै । इसमें भी मुख्यतः; 
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उत्तरीय परिचमीय प्रदेड का । पूवं में काम्पिल्य अन्तिम सीमाहै। वाकरिक कार्म 
(२४८ से २४० ईसवी ) काम्पिल्य का नाम सुनाई नहीं देता, इसके स्थान पर अहिच्छत्राः 
नाम प्रचलित हौता है । काम्पिल्य नाम संहिताओं मं बहूत पुराना है (तैत्तिरीय संहिता 
६-४।१९।१; मेत्रायणी संहिता ३।१२।२०; काठकं संहिता. ४८; आदि मेँ) । 

इसके अतिरिक्त वाहीक; पह्वव; चीन; शूीक, यवन ओौर शक ये सब नाम 
जो चरक संहिता में (चि. अ. ३०।३१६ में) मिलते हँ; वे सब परिचिम भारत की 
जातिया हँ । हिन्दूकुश पवेत ओौर वंक्षु नदी के बीच का बड़ा जनपद "वाहूलीक' था । 
जिसे आजकल बल्ख कहते हू । 

वाहीक से मध्य एशिया की ओर चलने पर पल्लव जनपदं पडता है; जिसकी 
भाषा पहलवी. (ईरानी) है । पहल्वी का आयं भाषा से बहुत सम्बन्ध है; पारसियो 
का धमंग्रन्थ अवेस्ता इसी भाषा मं है । अन्धक आर वृष्णीक नाम भरी चरकमें टै 
(-चण्डालद्रविडान्ध्रकंः--दण्डिय ° ५।२९) । 

पार्थव जाति को पुरानी फारसी ओर संस्कृत मे पह्वव कहते थे । इन पह्ुवो न 
अपना राज्य शकं स्थान से हरऊवती की तरफ बढ़ाया, वहा से बढ़कर काबुल के यूनानी 
राज्य को जीता ओर गान्धार तथा सिन्ध को भी कों से छीन लिया (रुगमग ४५ द° 
पू०)। शकोंका राज्य कहींपरभीन रह गया। हरउवती के पह्ववों ने रगभग 
ईसवी सन्‌ के शुरू तक अफगानिस्तान, पंजाब ओर सिन्ध पर राज्य किया । 

इन पह्खव राजाओं मं शपणिरिष, उसके बेटे अय या अज ओर अय के बेटे गुदफर 
का विस्तृत राज्य रहा} सपखिरिष ने काबुल जीता । अज भौर गुदफर समूचे उत्तर 
पदिचम भारत के राजा थे। प्रह्व राजा प्रायः बौद्ध थे; हिन्दरकरुश केः दक्खिन के 
या यूनानी सिक्का की तरह शकस्थान के इन राजायं के हरऊवती मेँ चलनेवाले 
सिक्कों पर भी प्राकृत जरूर छिखी रहती थी ! इसका अथं यह है कि काबुल ओर 
कन्दहार के प्रदेश तब स्पष्ट रूप से भारत मं गिने जाते थे--(जयचन्द्र विद्यारुकार) । 

शकं ओर चौन-हमारे देश मं जिस समय अशोक राज्य करता था, लगभग 
उसी समयं मे चीन में एकं बडा राजा हुआ, जिसने वहाँ की छोटी-छोटी नौ रियासतीं 
को जीतंकर सारे चीन को एक कर दिया । चीन के उत्तर इतिश ओर आमूर नदियों 
के बीच में हण रहते थे। ये लोग चीन पर आक्रमण करते थे । इनसे बचाने के लिए 
इसने अपने सम्‌चे देश की उत्तरी सीमा पर एक दीवार बनवायी थी । तब हणो नं 
पदिचम की तरफ रुं किया । तुकं गौर हण एक ही जातिके वो नाम हँ । मघ्य एशिया 
से कासिपिन ओर काटे सागर के उत्तरम जो जातिर्यां रहती थीं वे सब शक परिवार 
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कोथीं। दक रोग भी आयं थे, परन्तु तब तकं वे जंगली ओर खानाबदोश थे। शको से 
भिलनेवारी एकं ओर जाति इनसे सटे प्रदेश कासून (तिन्बत ओर मंगोलिया के बीच 
चीन काजो भाग गदन को तरह निकखा है ) में रहती थी इस जाति को चीनी रोग यूचि' 
कहते थे । संस्कृत की पुस्तकों मे इसी को "ऋषिक' कहा गया है । यूचि या ऋषिको के 
पड़ोस मे तारीम नदी के उत्तर तरफ लखार लोग रहते थे । 

हणो ने पश्चिम हटकर ऋषिको पर हमे किये ( १७६-१६५९०प्‌ ०) गौर उन्हें 
मार भगाया । ऋषिक लोग वरहा से भाग कर टुखार देशम जा पहुंचे ओर वहा के राजा 
बनें ! जब वहाँ से भागना प१डा तब टृखारो को अपने साथ खदेडते हुए वे पश्चिम को 
ओर बठे, ओर थियानशान पवत को पार कर गये (कु विद्वान धियान शान पवत को 
ही "उत्तर कुर' कहते हँ; उत्तरकुरु का नाम सुश्रुत में है चि. अ. । परन्तु चरक मं नहीं 
है) । वहां से उनकी एक शाखा दक्खिन सुककर कम्बोज देदा अर्थात्‌ पामीर बदख्शां का 
तरफ बढी ओौर दूसरी शाखा ने सुग्ध दोजचा सं शको की खास बस्ती पर हमला किया । 
ऋषिको की अपेक्षा खखारों की संख्या मधिक थी, इसी से इतिहास में लखार अधिक 
परसिद्ध ह! | 

सुगध से खदेडे जाकर दक हरात से घूमकर लृटमार करते हुए शक स्थान की पुरानी 
बस्ती मं जाने गं ! हरात ओर दक स्थान तब पाथव राज्यम थे इसछिए सबसे 
पहले पारथेवों से वास्ता पडा ! दो पार्थव राजा रुड़ार् मे मारे गये ! (१२८-१२३ ई०. 
पू०) । किन्तु पीछे से इनका दमन मिथदास (रय) ने किया । उसके आक्रमण से घबरा 
कर श्कोंनेभारतकी भोर मुख किया भौर हमारे सिन्ध प्रान्त पर अधिकार कर लिया 
(लगमग १२०-११५ ई०प०) । सिन्ध मे उनकी एेसी सत्ता जम गयी किं वहाँ पर शक 
दीप कहूलाने खगा ओौर पदिचमी खोग उसे हिन्दी शकस्थान कहने ल्मे । य्ह सेवे 
उज्जंन, सथुरा, पंजाब में फंले । 

यक्न--पूराणों के अनुसार इस देश का नाम भारतवषं है । यह्‌ हिमाटय के दक्षिण 
जर समुद्र के उत्तर कहा गया है ! भरतो की प्रजाओं का निवास होने से इसका नाम 
मारतवषं है ! इसमें कुट सात पवेत ह; महेन्द्र, मलय, सह्य, शक्तिमत, ऋक्ष गोडे- 
वाना के पहाड़; (गोडवाना के पहाड़) विन्ध्य ओौर पारिपत्र (विन्ध्य का परिचम भाग 
अराको तक); जर्हां भरत के वंशज रहते हँ! इसके पूवं में किरात ओर परिवम मे 
यवन बसते हं । मध्य मे आयं बसते है ! 

शूलोक--चीन से आगे मध्य एशिया का प्रदेश शूलीक है; यहाँ की भाषा का नामं 
सूट है ! आजकल इसको कास्कर कहते है 
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इससे स्पष्ट है कि चरक संहिता का मृख्य सम्बन्ध मारतं को परटिचिम सीमा से तथा 
उत्तर मे हिमालय पवत से (पर्िमोत्तर सीमान्त प्रदेश) सम्बन्ध रहाहै। इसी से 
उनका वाहक भिषक कांकायन के साथ विचार विनिमय करने का उल्टेख क 
स्थानों पर मिक्ता है (सू. स्थान अ. १; सू.ज. १२; चू.अ. २५; सू. अ. २६; शा 
अ. ६ में) । चरक के अनुसार वाह्लीक में ओर भी वैद्य थे, उनमें कोकायन की ख्याति 
अधिकथी (सू. अ, २६।५) । तक्षहिलाभी दसी प्रदेशमेंथा; जौ विद्या का केन्द्र 
धा--जर्हा पर दिक्‌ प्रमुख आचायं रहते थे । आत्रेय का नाम आयुर्वेद के आचाय 
के रूप्‌ में तक्षशिला के साथ सम्बद्ध कहा जाता था। सम्भवतः भिक्षु आत्रेय से इसका 
अभिप्राय हो । पुनवंसु आत्रेय भी इसी समय इसी प्रदेशमे हुए हों ओौर यही स्थान 
उनका मुख्य विचरने का हो । क्योकि इस स्थान की जानकारी, हिमाख्य की दिग्य 
मौषधियों का वणेन जितना मिक्ता है; उतना अन्य स्थानो का नहीं है । काम्पिल्य को 
छोड़कर शष सम्पूणं चरक संहिता में आत्रेय को हिमालय मे या उसके प्रदेशों मं विचरता 
पाते है । नरक संहिता में मल्याचर, पारिपत्र, विन्ध्य तथा स्याद्र पवंतमाखा से 
उत्पन्न नदियों के जलो का उल्लेख है (सू. अ. २७।२१०-२१२) । सम्भवतः यह्‌ वचन 
सुनने से हो या प्रतिसंस्कर्ता हो; क्योकि इसके अधिक नाम भी है--सात्म्य दक्षिणतः 
पेया मन्यश्चोत्तरपद्िमे (चि. अ. ३०।३१८) में दक्षिण शब्द राजपूताने, दक्षिण 
की जानकारी नही, अन्धक, द्रविड कच्छ, काठियावाड के अथं मे आया दहै; आजमी 
वह राबड़ी, लप्सी का अधिक्‌ रिवाज् खाने मेह । मध्य देश मे अदमक अवन्तिका स्थान 
है । वह उल्लेख बहुत संक्षेप में है; सम्भवतः व्यापार के सिलसिलेमेजो रोग इन 
स्थानों से उधर आते थे उनकी जानकारी से यह लिखा हो, अथवा प्रति संस्कर्ता चरक नं 
इसे बढ़ाया हो, मूर वचन क्षीरसात्म्यद्च सैन्धवा--(३१६।२) तक ही हौ । इसलिए 
चरक का उपदेश काल बद्धके आसपास जबकि तक्षशिला विद्या का केन्द्र रहा,तव काह; 
जो कि लगभग ६०० ई०प्‌०काआताहै। प्रति संस्कर्ता चरक का समय कनिष्क का 
हो सकता है । बुद्ध के समयमेंही विद्या का केन्द्र उत्तर पर्चिममेंथा; इसलिए काडी 
आदि जनपदों से शिष्य वहाँ पर शिक्षा के लिए जाते थे। उसी समय की तथा उसी स्यानं 
को जानकारी चरक संहिता मं मिल्तीहै। 

चरक संहिता मे अथङ्ास्त्र के शब्द--राज्यो की छोटी इकाईसे ठेकर बडी से बड़ी 
इकार का क्रम से नाम कीत्तन किया गया है । इनके साथ विशेष प्रान्तो का भी उल्टेख 
किया गया है-- | 


१. क्षार का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए । इस प्रसंग मे- 





१६४ आयुवेद का बहत्‌ इतिहास 


ये द्येन ग्रामनगरनिगमजनपदाः सततमुपयुञ्जते त॒ आन्ध्यषाण्ट्यखालित्य- 
पाकितभाजा हूदयापकत्तिनरच भवन्ति । तद्यथा प्राच्याइ्चीनार्च ।' (वि. अ. १।१७) । 

२. लवण का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए-इस प्रसंग मे-- 

ये ह्येनं प्रामनगरनिगमजनपदाः गततमुपनृञ्जते, ते भूयिष्ठं ग्लास्नावः शिथिल- 
मासशोणिता अपरिक्लेशसहाश्च भवन्ति । तद्यथा---वाह््लौकसौराष्ट्क संन्धवे- 
सौवीरका ते हि पयसाऽपि सह्‌ रुवणमरनन्ति ।।' (वि. अ. १।१८) | 

ग्राम सबसे छोटी इकाई थी, उसके पीछे नगर, फिर निगम तब जनपद था ।* 
इनका स्पष्टीकरण "हिन्दू सम्यता' मेँ देखिए । | 

सिन्धूजनपद-- सिन्धु नदी के पूवं मे सिन्ध सागर दृआव का पुरानानाम सिन्धु 
था । सिन्धू मे जिसके पूर्वेन रहते थे अर्थात्‌ जिसका निकास सिन्धुजनपद से था, उसकी 
संज्ञा संन्धवे थी । (सिन्धुतक्षरिटादिमभ्योऽणनौ--४।३।९२) कारिका मेँ सक्तुसिन्धु 
ओर पानसिन्धु उदाहरण दिवे गये है । ये दोनों नाम भोजन की आदतों के अनुसार है । 
चरक मं इनको दूध पीनेवाला कहा गया है (क्षीरसात्म्याश्च सैन्ववाः-चि.अ.३०।३१७)। 
महाभारत मं सिन्धु के राजा जयद्रथ को क्षीरान्नभोजी कहा गया है (द्रोण पर्वं. ७।७।१८) 
जयद्रथ सौवीर (आधुनिक सिन्ध का उत्तरी भाग) ओौर उसके ऊपर दक्षिण सिन्धू 
जनपद का राजा था क्षीरः मोजन दक्षिण-सिन्धु की विशेषता समज्ञी जाती है(तेदहि 
पयसाऽपि सह्‌ कवणमरनन्ति- (चरक वि. अ. १।१८) ; काठियावाड, कच्छ मेँ आज भी 
लिचडी दूध के साथ खाने की चरन है) । 

रौवौर--वत्तमान काल के सिन्धु प्रान्त या सिन्ध नद के निचले कोठे का पुराना 
नाम सौवीर जनपद था। भारतीय साहित्य मे सिन्धु-सौवीर यह दो जनपदों का नाम 
जोड के रूप में प्रसिद्ध था भौगोछ्क दृष्ट से दोनो कौ सीमाणँ परस्पर सटी हई थीं । 
सौवीर जनपद की राजघानी रोरुव (संस्कृत सरौक) वर्तमान रोडी है । यहौँ पर 
पुराने शहर के भग्नावदोष हैँ । रोड़ी के उस पार सिन्ध के दक्षिण किनारे पर सक्खर 

९. पाणिनिने कहीं तो ग्राम ओौर नगर मे भेद माना है जसे, प्राचां ग्रामनगराणाम्‌” 
(७।३।१४) सूत्र मं ओर कटां पर ग्राम शब्द से नगरका भी ग्रहण शिया है-- जेते, 
वाहीक प्राम (*।२।११७) उदीच्य ग्राम (४।२।१०९ मे) ! पतंजलि नें कहाहि कि 
कितनी जनसंख्या होने से ग्राम ओर कितनौ जनसंख्या होने से नगर कहलाते हं ; इस 
विषय मं लोक को प्रमाण मानना चाहिए (नन्‌ च भो य एव ग्रामास्त्नगरम ! कथं 
ज्ञायते ? लोकतः ! तत्राति निवंन्धो न लाभः ७।३।१-४ ) \पाणिनिकालीन भारतबरष"से \ 
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प्रसिद्ध नगर है; जिसका पुराना नाम शाकंरथा। यहाँ के गोत्रो मे आनी प्रत्यय लगता 
है (जसे, वास्वानी, कपलानी, गिडवानी ) । प्राचीन कार मे मैमतायनी--इसका 
उदाहरण है; जिसका नाम चरकसंहिता के सूत्रस्थान के प्रथम अध्याय मं आयार 
(मंत्रेयो ममतायनिः--१।१७) । 

सौराष्ट्‌--सिन्ध के टीक दक्षिण मं कच्छ जनपद है । पाणिनि ने कच्छी मनुष्यों 
को काच्छक कहा है ! पाणिनि के समय कन्छ नाम्‌ प्रसिद्ध था; चरक के समय 
सौराष्ट्‌ नाम प्रसिद्ध हृ । कारिका में कच्छ देश से सम्बन्धित तीने उदाहःण दिये 
ह--काच्छकं हसितम्‌ (कच्छवालों के हंसने का ठंग ) ; काच्छकं जल्पितम्‌ (कच्छ- 
वालों कै बोलने का ठंग ) ; काच्छिका चूडा (कच्छवालो के सिरकी चुटेयाका ढंग) }. 

वाह्वीक--टिन्दुकुश के उत्तर पच्छिम मं वाह्लीक; उत्तर-पूवं मं कम्बोजः; 
दक्षिणपूर्वं मे गंधार ओर दक्षिण पदिवम मं कपिश था) इस प्रकार गन्धार, कपिशः 
वाह्कवीकं ओर कम्बोज इनं चार जनपदो का एक चौगड़ा था । वाद्कीक का आजकट 
का नाम बदषख्डां है! कम्बोज के परिचम मं वेक्षु के दक्षिण ओर हिन्दुकुंशा के उत्तर 
पदिचम का प्रदेशा वाहीक जनपद धा । महरौरी स्तम्भे के ठेख के अनुसार चन्द्र 
नामकं राजा ने वाह्लीक तक्‌ अपना विस्तार कियाथा। इस चन्द्रं कौ पहिचान चन्द्र 
गप्त दवितीय से की जाती है। चरकमं कांकायन को बाहीक भिषक्‌ कहकर याद 
किया गया है पादताडित में वाहू लीक देडा के कांकायन गोध्रौ ईडानचन्द्र वेद्य के पत्र 
हरिचन्द्र का नाम आता है (देखिए चरकं संहिता के टीकाकार भदट्रार हरिचन्द्रे) । 

चरक संहिता मं नयं श्म्द--चरक संहिता मं कुछ रृब्द उस समय के प्रसिद्ध लोक 
साहित्य से सीषे भये हँ; यथा--उपनिषद्‌, शल्य, सूत्र, शाखा आदि । सूत्र, शब्द तंत्र के 
अथं मे जाया है; सूत्र दाब्द प्रथित पुष्पोके धागेके गथंमंदटै-- 

“तज्रायर्वेदः हाखा-विदा परु्ं लानं हास्त, लक्षणं तन्त्र मित्यनर्थान्तरम्‌-- 

( स्‌.अ. १५०३१ ) 
यथा सुमनसां सूत्र सग्रहाथं विधौयते । 
सप्रहा्भं तथाऽथनिल्‌षिणा सहः कृतः ॥ (स्‌. अ. ३०६८९.) 

२. -ससंग्रहव्याकरणम्‌- यह्‌ शब्द इसी रूप मं कारिका में आता है । ससंग्रहं 
व्याकरणमधीते संग्रह का अथं वहां वात्तिको से है; व्याकरण को वात्तिकों के साय 
पटृता है; चरक संहिता मे यह शब्द “त्रिविधायुरवेदसूत्रस्य ससंग्रहव्याकरणस्य सत्रि- 
विघौषधम्रामस्य प्रवक्तारः” (सू. अ. २९।७) मेँ आया दै; यहाँ पर संग्रह ओर व्याकरण 
का अथे चक्रपाणि ने सामान्य, विशेष किया है; परन्तु यह्‌ विशद समाधान नहीं दोखता । 
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विविध सूव्र-हेतु-लिग-मौषधि को संक्षेप ओौर विस्तार या भाष्य के साथ कटनेवाखा 
यह्‌ अथं अधिक संगते है।' 

३. चरक में अध्यापन के छिए दिष्य का नासावंश का सीधा होना आवश्यक 
कटा गया है । चीनी गौर मगोखियनो का नासाकंश दबा रहता था (आयप्रकृति- 
म ुद्रकम्णर्‌ रचरग्मन्वनासवेसम्‌-वि . अ. ८}८ ) । दू सलिए सम्मचत्तः उस सथय 
आयुवदाध्यापन्‌ आयं लोगही करते थे! 

४. चरक संहिता मं कृ शब्द वोद्ध साहित्य से सीधे आये हं; यथा खक शब्द ; 
यह दाब्द खुदूके का रूपान्तर है (खुह्‌क निकाय) ; इसका शुद्ध रूप क्षुद्रक है । इसी 
प्रकार जेन्ताके के किए विनय पिटक मे जन्ताक शब्द आता है । इस चर र्मे भी धूमनेत्र 
दसी प्रकार बनाने का उल्लेख है । 

बौद्धो मं चार ब्रह्य विहार हँ । यथा-मत्री, करुणा, मुदिता भौर उपेक्षा (बौडधमं 
दशन, नरेन्द्रदेवजी कृत, पृष्ठ ९४) । चरक संहिता में भी कटा है- 

“मत्री कारण्यमात्तष्‌ हावय प्रीतिर्पेक्षणम्‌ । 
परकृतिस्थष भतेष वेद्यवस्तिश्चतुविषेति ।\' (सू. अ. ९।२६) 

योग दशेन मरं भी (समाधि पाद ३३ सूत्र) इनका उपयोग चित्त प्रसादन के छिए 
बतायागयादहै। ये चारो ब्रह्य विहार कहे जाति ह ।ः 

इन सब विचारो मे यह्‌ निरिचित है कि पुनर्वसु आत्रेय ने अग्निवेश को उपदेश वुद्ध 
के समय के आस-पास दिया है } अग्निवेरा नें उसे लिपिवद्ध किया} चरक तें कनिष्क 
के समय इसका प्रति संस्कार किया ओर उस समय का सात्म्य आदि नयी बातें इसमें 
मिकायीं । इसके पीछे जो भाग इस संहिता के नहीं मिले (सम्भवतः चरक को नहीं भिरे, 
अथवा इसके पी रुप्त हो गये हो) उनको दृठृबर ने अपने काहमीर प्रदेश के आस- 
पाससे दूंटकर पुरा किया । इन भागो का मिलना पर्चिमोत्तर प्रान्त मं ही सुलभ धा, 
क्योकि आत्रेय का मुख्य जीवन उधर ही बीता था ओर वहीं पर तक्षशिला विद्या का 
बडा केन्द्र था। कनिष्क की राजधानी भी उधरही थी। कनिष्क का वैद्य चरकमभी 
वहीं था । इसरिए सामग्री मिलने का वही स्यान था; जहाँ से दुढ्बल ने सामरगी एकत्र 
करके इस संहिता को पूरा किया ¦ 





१. शस्त्र को परोक्षा में कटा गया है--सुप्रणोतसूत्रभाष्यसं ग्रहष्मम्‌'-- इससे 
संकषेथ जर भाष्य दोनों का ज्ञान वेद्य र होना उचित है । 


२. इस सम्बन्ध मं चरकसंहिता का अनुक्लौलन", पृष्ठ १५० देखना चाहिए । 
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'अखष्डाथं बुहबलो जातः पञ्चनदे पुरे । 
कृत्वा बहुस्यस्तन्त्रभ्यो धिक्ञाषोञ्छशशिरोच्चयम्‌ ।! 
सव्तदश्णौषधाध्यायं सिदिकल्परपुरयत्‌ ।\' 


उञ्छ ओर हिरा वृत्ति से--कंहीं पर तो कण-कण चुनकर ओौर कहीं पर सम्पूणं 
बावय या प्रद अथवा वाक्यसमह्‌ तत्रमं से एकत्रित करके दुढबर नें चिकित्साके 
१७ अध्याय, सिद्धि भौर कल्प सम्पूणं पूरे किये , | 
स प्रकार से उपलब्ध चरक संहिता का सम्बन्धं पुनर्व॑सुरात्रेय, अग्तिवंडा, चरक 
भौर दृढबल इन चारो से है ओर इनमें से अग्तिवेरा को यदि छोड दं तो तीनों का सम्बन्ध 
भारत के परचिभोत्तर प्रान्तसे है। 

चरक संहिता का विषरेषण-चरक संहिता मेँ दो रूप उपदेश के मिलते हँ; एक में 
पुनवसुरात्रेय स्यतः शिष्यो को उपदेश देते है; यथः, विमान स्थान के तृतीय अध्याय मं 
'वनविजारमनुविचन्‌ शिष्यमग्निवेशमब्रवीत्‌; दद्यन्ते हि खलु सौम्य ! ” इसमें स्वतः 
शिष्य को उपदेह दिया है ; शिष्य के लिए सौम्य विदोषण्‌ उपनिषद्‌ के सम्बोधन का स्मरण 
करा देता है (यह सम्बोधन सुश्रुत में नहीं है; उपनिषदो के “सदेव सौम्येदमग्रमासीत्‌” 
आदि वचनो मं शिष्य के किए सौम्य शब्द आता दहै) । दुसरे प्रकार के उपदेङा मे 
अग्निवेह पूता है ओौर आत्रेय उसका उत्तर देते ह; यथा-इसी अध्याय में कालमृत्यु- 
अकालमृत्यु सम्बन्धी प्रदन; ज्वर रोगी के लिए गरम पानी क्यों दिया जातादहै; ये 
प्रहन अग्निवेह ने किये ओर आत्रेय ने उनका उत्तर दिया ! 





इन टो प्रकार के व्याख्यानो के अतिरिक्त सम्भाषा रूप मं भी विषय कृ प्रतिपादन 
मिरता है, (यथा-स. अ. २५; सूत्र. अ. २६; शा. अ. ३ में) । पूनववंसुरात्रेय ऋषियों 
के साथ बैठकर जब विचार करते थे, उस समय जो वचन-प्रतिक्चने चलते थे, उनको 
अग्निवेहा ने अपनी स्मृति से लिपिबद्ध किया। इस प्रकार के विचार विनिमयसेजों 
खाभ होते है, ओौर क्यो शिष्य को दनके समय उपस्थित रहना चाहिए, इसका बहुत 
अच्छा स्पष्टीकरण स्वतः सहिता मं किया गया है । (वि. अ. ८।१५) । इसलिए चरक 
संहिता में यह परिपाटी मिलती है । सुश्रत में इस प्रकार का वचन-प्रतिवचन, संभाषां 
विधि नहीं मिखती । 


चरक संहिता का क्षेत्र काय-चिकित्सा तक सीमित है । इसलिए जर्हा पर भी दुसरे 
शास्त्र का विषय आता है, वहां पर उस शास्त्र के ज्ञाता से सहायता लेने को कहा अथवा 
वस्तु का संक्षेप में प्रतिपादन किया । उनका कहना है कि पराधिकार, दूसरे के अधि- 
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कार के विषय मे विस्तार से कहना ठीक नहीं । परन्तु शिष्य को समद्याने के किए 
विषय का उल्टेख किया है) 

चरक संहिता कौ भाषा- भाषा ओौर शटी दोनों ही सरल हँ । भाषा मे लम्बे 
वाक्य भी हँ (यथा, कल्प स्थान म आनूप देश का वर्णन) ओर छोटे भी वाक्य ह, (यथा, 
सूत्र स्थान के आठवें अध्याय में सद्वृत्त का उल्लेख) । भाषा का प्रवाह अविच्छिघ्च, 
स्वाभाविक है। इसमें कटिन शब्दो का प्रयोग नहीं टै! सामान्यतः बोलचाङ की 
भाषा तथा प्रतिदिन आंखों के सामने आनेवाले उदाहूरण दिये गये हं । | 


लली की विरोषता मे ऋषियों के साथ बैठकर विचार करना है । चरक संहिता मेँ 
जितने ऋषियों का उल्लेख हमको मिलता है, उतना किसी भी आयुर्वेद-पुस्तक मेँ नहीं 
है । बहत-से ऋषियों का नाम बहुत प्राचीन है। यथा-- जमदग्नि, वरिष्ठ, भृग्‌, 
अगस्त्य जदि) ; कुछ ऋषियों के नाम नये ह (यथा-वडिश, शरलोमा, काप्य, कैकदौय, 
हिरण्या (क्रारिकः); भरद्वाज के साथ कुमाररिर विशोषण नया है! 

दनमें से कू ऋषि स्वतंत्र रूप से वाद-विवादमें भागक्तते हँ; (यथा, भरद्वाज का 
दारीरस्थान मं ग्भवक्रानति प्रकरण मं); ओर कहीं पर समूह्‌ में विचार चलता दै 
(यथा सूत्र. अ.२५ ओर २९ मं) कहीं पर गरु स्वतः ही विषय के सम्बन्ध मं शंका 
बताकर उनका समाधान करते हँ (यथा. सू. अ. ११ मे पुनजेन्म के विषय मेँ) ; कहीं पर 
अग्निवेश ही बहुत-से प्र रन पू बैठते हँ (यथा शा.अ. १ ओर र्मे) ओौरपुनवंस्‌ आत्रेय 
उनका समाधान करते ह । समाधान में बहुत ही सरल मागे अपनाया गया है ; यथा-- 

अतीत, अनागत ओौर वत्तेमान इन तीन वेदनाओं में भिषक्‌ किस वेदना की 
चिकित्सा करता दहै ? अग्निवेश के इस प्रश्न का उत्तर ञात्रेयने बहत ही सरलता से 
दिया है-- वेद्य तीन कालों की वेदनाओ की चिकित्सा करता है । लोक मे हम देखते 
है किं कहाजाताहै कि यह तो वही पुराना शिरददं है; यह्‌ तो पहलेवाखा ज्वर है; 
इन प्रसिद्ध वचनो से बीती हुई बीमारी का फिरसे आना पता चलता है । इनमें 
अतीत रोगो की चिकित्सा होती है। 

पहर मी पानी की बाढ आयी थी । इस बार फिर नहीं आयी ; इसलिए अभीसे 
बाघ बनाना चाहिए । यह सोचकर जसे धां बाधा जाता है, उसी प्रकार से पिखृटी 
बीमारी लौट न आये, इसके लिए वद्य प्रथम सेही उपाय करता > । यह्‌ अनागत चिकित्सा 
है । रोगो के पूवरूप दीखने पर ही जो? कित्सा की जाती है, वह अनागत है । 

वत्तमान वेदनाओं मं सुख कारण के सेवन से दुःखो की एक कम्ब पक्ति समाप्तहो 
जाती है गौर सुख भी होता है (सामान्य सर्दी गने पर यदि इसकी चिकित्सा प्रारम्भ 
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मेही करली जाय तो इससे होनेवाये ज्वर, खसिी, गे मं सूजन आदि रोगों कौ छम्बी 
परम्परा टट जाती है भौर यदि चिकित्सानकी जाय तो यह परम्परा बनती जाती है) । 

इसी प्रकार वमन-विरेचन सिद्धि को बहुत सर उदाहरण देकर स्पष्ट किया है 
(सि.म.२)) ` 

दानिक विचार- चरक संहि के ददन पर सबसे प्रथम श्री सुरेन्धनाथदास 
ने अपनी पुस्तक "ए हिस्टरी आफ्‌ इण्डियन फिरासफी' के भाग१ ओौररमे प्रकाश 
डाला है! उरमं उन्होने स्पष्ट किय है कि उपक्न्ध सांख्यकारिका से पहले चरक- 
सहिता मे प्रकृति का विचार हुआ है } चरक में प्रकृति ओर पुरुष को एक स्वीकार कर 
चौनीस तत्तव माने गये ह; क्योकि दोनो ही अव्यक्त हू । सांख्य मे प्रकृति ओर पुस्ष को 
पृथक्‌ मान्‌कृर पच्चीस तत्त्व माने गये ह 1 चरके संहिता मे तन्मात्र शन्द नहीं है 
(सुश्रुत मे तन्मात्र शाब्द है ), उसके छिए सूक्ष्म शब्द आया है । चरक॑ संहिता मे भी सांख्य 
की भांति ईद्वर का उल्लेख नहीं है । सांख्य में इन्द्रियों को सात्त्विक कहा गया हे, 
परन्तु आयुर्वेद मे इनको भौतिक कय गया है । चरक संहित से पूवं सास्य ददन 
का निदंश पहरे देखने मे नहीं आता । 

चरक संहिता में सांख्यवादियों का उल्टेख बहुत स्थानों पर आया है । सांस्य- 
वादियों के मौलिक ओर अपर दो भेद हं! चरक संहिता में मौलिक सांख्यवादियों के 
लिए ही सम्भवतः आदि शब्द आया है (साख्य रायैः प्रकीत्तितः--सूत्र. अ. २५। १५) 
इसके पीछे अपर साख्य हुए जो कि पर्वीस तत्त्व मानते हँ (देखिए सांख्य कारिका) । 
दरससे स्पष्ट है कि चरक मौलिक सायो `` चौबीस तत्तव मानता है (शा. अ. १, १६- 
१७) } बौद्धदशंन के अनात्मवाद, क्षणिक विचार (शा. अ. १) तथा नि्हंतुक विनाश 
(सूत्र. अ. १६।२७-२८) इसमें दीखते है; जो इस बात को स्पष्ट करने के प्रमाणः 
यह ग्रन्थ उपनिषदों के अन्तिम समय मं उपदेश किया गया है; क्योकि उपनिषदों मे भी 
अनात्मवाद मिलता है; आत्सा के किए विचिकित्सा है । न्याय दर्शन अौर वैरोषिक 
दर्कान के सिद्धान्तो का उल्लेख है । (सूत्र. अ. १। ओर २५ ) 

वैशेषिक दन में आत्मा का लक्षण चरक-संहिता मे वणित आत्मा के लक्षणो का 
पूणंतः अनुकरण ही है (शा. अ. १।७०-७३) । मन का लक्षण उसका अस्तित्व न्यःय- 
ददन में चरक के अनुसार है। चरकं मं अनुमान सिद्ध करने के लिए हेतु, दृष्टान्त, 
उपनय, निगम का उल्लेख है, परन्तु व्याप्ति का उल्लेख नहीं, जो कि न्याय के अनुमान 
का प्राण है! अर्थापत्ति के लिए अथेप्राप्ति शब्द दिया है । चरक मेँ अभाव की सत्ता 
नहीं । चरक ने युक्ति को प्रमाण माना दै) न्याय-दशेन मेँ अनुमान के अन्दर युक्ति 
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का समावेश है । वादमागोँ मेँ चरक में प्रतिष्ठापना, जिज्ञासा, म्यवेताय, वाक्यदोष, 
वाभ्यप्रशंसा, उपारम्य, परिहार, अभ्यनुज्ञा, हेत्वन्तर, अर्थान्तर आदि पद नये हैं 
न्याय रन मे श्नका विचार नहीं । जासि ओर निग्रह्‌-स्थान कै भेद भी न्याय-दरन 
कीभाति चरके नहीं दै, | 

न्यायददन की भांति ईश्वर की सत्ता पृथक्‌ चरकमे नहीं है । क्यं ओर कारण 
सम्बन्ध को आत्मा की सिद्धिके किए साना है । न्याय मे इसे वर सिद्धिम घटाया, 
योगद्शन सम्मत ईश्वर भी चरक में नहीं आया। योग ददन में अष्ट विध एश्वर्य का 
उल्लेख दूसरे रूपसे ही चरकमेंआयादहै! [शा.अ. १) योगको मोक्ष का प्रवर्तक 
माना है, योग-ज्ञान मं सब प्रकार की वेदनाभों की समाप्ति कही गयी है) 

रक संहिता मे पुनजन्म; पुरुष ओर रोग की उत्वसि; आत्मा सम्बन्धी प्ररनों 
का विचार बहुत ही स्वतंत्र रूपमे है। चरक संहिता भँ आस्तिक का अथं है, जो पुन- 
जन्म को माने ओर पुनर्जन्म को जो नही मानता वह्‌ नास्तिक है । यह अथं पालिनि के 
सूत्र “अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः” (४।४।६०) ; के अनसार ठीक है; परन्तु मनुस्मृति 
के अनुसारजोकिवेदको न माननेवाङे व्यक्ति को मास्तिक्‌ कहते है; -टीक नहींदहै 
(योऽवमन्येत ते मूढे हेतुशास्त्राश्रयाद्‌ द्विजः । स साधुभिःबटिष्कार्य्यो नास्तिको 
बेदनिन्दकः !।' --मन्‌. २।११) 

चरक संहिता मेवेद कोही आप्तागम (आष्तो-को शास्त्र) साना है; इसकी 
प्रामाणिकता स्वतंत्र ख्पसेसस्यीकार की है; इतके साथ वेव के साथ जिसका मेख 
बैरता हो; परीक्षा करनेवालो ने जिसको बनाया है; . (अण्छी प्रकार से जँज-पडताण 
करने पर जो निश्चय हुमा हो ) ; सज्जनो ने जिसका सेमथन कर दियाहो; खोक के 
कल्याण, उपकार के किए बनाया हो (धन किप यास्वार्थव्दान बना हो); ठेसा- 
शास्त्र विषय भी अप्लागम होता (सू. अ. ११।२७. स्वामी दयानन्दजोको भी 
यही मान्यता है किं वेद स्वतः प्रमाण है; शोष अरन्य बही तक प्रमाण है; जहां तकवे 
वेद के साथ अनुकूल हं) 

चरक का दरान किसी एक दहन के उपर निर्भर नही है; सास्य, योग, न्याय ओर 
वेदोषिकं दन सब का स्थान-स्थान पर उल्लेख भिटता है । साय ही स्वतंत्र विचारोका 
भी प्रतिपादन दीखता है ! ईदवर सम्बन्धी मान्यते इसंमें नहीं है । आजार सम्बन्धी 
सदाचार परही जोर; जैसा कि भगवान्‌ बुद्धःका सिदान्त गौर उपदेश था, 

प्रत्यक्ष ज्ञान किन कारणो से नहीं होता, इस विषय में चरक संहिता ओर सांस्य- 
कारिकाका मतएक ही है। यथा-- 














कुषाण ई १७ १ 


“सतां चरूपाणामतिससिकर्षादतिविप्रकर्षादावरणात्‌ करणदौबेल्यात्‌ मनोऽवस्या- 

नात्‌ समाना।महारादमिमव(द.तसुौक्षस्याच्च प्रप्यक्षानुपटन्विः ॥।' (सू.अ.११।८) 
-अतिदूरात्‌ सामीप्याद्‌ इन्दरियधातान्मनोऽनवस्थानात्‌ । 
सौक्ष्म्याद्‌ ग्यवबानादभिभरात्‌ समानाभिहारास् ।' (सांय ७ ) 

वस्तु के बहुत दूर ओर बहुत समीप होने से, इन्द्रिय के न्ट होने से, मन के ठीके 
प्रकारन लगनेसे, सृक्ष्महोनेसे, रुकावट होने से, किसी से अभिभूत होने पर (दिने 
न्द्रमा का दिखाई न देना) ; ओर समान वस्तुओं के होने से वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता । 
वास्तव मेँ चरक संहिता का र्न उपलब्य सांख्यकारिका से प्राचीन टै । चरक मं 
तन्मात्र शब्द नहीं है । सुश्रत मेँ तन्मात्र शब्द है! 

चरक संहिता मे देवतावाद दै; परन्तु यह्‌ वेदिक देवताओं से हौ सम्बर्ध दै (क 
अ. १।१४) पुराण कल्पनावारे महादेव, विष्णु ओौर्‌ ब्रह्मा का उल्लेख आया अवस्य 
है (ज्वर चिकि. अ. ३ मे-ज्वर की उप्त मेँ दिव-१५-२५; ) वषमध्वज कौ पूजा, 
सि. अ. १२।१९।१) ; ज्वर की शान्ति मं विष्णु-२३१० से ३१३) ; साथ मे गङ्गा, 
मश्द्गण की पजा का भी उल्टेख है । विष्णु सहस्र नाम का पाठ करने के लष भी 
कहा गया है । ये सब बातें तात्कालिक मान्यता को स्पष्ट करती हँ । यह्‌ विचार रोग 
की मुक्ति के सम्बन्ध में है । सामान्यतः सद्वृत्त मे आचार परही जोर है, (यथा, चरकः 
सू. अ. ८ मे) । परन्तु राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाम लेकर बच्चे को भयभीत 
करने का निषेध भी है (शा. अ. ८।६४) । भूत सम्बन्धी ब्रह्मों का प्रतीकार भी इसमं 
है (शा. अ. २।९-१०) ।' 

अरक ओर सश्ल--जन्म से जाति की कल्पना चरक संहिता मे नहीं है ; मध्ययन, 
एबं कमं से जाति उत्पन्न होती है (चि. अ. १। ५२-५३) । चरक संहिता मे सुश्रुत की 
भांति जाति का ्रदन नहीं है (सुश्रुत मेँ अध्ययन सम्बन्ध मे--सू.अ.२।५; सूतिकागार 
मेँ घर ओर शय्या के निर्माण में जाति विचार-शा. अ.१०।५ है) । चरक म ब्राह्मण 
भोजन का उल्टेख नहीं है; (सुश्रत मे है, चि. अ. ४।२९ मेँ-श्राह्यणसहघं भोजयेत्‌ ) । 
सुश्रत ने चरक की भाषा के वाक्य पूरे के पूरे उटाये है, सु.अ.४।५. मे चरकके सू. ज. 
१५।५. का पूरा वाक्य लिया गया है; इसी प्रकार अन्य स्थल भी दै । चरकं संहिता में 
योगदशेन सम्मत ईइवर का उल्लेख नहीं । 


हि क 1 आ" 


१. "मणय. धारणोयाः कुमारस्य खडगरूरूगमवयवषमाणां जोक्तामेव दक्षि- 
जेस्थो विषागेभ्योऽ्प्राणि गृहीतानि स्यः ।' (शा. अ. ८।६२.} 


१७२ आयव का बहत्‌ इतिहास 


चरक संहिता में अश्न, पान के सम्बन्ध मं विशेष जानकारी दौ गयोदहै; गभम्‌ 
बीस-पच्वीस तरह के चावलो का उल्लेख है ! करमीर में आव भी प्रसिद्ध राजमाष 
का उल्लेख है; गेहं ओर जौ, मुंग, चावल का प्रायः उपयोग होता था । मांस वभे का 
विभाग पक्षियों के रहन-सहन की प्रवृत्ति के अनुसार किया गया है ! यह्‌ विभाग बहुत 
सर गौर सकषिप्त है (सू. अ. २७।५२-५५) ¦ शाक वगं मे प्रायः पत्रश्ाक या द्रवांश 
बहुल शाको का ही उल्लेख है । फल्वगे मेँ फलों के गुण विवेचन तो ह, परन्तु चिकित्सा 
में अनार के सिवाड दूसरे किसी फङ का उपयोग नहीं है; केले का उपयोग विशेष रोग 
(स्त्रीरोगर्मे) मंदहै) द्राक्षा का उपयोग मुख्यरूपसे है । सूरावर्गं में नाना प्रकार 
के मद्योका वणेन है। जल्वगं मं आकाश सेभिरा पानी देश-काल के अनुसार किस 
प्रकार परिवतित हो जाता है, इसका उल्लेख है । इसके आगे गोरसं वगं है--जिसमं 
दूध, दही, घी आदि का गुण-दोष विवेचन है । दक्षुवगं मे गस्ने के रस तथा इससे बनने- 
वाली वस्तुओं के गृड, मत्स्यण्डिका (राब); खण्ड शकरा (मोटी मिश्री, काल्पीया 
मल्तानी मिश्री) का उल्लेख है। इसी में मधु के चार प्रकारो का वणेन है। इसके 
आगे कृताश्च वगं, बनी हुई वस्तुओ के विषय मे है.) स्नेहो तैल, ल्वण-क्षार का 
आहार योगी वगं मे उल्लेख किया है। मूली आदि जो वस्तुएँ हरी खायी जाती.हैः 
उनका हरितवगं में उल्लेख दै । अन्त मं आहार-सम्बन्धी सूक्ष्म विवेचन करके यह 
मध्याय समाप्त किया. है) ॥ | 
. बेहट -भद-चिकित्सा व्यवसाय मे उस समय भी ठगी चलती थी; -इसीसे कष्य 
गया है-““राज्ञां प्रभावात्‌ चरन्ति राष्टराणि -{ चरक. सू. अ. २९।८ ) । इरुकिए 
सामान्य, जनता को छ्रचर वयो का पता बताने के लिए उनकी विष पहचान बताई 
गयी है- (सू. अ. २९।९) । इनको लोक के रए काटा कहा गया है; जिस प्रकार रास्ति 
मे षडे कडि से बचकर चला जाता है; उसी प्रकार इनसे बचकृर रहना चाहिए ! ये 
रोमोंकोशरीरमं प्रविष्ट करते हूं, रोग बढ़ाते हं भौर प्राणों को बाहर निकारते 
ह । सुरत मं जा को सम्मति चिकित्सा क्म मं केना आवश्यक बताया गया है 
(राज्ञानु ज्ञातेन, सू. अ. १०।३) 1 
इनके दो भेद ह-छद्यचर ओौर दिद्धसाधित । छश्रचर वैद्य तोवद्यो कारूप 
बनाकर, उनके समान दिखावा रखकर मनुष्यों को ठगते हँ । सिद्ध साधित वेद्य- 
जिन वद्यो ने धन, मान, प्रतिष्ठा पायी है जिनके ज्ञान की ख्याति होती है, उनके नामके 
बहाने से (अपना नाम वेसा रखकर या अपने को उनका शिष्य बताकर) कमाते 
रै (सू. अ. ११।५०-५१-५२) । इनसे मनुष्यो को बचना चाहिए । 


कुषाण काल १७३ 


इनके विपरीत जो वद्य प्राणो को शरीरम प्रविष्ट करते हैं ओर रोगो को बाहर 
निकालते ह; जो प्रयोग के ज्ञान-विज्ञान-सिद्धि में सिद हं; उनको प्राणाभिसर कहा 
गया है! एसे वद्यो के किए नमस्कार है। (तेभ्यो नित्यं कृतं नमः) । 
इस प्रकारके वंद्य भीजब कभी बहुत जोखम का काम करते थे- जिसमें प्राणोंका 
संशय होता था, उस समय सब भाई बन्धुओं के सामने सम्पूणं स्थिति स्पष्ट करके 
राजा को सूचित करके चिकित्सा कमं करते थे, जिससे पीछे अपय या बदनामी नहो 
(चि. अ. १३।१७५-१७७) । 
किसी बड़े रोग से रोगी के स्वस्थ होने पर उसे सब जाति-बन्धुओं को दिखाया 
जाता था; जिससे वैद्य को यञ मिले (चरक संहिता में व्य के लिए चिकित्सा कर्मं में 
धन का इतना महत्व नहीं जितना मान का है; स्थान-स्थान पर मान-यश की रक्षा 
रखने का विधानं है) अच्छी तथा परिश्रम से किसी ओषध के सिद्ध होने पर उसका 
विज्ञापन, सूचना देने कः उल्लेख भी चरक मं है [ सि. अ. १२।१९-(१) |¦ 
वेद्य के लिए या अन्य व्यक्तियों के किए धन्‌ की आवश्यकता का उल्लेख चरक 
संहिता मं है ` नह्यतः पापात्‌ पापीयोऽस्ति यदनूपकरणस्य दीर्घमाय्‌-” (सू. अ. ११५} ; 
बिना साधनो के जीवन बिताना सवसे बडा पप है। साधनों के लिए धन्‌ एकत्र करे । 
इसके लिए सज्जनो से सम्मानित वृत्तियों का अवलम्बन करने को कहा है। 
पदा ओर सायी-- चरकं के समय जीवन के उपयोगी सब पेले चाल्‌ ये । यथा- 
पाचक; स्तापक, स्नान करानेवाके; चापी करनेवाले संवाहक; उछाने-शिटानेवाले, 
उत्थापक; संवेशकः; भौषधि पेषक; गाने-बजानेवाले; किस्से-कहानी सुनानेवाले ; ठलोक 
सुनानेवाके; इतिहास-पुराण मे कुरल देरकार को समज्ञनेवाले व्यक्ति रोगी के पास 
रहते थे (सू- अ. १५।७) । ` 
कलाओं मे कुशल, धन धान्य से समुद्ध, परस्पर अनुकूल रहनेवाले ; समान प्रकृति 
एक ही भाय के, कुल-माह्‌ त्म्य-दाक्षिण्य-शील-पविक्रता से युक्त, नित्य प्रति काम मं 
लगे श्रसन्न चित्त रोक-चिन्ता से मक्त, प्रिय बोलनेवाञे, समान शील; विश्वासी, जिनके 
सामनं केव एक ही कायं हौ (नाना उलसनौमे न फंसे हो) एसे स्थी चने चाहिए 
चरक संहिता का ढांचा-चरक संहिता का ढाँचा एक विशेष क्रमं से जनां है) 
सम्पूणं संहिता को आठ स्थानों में बंदा है! यथा-सूत्र (श्लोक) स्थान्‌, निदान 
स्थान, विमान स्थान, शारीरिक स्थान, इन्द्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कंप स्थान 


१. विस्तृत ज्ञान के लिए चरकसंहिता का अनुशौखन (सांस्कृतिक) देखना चाहिए । 
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ओर सिद्धि स्थान । अध्यायो कौ कुल संख्या एक सौ बीस है) यही संख्या सुश्रत 
संहिता मे भी है । मनुष्य की आयु एक सौ बीस वषं पचि दिन मानी गयी है, लोकमेंभी 
प्रचलित है--साटा सो पाठा-साठ का होनें पर पकता ह । इसमें पांच दिन छोड दियं 
जायं तो उसी दष्ट से इन संहिताओं मे अध्याय संख्या निश्चित ली गयी है । सूत्र 
स्थान ओर चिकित्सा स्थान मे तीस-तीस अध्याय टै; विमान स्थान, निदान स्थान 
शारीरिक स्थान मे आठ-आठ अध्याय, इद्द्रिय स्थान, कल्प स्थान जौर सिद्धि स्थान 
मे बारह-बारह अध्याय हें। 

सूत्र स्थान सबसे मख्य स्थान है । इसमे संहिता का सम्पूणं विषय सूत्र श्पमें ज 
गया है । जिस प्रकार से भिन्न-भिन्न प्रकारके कुसुमो को सूत्रमें पिरोदिया जाता है; 
उसी प्रकार भिस्न-भिन्न विषयो को इस सूत्र मं अत्रिपूत्र ने पिरो दिया है) पह सूत्र 
स्थान चार-चार अध्यायो में विभक्त करके सात विषय प्रतिपादित किये हं । यथा-- 
प्रथम चार अध्याय भेषज चतुष्के है; अगले चारं स्वस्य वृत्तिक; इसके आगे मशः 
चार-चार अध्याय-निर्देश सम्बन्धी ; प्रकल्पना चतुष्क; रोगाध्याय; योजना चतुष्क; 
अन्नपान चतुष्कं है । दोष दो अध्याय संग्रह अध्याय हं यह्‌ क्रम अन्य किसी संहिता 
मेंश्सस्पमेनहींहै। 

निदान स्थान मे मुख्य आठ रोगो का उल्लेख है । विमान स्थान मे--दीष-भेषज 
का विरोष ज्ञान कराया गया है। शारीर स्थान मं शरीर सम्बन्धी ङान कराने मं 
आत्मा, मन, इन्द्रिय आदि का, योग तथा अन्य आघ्यात्मिक विष्षय तथा शरीर सम्बन्धी 
ज्ञान दिया गया है । इसी मं उत्तम संतान की उत्पत्ति, पालन सम्बन्धी विषय बता 
है । अगला इन्द्रिय स्थान है । इन्द्रिय का अथं आत्मा है } इसलिए इसमें मृत्यु सम्बन्धी 
लक्षणों का उल्लेख है ।* चिकित्सा स्थान के प्रथम दो अध्याय रसायन भौर वाजी- 
करण से सम्बन्धित है । रोष अध्यायो में प्रथम निदान स्थान में कटै गये आठ अध्यायो 





१. समाः षष्टिद्िभा मन्‌ज करिणां अच पञ्खक निकाःः--ज्यौतिषः;हायी का 
यौबनकाल साठ्बं बष मं माता है; यया--“भद्राणां षष्टिबर्बाणां प्रश्चुतानामनेकषा । 
कुञ्जराणां सहस्रस्य बरं समधिगच्छति ।" सुश्रत. चि.अ.२९।१६. 

 ^रिष्टसमृख्बय'--बुगदिवाचायंकृत, भारतीय विद्याभवन, बम्बर से प्रकाक्षितं 
हरं है \ इसमे रोमो के रिष्ट बणित हे \ यह्‌ ग्रन्य प्रात भाषामं है । इसका क्ता 
जनथा। इसमे नाना प्रकारके मंत्र दिये गये हे, 

रिष्ट के तीन मंद कटे गये हं । यथा-- 
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की जिकित्सा कहकर अन्य रोगों की चिकित्सा कही गयी है (कके से प्रकाशित 
पुस्तकों मे बम्बई से प्रकाशित पुस्तकों के अध्याम क्रम में यहां अन्तर है) । कल्प स्थान 
मं वमन-विरेचन की कल्पना. कही गयी है । सिद्धि स्थान में वमन-विरेचनं वस्तु के 
विषय में विस्तृत जानकारी टै । इसमं इनसे होनेवाली व्यापदों कौ ओषधि से सिद्धि 
अत्तायी गयी है (सम्यक प्रयोग चैव कमणां व्यापन्नानां च म्यापत्साधनानि सिदिषूष- 
देक्ष्यामः-सू. अ. ४) । ॥ 
इन सब स्थानों मं आयवंद के हैतु, लिग ओौर ओौषध इन तीन सूत्रों मं वणित किया 
गया है। इस वणन मे उस समय की सांस्कृतिक, एतिहासिक भौर भौगोलिक जान- 
कारी विदोष रूप मं भिलती है । चरक संहिता केवल आयुर्वेद-चिकित्सा का ही प्रति 
पादन करती है, एसी मान्यता ठीक नहीं । यही सहली किं प्राचीन या आधुनिक व्यास्या- 
कर्तान का ध्यान्‌ इस ओर नहीं गया । इस संहिता से उस्र समय की अध्यापन विधि; 
भाषा, बिरवास रूपी मान्यता है; देबतावाद-पूजा आदि बातों पर बहत उत्तम प्रकाशं 
पडता है) | 
यह्‌ संहिता इतनी महस्वपूणं है किं वाग्भट ने अपने ग्रन्थ अष्टांग संग्रह तथा अष्टांग 
हृदय में इति ह स्माहुरात्रेयादयो.महषयः"-्टस वचन से अध्याय का प्रारम्भकिया है ! 
` टीकाए--बरक संहित पर बहूत-सी टीका ह । इनमे से निम्नणिखित प्रसिद्ध 
ह न~~ 
१: भटर हरिचन् की बलायी चरकन्यास नामक न्यास्या। बाभ ने हषचरिति मं 
भटर हरिजन के गद्य कोत्रशसाका है) इसटीकाका कु मंशा श्री मस्तराम 





"पिण्डस्य अ पदस्थं ङूपस्यं भवति त्रिबिकल्पम्‌ । 
जीवस्य मरणकाले रिष्ट नास्तीति सम्देहः ॥ १७ 
(चरक मं--'नत्वरिष्टजातस्य मारशोऽस्ति मरणादृते । जरणं चापि तन्नास्ति 
यञ्नारिष्टपुरःसरम्‌ 11 इनि. २।५ 
१. पदबन्धोञ्ञ्वलो हारो कृतबमक्रमस्थितिः । #। 
भटूरहरिजिन््स्य गच्बन्धो नायते \\ (हवकश्रितः, प्रभनोश्छवासः १२।) 
वाक्पति के अनाव मोक्बहो नामक प्राहृत काव्य म- (छाया ख्पते)- 
"भासे उवलनमित्र कुम्तिदेब च यस्य रघुकारे । 
सौबन्धये च बन्धं हारोचन््र च आनन्दः ।\" 
तीसराजायं विरक्ति शिकिस्ला कलिका मं तीसटाचायं के पुत्र चनरटनक्हाहै- 
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रास्त्री ने छापा था ¦ महान विदयामलक विरचित पादताडितं (जो कि गुप्त- 
काल की रचनादटहै) मं वाह्लीकं के रहनेवाखे कांकायन गोत्री वद्य ईशानचन्दर के 
पुत्र हरिचन्दरे का नाम आता है । महेश्वर विरचित विदवप्रकाश कोश के अन्‌- 
सार यं साहसा ङ्कु नृपति के राजवेद्य थे । राजदोखर ने कान्य मीमांसा मे हरि- 
चन्द्र ओर चन्द्रगृप्त का विशाखा अर्थात्‌ उज्जयिनी मेँ एक साथ उल्लेख किया 
है-- (चतुर्माणिक-- पृष्ठ १७९) । 

२. जेज्जटाचायं विरचित निरन्तरपदव्याख्या नामक टीका । इसको लाहौर से 
पोतीकाङ बनारसीदास ने छापा था । इसका कुछ अंश बीच से त्रुटित है । जैज्जट 
वारभट का शिष्य धा । (इति वागभटरिष्यस्य जैज्जटस्य कृतौ निरन्तरपदव्याख्यायां 
चिकित्सा स्थाने रसायनाध्यायः समाप्तिमगमत्‌) } जँज्जट ने मदात्यय चिकित्सा 
मं भटरार हरिचन्द्र का उल्लेख किया है, इसखिए जेज्जट इनके पीछे हुए । 

३. चक्रपाणिदत्त की आयुवंद दीपिका व्यस्य । यह टीका आजकल विदोष 
सम्मानित है। चक्रपाणिदत्त गौड देश र्मे कैद्च जाति के अन्दर लोधूवली संज्ञक 
दत्तक मं उत्पल्न हु ए थं । गौडाधिपति न्े्थकरदेव कौ पाकेगाखा के अधिकारी 
एवं मन्त्री नारायणदत्त के पुश्र थं} इनके छोटे भाई का नाम भानुदत्त था) 
नयपार का राज्यकार म्यारहवीं शती कौ मध्य है। चक्रपाणिदत्त के बनायें 
चिकित्सा-संग्रह (चक्रदत्त ), द्रव्यगुण -संग्रह बहुत प्रसिद्ध हं । इन्दोने सुश्रुत संहिता 





“व्याख्यातरि हरिश्चन्द्र भोजेञ्जट नाम्नि सति सुधीरे च । 
अन्यस्यायुवदे व्याख्या घाष्टधं समावहति ।* 
विदवप्रकाज्ञ कोष के प्रारम्भ मे--भटूार हरिबन्र के वंशधर महेदबर ने कहा है- 
भीसाहसाङ्ूः नृपतेरनवद्यकेच्-विद्यातरंग पदम्दयमेव वि श्नत्‌ । 
यदचन्द्र चारच्रितो हूरिखन्द्र नामा स्वव्याख्यया खरकतन्त्रमलञ्चकार \ 
(दिङ्वप्रकाश १५) 
साहसाङ्कु नृषति से द्वितीय चन््रगृप्त जभिग्रेल है । इसका राज्यकाल २३७५ से 
४१५ ईस्वी तक था! भटर हैरिचन्द्र का भी यही समय या । विरेष जानकारी के 
किए निभं यसागर की प्रकाहित चरकसंहिता मे धी यादवजी निकमजी आचायं की 
भ्‌ मिका देखन चाहिए । महान्‌ विश्यामखकः विरचित "वादताडितक्रम' मं कांकायन 


गोत्रो ईंशानचन््र वंद केः पुत्र हरिचन््र का उल्लेख है । इस पर डा० अग्रवाल कौ 
रिप्पणौ देखिए (प° १७९ 
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के ऊपर भी भानुमती टीका कौ थी । मुक्तावली तथा शब्दचन्धिकाये दो ग्रन्थ 
दके बनाये कहे जाते हं । मुक्तावली आयुवेद का शब्द-कोष है । इसमे आयु- 
वेदीय ओौषधियों के गुण ओर धमं वणित ह । चक्रपाणि टीका में अयुवंदके 
तया इससे सम्बन्धिद पचास से ऊपर आचार्यो के नाम तथा उनके ग्रन्थों का 
उल्खेख आया है । आजं इनमे से करई ग्रन्थ प्रायः नदीं मिलते 1 
. श्शिवदास सेन विरचित त्त्वप्रदीपिका व्याष्या--शिवदास सेन गौड़ देश (बंगाल 
मे) माकल्चिका ग्राम मे उत्पन्न हुए थे,' इनके पिता का नाम अनन्त सेन था! 
जाबंरसाह, गोडदेश के अधिपति के समाधिते थे। बाथेरगाह्‌ का राज्यकाल 
९१४५७ स १४७४ ईस्वी तक था । मारल्न्विका गव पवना जिलेमेंहै] 
शिवदास सेन ने चरकं पर तेत्वप्रदीपिका व्याख्या; चक्रदत्त पर तत्त्व 
चन्द्रिका व्याख्या; द्रव्यगुण संग्रह्‌ पर द्रव्यगुण संग्रहं व्याख्या, अष्टांगहूदय पर 
अष्टांगहूदय-तत्त्वबोध नामक व्याद्या कौ है। 
. नवीन व्याख्यानकारो मं श्री योगीन्द्रनाथ सेन कौ चरकोपस्कारतथा श्री गङ्गाधर 
कविरत्न कै जल्पकेल्पतर्‌ व्याख्याः ट । इसमें चरकोपस्कार व्याख्या अपूर्णं है, 
परन्तु विद्याथियो के किए बहुत ही हृदयङ्खम, सरछ है ! जल्पकल्पतरं व्याख्यां 
दाशेनिक व्याख्या है। 
भेर संहिता 
पूनवेसू आत्रेय के छः हिष्य ये-गग्निवेश्ष, जतुकणे, पराशर, क्षीरपाणि, मेख 
भौर हारीत । इन सवने अपनी-अपनी संहिताएं बनायीं ओर ऋषियोः समेत बैठे 
आत्रेय को सुनायौ थीं) इनमें से केवर दो संहितां मिरुती है; एक अग्निवेश 
की बनायी चरक से प्रतिसंस्कृेत चरकसंहिता ओौर दुसरी भेलसंहिता ! भेलसंहिता 
त्रूटित रूप मं है; जितना भी अंह मिला है, उससे स्पष्ट है किं यह्‌ संहिता अग्निवेश 
के सहपाठी कौ ही है । इसमं बहते से वचन उसी संहिता के उसी रूप मे मिलते है । 


१, मारुस्चिकाग्रामननिवासभ्‌मो गोडावनीपालभिष्वरस्य । 
अनन्तसेनस्य चुतो वित्तं टीकामिमां श्रौ शिवदाससेनः।\' 


| ( चक्रदत्त रीका } 
योऽन्तरङ्पदसीं दूरवापां छत्रमप्यतुलकोत्िरषाप । 


गौडभूमिपतेबोदकसाहात्‌ तत्सुतस्य युकुतिनः कृतिरेषा ॥ 


(व्रव्यगुण सग्रह व्याख्पा ) 
१२९ 
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अध्यायो का नामकरण भी बहुत मिलता है, शंकां भी एक-जैसीही हैँ 1 इस संहिता का 
प्रचार बहुत नहीं हआ, जैसा कि अष्टांगहूदय के वचन से स्पष्ट है (भेडादय्याः-कि.)। 
भेकंहिता की छषी पुस्तक कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रकारित हुई है । यह 
ग्रन्थ त्रुटित है) दस संहिता मे पुथिवीकाय, अप्‌काय; वायुकाय, तेजःकाय आदि 
शब्दो का उल्लेखे है; (पष्ठ ८७) ; बौद्ध साहित्य दीघं निकाय (१ से ५५ पृष्ठ) में 
पृथिवीकोय, आपोकाय, ब्रह्मकाय, देवकाय आदि दाब्द मिलते ह ¦ 
भेलसंहिता में कृ नये विचार भी हैँ । यथा--मन मस्तिष्कं में रहता है; 
सके विगडने से उन्माद होता है (चित्तं हृदयसंध्रितम्‌--चित्त हदय मं रहता है ¦ 
हृदय से मस्तिष्क लेना यां दिर लेना यह्‌ स्पष्ट नहीं । श्री दुर्गाशंकर भाई जी ने मस्तिष्कं 
लिया है। सबसे प्रथम मन दूषित होता है; फिर चित्त, चित्त के पीठ बुद्धि दूषित होने 
से उन्माद होता दै-चि. अ. ८) । 
हृदय का वर्णन सुश्रुत के वणेन से मिलता है । यथा-- 
(पुण्डरीकस्य संस्यानं कुर्मिकायाः फलस्य च । 
एतयोरेव वणं च विभति हदयं नृणाम्‌ ।। 
यथा हि संवृत्तं पमं रात्रौ चाह्नि पुष्यति । 
हृ्तदा संवत स्वप्ने वियत्तं जाग्रतः स्मृतम्‌ ॥' (भख. सुत्रस्थान अ. २१). 
सुश्रुत में हृदय का उल्लेख (शा. अ. ४।३२) इसी के आधार पर है । हृदय से 
रस (रक्त) निकरता है भौर फिर शिराओं दारा इसी मं सौट आता है। यह्‌ बात 
चरक-सृश्र॒त मे नहीं है । चरक मेँ हृष्य का एेसा उल्टेख भी. नहीं है ।` 
भेलसंहिता का प्रचार किसी समय अवश्य रहा हौगा, क्योकि इसके कुछ योग 
नावनीतकं में अतिह। 
उल्लन ने भेर संहिता का उल्लेख किया ह इदानीं भेकभाटुकिपुष्कलावतादीनां 
दाल्यतत्रविदां मतेन विषमज्वरोत्पत्तिममिघाय .. .. . (सृश्रुर. उत्तर तेत्र ३९। अ. 
मं टीका) । 





१. श्रौ बुगाशंकर केवलराम जो शास्त्री जो कौ मान्यताहै कि सुभ्रुत के उत्तर तत्र 
< पी ओर नावनीतक के पुवं २०० ईस्वी के आस-पास इस संहिता को रचना हुई 
है 1 यह विचार अधिक सम्मत नही लगतः, क्योकि इस काल की भौगोलिक, सास्कृतिक 
कक्‌ उवलन्ध भेलसं हिता में नहं है; जब फिं इस समय के दूसरे ग्रन्थों में वह्‌ है ¦ 


कूषाण काल १७९ 


भेल संहिता का पाठ टीकाकारोने उत्तारा है; यभा--माधवांनदानमें ज्वर रोग 
की टीका मं विजय रक्षित नै-“भेरोऽपि पैत्तिकः पठ्यते । 
आमाश्यस्यः पवनो ह्य स्थिमज्जागतोऽपि वा । 
कु पितः कोपयत्याशु इठेष्माणं पित्तमेव च ॥।' 
शिवदास सेन जीने मी इस संहिता का पाठ उद्धृत किया है-- 
नागर देवकाष्ठं च धन्याक बहतीद्रयम्‌ । 
दद्यात्‌ पाचनक पुवं ज्वरिताय ज्वरापहम्‌ \\' 
भेल संहिता का काल- भेल संहिता का वत्तंमान चरकं संहिता का काल अर्थात्‌ 
६०० ई० पूण है (मेर संहिता की भूमिका) । आत्रेय का शिष्य होने से इसको रचना 
प्रायः अग्निवेश के बनाये चरक सेमिल्तीहै। चैत्ररथ वन का उल्टेखे, गभ कां कौन- 
सा अंग प्रथम बनताहै; भरद्वाज जौर आध्रेय का गभविक्रान्ति प्रदन पर एक समान 
विवाद, दसको उसी समय का सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है| 
भेल संहिता का विष्लेषण-- भेल संहिता की रचना चरकसंहिता के समान सूत्र 
स्थान, निदान, विमान, शारीर; चिकित्सा, कल ओर (व्द्धस्थानस्पमे है) इस 
संहिता की बहुत-सी बाते चरक संहिता से मिलती हैँ ओर कुछ अधिक भी है, (वथा 
--गल्म पदाथं जौर उसका स्वभाव--“दुष्टानां हन्तुकामानां परप्राणभृतां यथा । हृस्त्य- 
श्वरथयानानां संघातो गुल्म इष्यते ।! एवं देहरसादीनां धातूनां विप्रकषणम्‌ । संसर्गो 
गृल्म इत्युक्तं संघातो गृल्म उच्यते \! स्तम्मिनिस्तम्भिनीनांतु (7?) वल्लीनां वौरुधा- 
मपि । संघातो गहनं गृल्मस्तद्‌वद्गुत्मस्तु देहिनाम्‌ ।। अमूत्तत्वाद्धि दा तस्य संवृत्तिनोपि- 
जायते ¦ सुघाय पित्तश्लेष्माणौ मास्तौ गुल्मता व्रजेत्‌ ।। मधूच्छिष्टमयं पिण्डं चिन्वन्ति 
भ्रमरा यथा । तथा रो (कौ) ष्टे (ष्ठ) षु पवनो धातूस्तान्‌ विचिनौत्यपि ।'” 'सुधायः 
राब्द इसमं स्पष्ट नहीं ) । 
चरक संहिता में महा, चतुष्पाद अध्यायमें (सू. अ. १०) आत्रेय ओर मेत्रेय 
का संवाद चिकित्सा कौ सफर्ता एवं निष्फलता के विषयमे है । भेल संहिता मं यही 
प्रश्न आत्रेय ओर भद्र शौनक के बीचम है (न त्वेतां बुदधिमात्रेयः शौनकस्यानुमन्यते) ।! 
पक्तयं कारणं पतुः यथा पात्रं घनानि (च्रन्धनानलाः) , 
विजेतुविजयो (य) भूमिः(मे) श्चभ्‌ः (म्बः) प्रहरणानि च 
मृद्दण्डचक्रसूत्राद्याः कूम्भकाराहते यथा । 
नावहन्ति गुणान्‌ वद्यादृते पादत्रयं भिषक्‌ । 
विद्यात्तस्मात्‌ चिकित्सायां प्रानं कारणं भिषक्‌ ।।' (सुत्र. नर्व 
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चरक संहिता मे ये इलोक इसी प्रकार सू. अ. ९मंहीञआतेहं। इसी प्रकार गभं 
का कौनसा अंग प्रथम बनता है; इस सम्बन्ध मं चरक संहिता कौ भांति भिन्न-भिन्न 
ऋषियोके मत दिये गये है । इन मतो में कुछ ऋषियो के मत दोनो सहिताओं मे समान 
है (पक्वाशयो गुदमिति भद्र्लौनकः--चरकः; पश्चा (क्व) दगु (गु)द इति शौनकः-- 
मेल; २--नाभिरिति-भद्रकाप्यः-चरक; नाभिरिति खण्डकाप्य.-भेक; ३-शिरः 
पूवममिनिवत्तते कुक्षाविति कुमाररिरा भ रद्राजः--चरक; शिर इति भर्राजः- 

दारीरस्य तन्मूरत्वात्‌--भेर) । कछ नाम नये भी हँ; यथा, पराशर का मत; चरक 

में यह मत कांकायन का कहा गया है । भेर मे आत्रेय का जो मत इस विषय मेँ दिया 
गया है, वह्‌ चरकसंहिता फे मत से भिक्ष है। 
 उदररोग की चिकित्सा में शस्त्रकं्मं दोनो संहिताओं मे एक ही प्रकारका है, 
सपं विषवाले फल से भी चिकित्सा समान रूप से कही गयी है । 

कष्ठरोग मे खदिर का उपयोग विशेष रूप से दिया गया है । कुष्ठ मे खदिर का 
विदोष उपयोग युश्चत मेभी रै (चि. अ. ९।७०)}। चरकसंहिता मं खेदिर का 
उपयोग अवश्य आता है, परन्तु इसके लिए इतना जोर नहीं मिता जितना भेल ओौर 
सुश्रत मंदहै । 

भेल संहिता मं आत्रेय के किए कृष्णात्रेय; पुनवसुरात्रय, चान्द्रभागि शब्द प्रायः 
आते है । जिससे स्पष्ट है कि इस भेल संहिता का सम्बन्ध अग्निवेश के गुरु आत्रेयसे 
है; जसा कि संहिता मं मी कहा गया है इति ह स्माह भगवानात्रेयः” । 


हारोत संहिता 


वत्त॑मान कार मे उपलन्ध हारीत संहिता वहूतं भर्वाचीन है । कलक्ते मे १८८७ 
में यहूदपी थी! पी गुजराती भौर हिन्दी मे छपी । इसकी भाषा, रचना-दौरी 
पूर्णतः अनाषे है ! चक्रपाणि, विजयरक्षित आदि ने हारीत संहिता के जो उद्धरण 
दियेहैः वे स्मे नहीं मिरूते । 

दसी प्रकार से अग्निवेद के नाम से कहा जानेवाला अंजननिदान भी नवीन कृति 
है, क्योकि इसके कुष्ठ पाठ सुश्रुत संहिता मेँ ह, चरक संहिता मे नहीं है! 

अभ्निवेश संहिता; जतुकणं संहिता; पाराशर संहिता, क्षीराणि संहिता प्राचीन 
काल में थो । इनके पाठ टीकाकारो ने उद्धृत किये है । आज वे उपलब्ध नहीं है । विष 
जानकारी के किष प्रत्यक्ष शारीरम्‌ तथा कादयपसंहिता का उपोद्घात देखना चाहिए 1 


सातर्वां अध्याय 
मागवश्ष 


भाररिव-वाकाटक ओर सुश्रुत संहिता 
(खगम्‌ १.७६ -३४० ०) 


पष्ठ भूमि--अशोक्‌ के काद के मौयं राजा निकम्मे मौर कत्तव्य-विमुख निकरे । 
उन्होने अपनी कमजोरी को अशोक कौ क्षमा नीति से ढँपने का सूठा प्रयत्न किया । 
२१० ई० पू०मे यहु साभ्राज्यट्टने ल्गा ओर मारत वषं चार मण्डलोंमें बेट गया; 
मध्यदेश, पूरब, दक्षिण ओौर उत्तरापथ । इनमें नये राज्य उठ खड्‌ हए । 

सबसे प्रथम दक्षिण ओौर पूरब के मण्डल स्वतंत्र हुए ! दक्षिण में सिमृख नाम के 
एक ब्राह्मण ने अपना राज्य स्थापित किया ¡ इसके वंक का नाम सातवाहन (= सा- 
वादन्‌ प्राकृत) है । इसका प्रारम्भ महाराष्ट मे हु । पी से यह्‌ आन्धरमे भी 
फेर गया ओर आर्ध्रवंश कहखाने लग (काकाटक्‌ वंश भी वाकाट स्थान से उष्पन्न 
होने के कारण वाकाटकं कहूलाया ) । इस वंश का राज्य अनेक उतार-ढाओें के साथ 
४५० बरस तक बना रहा । कलग मेँ २१० ई० पू० एक क्षक्रिय ने अपना राज्य 
स्थापित करलियाथा) 

मौयं साज्राज्य की निष्कियता से ऊबकर प्रजा ओर सेना बिगडगयीथी। सी 
से सेनापति पुष्यमित्र कुंग ने समूची सेना के सामने बृहद्रथ राजा को मारकर शासन 
संभाला ! शसने मद्रदेश (स्यालकोट) तक विजय की। बौदढो का दमन किया। 
इसका बेटा अग्निमित्र था (जिसको लेकर कालिदास ने "मारविकाग्निमित्र' नाटक 
लिला) ! इसका पौत्र वसुमित्र था } पुष्यमित्र के पीठे शु्गो का आधिपत्य मथुरा 
तक्‌ जरूर बना रहा ! इसके सामन्त मथर! अरिच्छत्रा, कौशाम्बी, मारुत मे राज्य 
करते थे (इस समय पांचाख्‌ क्षेत्र की राजधानी अहिच्छव्रा थी; काम्पिल्य नही-- 
इसे स्मरण रखना चाहिए; चरक में काम्पिल्य राजधानी कही गयी) । शुग राजा 
पाटचिपत्र के बजाय अयोध्या मं गौर कृभी-कमी विदिशा (भेरसा) मे भी रहते थे ! 

उत्तर की तरफ पर्याप्तं उतार-चढ़ावं हए जिससे अफगानिस्तान मौर पदिषिमी 
पंजाब मं चार यवन राज्य बन गये थे। एक कापिशी मे, दूसरा पुष्करावती मे, तीसरा 
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तक्षशिला मे, चौथा शाकल मे । इन सव राज्यो के बहुत से सिक्के अबे तक मिलते 
ह्‌ । दाकर का राजा मिनाण्डर (महेन्द्र था) । 
इन यूनानी राज्यों जौर शुग साम्राज्य के वीच पूवीं पंजाब, राजपूतान, काल्िा- 
वाड मे वहूत-स गणराज्य वन गये थे । इनमें सतलज के निचले कोटे पर यौधेय नाम 
का एक मजबूत गणराज्य था । कुणिन्द नाम का राक्तिशाणी राज्य हिमाख्य की तराई 
मे व्यास से जम्‌नातकथा। दक्षिण मं सातवाहन वंश कै राजा राज्य करते थे! परन्तु 
पटिम मं एसी कोई शक्ति नहीं उठी । इसी कारण इसकी राजधानी उज्जैन के किए 
चारों तरफ की शक्तियो मे छीना-क्षपटी रही (क्योकि यह मुख्य स्थान था; यहां ते 
दक्षिण-पख का रास्ता खुरुता है) । इसकिए उज्जैन करई गताल्दियों तकं रणस्थटी 
रहा । शको का पहला धावा काव्यावाडइ ओर उज्जंन पर हुमा । शको ने १०० ई० 
प° में सम्भवतः उज्जेन जीता ओौर ५८ वर्षां तक राज्य किया। तव प्रतिष्ठान 
(पठन्‌) से आकर राजा विक्रमादित्य ने (गौतमी पृत्र ज्लातकर्णी) इनको हराया । 
दको का संहार करके विक्रम संवत्‌ चलाया । 
दूसरी शती ई० पूणम भारतम चार वडी शक्तियाँ थीं, पांचवीं राव्तिकेरूपमे 
शक आये थे । मध्यदेश के शुंग राज्य ओर उत्तरापथ के राज्यों को शकं ने मिटा 
दिया था (कनिष्क शक था) । तब केवर दो दाक्तिर्यां वची धीँ; एक शक ओौर दूसरी 
सात्तवाहन । सातवाहनो की समृद्धि अद्वितीय थी 1 सातवाहनो ने दको को जडसे 
उखाड फेका था! गौतमीपुत्र का बेटा वासिष्ठी पृत्र पुलृभावी बहुत योग्य राजा था। 
सातवाहनो मे से एक राजा हाल मं बहुत प्रसिद्ध हुए जिनकी बनाई सप्तशती हैँ । 
सातवाहनों का राज्य दूसरी शती के अन्तमं ट्टने लगा । आन्ध्र देशम इस समय 
ईशष्वाकू वंश नें राज्य किया; उसकी राजधानी श्री पव॑त (कृष्णा नदी के दक्षिण नाल- 
मरं पवंत गृष्टूर जिलिर्मे) थी 1 काठियावाडमं छोटे-छोटे गण राज्य वन गये ।। 
भारशिर्वो का उदय- दूसरी शती ई०प्‌ ० के अन्त मं विदिशा (भेलसा) मं क्षत्रियो 
ना राज्य था । नहपान शक ने जव विदिशा जीता तब वे सिन्ध ओौर पावती के संगम 
पर पद्मावती (आधुनिक पदमपर्वायां ) मे चले गये! ७८ ई० मं भारत मं ऋषिक- 
सुखारा का (कूषाणों का) साम्राज्य स्थित होने पर स्वत॑त्रता की रक्नाके लिए नमदा 
के दक्षिण जंगखोमेजा बसे! इन्हीं नाग क्षत्रियोंके नाम से नागपुर वसा। दूसरी 
दती के मध्य में (लगमग १४०-१७० ई०} मं राजा नवनाग हभ । उसने अपने जंगख 





१. जयचन्द्र विद्यालकार के "इतिहास प्रवेश" फे आधार पर । 


नागवहा १८३ 


वे आसरे से आधुनिकं बघेल्खंड के रास्ते गंगा-कोटठे की तरफ बढ़कर तुखार साम्राज्य 
के पूर्वी छोरपरवचोटकीौ। कौशाम्बीकोजीत च्या ओौर कान्तिपुर(मिजयुरके पास 
आधुनिक कन्तिति ) मं अपना नया राज्य बनाया । कान्तिपुर के राजा शिवे के उपासक 
थे; इन्होने अपने कंश का नाम भारशिव रखा*। नवनाग के उत्तराधिकारी वीरसेन 
(ठगभग १७०-२१० ई०} नं मथुरा से भी तुखार सत्ता उठा दी ! पद्मावती ओर 
मथुरामे भी राग राजवंश की शखाएं स्थापित हौ गयीं । इनके लिए ताच्र पत्र पर 
क्िखा है -- 

“अंश भारसश्िवेरितशिवखिगोद्राहनशिवसुपरतुष्टसमृत्पादित यजवेश्ञानाम्‌ परा- 
कमाधिगत-भागी रथी अमरुजलमृरछाभिषिक्तानाम्‌ दशाइवमेव अवभृतस्थानानाम्‌ 
भार।दावानाम्‌ ` : 

उन भारशिवों (के वंश) का; जिनके राज्वंशका आरम्म्‌ इस प्रकारहुमाथा कि 
उन्होने शिव छिगों को अपने कधे पर वहन करके शिव को मलीभांति परितुष्ट किया था; 
वे भारशिदव जिनका राज्याभिषेक उस भागीरथी के पवित्र जल से हु था, जिसे उन्होने | 


* इस दिष्य को डाक्टर के० एो ° जायसवाल ने बहत ही विस्तार से अन्धकार 
धुगौन भारतः मं स्पष्ट किया है । कुषाण काल से गृप्तवंश्ञ के बीच का समय इससे पहले 
अन्धकार मं था) 

भारश्षिवों की शिव के साय बहुत समानता थी । इनहे नामों के पष्ठ नाय श्ञाब्ड 
अता था, शिषजीके चारों ओर जसे गण रहते थ--दनके राज्यके चारोंओरभी 
गणराज्य य ¦ जिस प्रकार शिवजी बराबर योगियों कौ तरह रहते ह, उसो प्रकार 
भारश्िवो का शासन भौ विलकूुल सरल या! उनको कोई भो बात हानरर नहीं 
थी ! उन्होन्‌ कु शन सचनस्य के सिक्कों ओर उनके दंग की उपक्षाकीओर फिरते 
पुराने हिन्दू ढंग के सिक्के बनाने आरम्भ कियं । उन्होने शशानहलौकत नहीं बद़ायो , 
शिव के समान्‌ उन्होने जान-ब्छक्षर दरिद्रता अंगीकार की ¦ उन्होनं हिन्दू प्रजातो 
क स्वत्‌ किमा ओर उन्हुं इस योग्य कर दियाकि वे अपन य्हांके किए जसे 
सिक्के चाहं, वसे सिक्के बनाय ओर जिस प्रकार चाहं, जोवन निर्वाह करं ! यं लोग 
मर्वरेष्ष करते थ, परन्तु एकराट्‌ या सश्राट्‌ नहँ बनते थे । सदा राजनीतिक श्व 
अनं रहे ओर सावं राष्टोय दृष्टि से साघु ओर त्यागी रहे ।--“रन्धकार एगोन भारत 
पृष्ठ ११०। । 











१८य मायुवेद का बृहत्‌ इतिहा 


अपने पराक्रमसे प्राप्त कियाथा, वे भाररिव जिन्होने दस अदवमेध करके अवभथ 
स्नान किया था । 

दूसरे राजार्ओनेदोया चार अश्वमेध यज्ञ किये थे; इन्होने दस अदवमेध यञ्च 
किये थे, इसीलिए ये मूर्घाभिषिक्त कहे गये हू । ये दस अश्वमेध सम्भवतः बनारस के 
ददादवमेध घाट परही किये गयं हौ, क्योकि इनकी राजधानी कान्तिपूर इसी के पासं दै, 
कारी-शव का निवास स्थान माना जाताह, 

भारशिवों ने गंगा तट पर पहुंचकर अपने देड को राष्टीय संकटों से मुक्त करने 
का भार अपने उपर य्याथा। (कुरां के राज्यकाल मं हिन्दूजाति बौद्धो को 
जिस दृष्टि से देखती थी, उसका उल्लेख महाभारत वन पवं १८८ मं आया है । यथा-- 
उस समय आन्ध्र, शक, पुलिन्द, यवन, कम्बोज, वाह्लीक ओर आभीर शासन करेगे । 
वेदो के वाक्य व्यर्थं हो जायेगं ! इद्र लोग द्राह्मणो को भो' कहकर वृलायेगे ; ब्राह्मण 
इनको आयं कहग । लोग इहरौकिक बातो में बहत अनुरक्त होगे । सब कमकाण्ड 
भौर यज्ञ टप्त हौ जायेगे ! उस समय सब एक वणं हो जायेगे । देवताओं की पूजा 
वजित कर दंगे, हडिडयों की पूजा करेगे-- (यह्‌ स्पष्ट संकेत वृद्ध या मिलिन्द के अस्थि 
दोषों पर बने स्तूपो से है, देवताओं के पवित्र स्थानो पर एडक-- बौद्ध स्तृप बनेगे-- जिनके 
अन्दर हडिडर्या रखेंगे, यह्‌ संकर था) । 

भारशिव राजाओं के समय बौद्ध धम्मं की बहुत अधिक्‌ अवनति हो गयी थी । 
उसने अहिन्द स्वरूप धारण कर लिया था । इसका कारण यही था कि उसने कुशानों 
के साथ सम्बन्ध स्थापित कर चिया था! इससे इनकी आध्यात्मिक स्वतन्त्रता नष्ट 
हो गयी थी । परन्तु स्थिति इतनी बदल गयी थी जिससे न वेदिक समाज वापस आ 
सक्ता था ओर न वैदिक धमं अपने पुरानं रूप मं (कमकाण्ड ) मे लौट सक्ता था । बौद 
धमं के कारण जनता के विचारों मेँ बहुत परिवतेन आ मये थे । इसक्िए वैदिक घमं को 
जगाने की जो खहूर उटी वह्‌ बौद्ध घमं के सुधार की सब प्रवृत्तियों को छेकर चली । 

बौद्ध घमं आचार प्रधान था । ईइवर अरैर देवताओं की पुजा के लिए उसमे 
जगह न थी । जन साधारण का नाम दिना देवता के चरु नहीं सकता था) अनार्यो 
मे मी जडपूजा का स्थान ओर मान टै! शूरसेन देश मं वासुदेवं कृष्ण कौ पूजा चलती 
थी । भारत मं जितने भी देवता पूजे जाते थे, उलमे विष्णु, शिव, सूये, स्कन्द आदि की 
भिख्-मिन्न शक्तियो के सूचक विभिन्न रूप हं । यहीं अवतार वादं की कल्पना बनी । 
पहले देवताओं कौ पूजा यज्ञो दारा होती थी; अब उनकी मूत्ति अनाकर मन्दिरो में 
पुजा कौ जाने लगी ! मृत्तिर्याँ देवताओं कौ शक्ति का प्रतीक समञ्ली जाने लगीं । 


नागवक्त १८९५ 


वैदिक देवता मेँ इन्द्र मुख्य थे | अव विष्णु भौर हिव की प्रधानता हो ययी । एतिहासिक 
कृष्ण की पूजा मं अब वैदिक प्रकृति-देवता विष्णु की पूजा भिल गयी । यही सातवाहन 
युग का भागवत धमं था । विष्णु के अतिरिक्त शिव ओर स्कन्द की पुजा उस समय 
के पौराणिक धमं में बहत प्रचलित थी । भागवत धमं ओौर शंव धमं को विदेशी भी 
अपना ठेते थं । 

पौराणिक घमं का प्रभाव फिर बौदढों गौर जनौ पर भौ पडा! इन्होने ब॒द्ध ओौर 
महावीरके भी अवतार की कल्पना की! बौद्ध धमं का यह नया रूप महायान कट्‌ 
खाया; पुराना बौद्ध धमं (येरवाद ) हीनयान कहुलाने र्गा । 

सरहित्य--पौराणिक्‌ घमे की तरह नये संस्कृत साहित्य का विकास पहटे-पहल 
सातवाह्न-युग मं हूत्रा । पुष्यमित्र शुद्ध के समय पतञ्जलि ने अष्टाघ्पायी पर्‌ 
महाभाष्य लिखा । शुगों के समय (अन्दाजन १५० ई० पू० में) मनुस्मृति लिखी 
गयी । इसी कारण इसमे बौद्धविरोधं भाव बहुत हुं । इसके २५० या ३०० साल 
पटे याज्ञवल्क्य स्मृत्ति लिखी गयी । भास क्वि भी इसी समय हए । नागार्जुन, 
अश्वघोष, चरक ये सव इसी पहली शताब्दी के आस-पास हए । नागार्जुन ने एक 
खौहशास्त्र लिखा शौर पारे के योग बनाने की विधि निका कर रसायनके ज्ञान 
को बढाया । 

मीमांसा-ददोन के शवत्तक जैमिनि, वैरोषिकदहोनकार कणाद, अक्षपाद गौतम, 
वेदान्त के प्रवत्तंक वादरायण भी इसी युगम हुए । अमरकोशमभी इसी समय खवा 
गया । उसका ेख क अमरसिंह बौद्ध था । संस्कृत के साय प्राकृत मे भी रचना हुई₹- 
राजा हार ने ह्‌लसप्तदाती लिखी । एक सातवाहन राजा के समय गुणादय ने पैशाची 
प्राकृत में वहत्कथा लिखी थी, जो अब नहीं मिलती । 

यवन आर शुग राजा कासमय२१०से १००६० पू० है ; ओर सातवाहन युग 
२१० ई° पू०से १७६ तक है । इसके आगे भारदिव ओर वाकाटक युग ४५५ ईस्वी 
तक है! 

श्रोपवत--चरक संहिता में दक्षिण प्रदेश का उल्टेखं नहीं आता । परन्तु सुश्रुत 
संहिता में दक्षिण प्रदेशों का उल्टेख आता है {श्रीपवेते देवगिरौ गिरौ देवसहे तथा-- 
चि. अ. २९।२७) } श्रीपवंत अपने चमत्कार के किए प्रसिद्ध है।* इसी प्रकार चि. अ. 





#* (सफलप्रणयिमनोरथसिदिभीपावं तो--हषचरित । 
` श्च पवेतश्चाहचयंवार्तासहसाभिन्ेन जरव्‌द्रविडघामिकेण--कादम्बरो । 


१८६ आय्‌वद फा बृहत्‌ इतिहास 


४।२९ में “दक्षिणपयथगाश्च गन्धा वातघ्तानि-- सुगन्धित द्रव्य दक्षिणमेहीहोतेहं 
--इसलिए उनका उल्लेख है । 

श्रीपवत का वेतंमान नाम्‌ नालमलं है । गुटूर जिते में कृष्णा नदी के किनारे नागार्जन- 
कोड अथात्‌ नागाजुन कौ पहाड़ी पर कई रदिलाटेख मिले ह । इनके आधार पर श्रीपर्वत 
को ठीक्‌ स्थिति काज्ञानहौ जाताहै। इन पहाडियौं के बीच मे एक उपत्यकाया 
घाटी है; इन पहाडियों प्रर उन दिनों किलेवन्दी थी) सैनिक कार्यो के लिए यह्‌ स्थानं 
बहुत ही उपयुक्त था, एक्‌ दृढ गढ़ का काम देता भा । इस स्थान प्र बौद्धो के संगमरमर्‌ 
के कुछ स्तूप मिलते हँ; उनके आधार पर इस स्थान क नाम श्रीपर्वतः निश्चित 
किया गया है । यह्‌ अनुश्रूति बहत पुरानी है कि सुप्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ओर विद्वान्‌ 
नागार्जुन श्रीपवंत पर्‌ च गया था । उसकी मृप्यु यहीं पर हूर्ई्थी) इसीसे उस 
पहाड़ी को आजतक नागार्जुनी कांड कहते ह । युवानच्वांग ने च्खि है कि नागार्जुन 
सातवाहन राजा के दरबार मे रहता है । (हषचरित मे भी बाण ने इसका उल्लेख किया 
है-- नागलोक से वासुकी से प्राप्त मोतियो की एक लड़ी मन्दाकिनी तासकी माला को 
खाकर अपने मित्र समृद्राधिपति सातवाहन नामके राजा को नागार्जुनने दीथी। 
वही माला जाचाय दिवाक्रने हषं कोदी थी) ) रागार्जृन ओर सातवाहन की मैत्री 
का सम्बन्ध प्रसिद्ध है! नागार्जुन ने सातवाहन राजा को वौद्ध धर्मंका सार एक्‌ 
पत्र मे किखकर भेजा था । सुहूल्टेख नामक उस पत्र का अनुवाद तिन्बती भाषा में 
सुरक्षित है । 

सातवाहन कार दूसरी आर तीसरी इताब्दी काह । नागार्जुन का समयमभी 
इसी के. आस-पास होना चाहिए । नामार्जुन सिद्ध थे, उनका निवास श्रीपर्वत था, 
इसलिए सिद्ध प्राप्ति के लिए वह महत््वपूणं माना. जागर रमु; ४५. व्यान (महायान 








| ` भमगवतिः सदानः सौदामिनो सभासादिताश्चयं मंश्रसिद्धप्रभावा श्रोपवंते कापा- 
लिकव्रते घारयति 1\"-मालती साधव । 

"अद्य फिल भर्ता श्रो पवेतादागत्य भ्रीखण्डनामघयस्थ घर्पसष्टस्य सकालाष्दकाल 
कुसुमसंजननोहदं॒शिक्षयित्वात्मनः परिगृहीतां नवरतिलकां कुसुमसमद्धिशोभितां 
करिष्यतीति तत्रैवं वुत्तान्तं जातुं देव्या प्रषितिमि !--रत्नादलि ररा अंक) 

१. महाभारत मे, आरण्यफवं से, श्रौ पतव्रेत का उल्लेख है-- 
श्रौ पवंतं समासाद्य नदीतीरम्‌पस्पृश्षेत्‌ । 
अश्वमेधमवाप्नोति स्वगलोक च गच्छति ।) 


नागवरा १८५७ 


से निकला--बौद्ध वाममार्गं पन्थ) छठी ई० में आन्ध्र देश के श्रीपवंत पर पहले पहल 
प्रकट हूमा । वज्रयान नें वृद्ध को वच्गुरु बनाया । वख्रगुरु उसे कहते ह, जिसे अनक 
सिद्धियां प्राप्त हं । सिद्धियां प्राप्त करने के किए अनेक गृह्य साधनाएं करनी पड़ती थीं । 

वाकाटक--समुद्रगुप्त कौ विजयो से प्रायः एक सौ वीस वर्षं पूर्वं वाकाटक राज्य 
कौ नीव पड़ी । आजकल के पञ्चा हाहूर के पास किलकिला नामक छोटी-सी नदी है, 
जो आगे केन मे जा मिलती है। इस किटकिला प्रान्त मेँ भारशिवोंका एके सामन्त 
ओौर मेरापति रहता था, जो विन्व्यडशक्ति के नामस प्रसिद्धथा। यी वाकाटक या 
विन्ध्यवेडा काथा; 

भाररिव साम्राज्य की सब शक्ति वाकाटकोके हाथमे चरी गयी थी । भारङिव 
राज्य मेँ माख्वा प्रान्त, वधेर खण्डसे बस्तर तक का इलाका ओर दक्खिन कोशल का 
छत्तीस गद था । वाकाटकों ने अब दक्षिण प्रदेश रीत! इससे सातवाहन, इक्ष्वाकु 
राजवंश (जिसका सम्बन्ध श्रीपवेत से था) की समाप्ति हई । वाकाटक ओर पल्लव 
वंदा का आपस मे बहत सम्बन्ध था। 

विन्ध्यराकिति के बेटे प्रवरसेन ने ६० वषं तक राज्य किया, इसके समय साम्राज्य की 
बहुत उच्चति हुई । भारशिव सश्राट्‌ भृवनाग ने अपनी इकलौती बेटी प्रवरसेन के बेट 
गौतमीपुत्र वाकाटकको दी थी आर अपने दोहते को उत्तराधिकारी बनाया था। 
इस प्रकारसे दोनो वंश एक हौ गये । प्रवरसेन के पीछे जितने राजा हए उन सब के 
नामो के पीठं सेन राब्द आता है । प्रचर सेन के वाद उसका पोता रद्र सेन गही पर 
वेठा था । रुद्रसेन प्रथम का पृत्र पृथिवी षेण हुआ । पृथिवी षेण कौ राजनीति, बुद्धिमत्ता 
वीरता ओर उत्तम शासन की वहूत प्रशंसा की जाती दै । इसने कुन्तल के राजा को 
जीता था ओौर इसकी कन्या से विवाह किया था। कुन्तल देश कर्नाटकं देश (कदम्ब 
देश ) का एकं अंग था इस पृथिवी षेण प्रथम के पुत्र रुद्र सेन द्वितीय का विवाह चन्द्रगुप्त 
दहितीय विक्रमादित्य कौ कन्या प्रभावती से हुजाथा। इस प्रभावती गुप्त का जन्म 
सम्राज्ञी कूवेरनागा के गभंसे हृञा था, जो नागवंश कौ राजकुमारी थी । 
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श्री पवते महादेवो देन्या सह महाद्॒तिः । 
न्यवसत्‌ परमभ्रीतो ब्रह्मा च त्रिदश तः 1\' ८६1 १६-१७. 
आठवी से ग्यारह्वो शती तक ८४ सिद्ध हो चुके थं ! इनमे हौ एक सिद्ध नागाज्‌ न 
चा, जिसका सम्बन्ध व्यान से था। सिद होनं से इसे सिद्धिं प्राप्त थीं । इसने ही 
रसायनज्ञास्त्र को जन्म दिया था) आयूवंद में रसश्ास्त्र का विकास इसो से हज 1 


१८८ भआयुवंद का वहत्‌ ्टतिहास 


वाकाटकों ने त्रिकूट, कुन्तल, आन्ध राजाओं पर विजय प्राप्त केर ली थी, भाररिवो 
से उत्तराधिकारमें जो मिला था वह इससे अलग था! एनकौी राजधानी का नाम 
चनका या कांचनका था । वाकाटको मं प्रवर सेन ओर रुद्र सेन ये दो बहत प्रतापक्षारी 
हुए । यह्‌ निर्चित है कि चन्द्रगुप्त द्वितीयके समयमे ही पृथिवी षेण प्रथम ओौर सुद्र 
तेन्‌ द्वितीय हए भे । 

चन्द्रगुप्त द्वितीय ने एक नयी नीति चरायी थी । जो राज्य किसी समय उसके 
वंश के रात्र्‌ थे उनके साथ विवाह सम्बन्ध स्थापित करता था) इसी से उसने अपनी 
कन्या प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक सद्रदमन दितीय के साथ कर दिया था। 
कदम्ब राजा को एक्‌ कन्या का विवाह अपने वंश्ष के एक राजकुमार से कर दिया था) 
स्वयं उसने अपना विवाह कुवेरनागा के साय किया जो किं नाय राजकुमारी थी । 

वाकाटकों का जिस भाग मं प्रत्यक्ष शासन था, उसकी सीमा दक्षिण मे कुन्तरु की 
सीमा से मिती थी। दक्षिण के न्ध पल्लव भी वाकाटकों के समान भारटढाज 
गोघ्रीय ब्राह्मण थे । पल्लवो से पहले दृक्ष्वाक्‌ वंहा राज्य करता था, इनकी राजधानी 
श्री पवत थी । सातवाहनों के पतन के बाद इनका अभ्युदय हआ । समुद्रगुप्त ने पल्लवो 
को जीता था। 

पृथिवी षेण कं दूसरा पृच्र अपने पिता के पीछे गरी प्र बैठा था) रका नाम 
प्रवर सेन द्वितीय था । इसका पुत्र नरेन्द्र सेन आठ वर्षं की अवस्थामे गही पर नैठाथा। 
सने योग्यता से शासन किया था ! इसका विवाह कुन्तल के राजा की कृन्या अज्किता' 
के साथ हुजा था। इससे स्पष्ट है कि इसका कुन्तर पर प्रमाद था या उससे धनिष्ठ 
मत्री थी। 

इस प्रकार दक्षिण से सम्बन्ध विदोष रूप मेँ वाकाटक कार मेंहोता है) यही 
समय सुश्रत संहिता का होना चाहिए क्योकि इसर्पे दक्षिण देर का उल्लेख, बौद्धो के 
प्रति घृणा. ब्राह्मणो के प्रति विष आदर, व्णमेद आदि बाते मिलती है । 


सुश्रुत संहिता 
सुश्रुत संहिता मं उपदेष्टा काशिराज धन्वन्तरि हँ ! श्रोता रूप मं सुश्रुत-ौपधेतवः 
वैतरणी, ओौरभ्र, पौष्कलावत, करवी्यं, गोपुररक्षित आदि हैँ । सम्पूणं सुश्तसंहिता 
सुश्रृत को सम्बोधन करके कही गयी है । सुश्रुत के छिए "वत्स विशेषण प्रायः आता है (उप- 
निषदों मे शिष्य के लिए सौम्य सम्बोधन प्रायः आता है) । सुभ्रृत ने शल्यशास्त्र के 
अध्ययन की इच्छा प्रकट की थी, इसलिए धन्वन्तरि ने हसी अंग का उपदे दिया । 
शस अंग की प्रमुखताका कारण भी बतादिया है, क्योकि प्राक्काल मे देवताओं, 


नागं १८९ 


असुरो के संग्राम मेत्रणो का रोहण इसी चिकित्सा से हज था, यज्ञकाशिरमभी इसी 
दास्त्र की सहायता से जडा था। इस शास्त्र मे यह्‌ विशेषता है किं इसमें उपचार वहुत 
शीघ्र हो जाता है। यंत्र, शस्प्र आदिसे रोग को सीधा देखा जा सकता है; शेष काय- 
चिकिस्सा आदि तंत्ोंको भी इसकी अपेक्षा रहती है, इसचिए यह मख्य रै, इसी की 
शिक्षा दीजिए । 

सुश्रत के पाँच स्थानों में (सूत्र, निदान, शरीर, चिकित्सा ओर कल्प मं) शल्य 
विषय ही प्रधान है; उत्तर तंत्र में कायचिकित्सा से सम्बन्धित ज्वर, कास आदि रोगों 
का वर्णेन है । मुख्यतः इसका सम्बन्ध शल्य से है; इसी किए कुछ रोगो ने ' धन्वन्तरि 
रब्द का अथं ही शत्य मेँ परंगत किया है (धनुः शत्यं तस्य अन्तं पारमियत्ति गच्छतीति 
धन्वन्तरिः) । 

वत्तंमान उपखन्ध सुश्रुत का उपदेष्टा धन्वन्तरि है । धन्वन्तरि एक सम्प्रदाय है, 
जिसका सम्बन्ध शल्य शास्त्र से है । जो भी शत्यगास्तर मे निपुण होते थे, वे सव धन्वन्तरि ` 
दाब्द से कहे जाते थे! इसी से चरकसंहिता में धन्वन्तरीयाणां' बहुवेचमे मिरूता है । 
आदि उपदेष्टा धन्वन्तरि ये । उही के नाम से वह्‌ अंग कटा जाने लगा इस सुश्रत 
का प्रतिसंस्कर्ता उल्ट्ण के अनुसार नागार्जुन है। नागार्जुन करई हूए हे) अन्तिम 
नागार्जुन सातवःह्न राजा का मित्र था, जिसका उल्टेख बाण ने अपने हर्षचरित मं एक 
लड़ी मोतियो की माखा के प्रसगमेंकिया है! सातवाहन दक्षिण का राजाथा) यह्‌ 
समय लगभग दूसरी शतान्दी के आसपास का है । इस समय प्राकृत का स्थान संस्कृत 
नेकेलियाभ्रा। ब्राह्मण धमंकाफिरसेप्राबल्यहौ गयाथा) बौद्ध धमे के प्रतिदटेष 
हो गया था; जन्म से जाति का प्राधान्यहो गयाथा। इसी से सुश्रुत संहिता मे ये बातें 
मिलती ह; यथा- 

सूतिकागार क्राहयाण के टिए स्वेत, क्षति य के लिए छाल; वैदयके किए पीटी, ओर 
शूद्र के लिए कृष्ण मृत्तिका पर बनाना चाहिए । परग भी ब्राह्मण के लिए विल्व का; 
क्षत्रिय के लिए न्यग्रोध (वरगद) का; वश्य के छिए तिन्दुकका ओर शूद्रके रिएि 
भिटावे कौ लकड़ी का बनाना चाहिए । (शा. अ. १०।५) । 

२. अध्यापन के विषयमे भी दूद्रके किए मत्र छोडकर उपनयन करके आयुवंद का 
अध्यपन्‌ करनं का उल्छेस एक आचाय के मतरूप में दिया गया है । (द्रमपि 
कु रखुगणसम्पन्न मत्रवजमुपर्नःतमध्य्ापयेदित्येके-मू. अ. २।५) | 

२३. ओषध निमणि हौ चूकने पर उसकी पूजा करक ब्रह्मभोज कराने का उल्लेख है 
(चि. अ. ४।२९) } चरकं संहिता में एसा उल्लेख नहीं आता । 


नागवश १९१ 


चरकं संहिता में इतना विस्तृत भूगोल नही है । चरक के समय भारत कां 
इतना परिचय ऋषि को नरह था! उनका विचरण परदिचमोत्तर प्रान्त महा रह्‌{था। 
सुश्रुत के समय तक उत्तर भारतं का सम्बन्ध दक्षिण से अच्छेप्रकार हौ गया था; 
रोगों का परस्पर आवागमन व्यापार था; इसलिए सम्पूर्णं देदा की जानकारी, कौन 
वस्तु, ओषध कहाँ उत्पन्न होती है; इसका उल्टेख है । कश्मीर नाम भी चरक मं नहीं 
है; वहाँ पर जातियों के नामों का उल्लेख है । केशर कै छिएभी वाल्हीक ही नाम 
है (“वाह्‌ ल्यीकातिविषे विल्वं. 1." चि० अ० ३०।९१), आजमी ईइरानसे कदर 
आता है! काछिदास ने रघु के वणंन मे वाल्हीक के केशर का ही उल्लेख क्रिया हं 
(रघवंश ४1६७) । केर का नाम का्मीर' जो पीर आया है । सुप्रुत कै समय 
कदमीर नाम प्रसिद्धिमेथा। चरकमेंकेसरके लिएकुकरूम ओर वाह्लवीकये दोही 
शब्द आये हैँ । सृभ्रुतरमेँ भी केसर के लिए “काड्मीरम्‌ या कश्मीरज नहीं है; परन्तु 
कादमीर शब्द है । भाव प्रकाड मे केसर की उत्पत्ति कडमीर में कही गयी है (कडमीर- 
देशजक्षेत्रं कुकुम यद्‌ भवेत्‌ हितत्‌ । भा० प्र ०) 

देवगिरि, सह्याद्वि, श्रीपवेत ये नाम महाभारतम भीरं । सहदेव ने दक्षिण की 
विजय भी की थी । पाण्डय, चोरू राजाओं के जीतने का उल्ठेख है, परन्तु यह्‌ पीछे 
मिलाया हृजा पाठ है (सभा० २८४८; भारत सावित्री पृष्ठ १४२ पर) 1 आन्ध्र 
सातवाहन युग मेही हमारा दक्षिण से विशेष पस्चिय हुआ है! उसी समय सुद्नते 
का निर्माण हृञा, यह्‌ मानना अधिक समीचीन है, 

सुश्रुत संहता का छंचा-- इसमे भी एक सै बीस अध्याय ह । इस गणना मं 
उत्तर तत्र के अध्यायो को सही गिना गया । उत्तरतंत्र एक प्रकार का परिशिष्टया 
खिलस्थानंदहौताथा; जोकिग्रन्थको पूर्णं करनेके किए था। यह्‌ संख्या मनुष्यों 
की आयु एक सौ बीस वषं मानकर है! हाथियों कौ भी जायु इतनी ही होती है । साठ 
वषं की आयु मं हाथी पूणं युवाहोता टै; लोक मं मनुष्यके कलिएमी कहा जाता है, कि 
साठ वषं मे मनष्यको दद्धि आतौदहै (साठासो पाठा, पका)" 1 सम्भवतः इसी से 
एक सौ बीस अध्याय वनाय गयंदहो। 


१. “समाःबष्िद्विघ्ना मन्‌ज करिणां पंच निहाः-- (बृहत्संहिता) 
मद्राणां षर्टिर्घणां. प्रस्रतानासमे कधा । 
कुञ्जराणां सह्य बर समधिगच्छति ।\ (सुश्रुत चि. अ. २९।१) । 
भद्र जाति के हष्यी श्रेष्ट होते हं (ईदृशो भद्रजातिस्यात्‌ कुञ्जरो विजयावह्‌-- 
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संहिता का विभाग--सूत्रस्थान मं ४६ अव्याय; निदान-स्थान मं १६; शारीर 
स्थान मे १०; चिकित्सास्थान में ४०; कल्पस्थान मं ८; ओर उत्तर तंत्र मे ६६ 
अध्याय ह । उत्तरतंत्र को छोडकर मुख्य कत्यतन्त्र शेष अध्यायो मे वणित है । 

सुश्रुत का प्रवक्ता एक राजा है; इसीलिए इस प्रवेचन मे अभिमान है (अहं 
धन्वन्तरिरादिदेवो--सू० १।३१) ; आयुकंद का दान करनेके लिए मँगनेवाखों के 
लिए--अ्थिम्यः-याचको के लिए देना कहा है ! चरक संहिता या अन्य संहिताओं में 
रसे वचन नही मिरूते ; अपितु रोग शान्ति के उदेश्य से--आरोग्य के हेतु इसका प्रचार 
मिलता है । कारिराज का उपदेश एक ही स्थानं पर बैठकर है स्थान-स्थान विचरण 
करते हृए नहीं है । इस समय अध्ययन उपनिषद्‌ की भाति अन्तेवासी रूप मं होता है; 
नरको की माति नहीं होता, जो कि गृर के साथ घूम-यूम कर विद्याध्ययन कैरते धं ¦ 

सुश्रत मे चरकं संहिता के समान ऋषि समूह कै साथ विचार विनिमय; ऋषियों 
के भिन्न-भिन्न मत नहीं मिरुते । न इसमे न्याय, वशोषिकं, योग आदि दशेनों का चरकं 
जितना उल्लेखं मिरुता है । सांख्य मत से पुरुष को उत्पत्ति बतायी गयी है । इन्ियो 
को पच महाभूतो से सम्बद्ध माना है । सख्य मं इद्ियो की उत्पत्ति अहंकार से मानी 
गयी है ( साख्यकारिका २२-प्रकृतेर्महास्ततोहङ्कारस्तस्माद्‌ गणस्च षोडदाकः) 
सांख्य में वैकारिक अहंकार से ग्यारह इद्धया ओर पंच तन्मात्र उत्पन्न हीते ह ¦ सुश्रुतं 
मे पंचतन्मात्राओं की उत्पत्ति भूतादि अहंकार से मानी गयी है । यह दोनो ममेदह; 

सुश्रत के समय मे मी भिघ्ल-भिन्न वाद प्रचरितिथे। व्यक शास्त्रम ईन सव 
वादों का उपयोग किया गया हि । भिक्न-वाद- 

(स्वभावमीह्वरं कालं यदृच्छां नियति तथा । 
परिणामं च मन्यन्ते प्रकृति पृथुदशशिनः\' (शा. अ. १।११) 

स्थूरु बुद्धिवाले प्रकृति को भिन्न-मिन्न रूप में समन्षते ह । कोई इसको स्वभाव 
रूप मेँ जानता है; कोह इसका कर्ता ईइवर मानता है; कोई कार, कोद यदुच्छ 
अपने अप बनी रहती है । कोई इसे नियति, भाग्य का परिणाम गिनिता दहै ओर 
कोई इसे परिणाम रूप मानता है} आय॒र्वेद में इन सब मान्यताओं का उपयोग कहीं 
पर मिता है, यथा--कांटों मे तीक्ष्णता; मृते-पक्षियो मं चित्र-दिचित्र रम स्वभावे 
का परिणाम है । मनुष्य जड है । आत्मा सुखदुःख का स्वामी है; यहु ईरस्वर कौ 


मानसोल्लास अ- ३।४।२३०) ; इसका यौवन साठ वषं मं आता हे; इसको जायु 
१२० बषं होती है ¦ यौवनकारं वय का मध्यकाल है) 
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सत्ता बताता है । सृष्टि क्राप्रल्यछ्रतु चक्र यह्‌कालसे होता तृण गौर.अरणी 
के संयोग से अग्नि की उत्पर्ति.यद्‌च्छा दै} उत्पत्ति मे धम-अधमको कारण मानना 
नियति वाद है 1 प्रकृति से महान्‌, महान से अर्हकार की उत्पत्ति पारिणाम-वाद.है । 


~= दू ककन # न 


„ +~ चन्म ~ ‹ क 


काटना, नीचे को काटना आदि कायं भी इन्हीं प्र दिखाना चाहिए । सङ्क; वरसि 
प्रसवे (चमड़ की थैली ) आदि पानी एवं कीचड़ सै भरी वस्तुओं मेँ भेदन कर्मं दिखये । 
बाच्वोटी खार पर छेखन कायं कौ; मरे हए परमं कौ सिरानो मेँ तया कमलनोक 
में वेधनं कमं को दिखोयं । घुण से खायी ठकडी मे, सूखी तुम्बी केमृख में एषण करय 
को; कटहल, विम्ब, विल्वफलक को मज्जा मे एवं मृतं पदु कं दातो भे आर्हयं कर्य 
को दिखायें ।  सुष्म-घट दो वस्त्रौ मे; कौम त्वचां मे सीर्वेन काये कं अँभ्यासि 
कशयं 1 पुस्तं (मिदरी या च्कंडी के बनें मौलः), के अगप्रतयंभों परर पटी कौ जम्भास 
करना चाहिए । मुदु मासि के टुकंडों पर अग्नि ओौरंक्षर कां अन्यौ कसायं । (सूर 


व ५ ४ ए न कः (कः 


अ० दा) 4 2 । म र द (ध 
 “ शवच्छेद सीखने का भी उपाथवतायां गया है । शल्यं स्व का सम्पूर्ण ज्ञानं विना 
संशय के जाननंवाले व्यक्ति के हिरः आश्यक है किवह मत शरीरः कां शोघर्न करके 
अंगम्रत्यंग का निचय करं 1 ` जौ वस्तु अखि सै पृथक्‌ देख ली जाती है, शस्व 
भी जिसे समर्थेन प्राप्तं हो जाता है इसप्रकार दोर्नी प्रकर से जानना ही जंक 
बढाता है । इसलिए संपूणं अंगोवाठे, विर्ष-से न मरे हृए,- बहुत म्बी बीमारी से 
न मरे, एक सौ वषं की आयु से कम व्यक्तिकंजञवेमे सेतर ओरमट तिरक कर 
पुरुष के रावं को वहते हए जलवीछीः्नदी सँ पिञ्करे के अन्दर भरल; वल्करछः्ु्धा, सन 
आदि सेः ल्पेटकर्र एकान्तः स्थानम रखकर गायं १. मली -प्रकार चरम हो{नाके फर 
इसको तिर्कारुकर सात दिन तके खस, बाष्ट, वास, वल्तर॑जं कर नयी क्री एक -कूर्यी 
(ब्रश) से धीरे-धीरे रगड़ते हए त्वचा से लेकर अन्दर ओर बाहर कै प्रत्येक अंम्‌-प्रत्यग 
को देखना चाहिए. (० अऽ ५५४७-९) लम दलकः , 
ए ्रणित्पुगुर (अस्पताल )--रगी के लिए सबसे प्रथम एक्‌ धर्‌ चाहिए । इसमे 


कः > स १ 


रोगी की. श्या, भी डाटित्‌, असित, (पर्याप्त लम्बौ वदी), सदर गेवाल 


¢ श 


होनी खादिए । शय्या का सिरहाना. पूवे की. भोर रखना चाहिए । 
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पर क्षस्व रखना चाहिए ।' इस हाय्या के पास मित्र लोग नयी-नयी बार्ते सूनाकेर 
रोगीकेद्रणकी तकलीफ दूर करते रह, ये मित्र उसे बराबर सान्त्वना देते रहं । 

रोगी के पाक्ष स्त्रियों का जाना (स्त्री परिचारिकाएे) निषिद्ध कियागयाहै। 
विशेषतः गम्य, प्राम्यघमं के योग्य स्त्रियों का देन, इनके साथ बात-चीत, इनका 
स्पशं सर्वेथा ही छोड देना चाहिए (अगम्य स्त्रियो कातो प्ररनही नही) । क्योकि 
कभी अकस्मात्‌ स्तरीदशने से शुक्स्राव हौ जाय तो ग्राम्यघममंके विना भमीवेविकार 
उत्यन्न हो जाते हं । (सू० अ० १९।१४-१५) । 

रोमी के खान-पान का विघान बताकर उसकी आधिदैविक चिकित्सा भी कही 
गयी है 1 यह आषिदेविकं चिकित्सा मन कौ तथा शरीर की पवित्रता से सम्बन्ध 
रखती है । रोगी को नख मौर बाल कटाकर साफ श्वेत वस्त्र धारण करके रहना चाहिए 
मन की सान्ति, मंगर, देवता, ब्राह्मण, गुरु कौ जाना मे सदा तत्पर रहना चाहिए } 
यह सब इसलिए है किं हिसा मं रुचि रखनेवाले, बडे शक्तिशारी, महेश, कुबेर, काति- 
केय की आज्ञा पान करनेवाले राक्षस मसि एवं रक्त की चाह से व्रणी रोगी के पास 
माते हँ । इनके आने का उदेश्य पूजा प्राप्त करना या गतायुष को मारना है । यें 
अनुचर जितेन्द्रिय, सावधान पुरुष को नहीं मार सकते । इसकिए सुन्दर घर मं 
(साफ घर मं) मंग, सन्दर, अनुकूल कथामों को सुनता रह (यह सब कृमि, जम 
के लिए कहा गया है; सग्रह मं इनको मूत शब्द से कहा है । संग्रह, उत्तर १७) 
जम्सं की एकं ही प्रवृत्ति है, केवर आहार प्राप्त करना । दसरा इनको कोई कार्यं 
नहीं ; आहार मी मांस, रक्त, वसा काही है । सदा ये अन्धकार मेँ रहते है । (आधी 
रातत मं या अन्धकार मं आक्रमण करते ह) । इनसे बचाने के लिए रोगी मेँ आत्मबल, 
मनोबल लने के लिए यह उपचार है । 

यत्रसस्त्र--रास्त्र कमं के उपयोगी साधनों को यंतर, शस्त्र, क्षार, अग्नि, जलौका 
के रूपमे चार जच्यार्यो मे वणेन किया है) यंत्रं की संख्या एक सौ एक बतायी गयी 
है । इनम प्रधान यंत्रहाय ही है) मन गौर शरीर में जिससे कष्ट परे उसे शल्य 


यामेन कु कमन तः चना क य च क 


१. मसवकाल मं सुतिका के सिरहाने या उसके पास लोहे कौ कोट वस्तु कंच, 
चाक, कोर आदि रसनं का रिवाज आज भी है । सम्भवतः अकेला रहने पर्‌ रोगी 
कमो स्वप्न मं या अन्य प्रकार ते डर जाय तब श्षस्त्र पास मे रहन ते थोडा-सा बलः 
मिले इसलिए यह सुविधा कौ - -प हो । 
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कहते हे (सुश्रुत के मत से शोक जीर चिन्ताभी सव्य) । इन कल्यो को निकाकने 
कै छिएयंत्रहै) 

यत्र छः प्रकार के हु--स्वस्तिक, सदेश, ताक, नाडी, शखाका ओर उपयंत्र । 
यत्रकमं चौवौस प्रकार के टुं, परन्तु चिकित्सक को चाहिए कि अपनी बुद्धि से ओर 
भी कम्यकोसाचल 1 यत्रे बारह्‌ दोष होति हैँ; यथा--बहूत मोटा होना, सारन 
टना {ट्ट जाना, कमजोर), बहुत छम्वा, वहूते छोटा, पकड मे न आना, कठिनाई 
सं पकड़ा जाना, टढापन, ढीला रहना, वहूतं उठा होना, जोड का टीखां होना, कोमल 
मख; पकेड टीः रह्ना-ये वारह्‌ दोष यत्रो के 

दास्त्रो की सख्या दीस टै। यं सव शस्त्र अच्छी पकडवाटे, अच्छ रोह के, उत्तम 
घारवाठे, देखने मं सुन्दर जिनके मुख आवस में ठीके तरह मिलते हो, मयनिकं 
डरावनं नहीं होने चाहिए । शस्त्र का टेढा, कुष्ठिति. टूटा हआ, सुरदुरी धारवाखां 
(आरी कं समान), वहत मोटा; क्हूत छोटा, बहत रम्बा; वहत तुच्छ होना दोष 
है! इनम आरी का खुरदरी षारवाला होना जच्छाह। 

रास्त्रं कौ धार्‌ चार प्रकार की होती थी) भेदन कार्यं मं आनेवाले शस्त्रो की 
धार मनुर के पत्ते के समान सीटी; लेखन काः के शस्त्रो की धार मसूर के पत्ते कौं 
साटाई्‌ से आधी; वेधमनथस््रों कौ धार तथा विख्लावण शस्तो को--बाट के समान, 
छेदनरस्तौ की धार आधे बाट के समान होती थी! इन शस्त्रो की पायना (पानी 
चढाना) तीन प्रकारकीदहै; क्षारमे, पानीमे ओौरतेकमें) सस्तो कीतेज करने के 
ठिए चिकनी धिला होती है! इसका रंग उडद के समान काला, धार को सुरक्षित रखनं 
के किए सिम्बल फे डिव्वे होते हँ (विनयपिटक्में भी इस प्रकार के डव्वे, थलं का 
उत्ठेख भिक्षू के लिए कहा गया है) | 

ठास््र की तीक्ष्णता की पहचान--जव अच्छी प्रकार से तेज किया शास्र बालको 
काट सके; उच्छी प्रकार वनाहो; ठीक प्रकार से उचित रूपमे वना हो; तव उचित 
रूप में पकड़कर काम मं क्गाना चाहिए । इन शस्त्रो को बद्िया रोह से बनाना 

चाहिए ¦ इसके सिए अपने कमं मं होशियार; लहार से तीक्ष्न ग्ध लोह के रीस्त्र 

वनवाने चाहिए ¦ 

क्षार, अग्ति आओौर जलौका के लगारे-बनाने रखने आदि के विषयमे पूणं जानकारी 
दी गयी है! इसके आगे क्णैवन्धन्‌ के विषय में उल्छेख है । कणेवन्धन का विषय 
जामे भी चिकित्सा स्थान मं ( चि० अ० २५ ) आयार) एसां पता चख्ता ह कि 
इस समय कर्णवेघन पर तथा कान की पालि लम्बी करने कौ प्रथा बहत विस्तृत खूप मृ 
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थी) कानकी पारी को बढ़ाने के लिए इसमें छेदन करके इसर्मे वघनक-~छल्टे पहनाय 
जाते थे इनच्ल्लोसे कईबार पाटी कट जातीथी। इसपाटी को जोडनेकेलिए 
पन्द्रहु प्रकार के बन्धन तथा तेर आदि बताये गये ह" । कानों के बढाने का विस्तृत 
उल्टेख, इसमे होनेवाले उपद्रव, इनका प्रतिकार सुश्रत मे जितने विस्तारसे दै, इतने 
विस्तार स इसे पूर्वं की अर इससे पीछे की संहिता मंनहींहै। 

प्लास्टिक सजरो--इसी प्रसंग मे अन्य स्थान से मांस काटकर या कपोल के मांस 
से नाक बनाने का उल्लेख है ।` नासासन्घान विधि के अनुसार ओष्ठसन्धान विधि 
कामी उल्टेख है) इस प्रसंग से स्पष्ट है किं कणेवेधन की भति नासिकावेधन करके 
इनमे आमृषषण पहने जाते थ । सम्भवतः ओर मँ भी पहने जाते हो, या जन्म से अथवा 
किसी अन्य प्रकार से इनका छेदन होने पर इनके बनाने की विधि का उल्लेख है , 
चिकित्साशास्त्र में सुश्रुत के अन्दर ही सबसे प्रथम लिखित प्रमाण दस सम्बन्ध मे 
मिलता टै) 

सुश्रुत मं अर्मरी, अद, उदररोगः, मढ गर्भं तथा व्रणो के उपक्रम आदि चीर फाड 
सम्बन्धी जानकारी स्पष्टरूपसे दी गयी है 1 भयकेर शल्य कर्मो मे-- जहाँ पर प्राणों 
का संय हो, वहां पर उत्तरदातृत्व पूणं व्यक्ति कौ रजामन्दी ठेकर--अन्यों को 
(राजा को) सूचित करके शस्त्र कमं करना चाहिए; जिससे पीछे अपयश्ञ न मिले } 
शस्त्र कमं करने से गुं तथा सस्त्रकमं के समय तथा इसके पीछे के लिए जो आवर्यकः 
सूचनां है, उन सब के विषय मं सूचना दी गयी है । 

१. सुश्रुत मं शूक रोग नामसे एक रोग का उल्लेख है । शुक एक प्रकार का 
कोड़ा हे, जिसके शरीर पर बाल-बाल होते ह्‌ ! इसका उपयोग †चिग, कान जदि 
कदनं के किए अन्य वस्तुमों के साय किया जाता था (सु. नि. अ. १४।४) । इसके 
उययोम से रोम होते षे! कानों की पालो बढाने का रिवान था! यथा- 

लोध्रकासीस्मातंगबलाकल्कस्तिलोद्‌भवम्‌ । 
तलं संसाभितं लिगयोनिकणविवधंनम्‌. 1 (अनंग रग ) 
२. `विह्लेषितायास्त्वथ नासिकाया वस्यामि सन्धानविधि यथावत । 
नासाप्रमाणं पुथिवीरहाघां पत्रं मीत्वा त्ववरभ्बितस्य ॥1 । 
तेन भ्रमाणन हि गण्डपाहर्वादु्कत्य बद्त्वचं नासिकाग्रम्‌ । 
विलिख्य चाश प्रति सरंवधोत तत्‌ साघु बन्धेमिषगप्रमत्तः ।' (सु. सु. अ. 


१६।२७२८)} 
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कल्पस्थान म राजाओं कौ रक्षा विष से केसी करनी चाहिए, विप कौ प्रयोग फिन- 
किन स्थानो से मौर किस-किस प्रकार हौ सकता है, इसकी पूरी जानकारी दी गयी है । 
रसोईघर का प्रबन्ध, भोजन की परीका, धुप, वायु, मार्ग, जख, वस्व, माला, खड 
कघी आदि मे विप प्रवेश होने पर इनकी सफाई कैसे करनी चाहिए--ये सवं गतं 
विरषसू्पसेल्खी मयीह । इस प्रकरण मेँ वि्ेप ध्यान देने योग्य वात्र यह है कि 
वायुमण्ड्ल मे जव विपसंचार दहो तो नगाडे (दुन्टूभि) प्रर अगद (विष नाशकं ओौप- 
धियां) का टेप करके इमे बजाना चाहिए । इसके बजाने से जो शब्द वायु मेँ गति 
उत्पन्न करता हु, उस वायुका विपनष्टहौता है; जह तक इसकी आवाज जायगी 
वहू तक विप नष्ट हो जायगा । 

इमी संहिता मं ग्रहों के नाम, उनकी उत्पत्ति तथा अन्यं जानकारी सवसे प्रथम 
सामनं आती है । ग्रहं की पूजा जौ कि सम्भवतः पहली या दूसरी शताब्दी के समय 
चटी थी, दसमेपुणल्पसेदी गयी है । ग्रहशान्ति कै लिए बलि, चतुष्पथो पर स्नान 
आदि कमं वताये गयं है । भिच्-भिन्न ग्रो की पजा वणित है, नवग्रह पूजा का उल्लेख 
युश्रुतमही दै । चरकसंहिता मेँ पृतना का नाम है; परन्तु सुश्रुत मे पूतना, अन्ध पूतना, 
दीते पूतना तीन नामं । चरकमे द्म नाम को टेकर वच्च को डरानां मना किया 
ट्‌ (या० ज ८} । 

ग्रहों के अतिरिक्त अमान्‌षोपसरमं प्रतिपेध अध्याय में (उत्तर० अ० ९३)- 
निशाचरो के सम्बन्ध मे विदेष उल्टेख है ! इसमे अदुद्य वस्तु का भविष्य ज्ञानः; 
उसको अस्थिरता, मनृष्यां से अधिक क्रिया जिस्ररोगीमं मिख्तीदहै उसे प्रहस 
आकऋरान्त बताया गया है । यह्‌ ग्रह विज्ञान चुश्रृत मे सबसे प्रथम मिक्ता है) इसके 
- आगे इसी समय की कादयेप संहिता मे विस्तार से देखने में आता है + 
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१. “एतेन भयः परहाहच दिग्धा नानदयमानः विषमासु हन्य: । 
दिग्धाः पताकाद्च निरीक्ष्य सयो विषाभिभता ह्यविषा भवन्ति ५ 
| (सु. क. अ. ५१७२) 
अनेन दृन्दुभि लिम्पेत्‌ पताकां तोरणानि च । 
भरवणाद्‌ दद्नात्‌ स्पर्शात्‌ विषात्‌ सप्रतिम॒च्यते ! (क. अ. ६।४}. 
२. कार्यप संहिता मे रवती को ही श्वष्ठो", घरण", सुखमण्डिका कहा गया है । 
आज जो छठी कौ पुजा चलती है जिसका बाणनं भी कादम्बरी मं उल्लेख किया हैः 
वहु यही षष्टौ-रेवती है ! 'घरणी' नामं बौद्ध साहित्य मं देवता का है \ 
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मुध्रुतसंहिता का मुख्य सम्बन्ध दात्य दास्व्रसे है । शल्य चिकित्सा मं जीवाषु 
एक मुख्य वस्तु है; इनको संहितः मे निशाचर रूप से व्यक्त किया गया है ! इनके कायं 
को ठीके प्रकार सेन समञ्जने पर, इनका प्रत्यक्ष चान न होने पर इनको ग्रह, देग्तासे 
सम्बद्ध बताया गया दहै। जरह मी विचित्रता तथा मनुष्य से अधिक पराक्रम्‌-प्रवृत्ति 
देम्वन मं आयी उसे देवता या ग्रह के साथ जोडा गया है ¦ यह्‌ प्रथा चरकमेंनहीहै) 
सुशख के टोकाकार-मुप्रुत कौ टीकाश्री जेज्जटनेकीथी। एसा उल्लेख 
श्त्लन ओर मधुकोक की व्याख्या से ज्ञात होता है। जैज्जट नाम केंयट, मम्मट की 
भांति टकारान्त हाने से इनको कडमीर का बत्ताया गया है । यह्‌ वाग्भट के शिष्य थे । 
सृश्रृत के दूसरे टीकाकार गयदास थे। इनकी टीकाका नाम पंजिकाथा\ 
उस्लन ने बार-बार गयदास का नाम रिखा है । गयदास के पाठ का अनुकरण किया 
है! गयदास जँज्जट के पीं उल्टन से पूं र्गभग सातवीं या आटवी शती मेँ हृ 
थं ? शयदासय की टीका पंजिका या न्यायचन्द्रिका क निदानस्थान कौ १९३८ कौ 
तृतीय आवृत्ति मे निणंय सागर प्रेस सेछपी है} बहत स्थानो पर उतल्छन की दीका से 
अधिक्‌ स्पष्ट मौर विस्तृत है । गयदास की शरीरस्थान कौ टीका भी है, एसा सुनने में 
आतादहै। 


डल्लन--उल्लनाचाय या उरणावायं मयुर) प्रदेश के रहनेवाछे थे, ठेसा कवि- 
राज गथनायसेन जीका कहनादै। ये दसवीं शषतीके पास हए ये। मथुराके 
पामवाले भादानक देश के मरतपार नामक वैच के पृत्र ओर सहपाल राजा के प्रीति- 
पात्र थे । सपार राजा मथुरा प्रदेश के किसी माग का सामन्त था। उल्लन ते 
हमको भादनकं नाथ कहा है । यह्‌ सहपाल भारत के इतिहास मेँ प्रसिद्ध बंगाल के 
सर्वश का सम्भवतः महीपाल का पूर्वज होगा; एसी मान्यता गणनाथसेन की है । 
पाल राजाजां कौ सत्ता दसवीं-ग्यारहवीं शती मे वेगाल से बाहर भारत मे भी फैल 
चको थी, यह इतिहास प्रसिद्ध है । सम्भवतः इनमे से किसी का सामन्त हो । 

चक्रपाणिदत्त ने उल्लण का नाम अपनी टीका मेँ नहीं लिखा; परन्तु इसके मत्‌ 
का खण्डन किया है । चक्रपाणिदत्त का समय ग्यारहवीं शती का टै । इससे इल्टण 
चक्रपाणि से पटले दसवीं शती मे हुए होगे । यह मानना सही है । गणनाय सेन जी 
के मत से चक्रपाणिदत्त ने उल्हुण का मत बिना नाम किए बहुत उद्धृत किया दहै । 
इसलिए अगे रिखा हाल्दार का मत चिन्तनीय है | 

इल्हण की टीका मेँ सरलता, प्राचीन पाठो का संग्रह, विद्याधिर्यो क किए उप- 
योगी टीका है । भानुमती टीका मे जो कि चक्रपाणिदत्त कौ है, पाण्डित्य अधिक है | 
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इसी से उल्टूण कौ टीका निवन्ध संग्रह्‌ का प्रचार सवसे अधिक है! यही सश्चत की 
सम्पूणं टीका है 
उल्ट्ण ने अपनी टीका मे जैज्जट, गयदास के उपरान्त पंजिककार भास्कर 
रिप्पनकार माधव तथा ब्रहादेव का उल्टेख किया 1 कात्तिक या काततिके कड; 
सुधौर; सूकीर का उल्लेख टै । इसके सिवाय टिप्पणीकोर छक्ष्मण का नाम केटी 
पर्‌ मिखतादहे। इस समय सुश्रत पर इल्ट्ण कौ ही सम्पूणं टीका मिलती है; गयदास 
ओर चक्रपाणिदत्त की अपूर्णं है | 

चक्रपाणिदत्त को टीका का नाम भानमती है। इसका नाम तात्पय॑तिकाभीहै। 
दस टौोकामं चक्रपाणि ने भटर हूरिचन््रके वहूत से उद्धरण दिय हूं । सरस्वती- 
भवेन पुस्तकालय, बनारस मं भानुमती टीका सम्पूणं रूपमे थी। वहु त्रिटि्म्यु 
जियम मे चरी गयीदहै। (डाक्टर पी० चर्ट्जी डी° एस० पी०), चक्रपाणि दत्त नें 
सुश्रुत के रक्तसंचार के सिद्धान्त पर बहुत ही विशद वर्णन छ्िखा है, (सम्भवतः इसी 
कोश्री हाराण चन्द्र कविराज जीने अपनी टीका में तन्त्रान्तरे" के नाम से उद्धूत 
किया है। इसमें रक्तसंचार का वणन आधुनिक रूप म मिखुता टै; यथा--- चतुः 
परकोष्टः हदयं वामदक्षिणभागतः । तस्याधो दक्षिणौ कोष्ठो गृहीत्वाश्युद्धशोणितम्‌ ।\' 
इत्यादि) 

टीकाकारां के विषय मं श्री गुरुपद शर्मा हालदार नं अपने ग्रन् वुहृत्त्रयी में अच्छा 
विवेचन किया है । इसमें बहुत-सी बाते एसी हँ जिनके विषय मे अभी विचार विनिमय 
को पर्याप्त गजाइदा है 1 संक्षेप मे उनकी विवेचना का आघार भी उल्ट्ण कौ टीका टै; 
जिसमें उसने पूवं के टीकाकारो का मत यानाम उल्लेखं किया दै। (यह्‌ तिथि नाम 
का क्रम सन्दिध है केवर टीकाकारो की जानकारीके लिए लिखा है) यथा- 

१. उल्टण ने विप्रचण्डाचा्यं का मत ल्खिा द; कथने इसको प्राकृत प्रकाशक के 
कर्ता वररुचि के समय का माना है जिससे स्पष्टटै कि पांचवो-खठीं दती मं 
यह जीता था। 

२. सातवीं या आस्वीं शती मे वंग देश्च के समीपवर्ती शिलाह्वद ग्राम में माघवकार 
ने प्रदन सदहस्रविधान नामक अन्य सुश्रत श्टोकं वात्तिकं बनाया था) प्रोर्फसर्‌ 
विल्सन ने दी मैटेरिया मेडका ओफदी हिन्दूज' की भूमिकामें च्खिादहैकि 
आठ्वीं सदी मं हारून ओर मेसूर के राज्यकाल (७७३ ईस्वी) मे चरक, सुश्रुत 
निदान का अरबी भाषा मे अनुवाद हो चका था । यह्‌ अनुवाद मूल भाषासेकिया 
गया था अथवा पारसी भाषा मे किये अनुवादो से उल्था किया गया, इसको 


२०० मायर्वेद का ब॒हत्‌ इतिहासे 


75, 


क! 


निदिचत रूप से नहीं कहं सकते 1 श्री डाक्टर प° सेर नं मी अपनी पुस्तक 
दी हिस्दी जार हिन्दू कंमिस्टरी' मे इसका समर्थन किया ह ! यह्‌ भी पता चरता 
# क्रि लन्ीफा हाग्ण-अल-रसीद की समा मेँमंका नाम का राजवैद्य ओर अल्वेरूनी 
नाम का वैयाकरण रहता था } इन्होनि माघवनिदानं का अनुवाद अरबी भाषां 
मं क्यिया। 

नवौ या दसवीं चती के बीच मे (कात्तिक कुष्ड' नाम के किसी वैद्य ने सुश्रत कीं 
टीका लिखी थी । यह्‌ सुना जाता है किं सिद्धेयोग का प्रणेता वृन्दं कुण्ड इनक 
नातिवन्ध्‌ था । कात्तिक कुण्डने चरककींभीटीकाल्खिीदहै। 

नवमी ती जँज्जट का समय है (वास्तव मेँ जँज्जट का समय वाम्भटके सायही 
है जो सम्भवतः ५वीं ती के आसपास); इसने मी सुश्रुत की टीका ङ्ख थी 
जो कि वहत प्रामाणिक थी} श्री हारदार महोदय जंज्जट ओर जज्जट को 
भिन्न मानने) इस दष्टि से जज्जट का नवीं धतान्दी मे होना सम्भवदहं। 


, दसवीं गतान्दी मेँ मुवीराचायं ने सुधर संहिता की व्यास्या लिखी थी । निश्चलं नं 


चिकिल्मा संग्रह टीका रत्नप्रभा मे लिखा है तत्र सुविस्तरं सुवीरेजेज्जटौ जल्पित- 
वन्तौ, तदसारमिति चच्धिकाकारः (गयदासः) } इससे स्पष्ट होता है किंसुवीर 
ने भो कोई व्याख्याकी थी] - 


` दगवी-ग्यारटवौ यनाब्दी मं मास्कर भद्र ने सुपध्रूत पञ्जिका ङिखी थी} पञ्जिका 


का अथ हमचन्द्र ने “टीका निरन्तरा व्यारूया पञ्जिका पदमल्निकेति किया है) 
अमरकोप कौ टीका मे रधुनाथ ने पंजिका का अ्थं "टीका प्रन्थस्यं विषमपद- 
व्याख्यायिका समस्तपदव्यास्यायिका तु पञ्जिकेतिः ।॥ पंजिका व्याख्या अब 
नहीं मिलती । परन्तु १६५६ ईस्वी मे कवीन्द्राचायं की ग्रन्थ सूची मेँ इसका नाम 


भिन्त &। 


दसवीं भौर ग्यारहवीं शती मे गयदास हए हँ । गयदास को चच्दिकाकार भी कहा 
जाता है) इनकी टीका की बहुत प्रसिद्धिथी। इनकी टीका क नाम वृहत्‌ 
पंजिको, न्यायं चच्दिका आदिं थै । रत्नप्रभा में निश्च ने किख है--“गौडेशव- 
रान्तर ङ्घ श्री गयदासेन दितम्‌” । सम्भवतः गौडाधिपति महीपार कै ये राजव 
थं । चक्रपाणि महिपाल के पुत्र नयपाल के प्रधान मंत्री थे! इनकीं लिखी केवल 


` निदान स्थान की पिका मिख्ती दहै! = ` : `: 
` तीसटके पुत्र चन्द्रटनं भी मुभ्रुत की पाठ-शुदधि कौ थौ {'सृश्रते पाठसद्धिञ्च तृतीयां 


चन्र व्यघोात्‌"¡ । यह ने तो व्याख्याकार थे' ओर न प्रतिसंस्कर्ता । 


न्वः ०१ 

९ भयारहवी रत्तैव्दी म" कुमारं भंगंवीयं ग्रन्यःकर' कर्ती मानुद््तै के कनिष्टं .श्रातीं 
चक्रपाणिदत्त ने गुरतं संहिता कीः भानुमती टीकाकने थी + टीकां कै नामः सै 
भान्‌ के साथ इसका सम्बन्ध ज्ञात होता है ।- उल्टणः का समय इससे.पर्वं मनन! 
लीक टै ! उनने भानूमनी दका का उल्लेख, नही किया. ¡ हाल्दारं का मत इसन 
सम्बन्य मं सदहात्मकः ह्‌ | 

१०. ग्यारहवीं जताब्दीः मे ब्रह्मदेव तं सुश्रत पर र्प्पर्ण-आंद व्याख्या च्च कीः । 
उत्टण्‌ न -व्रह्यदेवे करव नामः अपनी "व्याख्या म चिकि है 

१ १. वंगसेन के पित्ता गदादर नं युश्रत महिता परुएक व्याख्फ लिखी थीः । इनका सरमय 

ग्यास्टवीं दाती.है} मायवनिदान कौ सव्रुकोप रका मे विजयरक्षित्तनेः निद्र 

की व्याख्या इनके नाम.से दीह. |. इन्हात्न चिकित्सासार संग्रह.( क्गसेन ) ` बन्न 
प्रारस्म किया था; परन्तु पूरा नहीं किया) इसका वगसेन ने समाप्त किया | 

. ग्यारहवीं ओर्‌ वारहवीं शती मे किसी देमय मथौत्तन ने युश्चत कौ व्याख्या 

चिखीः थी !: य -वंमदेलवास्म विषपाद्ाः ग्राम-म .रहूने-थं -{"एकृः पुनग्यीसेनो 

भेदेनंव चतक्धिः.1. विषपाडाभवः. श्रष्टस्तिरक्रायपरु रजस्तथा; ५. भरत्‌-.मल्लिकं 
के वेच्चकुल स) } 

१३. तेरहवीं शताब्दी मं उल्लणाचायं नू. निवन्यसुग्रहु को. व्याख्या.खिसरु थः: क्च 
समाज, मे, इसकःू ब्रहुत आदर है 1 उल्ट्ण्‌ जर इल्ट्प्र प्याय्‌ ह } -उट्लग्र्‌.न 
टीका मे वंगमाषाके कुं नाम-दिये हू; जिनसे ज्ञात.हत्तहै किये वंगुभाषा 
को जानते थे 1 यथा--वल्धूकः; कहू . (€> पृ ०.) ;. पनसः> काटल {४४८ 

) ;. तरुः, जरष . (४७९) ; अवतर; वेसर (४७२३ पृ); पानीयविडालः; 
भोदद्र (५८७4). ; : न्ञम्बरकः, उामूक -(४5७-पु५) 1 उल्दण-का समय चक्रपाणि 
-दत्त.से पहले दऽ वी.रती ह ! इसने. मानमती.दीका का , उत्ल्ख नहीं किया; है \ 

१४. .१९०५ स्के मे गगाधुर-के हिप्य धी हारसयणः-चन्द्रजी ने.सुश्रुत. कवे-टाका लिखी 
थी.) इस १९१५७ म पूरा करिया 1. 
श्री हाय्दार्‌ महोदय ने सुश्रत के उत्तद्‌ ततर के. -अलिसंस्कर्ता का बनाया; हृं 

माना है । इसके. विषय मं जो-किविचनए की दहै, वह्‌ हृदयंममः नहीं है + मायुः र्थो 


„^> 
१ 


प्रवदता न व वल म्मद्र ऋः 


१. हालदार महोदय का मत अनिर्णीत-है । उर्हम चक्रयाणि-से पहले -दसवीं शती 
मे हए हं 1. उन्होने भानमतीमयाः इसरो ऋी रीका कर उल्लेखः नही किया; बहीः प्रमाण 


उनको दसवीं क्ती का बताता है) ¡ ~; 1 


२०२ आयुर्वेव का बृहत्‌ इतिहास 


में उत्तर तंत्र, उत्तर स्थान, या खिलस्यान नाम से परिशिष्ट ल्प मेँ भाग भिल्ते हः 

जिनमें कि मुख्य भाग से बचे विषयों का सामान्य रूप से वर्णन किया जाता है । हानेले 
महोदय का जो वचन प्रमाण रूप मे दिया गया है, वह्‌ केवर कल्पना मात्र दै । वृहत्‌ 
सुश्रत" इस नाम की संगति जोडनें के लिए ही कल्पस्थान मं यह नाम देकर उत्तर तेत्र को 
"यदीय सुश्रत' या सुष्रृत कह दिया है, जिसकी कोई संगति नहीं । न्थ का अन्तिम 
रलोकं (सहोत्तरं त्वेदधीत्य सर्द ब्राह्यं विधानेन यथोदितेन ! न हीयतेऽ्थान्‌ मनसो- 
ऽम्ुपेवादेतदढचौ ब्राह्ममतीव सत्यम्‌ ।। उत्तर० अ० ६६।१७) । इसमें एक सौ बीस 
संख्या मुख्य ग्रथ की है; उत्तर तत्र तो परिशिष्ट हने से उसके अध्यायो कौ गणना 
नहीं है । यह्‌ आज की परिपाटी से भी टीक है । मायुरवेद के ग्रन्थों मे एक सौ बीस 
अध्यायो की एक परम्परा है, जो सृश्रुत के मुख्य भाग मे भी निमायी गयी है । 


विलुप्त तत्र ओर संहिताए 


आयुकद के आठ अंगहूं। इन अंगों पर पृथक्‌-पृथक्‌ तंत्र बनें थे । कुछ संहिताएं 
जिस शाखा मे बनी थी, उसी ऋषि के नाम प्र प्रसिद्ध हृद । प्राचीनकारु मं शिक्षा 
पद्धति का विकास चरणो ओर शाखाओं मेँ हभ है; इसीसे आयुर्वेद के पर्ययो मे शाखा 
मौर सूत्र मं पयय सरूप से दिये गये हँ (तत्रायुर्वेदः शाखा, त्रिद्या, सूत्र, ज्ञानं, शास्त, 
लक्षणं तन्त्रमित्यनथन्तिरम्‌- सूत्र अ ° ३०।३१)! शाखा गौर चरण का नाम ऋषि के 
नाममंहोताथा। एक शाखा या एके चरण मै कई विषयों के ग्रन्थ बनते थे, ओर ये 
सब ग्रन्थ उसी शाखा या चरणके नाम से कहे जाते थे! एक प्रकारसेये शाखा ओौर 
चरण उस समय के ज्ञान के विद्यापीठ थे (जिस प्रकार आज एक ही विश्वविद्यालय में 
कृई विषयो की पाई होती है, अौर उसके सब स्नातक उसी विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध 
होवे ह) इसल्एि एक ही ऋषि के नाम पर श्रौत सूत्र, मौर आयुर्वेद ग्रन्थ दोनों मिलते 
है यथा--आरवलायन ओर आकम्बायन ऋषि के नाम पर दोनों विषयों के ग्रन्थ 
मिरुते हं । इसका इतना ही अभिप्राय है कि ये एक शाखा में बने हे, नकि एकक्षि 
के बनाये हं ।' इस दुष्ट से देखने पर नामों की बहत कुछ समस्या सुलक्न जाती है । 

ग्रन्थो का नाम टीकामों में आये नामों से संग्रह करके कविराज गणनाथ जी ने 
अत्यक्ष-रारीरम्‌ के उपोद्षात में एक पूणं जानकारी वचनो को उद्धृत करके दी है । 

१ पानिनि कालीन मारतवष-- (शक्टर ग्रवाल) इस विषय मं देखा जा 
सकता हे) 





नागत २०३ 


उसके आधार पर तथा अन्य जानकारी से यहाँ पर केव तन्त्रो का नाम लिखा 
जाता है- | 

कायचिकित्सा सम्बन्धी त्रः--१-अग्तिवेश संहिता, २-मेड संहिता, ३-जतुकणं 
संहिता ४-पाराशर संहिता (संग्रह मे इसका मत बहुत स्थानों पर उद्धृत है; यथा-- 
अ० २१।१७) ; सू° ५-हारीत संहिता (जाज जो छपी संहिता हारीत के नाम से मिलती 
है; उससे यह्‌ भिन्न है; क्योकि हारीत के नाम से उद्धृत वचन उपलब्ध संहिता मं 
नहीं है । प्रकाशित हारीत संहिता आधुनिक समय की है, माषा बहुत सामान्य हे); 
६-क्षारपाणि संहिता; ७-खरनाद संहिता; ८-विश्वामित्र संहिता; ९-अरिन्द्र संहिता; 
१०-अत्रि संहिता; ११-माकंण्डेय संहिता; १२-आदिवन संहिता ; १३-भारद्ाजनंहिता 
१४-भान॒पुत्र संहिता । 

हल्य चिकित्सा सम्बन्धी तत्र-१-जौपधेनव तन्त्र; २-ओौरभ्र तन्ते; र-बृहत्यु- 
शरुत तंत्र; ४-सुश्रूत तंत्र; ५-पौष्कलावत तंत्र; द-वैतरण तंत्र; ७-वृद्ध भोज तत्र; 
८-भोज तंत्र; ९-कृतवी्यं तन्त्र; १०-करवीय तन्वे; १ १-गोपुररक्षित तत्र; १२९ 
भाटुकी तन्त्र; १ ३-कपिख्बठ तंत्र; १४-सुभूति गौतम्‌ तत्र । 

शालाक्य सम्बन्धौ तंत्र--१-विदेह्‌ तंव; २-निमि तंत्र; ३-कांकायन तंत्र; ४ 
गाग्येतन्त्र; ५-गालवतन््र; €-सात्यकि तंत्र; ७-भद्र शौनक तंत्र; <-शौनक तत्त्र; 
९-कराल तन्त्र; १०-चक्षुष्य तन्त्र; ११-ङृष्णात्रेय तंत्र; १२-कात्थायन तंत्र 1 

भूत विद्या सम्बन्धी तंत्र--१-अथवेतन्त्र (कविराज गणनाथ सेनजी का कहना 
है कि इसका पथक्‌ तन्त्र नहीं है; सुप्रुत, चरक में ही ग्रहों का जो वणेन है, वह इससे 
सम्बन्धित है । काश्यप संहिता मेँ रेवती कल्प या रेवती ग्रह॒ सम्बन्धी अध्याय इसी 
विषय से सम्बन्धित है) ¦ 

कौमार भृत्य सम्बन्ध तंत्र--१-वृ दकादयप संहिता (काश्यप संहिता के उपोद्धात 
मे पण्डित हेमराजशर्मा जी ने चार काश्यप कखे हँ--कौमार भृत्याचारयं; व द्धकाड्यप 
ओर काइ्यप दो; जगदतन्त्राचार्य-व॒द्धकारश्यप ओर काश्यप दो । रावणकृत प्राचीन 
बातंत्र में काश्यप ओर व द्धकाइयप दो नाम जते ह्‌। इस कौमारमुत्यतत्र म जाचाय 
रूप से वृद्धकादयप ही अभिप्रेत हँ । काद्यप से अभिप्राय सम्भवतः कौमारमृत्याचाय 
काश्यपसे है । उल्हण ने सुश्रुत की व्याख्या मं काश्यप कानाम ङिखा है । मधूकोश 
से वद्ध कारयप के नाम से दो श्लोक उद्धृत किये गये हैँ । ये श्लोक अगद तंत्र विषयक 
होने से दोनों काश्यप भिष्न दीखते हं । एक का सम्बन्ध (काश्यप का ) अगदतंत्र से 
ओर दूसरे का (वद्धकाहयप का) कौमार मृत्य से है; एसा प्रतीत होता है । चरक 
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भौर अष्टांमसंम्रह मे करयप ओर काड्यप दो ही जाचायं कहू गये ह-अ गिरा जाम- 
दग्निदचे वसिष्ठः करठ्यपो मृगः । कांकायनः कंकडयो धौम्यो मारीचिकाश्यपौ ॥ 
म्‌०अ० १; उष्टाग सग्रह मं "धन्वन्त सरद्वाजनिपिकार्यपकस्यपा---सू० अ० १। 

२-कारेयपमंहिता; ३-सनकसंहिता; ˆ ४-लाट यायनसंहिता; प-आलम्बायन 
यिता; ६-उखनः महिता; ७-वृहुस्पतिसंहिता । 

रसायन तत्र १-परातञ्जलतत्र, २-न्याडतत्र, ३-वहिष्ठततंत्र, ४ -माण्डन्यतंत्र, ५- 
नागाजुनत्तव्र, <-अगस्त्य ततरे, ऽ-भृगृ तत्र, ८-कपिजञ्जरु तत, ९-कक्षपुट तंत्र, १०- 
वारोग्यमजरी, (कक्षपुरतंत्र ओर आरोग्य मंजरी का सम्बन्ध तंत्र नामाजृन से कटा 
जातारै) 

वाजीकरण तेत्र--कुचूमार तन्त्र (यह आधुनिक दीखता ह; १९२२ मे महामहो 
वरत्याय श्री मघुराप्रसाद दीक्षित जीने इसे प्रकालिति कियादहै) ) 

इन विलुप्त नत्र मा संहिता के अतिरिक्त बहुत सेनाम ओरभी हेः जो कि रीकाओों 
मंञातहं। इन नामो मे मनुष्यकानामही मिलता है; संहिता का उल्टेख नहीं| 
नाम कनन सवद ममञ्ना जाता है कि इन्टोने कछ छिखा होमा । उदाहरण के लिए-- 

अष्टमसग्रह म दारूवाही ; नम्नजित्‌, का नाम आता है)! अरुणदत्त के अष्टाग- 
ट्देयकीटोकामे जरमी नाम आये ह । वृन्दक्ृत सिद्धयोग कौ टीका सें श्रीकण्ठ ने बहुत 
मे आचार्योकानाम चिखिादै। इसी प्रकार सै शिवदास सेन जी ओर चक्रपाणि ने जिन 
ग्रन्थो या जाचार्यां का उत्लेख अपनी टीकामो मे किया है, उनके भी म्न्य उस समय 
अन्य हग । सामान्यतः उनका अघ्ययन नही होता होगा} ये पुस्तके आज कीः दष्टि 
स सहायक या स्पष्टीकरणके सूपमे वरती ज्तीथीं। मृ ज्ञान के लिए प्रसिद्ध 
संहिताएं ही था। इस मे आज हमारे सामनं कायचिकित्सा सम्बन्धी चरकसंहिता, 
मण्टायसग्रहु; शल्यचिकित्साओं मे सुश्रुत सद्िता; कः ,रभृत्य विषय में जीवनतत्रया 
काद्यपसंह्िता अवरिष्ट हूं । 


कार्यपसं हिता या वृद्धजीवक तंत्र 


नेपा कै राज्य गुर श्री पण हेमराज शर्मा जी ने अपने ग्रन्थ सम्रहमेसे इस ग्रन्थ 
कों प्रकाशित करवाया है । यह ग्रन्य खंडित रूप मे है ¦ श्री यादवजी वरिकमजी आचार्यं 
ने इस ग्रन्य का सम्पादन किया है । इस संहिता का सम्बन्ध कौमार भृत्यतत्र से ह| 

कादयपसहिता को भी चरक-युभ्रुत के समान परम्परा है। जिस प्रकार चरक 
सहता का मूरु उपदेशक युनर्व॑सु आत्रे ह, उसी प्रकार कय्यप संहिता के उपदेष्टा 
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मारीच काश्यप ह । ऋचीके के पुत्र जीवक ने कं{इ्यप के बनाये तत्र का संक्षेप कियाद, 
केलियुग मं यह्‌ तेत्र नष्ट हो.सया था; पी से जीवक के वंशज वात्स्य ने इसका प्रति- 
संस्कार किया है] 

चरक संहिता मे मारीच काश्यप नाम्‌ तीन स्थानों पर आता है (मू. अ. १।१२; 
सू. अ. १२। शा. अ. ६।२१; ) । दारुवाह का नाम कादयपसंहिता में आता दै । 
(सू. वेदना) ; (सू. रोगाघ्याय ) । (चक्रपाणि ने भी दाख्वाह्‌ का उल्लेख किया. हं । 
चि.अ.३।७४की टीकामे)। आत्रेय के दिष्य रूप में मेल ओर नग्नजित्‌ का नाम है 
(गान्धारभूमौ राजपिमग्न (नग्न) जित्स्वगमागगः। संगृह्य पादौ प्रपच्छ चाद्द्रभाग 
पूनवसुम्‌ ।\) नग्नजित्‌ के पत्र स्वजितं का उल्लेख शतपथब्राह्मण मे है । इस प्रकार 
से पुनवसू आत्रेय; भेल, नग्नजित्‌, दारुवाह, वार्योविद ; मारीच, काश्यप ये सब वद्य 
विद्या के आचायं एेतरेय-शतपथ कार से अर्वाचीन नहीं, थोडा वहत आग-पीछे के 
यह मान्यता श्रीहूमराजजीकी हे) 

बौद्ध साहित्य मं प्रसिद्ध जीवक से यह्‌ वृद्धजीवक भिच्च है, क्योकि दोनों के काय 
मे अन्त्र है । यह्‌ जीवक वारूरोग की चिकित्सा का उपदेश करता है। महावरग के 
जीवक ने शस्वकमं क्ये हँ । कौमारभूत्य के आचार्य रूप में जीवक का उल्छेख नाव- 
नीतक में है! उपलब्ध संहिता के उपदेष्टा भटे ही अग्न्विड के समय के ह, परन्तु 
प्रतिसंस्कर्ता वातस्य बहुत पीछे के हैँ । कनखल का नाम इस सह्वितामेहै (गगा 
कनखले निमग्नः पचवाषिकः !' कनखल का नाम कालिदास के मेवदूत मेँ आता ₹ै-- 
“तस्मद्‌ गच्छेरनुकनखलं शैलराजावतीर्णा- पूर्वमे. ५३) ; कालिदास का समय 
चौथी शताब्दी है; उसके आस-पास ही इसके प्रति संस्कर्ता का समय होना चाहिए । 
इस संहिता के काल विभाग में उत्सपिणी, अवसपिणी-जैसे जेन साहित्य के पारिभाषिक 
दाब्दं का होना; मातंगी विद्या का उट्टेख ; अव्यक्त से अहंकार आदि सोलह विकारो 
की उत्पत्ति, सुश्च॒त के अनुसार सांख्यमत से उल्लेख ; कृतय॒ग के मनुष्यो का गभ म केवल 


ए 


१. जीवको निगंततमा चौकंतनयः. शुचिः । 
जग्हेऽग्रे महातत्रं सच्न्वक्षप. पुनः. स तत्‌ \। 
ततः कलियुगे तंत्रं नष्टमेतद्‌ यदच्छया । 
अनायासेन यक्षेण घारितं लोक. भूतय ।\. 
वृ द्धजोवक्वंश्यन . ततो . वात्स्यन शौमता । 
अनायासं प्रसाद्याथ लब्धं तंत्रमिवं महत्‌ ।\' 
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सात दिन रहना ; अभेद्य, अच्छये; अस्थि रहित शिर, जन्मसे ही सव कार्यो के करने 
की क्षमता आदि अद्भत कल्पनां कए उल्छख इसके प्रति सस्कर्ता का युश्रृत के पचे 
होना प्रामाणित करता टै (श्री दर्गा्कर शास्त्री) । 

कादयपसहिता कालीन भूगोल मौर समय-कार्यप संहिता मं भिन्नभित्र दें 
तया भिन्न-भिन्न जातियों का उल्लेख है । यं जाततियां प्रायः व्णेसंकर या म्लेच्छ ह्‌ । 
यथा--सूत; मागध, वेन; पूत्रकेस (पृलकस ), इस जाति कौ स्त्रियां पर सौती धर 
मे डगरिनिका काम करती यी--छोरी जात-मिलिन्द प्रसन); प्राच्यक, चण्डा; 
मुष्टिक आदि यं जातिर्यां देव मं उस समय तके उत्सन्न एवं प्रसिद्ध थीं । कुलिन्द 
क्रिरात आदि जातियों का निवास स्थान यमुना का उद्गम स्थान है; जर्हा पर यह्‌ नीचे 
मदानम आती है) हिमाल्यकी तराई मे ये सवर जातिर्यां थोँ। 

देशो के नाम--कुरक्षेत्र, कुर्‌, रैमिषारण्य; पाञ्चाल, माणीचर; कौसल, हा रीत- 
पाद, चर, शूरमेन मत्स्य, दखाण् (इस्तका उल्लेख भ्रेषदूत मं भी है); शिशिराद्रि 
सारस्वत, सिन्धू, सौवीर; विपाद्‌ (व्यास्र), ओर सिन्धु के बीचके छावेके टोग 
कदमीर, चीन, अपरचीन, खश; वाह्लीक; दासेरकः; शात सार; रामण (रामट) ; 
तथां इनसे अगके देयो के मनुष्यो के सात्म्य का उल्लेख किया गया दै (कल्प- 
मोजनकल्प-४ ११४२} । 

कारी, पुण्ड, अग, कवग, काच, आनूपक (ककण), कौर देशवासियों को तीक्षण 
द्रव्य देने चाहिर्‌ । कलिग, पट नवासिन; दधिण देशवासी ; नर्मदा के पास के व्यवितयो 
के लिए पेया सात्म्य होती है। 

मातेगी विद्या, लुनकल्प--अष्टांग संग्रह मँ रसोन का उपयोग विदोष रूप में 
वणित है । रसोनका उपयोग कल्परूपभ्मे रसायन दृष्टि से करने का उल्लेख है । 
नावनीतक का प्रारम्भ ही ठगुनकल्प, लबुन सेवन से हा है । काश्यपसंहिता मेँ भी 
चुन कल्प विस्तार से दिया गया है । रशन का उपयोग मुख्यतः शक-कुषाणों के 
संसगसे चला है! इसकी गन्धके कारण द्विज इसे नहीं खाते थे । इसका प्रचारहो 
इसीलिए तीसरी सदौ के समय की कारयप संहिता भे तथा गप्तकाल के संग्रह नाव- 
नीतक मँ इस पर जोर दिया गया है । टशुनकलत्प या रशन के उपयोग का इतना विस्तृत 
उल्लेख प्राचीन संहिताओं मे नहीं है । 

बोद्ध की महामायूरो विद्या का उल्लेख संग्रह मेँ (महाविद्यां च मायूरी शुचिस्तं 
श्रावयतूसदा--उत्तर. अ. ८) तथा नावनीतक (च्छे प्रकरण) मेँ आता है । काइयप 
संहिता मं मातंगी विद्या का उल्लेख किया गया है । यह्‌ भी बौद्धो की एक विद्या हैजोकि 
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देवी बाधा, रोग आदि कष्टों को दूर करने के लिए पदी जाती है. (मातंगी नाम विद्या- 
पुण्या दुःस्वप्नकलिरक्षोध्नी पापकल्मदाभिशापमहापातकनारनी--रेवतीकेल्प ) । 
इस विद्या का उपयोग वरतने को विद्या पूर्णरूप से वणित है। महामायूरी विद्या 
(नवनीतकः, पू. १४४) से विद्या बहुत मितो है (रेवतीकल्प, पू. १६७) । 

भाषा--कारयप संहिता की भाषा सामान्य संस्कृत है, परन्तु इसमे कू विरोषत। 
भी है) यथा--“नास्या छिगनी जातहारिणी भवति; या एवं वेद ।' रेवती कल्प । 

जो एेसा जानता है, (य एवं वेद )-यह्‌ वचन इस रूप मे प्राचीन संहिताओं मं नहीं 
दै उपनिषद्‌ मे इसी रूप में मिता है (अन्नादो भवति य एवं वेद-छान्दो. ३।१३।, 
दसके साथ ही भद्रकाली नाम ( लञुनकल्प १०८ } भी आता है, जो कि निश्चित 
गप्तकारु के आसपास का है । सामान्यतः भाषा में अन्य भाषा के दाब्द नहीं । भाषा 
तथा रेवतीकल्प; ग्रहो का उत्टेख ; लिगनी, परिव्राजिका; श्रमणका, कण्डनी, निग्रन्थी, 
चीरवल्कर्धारिणी; तापसी, चारिका, जटिनी, मातुमण्डकिकी, देवपरिवारिका 
` वेक्षणिका, जातहारिणी का उल्लेख है । ये सब सम्प्रदाय उस समय प्रचलित थे। 
इसमें हिनु, जेन, बौद्ध सब का उल्लेख है ! जिस प्रकार भिन्न-मिन्न जातियो का उल्लेख 
विस्तार से इसमें मिक्ता है, उसी प्रकार भिन्न-मिम्न तापसों का उल्लेख यहाँ परै 
(रेवतीकल्प. ) ` 

द्नमें से कुछ पहुचाने जा सकते ह । यथा-छिगनी-ईइसके किए भारवि के किरात का 
पहला इलोक सहायक है स वणलिज्ली विदत: समाययौ--इसमें छिग, चिह्व घारण 
करनेवाला साघ्‌ अनुमोदित है । इसी प्रकार तापस, जो कि तप करते थे; यथा पंचाग्नि- 
तपया वृक्ष की भांति (स्थाणु रूपमे) होकर तप करते थे; परित्राजिका-सन्यासिनी; 
श्रमण का-भिक्षुणी; चीरवल्कल धारिणी-चीथड़ या वल्कल को टुकंडे करके पहनने 
वारी चरिका-घूमनेवाली; जटिनी-जटा रखनेवाली मातृमण्डलिकी-सप्तमाताओों 
की पूजा करनेवाली ; देवपरिवारिका-वासूदेव, कृष्य, बरुराम, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न कौ 
पजा करनेवाली ; वेक्षणिका (ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ के अनुसार प्रत्यक्ष को ही माननेवाी ) ; 
जाताहारिणी (? )} कादयप संहिता मे एक इलोक सुश्रृत संहिता का मिक्ता है ! यया-- 


१. बाण ने हवेचरित मं बहुत-से सम्प्रदाय का उल्लेख किया है । यथा--जाहत, 
मस्करी, श्वेतपट, पांडरिभिक्षु, भागवत, वर्णी, केशचलुंचन, कापिल, जन, लोकायतिक, 
कणाद, जौपनिषब्‌, एश्वर, कारणिक, कारन्धमी (घातुवादी, रसायन बनानेवाले): 
धर्मश्ञास्त्रौ, पौराणिक, साप्ततन्तव, ज्ञाल्य, पांचरात्रिक; इनके सिवाय अन्य सौ मत- 
मतान्तर माननेवाले थे ` (हषषरित, आठर्वा उच्छवास) 
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““कुक्कुटस्य पुरोषं च केडा्गचमं पुराणकम्‌ । ` 
जीर्णा च भिक्षसडघादीं सपिनिर्मोचनं घुतम्‌ ५ 
(बाटग्रह्‌- चिकि> काश्यप) 
पुरीषं कौककुर केशादचमः सपत्वच  तस् । 
जीर्णा. च भिक्त .सङ्घाटीं रफनायोपकल्पवत्‌-)' :{सुश्रुत -उ २३।६) 


दन्ते के माठ प्षाम्यसे कारयप संहृताः सुश्रत के पीट की टै] भौगौकिक उल्छेख तथा 
टजनकत्य भ गुप्तः का के प्रारम्म याःतीसरीसदी के घारस-पासं की दीखती है ए-लगुन- 
कल्प फा या उन ओौर पलाण्ड का प्रचार गुप्तकः के साहित्य मेँ रचितं मौषा सें 
मिर्ता है मैकवनीतर्क, सग्रह हदय इनम ईसं पर विरेषे वल दिया गयां है ।. मातंगी 
विद्या, क्या संग्रह कौ मह्मय्री विंची, नोवेनीतकं में मटामायररी विधी कां पाठ 
दस वात को पुष्ट कररता है कि कुषाण-कांल कं पीछे वनी है । 
 काःयपं सहिता कौ विङषता-मारत से पुत्रजन्म के पीछे छ्टी कौं जौ पुज जो 
प्रचरित है; इसका उल्लेख संहिता मे स्पष्ट रूप मे विस्तारक्चे दिया गया है--- ` । 
 यष्टीकंरपाच माई हं, जिनमे एक भाई स्कन्द है। तुमःमारयों केवीचमं रहन से 
पण्मुची होगी, भित्य खाटन की जायेगी । तुर्म खटी हौ, इसलिए छ्टी सदा पूजां कौ 
येगी । इसलिए सूतिका पष्टी (छ्टी), प्न पष्ठो की पूजा करनी चाहिर्पं । 
भ्रातृणां चं चतुर्णां वं पञ्चमो . नन्दिकेश्वरः । | 
भ्राता त्वं भगिनौ षष्ठो लोके ख्याता भविष्यसि ॥ 
यथा मां पुजयिष्यन्ति तथा त्वां सवदेहिनः। 
अस्मत्तल्यप्रभावा त्वं श्रात्मध्यगता सदा \। 
षण्मलो नित्यललिता वरदा . कामरूपिणी । 
षष्ठौ च. तिथिः पूज्या पुष्या लोके, भविष्यति ॥. 
तस्माच्च सूतिका षष्ठौ पक्षषरष्ठ्‌ च॒ पूजयत्‌ । 
उदटिश्य. षण्मखो षष्ठो तथा लोकेद _ नन्दति ॥ 
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` 4 बालग्रहचिकित्सा, पृष्ठ ६७) 
दसी प्रकार दति के क नच उ्वत्ति दन्तखषत्‌ः; (सूतः-अः २० ,काःविस्तृत 
सच्छे दवी संहिता के है 1 मनुष्यो के.दा तक्ततीस-होत्तेहं दनम शे का दद्ोः(सकल 
व दीटं } भपने-आप एकर उत्त टट रोख चौकी दतः द्रिन्‌ःहूसर कर 
-रव्व्चं"टोते'हुजितने मा म~ दस कहते ; छने प्किन-मे-फस्ते -हं *जिंतते 
मासो में उत्पत्ति के पीछे; निकरे ट "उने ही वर्धे "मं चिरे {अ्थम ककरा 
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उद्गम छठ मास नंहोताहै; छे वषं में प्रथम दति गिरताहै) । मघ्य के ऊपर 
केदोदतकानाम राजदन्त है; ये पवित्र ह । इनके टृ्ने पर श्राद्ध करने योग्य 
नहीं रहता । मनुष्य अपवित्र होता है । इनके पादवं के दांत वस्त है} इसके आगे 
दाद्‌ ह; ओर शेष दति हानन्य (हनुप्रदेश् मे उत्पन्न) कहे जाते हं ! कन्याओं के 
दात अल्दी निकल्ते हँ । इनके निकलने मं पीड़ा केम होती टै; क्योकि इनके भसूडे 
पठे जीर कोमल होतेह) ठ्डकों के दाति देर मं निकल्ते ह; ओर इनमे पीडा 
ती ट । 

दाति का भरा हाना, समान होना, घनरा (गोक्षपर्न ), शुभ्रता; स्निग्धता, दलक्ष्णता ; 
निम॑ख्ता; नि रामयता, रोग रहित हना; करमशः क ऊचे होते जाना; मसूडो की समता, 
रक्तता, स्निग्धता, वड़ा-लोस-मजवूत जड़ का होना दांतों कौ सम्पत्तिहै! दतका 
कमहोना; ट्ढाया बढ़ा होना; काला होना; मसृडो का दिं से पृथक्‌ न दीखना 
अप्ररास्त ह । 

फक्क रोग--जिसे आजकल "रिकंट' कहा जाता है, इसी संहिता में सबसे प्रथम 
गताहं ¦ जिसधात्रीकादूधकंफ से दूषितहौता है, उसे फक्का कहते है । इस दूध के 
पीनं से बच्चे में फक्क रोग हो जाता है । जिससे बच्चा एक सारुकाहोने परभीवैरोसे 
नहीं चल सकता 1 यहं फक्क रोग तीन धकार का है--१. दूष से पैदा होनवाला; २. गभ 
मे उत्पन्न, ३- किसी रोग के कारण होता ह। जवं माता गरभवती हौ, तब दरू में सहसा 
परिवत्तन आः जाता ह । इस दूध के पीने से बच्चेमे यह्‌ रोगहो जातारहै। 

दस रोग की चिकित्सा में कल्याणक, षट्पल ; ब्राह्मी घृत देने का विधान है (बाह्मी 
घृत दूद्र के किए निषिद्ध है, क्योकि इस धद के पीनं से द्रा के बच्चे मर जति ह) । 

कटु देल कल्प-तंल का रोग मं इतनी बड़ी मात्रा मे उपयौग बहत कम है । चरक 
संहिता मेँ तटं कौ महिमा रवाणत है 1 तैल के प्रयोग से दैत्य लोगं वृद्धावस्या से शून्य; 
रोगरहूतः; श्वम सै न थकनेवा (जितश्रमाः) ; युद्ध मे अति बरूवान्‌ हृए थे  (सू.ञ. 
२७।२८८) } रोग मे विना जौषधियों का तंर इतनी बड़ी मात्रा मं इसी संहिता में 

वरता गया) इसकं पोछे की संहिताभोमंभी यह्‌ नहीं है। 

इस तैरु का उपयोग प्टीहा कौ वृद्धि मं ताया गया है । प्कीहा रोग की शान्ति 
के लिए इससे उत्तम ओषध दूसरी नहीं है । रोगो को कल्याणक या षटूपल घृत से स्निग्ध 
करके कट्‌ तंल पिलाना चाहिए ! तल को रोगी के अग्निबेर के अनुसार देना चाहिए; 
सामान्यतः बडी यात्रा ४८ तोखा (१२ परु) है ओौर मध्यम मात्रा २४ तोला (छ पर) 
छोटी मात्रा १६ तोला (चार परू) है। रोगी की प्रकृति के अनुसार इस्क ओषधयो 

९४ 
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से संस्कृत देने का भी विधान छ्िखा गया है। कटु तैल के समान शतावरी, शतपुष्पा- 
कृल्प भी इस सहता की मपनी विशेषता है ¦ 

कश्यप संहिता का ढांचा मौर मावा--कार्यप संहिता की रचना चरकं संहिता 
एवं सुश्रुत संहिता कौ स्वनाको मति हूदहै। इसमे उत्तरत्र के स्थान पर खिल 
स्थान है । प्राप्त कादयम संहिता म सूत्रस्यान, विमानस्थान, शारीरस्थान, इन्द्ियस्थान, 
चिकित्सास्थान, सिद्धिस्थान, कल्पस्थान ओर खिलस्थान्‌ है । निदानस्थान मिला नहीं; 
क्योकि विमानस्यान को तीसरा स्थान लिखा गया है । सिद्धिस्थान कल्पस्थान से 
पहले आया हे ¦ 

काश्यप संहिता के विमानस्यान कौ रचना चरक संहिता के विमान स्थान से बहुत 
भिरती है; परन्तु सराय ही कुछ अधिक्‌ भी दिया गया है ¦ यथा रिष्योपक्रमणीय 
विमान मं ब्राह्मण को हविष्य ओदनं की दक्षिणा देना, गुरं के अंगका स्पशं आदि 
विचार अधिकहं। 

क्चिष्य का अनुशासन चरक संहिता का अनुकरण कर ..1 है ! वाद सम्बन्धी जितना 
पाट कारयप संहिता का उपलन्ध है, उसमे मी चरक संहिता का अनुसरण है । आयुर्वेद 
सम्बन्धी, आयु क्या है? आयुवंद के संग, किनको पदना चाहिए, किसलिए पढना 
चाहिए, इसका प्राथमिकतंत्र क्या है, किस वेद से इसका सम्बन्ध है, नित्य है या अनित्य, 
भतीतत-अनागत-वत्तमान इन तीन वेदनाओं मेँ भिषक्‌ किस वेदना की चिकित्सा करता दहै, 
जादि प्रस्न चरक संहिता की माति हैँ । इनका उत्तर भी लगभग उसी प्रकार है ¦ 

इनदर ने क्यप, वरिष्ट, अत्रि मौर भृगु इन चार ऋ{ नं को आयुर्वेद सिखाया 
धा। यह्‌ दास्त्र चारो वर्णो केकिएु है। आयुर्वंद के आटों अंगो वँ कौमारभृत्य अंग 
सब से मृख्य है । इसमे मी आयुर्वेद का सम्बन्ध अथर्ववेद से बताया गया है । वेदो का 
माश्रय आयुवंद ही कहा गया है (आयुरवेदमेवाश्रयन्ते वेदाः) ¡ जिस प्रकार से दक्षिण 
हाथ म मगूठा चारो अंगुच्यो से नाम भओौरशूपमं पृथक्‌ रहता हज भी इन चारों 
अमुयो पर्‌ आधिपत्य करता ह, उसी प्रकार आयुर्वेद भी चारों वेदों से नाम ओर रूप 
मं पृथक्‌ रहता हमा भी इन पर दासन करता है ¦ वेदो मे मी घ्म-अथ-काम युक्त पुरुष 
निश्वेयस का विचार किया जाता है। हसरमे मी तिव के सारभूत पुरुष निश्वेयस का 
विचार होता टै) जिस प्रकार देश कोन जाननेवाले मनुष्य देश को जाननेवाले के 
पास जते ह; इसी प्रकार वेदना हने पर रिक्षा, कल्प सूर निरुक्त, आदि के ज्ञाता 
आयुरवव्न के पास पहुचे ह । सिए हम कहते हं किं ऋगवेद, यजुर्वेद, सामवेद ओौर 
अथर्ववेद से पाँर्वां आयुर्वेद है । 

अरकं संहिता मे जिस प्रकार अतरिपुवर के अग्निहोत्र करने का उल्लेख है (हताग्नि- 
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होत्रम्‌-चि. अ. १९); उसी प्रकार काद्यप संहिता मे हुताग्निहोत्र राब्द आता है 
(हुताग्निहोत्र मासीनम्‌-विदेषकल्प २.हुताग्तिहोत्र-विसपे) ¦ 'हेतुलिगौपध' शब्द 
चरक संहिता मेदसी रूप मे मिर्ताहै। (सू. अ. १२४), काञ्यपसंहिना मेँ भी यह 
राब्द इसी रूप मे मिलता है । (हेतुखिगौषधज्ञानैः-विशेषकल्प ) । 

जातिभेद-- चरक संहिता मं वणभेद से चिकित्सा भेद नहीं है । संग्रह्‌ ओर हूदयमें 
भी नहीं है । यह्‌ मेद सुश्रृत संहिता मे सवसे प्रथम मिक्ता है (शा. अ. १०) उसके 
बाद इस संहता मं है । यथा-- 

शूद्र को ब्राह्मी धृत नहीं पीना चाहिए, उससे इसका ना होता है । यदि श्र 
स्त्री इसथधी को पीती है, तो उसकी संतान मर जाती है; मरने के पीछे स्वगं नहीं 
प्ुचते, इनका धमं लुप्त हो जाता है (फक्क चिकित्सा) । (स्वगं को जाने की भावना 
चरक एवं सग्रह मं नहीं है) | 

नये शष्द-- ऋ तु उत्पत्ति वताते हुए उत्सपिणी ( उन्नतिकाक }) ; अवसर्पिणी 
(अवनतिकाल) इन दो शब्दो का उल्लेख आता है । ये शब्द जन शास्त्र मे मिकते है । 
इसके आगे कृतयुग में मनुष्यो के दारीर का नाम नारायणः कहा गया है । इसका गर्भ 
मे वास सात दिन कटा गया है ।! उत्पन्न होते ही यह्‌ सब कार्यो को करने में समथं होता 
है । इसको भूख, प्यास, थकान, ग्लानि, भय, ईषा, कुछ भी नहीं होता । न यह्‌ स्तन 
पीता है; घमे-तप-ज्ञान-विज्ञान बहुत होता है। त्रेता मे जो हरीर उत्पन्न होते ह; 
उनका नाम अधनारायण है; इनमें एक अस्थि होती है । शरीर सिकुड ओर फर नहीं 
सकता । गभेविस्था का समय आठ मास है। यह स्तन्य (दूष) पीतादहै। हइापर में 
कंशिक नामक शरीर उत्पन्न होता है। कलियुग मे प्रज्ञप्ति पिरित शरीर उत्पन्न 
होता है । इसमं ३६३ अस्थिर्यां होती हँ (भेर संहितामें भी यही संख्या है) । 

नारायण शब्द सबसे प्रथम इस संहिता मं जाता है । पीछे की सहिताओं मं (संग्रह्‌- 
हदय मे) यह्‌ शब्द नहीं देखा जाता ! 

पचमहाभूत, इन्द्रियों को उत्पत्ति का क्रम सांख्य दन से सम्मत है। मन को 
अतीन्द्रिय माना गया है! महदादि सब क्षेत्रो को अव्यक्त कहा गयादहै। क्षेत्रज्ञ को 
नित्य, अचिन्त्य ओर आत्मा नाम दिया गया है ¡ शरीर, इन्द्रिय, आत्मा, सस्व के सम्‌- 
दाय को पुरुष कहते हं । जान का टानागौरनहोना मनका लक्षण; मन एक 
ओर अणु है; इत्यादि विवेचना चरक संहिता के आधार पर है, 

अध्यायो का नामकरण भी चरक संहिता के अनुसार प्रायः मिक्ता है । यथा-- 
अतुल्य गोत्रीय-चरकं मे, असमानगोत्रीय शारीर-काश्यप मे; गभात्क्रान्ति; जाति- 
सूत्रीय नाम दोनो मं एक समान हुं । 
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धपदान (मचदादित्यम्‌ अन्तं गन्धधूपा्येवार्जपः। क्षीयमाणं च शशिनमस्त्यान्तं 
च भास्करम्‌ ।। सपद्येद्‌ गभिमी नित्यं नाप्युभौ राहुदशंने ।) के योग काश्यपसंहिता मं 
बहुत ह । ताना प्रकार के धूप--कौमारधूप, माहेश्वर, भद्रङ्कुर, रक्षोघ्न, दशांग, गृहधूप 
आदि । धूपदान विधि विस्तार्से दी गयी है (धूपकल्प)। धूपो कौ उत्पत्ति अग्निस 
अता गयी है । इनका मुख्य उपयोग राक्षस, मूत, पिशाच गौररोगोंको दूर करने मेहे। 


सातर्वां अध्याय 
गुप्त काल 


पूवं गुप्त साम्राज्य 
समुद्रगृप्त तथा चन्द्रगुप्त 
वाकाटक््‌ प्रवर सेन के मरदेही समूद्रगप्त ने वाकाटक साम्राज्य प्र हमला कर दिया। 

तीन-चार चदढाइयो मं ही उसने वाकाटक राज्य को जीत लिया । इत्तके षे समूचे 
गृजरात काठियावःड को जीठकर सारे भारते का महाराजाधिराज बन गया । इसकी 
विजय का वृत्तान्त इलाहाबाद किक मे कौशम्बीवाली लाट परखुदा है! समूद्रगुप्त 
के सिक्के काठियावाड तक मिलते ह, 

मगध ओौर अन्तर्वंद को जीतकर समद्रगुप्त ने दक्खिन-पूरब तक मुख किया! 
मगव-कोशर (छत्तीस गद्‌ }, महूाकान्तार (वस्तर) जीतता हुआ वहं आन्ध्र देश कौ 
तरफ बढ़ा | यर्हा इसका कलिग्‌, आन्ध्र के सरदारो तथा कांची के पल्छवराजा सिह- 
वर्माके छोट भाई विष्णु गोपने मुकाबला क्या; युद्धमेंये हार गये ओर अधीनता 
स्वीकार करने पर छो दियं गये ¦ इस प्रकार वाकाटकं राज्यके दो पहुल्‌ जीतकर 
समुद्रगृप्तने इसके केन्द्र पर चढ़ा की) जिसमें प्रवरसेन का वेटा स्दरदेव मारां गया ! 
दस प्रकारसे समृद्रगुप्त का राज्य काबुरु-सिहख तक छा रया था ¦ सबने उसे अपना 
अधिपति मानलियाथा! इस विजय के उपलक्ष मे उसने अहवमेध किया । वषट स्वयं 
विद्वान्‌ तथा काय्य एवं संगीत मे निपुण था । वहू ओर उसके वंहाज विष्णु के उपासक 
थं (दतिहास प्रवेश के आधार पर) । 

समुद्रग्प्त के पिता का नाम चन्द्रगप्ठ था; जो किं चटोत्कख का पुत्रथा । घटोत्कच 
को गुप्स (श्रीगुप्त) काउश्षराधिकारी कहा जाता है। गुप्ठवंश कः अभ्युदय वास्व 
मे चन्दरगप्त प्रथम के समयमे हु) इसकी उपाधि महाराजाधिराज थी । यहु इसके 
वंश में चलती रही! सिक्कों एर इसका नाम्‌ तथा इसकी रानी कमारदेवी का नाम 
अंकित है| कुमारदेवी लिख्छडी वंडाकी कन्या थी; इसलिए समुद्रगुप्त छिच्छबियों का 
दौहित्र था। इसौ सम्बन्ध से लिच्छदिणे कौ सहायता मिखने पर समुद्रगुप्त ने भगध 
मं वाकाटक्‌ राज्य को परास्त कियां । अदयोक के बाद प्रतापी राजा समूद्रगुप्तही 
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हुमा ! समूद्रगुप्त ने म्बे समय तक राज्य किया । इसकी म॒त्यु ३८० ईस्वी के आस- 
पास हुई थी! समुद्रगुप्त कौ विजय कीति इलाहाबाद के स्तम्भ पर जो हरिषेण नें खंद- 
वायी दै; वह्‌ उत्तम साहित्य का गद्य-पफमय रचना का सुन्दर उदाहरण है । 

समुद्रगृप्त के पीछछ प्रतापी राजा इसका पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय हुआ, जिसने अपने 
माई की वधू घ्रुवदेवी की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखा था ¦ पीर इ सने चन्द्रगुप्त द्वितीय 
से विवाह कर चखिया था। चन्द्रगृप्त द्वितीय ने अपने पिताको भाँति संग्राम यात्रा की, 
हसनं परदिचम को प्रथम जीता । इसका मुख्य अभियान गृजरात ओर कारियावाड के 
दाका के प्रति था। इसमे चन्द्रगुप्तं बहुत समय तकं मालवा मेँ रहा । इसकी पुष्टि 
भेलसा के पास उदयमिरी के स्तम्भ से होती है । इसमे रुद्रदामन तृतीय केवल हारा 
ही नही, उसका सारा राज्य मी छिन्न-मिन्न हो गया । यह सम्भवतः पांचवीं शताब्दी 
कास्मयहै। परिचिममंजोष्षत्रप ३०० सार से राज्य कर रहे थे, इस समय उनका 
अन्त हु } इस प्रकार से इसका राज्य बंगाटकी खाड़ी से लेकर अरब समद्र तके 
पदिचम में फल गया था} इस समय परिचम देशों से व्यापार सम्बन्ध स्थापित होने 
के कारण पदिचमीय सम्यताका प्रसार प्रारम्भ हौ गया था। विक्रमादित्य उपाधि 
थी, जो इस चन््गुप्त ने घारण किया था। यह्‌ उपाधि सम्भवतः समुद्रगुप्त से इनको 
मिरी थी") विक्रमादित्य की समा के कालिदास आदि नौ रत्न-वाली बात इसी के 
साय सम्बन्धित दै । कहा जाता है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय कौ विजय यात्रा का वर्णेन .दिल्टी 
कौ कुतुबमीनार के पास खड्‌ लोह के स्तम्म पर खुदा है, परन्तु इसके लिए कोई पुष्ट 
प्रमाण नही ह । सिन्धुकोपार करके (सात मास मे) इसने वाह्‌ लीक को जीता था । 
समुद्रगुप्त ने जिन कुशाणो को जीता था; उन्होने उसके मरने के पीछे शिर उठाया 
था जिनके साथ लडते समय रामगुप्त कंद हौ गया था । अपनी पत्नी प्रवदेवी को 


£ काच्दिसन रधुवंश में रघु कौ जिस याश्रा का उल्लेख किया है, बह दसी 
की विजययात्रा अ का उत्रेख है, क एसा बहुत मानते हे । इसके प्रमाण मे वहां पर 
प्रचछ्ति स्यापा रिवाजा का उल्छेख बताते हे देखिये डा० अग्रवाल का हण 
सम्बन्धी रेख । | 
तत्र हृणावरोषानां मतुंष॒ व्यक्तविक्मम । 
कपोलपाटनादेि बभूव रधुचेष्टितम्‌ 1!" (रघु. ४।६८.) 
इस पद म कपोलयाटसा' पाठ के स्थान पर ऊपर का पाठ मानते हं एवं "सिन्ध- 


तौरयिचष्टनं =) | 'वक्षतीरविचष्टनं | ५५ ॐ 
तीरक्किष्टनः' के स्थान पर ५ > पाठ मानते हं । 
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देने पर छटा था । इस समय चन्द्रगुप्त द्वितीय ने शको को परास्त किया था; जिससे 
प्रसश्च होकर ध्रुवदेवी ने चन्द्रगुप्त से शादी की थौ । चन्द्रगुप्त द्वितीय ने मपने पड़ोसी 
राजाओं से विवाह सम्बन्ध करके मित्रता बडायी । उसने नाम वंश में विवाह किया, 
अपनी कन्या प्रभावती का सद्रसेन दहितीय से विवह्‌ किया, 

इसी समय चीनी यात्री फार्ईयान आया था; जो कि लगभग दस वषं तक मारते 
रहा (४०० से ४११ तक ) । दौर्भाग्य से उसने इस समय के विषय में कु नहीं लिखा । 
चन्द्रगुप्त द्वितीयः का समय गुप्तका का यौवन था । इस समय कंला, विज्ञान; साहित्य 
की उश्नति चरम सीमा पर थी। इसका श्रेय समुद्रगुप्त ओौर चन्द्रगुप्त द्वितीय को है; 
जिससे यह समय स्वणयुग' के नाम से इतिहास मे प्रसिद्ध है। समूद्रगुप्त ने विजय 
यात्रा को प्रारम्भ किया था; उसके पुत्र चन्द्रगुप्त ने इसको पूरा किया गौर समुचित 
संघटित बनाया । 


साहित्य के क्षेत्र मे काठिदास इसी समय के कवि है; ज्योतिष मेँ वराहमिहिर 
सी समय हुए ।' 


अष्टांग संग्रह ओर वारभट 


दस समय की अकेखी पुस्तक वाग्भट की बनायी अष्टांगसग्रह है । अष्टांगहूदय 
इसी का पद्यमय संक्षिप्तरूप है । चरक ओर सृश्च॒त के पीषठे यही संहिता है । अष्टांग- 
संग्रह ओर अष्टांगहंदय ये दोनों एक ही लेखक कौ कृतियाँ हँ (जिस प्रकार आजकल 
गोदान से संक्षिप्त गोदान बनाया गया है-दोनो कं कर्ता प्रेमचन्द्रही रह) । संग्रहं 
गद्य ओर पद्य भिला है । उसे वद्ध वाग्भट कटा जाता है । वाग्मट के पिता का नाम सिह- 
गृप्त था । इसके पितामह का नाम वाग्मट था। गुरुका नाम अवलोकितेश्वर था । 
यह्‌ बौद्धघमं को माननेवाखा था । इत्सिंग ने इसके सम्बन्ध मं छिखा है, जिससे कु 
विद्वान्‌ इसको ७वीं सदी मेले जाते ह, जो उचित नहीं जंचता, जंसा हम मागे देञेगे । 
अष्टांगहृदय संहिता का अनुवाद तिन्बती माषा मंभी हुमा है। गुप्तकारु मं पिता- 


१. दी स्छासिकल एजः पुस्तक भारतीय विच्चा भवन के आधार पर- 
॥न्वम्तरिकषपमकाऽमरसिहशंकवेतालमटषटकपरकालिदासाः । 
ख्यातो वराहमिहरो न्‌ पतेः सभायां रत्नानि बं बररचिनव विक्रमस्य । 


२. इसी तमय हस्स्यायबव, महवरास्व्र (स्ालिहो्र) की रना हई थी । 


२१६ भायु्वद का बहत्‌ इतिहास 


मह्‌ का नाम रखने की प्रवत्ति मिलती है । यथा, चन्द्रगुप्त का बेटा समुद्रगुप्त, समुद्रगु प्त 
का पृश चन्द्रगप्न द्वितीय हुगा। 

हस समय मारतीय साहिच्य में पद्चिमीय विजान ने प्रवेश करलियाथा) वराद 
मिहिर कीं पंच सिद्धान्तिका यें पितामह्‌, रोमक, पौलिस, वारिष्ठ भौर सूयं के सिद्धान्त 
हं । इनमें पिले चार सिद्धान्त अधिक व्ानिक टं) कुच लोग की मान्यता दकि 
चार्‌ सिद्धान्त ग्रीक ज्योतिप लियं गयहु (इसी स नायद कटा है---“म्टेच्छा हि यवना- 
स्तेषु सम्यकृयास्व्रमिदं स्थितम्‌ । ऋपिवत्तेऽपि पूज्यन्ते कि पुनदेवविददिजः।। वृहतूसं दिः 
२।) ४) । इममे दुसरे ओर तीरूरे नाम के विपयम्‌ कादं सन्देह्‌ का स्थान नहीं टै | 

ह्मी प्रकार चिकित्सापर भी परिचम का प्रभाव दीखता है । इसमे पाण्डु के 
वर्णन्‌ मे वास्मट न कटा है-- 

'यस्योपयोगेन दाकाङ्कनानां लावण्यसारादिविर्निभितानाम्‌ | 
कपोलकान्त्या विजितः इरङ्कमो रसातलं गच्छति र्भिविदेच ।\' 
(सग्रह. उस्र. अ. ४९) 

दक स्वियौ कौ कपालकान्तिमे चन्द्रमा भी लज्जित होता दै! यह्‌ कपाल कारित 
पलाण्डके सवनम आयीहै। शक स्त्रियो को कपाल कान्तिकी प्रासा कालिदासने 
नीकी है- 

-यवनीम्‌खपग्रानां सेहे मघमद न सः, 
दालातपमिवाजानाम्काल्जरूदोदयः ॥' (रधु. ४२१). 

पलाण्ड-मद्य-मांस तीनों का सम्बन्ध इसी प्रत्य कर्ता ने बताया है | इनमे एक मी 
वस्तु बिन दूसरे भौर तीसरे के पूणं नहीं होती (सुतीव्रमारुतव्याधिघातिनो लु 
नस्य च । मद्यमांसवियुक्तस्य प्रयोगे स्यात्‌ कियान्‌ गुणः ।' आनूपं जागरं मांस 
विधिनाप्युपकत्पितम्‌ । मद्यं सहायमप्राप्य सम्यक्‌ परिणमेत्‌ कथम्‌ 1' (संग्रह. चि. 
अ. ९) ¦ 

इसी समय नालन्दा विह्वविद्याल्य कौ स्थापना हूरई थी । बौद्ध यात्री दत्सिंग 
दस वेष तक नालन्दा मँ रहा था । उसने लिखा है कि “पहके (वैद्यक ) की आठ याख,ए 
भार पुस्तकों मे थी, परन्तु अब एक व्यक्ति ने उन सब का संग्रह करके एक पुस्तक बनायी 
है ¦ हिन्दुस्वान के वेद उसका अनुसरण करके चिकित्सा करते ह (रिकाड ओौफ वृद्धिस्ट 
परक्टिस-मे डा. हानैरे) । इत्सिंग का ऊपर का कथन वाग्भट के अष्टांगसंग्रह के ऊपर 
चटता है । इ्सिम का समय ६७५ से ६८५ के आस-पास है । परन्तु वाग्भट इससे 
प हए है ) व्याकरण से सम्बन्धित वाग्मट इससे भिघ्न है; जिसके विषय मेः भर्तृहरि नै 
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कहा है---'हन्तेः क्मण्युपष्टम्मात्‌ प्राप्तमर्थं तु सप्तमी । चतुर्थी वाधिकामाहुश्चणि- 
भाग्रिवाग्मट: ।' ( महाभाष्यदीपिका) ; अष्टांगसंग्रहं के टीकाकार वाग्भट के 
शिष्य इन्दु ने उत्तरत्र अ. ५० की टीका मेकला है-- 
पदाथयोजनास्तु व्युल्रानां प्रसिद्धा एवेत्यत आचार्येण नोक्ताः । तासु च भवतो 
हरेः इटोकौ- 
संसर्गा विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता । 
अशः प्रकरणं {लिगं शब्दस्यान्यस्य सश्चिधिः \! 
सामथ्यमौचितिर्रेशः कालो व्यक्ति स्वरादयः, 
हशब्दायस्यानवच्छेदे चिलेधस्वतिहेतवः 1\' अनयोरथं :- 
दसम प्रथम कारिकः भतृहृरि विरचित वाक्यपदीय २।३१७ मे उप्ग्ब होती है । 
दूसरी कारिका यद्यपि कारी संस्करण मेँ उपलब्ध नहीं होती, तथापि प्रथम कारिकाकी 
पुष्यराज को टीका पुष्टं २१६ पंक्ति १६ सर द्वितीय कारिका की व्याख्या छ्पी है । 
इमीमे प्रतीत होता दै कि द्वितीय कारिका मृद्धित ग्रन्थ मेँद्कट गयी है! वाक्यपदीय 
के कदं हस्तरेखो मं द्वितीय कारिका उपलब्व है (संस्कृत व्याकरणशास्व का इतिहास. 
पृष्ठ. २६१) । 
प्रख्यात ज्योतिषाचायं वराहमिहिर जौ शक संवत्‌ ४२१ [ ५५६ ईस्वी ] मे 
आ है; उसने वृहत्सं हिता के कादपिक प्रकरण [अ० ७६] मे माक्षिक आदि ओौ- 
षधियों का एक पाठ दिया है, जोकि अष्टांग संग्रह मेँ से [उच्चर स्थानञअ०४९] छलिया 
गयादहे। इस लिए वाग्भट का समय पँचवीं शती के आसपास निहिचत है । 'करौ- 
वाग्भटनाम्नातु कलियुग मे वागरभट नाम का धन्वन्तरिका अवतार होगाया प्रसिद्ध 
वेद्य होगा एेसी दन्त कथाएः दसकी स्याति बताती हैँ । प्रबन्ध चिन्तामणि मेँ कहा 
गयादहै कि वाग्भटने राजा भोग का यक्ष्मा रोग ओौषध की गन्ध से अच्छा कर 
दिया था । ये सब दन्त कथाएं इसकी स्याति के किए हँ [श्री द््गडिंकर जी शस्त्र] । 
वाग्भट का जन्म स्थान सिन्धु था) इनके पिता का नाम सिह गुप्त भौर पितामह 
कानाम वाग्भट था । गुरु कानाम अवलोकितेहवर था, उनका धमं बौद्ध था । इतनां 
परिचय ब्रन्थ कर्ता ने स्वतः दिया है | 





१. `भिषग्वरो वाग्भट इत्यभृन्मे पितामहो नामधरोऽस्मि यस्य । 
सुतो भवक्तस्य चच {सहगप्ठस्तस्याप्यहं सिन्धष लब्धजन्मा ॥ 


समधिगम्य गुरोरवलोकितात्‌ गरतराच्च पिदुः प्रतिभां मया ॥+ 
(सग्रह. उत्तर. अ. ५०). 


५१८ आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास 


ष्टायसंग्रह मौर अष्टांगहूदय--वाग्भट का नाम इन दोनों सहिता के साय 
जदा) अग्टागयग्रह एय ओर गद्य दोनो मेह, अष्टांगहृदय केवर पद्यमें है । दोन 
मे पद्य-लालित्य नधा गद्य कौ रचना उत्तमकोटिकौदटै। विषय का वणन इसमे विरोप 
आकषक दर । मद्यपान के टिए जो सुन्दर श्लोक वनाये गये ह, यह्‌ दुसकी अपनी 
विरुध्यत 7! य च्न्योक दोनों मंहिताभा मं एक-य हे । टसके अतिरिक्त वहूत से वाक्य 
एव न एकही मिलने हँ । हेमाद्रि ने अपनी टीका में अष्टांगसंग्रह्‌ का पाठ पूर्णतः 
उटाया . जिसय विपय साक्रहा जातादटै) 

राना संहिाशर मे अलिस्जर' शब्द आता है (अद्िञ्जराः पद्मपुटाभिधाना- 
संग्रह. चि. अ. ^}; यह गन्द गृप्तकारकाही है; जिसका अथं वड़े मटके हं। इसी 
प्रकार रचना मे मिन्न-भिन्रदन्दां का योग, लम्बे-रम्बे वाक्यो की सुन्दर रचना (सू. 
अ. २१।४ मे} इनक गृप्न काठीन सिद्ध करती है ।' गुप्त कालकीकला का सजीव 
चित्रण दाग्भट ने मदात्यय-प्रकरणमं कियादहै। 

वाग्मट ने प्रयम यौवन काठ में सुश्रुत-चरक तथा अन्य संहिताओं के आधार पर 
(जसे-पराशर, आदि का मत-~मू. ट. २१ में; नग्नजित्‌-विदेह्‌ का मत~विषप्रति- 
प्रतिषेष में } संयह को वनाया । सग्रह वहूत विस्तृत हो गया था । हृदय बनाया; जसा 
स्वयं उन्दने किखा है--दसके वाद भट अगोवाले आयुर्वेद समद्र का मन्यन करने से 
जो अष्टागसंग्रह रूप बड़ी अमृत रारि मैने प्रप्तकी थी; उसी के आधार परजो व्यक्ति 
थोड़ परिश्रम से वहत अधिक फक की दच्छा करते हं; उनके लिए यह अष्टांगहृदय 
पृथक्‌ ग्रन्थ बनाया दहै । इस हृदय को पढ़ लेने पर संग्रह्‌ ठीके प्रकार से समञ्चकर अच्छी 
प्रकार चिकित्सा केम का अभ्यास करके वैद्या से नही घवराता । चरक आदि अन्य वड़- 
बटे न्धो को पढ्नवासा दूसरे वंद्यो को यदि पराजित कर देता है, तो इसमे कोई आर्चर्य 
न्ह है । (हृदय अ. ४०।८०; ४०।८३ ) दोनो संहितां का कर्ता एक दै, केवल ओआयु- 
एवं काल का मेद है } मनुष्य आय्‌ ज्यो-ग्यों वदती है; त्यो-त्यों उसका अनृभव ज्ञान 
विकृमित होता जाता है ओर उसके विचारो मं प्रौढता तथा परिपक्वता आ जाती है ¦ 
यह्‌ प्रौढता गौर परिपक्वता अष्टांगहृदय में स्पष्ट है । उस स॒मय पुनः संस्करण होने की 
तनी सम्मावना नहीं थी, जितनी आज है । इसलिए हृदये जो नयी चस्तु या कु 
योग मिलते हू, वे पिचछले अनुमव एवं ज्ञान के परिणाम रूप ही ह । दोनो का कर्ता एक 


॥ गी 





९ संश मे बर्थ का जो अणन्‌ माया है" बहु कालिदास के रिष वणन से मिरता है } 
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ही है । नाम सास्य; भाव साम्य, वाक्य साम्य, रचना साम्य जर क्रम साम्य ये सब बार्ते 
नमे मेद नहीं बतातीं । 
बौद वारभट-- वाग्भट स्वयं बौद्धधमे+का अनुयायी था ¦ इसीलिए उसने वैदिकं 
मत्र देने के साय बौद्धोकामत्रभीदियादहै। (संग्रह्‌.स्‌. अ. २७।१३-१४) बौद्धो के 
दशकमं का उल्टेख संग्रह मे है-- | 
“दहाकमेपथान्‌ रक्षन्‌ जयघ्नम्यन्तरानरीन्‌ ।' (सू. अ. ३।१६). 
सौन्दरानन्द मं भी इन दद कमं पथो का उल्लेख है- 
इति कर्मणां दजविषषेन परमकुशकेन भूरिणा । 
शरंहिनि शिथिलग्‌ णोऽपि य॒गे विजहार तत्रमूनिसंभयान्‌ जनः \1. 
(सौन्दर. ३।३७) . 


१. प्राणातिपात विरति; २.अदत्तदान दानविरति; २. काममिथ्याचार विरति; ४. 
मृषावाद विरति; ५. पिशुनवचन विरति; ६. परुषवचन विरति; ७. प्रलाप विरति, 
८. अभिध्या विरति; ९. अब्यापाद; १०. असम्यक्‌ दृष्टि विरति! इन दस प्रकार 
के पापों को छोडना चाहिए । 


दसी प्रकार शास्ता" (सू. अ. ३।१२०)बुद्ध का नाम लेकर अपनी शय्या पर जायः; 
धारणी जो बौद्धो का मंत्र (सू. अ. ८।१०१,९९) आर्या-अवलोकितेह्वर ओर आयं 
तारा ये बोद्धों के देवता हं (सू. अ. ८।९४) ; आर्या-अवलोकितेश्वर तो बुद्ध के रूपान्तर 
है; एक बोधिसत्त्व कौ संज्ञा है, जो वत्तंमान कल्प के अधिष्ठाता ह । 
-आयविलोकितं पणंशवरीमपराजिताम्‌ । 
प्रणमेदायतारां ख॒ सर्वंज्वरनिव्तय ॥' (चि. अ. २). 
इस अवतरण मं आर्यावलोकित, पर्णंशवरी, अपराजिता; आर्यतारा आदि सबं 
वोद देवताओं का उल्लेख है । इसी प्रसंग में चरक मेँ विष्णुसहस्लनाम, महादेव की पूजा 
का उल्लेख है (सोम सानुचरेदेवं समातृगण मीश्वरम्‌ । पूजयन्‌ प्रयत : शीघं मुच्यते विष- 
मज्वरात्‌' चि. अ. ३।३१०) । 
उत्तर स्थान मेँ एक स्थान पर द्वादशमुजी अवलोकितेश्वर का उल्लेख है-- 


'ईहवरं दादज्लमृजं नाथमार्यावलोकितम्‌ । 
सवंव्याधिधिकित्सां घ जपन्‌ सर्वगहान्‌ जयेत्‌ ।\' (उलर. अ. ८). 
दसम आर्यावलोकित के साथ ईस्वर नाम जोड़कर पूरा नाम आर्यावोकिते्वर 
होता है । इसकी द्वादश भुजाओं की मत्ति की कल्पना वाग्भट के समय हो गयी थी । 
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देवी अपराजिता--दसका उल्लेख उत्तर तत्र मे आया ह (भूजें रोचनया विदां 
लिदितामपयजिताम्‌ । विधिना साधिता मृतैः सवरप्यप्राजिताम्‌' ! ८} । गोरोचना 
से भूजपत्रपर लिखकर पुजा करे ।' 
संग्रह के मगलाचरणरमे “बद्धाय तस्म नमः" कहकर बुद्ध को नमस्कार कियादे। 

हूय के म॑गन्यादरण मे साधात्‌ वद्धकानामन लकम्‌ नयस्कार.केरने कौ प्रथा गुप्त- 
कालीन है । `अपूवं वद्य शब्द ही गृप्तकाल मं बृद्धके किए प्रचल्ितिथा; इसीलिप्‌ 
संग्रह मे स्थान-स्थान्‌ पर भैषज्यगुरवे' शव्द आता है (सू. अ. २७।१४) } ` नमङ्च- 
्षपरिसोधनगाजाय तथागतायार्हते सम्यक्‌ सदृद्धाय (सू. अ. ८) मेवृद्ध को 
नमस्कार क्रियाद्ै। बुद्धके लिए वैद्यराज शब्द आतादै (म क॑द्यताजोऽमृनभेयज- 
प्रः--ललितविस्तर) अमृत ओप देकर भवरोग के हरनेवाटे वद्यराज रह । 

रोग समुह को नष्ट करनेवाके उत्तम वेके चि कहा गया कि उसका 
कर्म उसी प्रकार प्रशंसनीय हं, जसे-महावोधिसत्वो के चरित (सग्रह. उ. ५०) 

संग्रह्‌ ओौर हृदय दोनो मे महामायूर विद्या का उल्लेख मिता है (संग्रह. उत्तर. 
अ. ८; हृदय. उत्तर. ५।५१) । महामायूरी बौद्धो केर्पाँच बडेमंत्रोमंसेएकथीजो 
पचरक्षाके नामे प्रसिद्धदै । खौयी आर्‌ आषव्वीं दाती के वीच मं कट्‌ वार 
संस्कृत महामायूरी का चीनी भाषा मे अनुवाद हमा दै । पहिखा सनुकाद भिक्षुपो श्रीनित्र 
ने ३१७ ओौर ३२२ के बीच मे किया दूसरी बार कुमार जीव ( ४०२से ४१२) ने 
महामयरी का नया अनवाद प्रस्तुत किया । इने अधूरे अनुवादी के तीन पुरे चीनी अन्‌ 
वाद मी मिले हँ । पहला संधव्मन ने (५१६ ईस्वी ) ; दूसरा त्संग ने (७०५ ईस्वी) ; 
तीसरा अमोचघवच ने (७४६-७७१ मे} किया है  तिन्दती भापा मेँ भी दिलन्द्रवोवि; 
ज्ञानसिद्धि मौर जआक्यप्रभ के लिए महामायूरी के अनुवाद तंजूर के संग्रह मे मिलि हे। इसमे 
जात होता दहै कि चौयी हाती से जवरीं शताब्दी तक सहामयूरी का अत्यधिक प्रचार शा | 
वाग्भट मौर बाणम दोनों के उत्लेख शम पृष्ट भूम मेँ समदने जा सक्ते हं | 

संग्रह्‌ में बौद पारिमापिक शब्द "धारिणी" का भी उल्टेख आया है (धारिणीमिमां 
धारयन्‌-ू. म. ८), धारणी का अभिप्राय देव्ता के ध्यान मंत्रसेह्‌ 1 मायूरी 
मयूरी आर्या, रत्नकेतु, धारिणी" इनको दोनों समय सूतिकागार म पदृने के किए कट्‌) 
गया है । (उत्तर० अ० १} 


१. बौद भ्र्न्थो में गणहा को पददखित करनेवाली देदी अपराजिता कही गयो 
है। दको मियां मी भक्ती हं । 
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संग्रह के दूतादि विज्ञानो मे १०८ मंगर गिनाये शय ह | इनमें मणिमद्रकानाम 
आया है; पुनश्च दोनो रन्यो म॑ वायविडग, आवला, हरड, दन्तौ मौर गुड़ कौ मिन्ाकर 
महीने भर खानं का सिद्ध योग मागिभद्र यक्ष काबताया हुमा कहा गया है (*सिद्ध योगं 
पराह यक्षौ मुमुक्षोभिक्षौः प्रणान्‌ माणिभद्रः किलेमम्‌ । ¦ संग्रह वुःष्ठ. चि.अ. २१) 
माणिभद्र यक्नोके राजा थं) बौद्धसाहित्य मे, महाभास्त में ओौर पुरातत्त्व की मूतियो 


मे भी इनका नाम क्गभग तौसरो शती स्वी पूरव से आने खुमता है । वाग्मटके समयम 
भी मागभद्र की पूजा रही हौगो । 


सग्रह मं एक स्थान पर जिन जिनसूर्धतारा भास्कराराधनानि” यह्‌ उत्लेख आता 
है इसमें जिन (बद्ध); जिन सूत (रहल), तारा भौर सूयी पूजा का उल्लेख 
है। बद्धे के किए "जिन शब्दबाणके हषं चरितनं श भायाहै। बौद्ध भिक्षुको जिन 
ओौर जैन साद को जहेत्‌ कटा गया है ¦ जैन का अथं हृषं रित क टीकाकार दाकर मे 
"शाक्य" किया है । बौद्ध साहित्य म वृद्ध को प्रायः जिननायः' कहु गया ह} 
जिस समय इन दोना ग्रन्थो का संकलन हुआ है, उस समय बुद्ध, अवरोकितेश्वर 
तास, अपराजिता, महामायूरी, पणंक्वरो, मषज्यगृर आदि विभिघ्र बौद्ध धमं सम्बन्धी 
देवी-दवताओं कौ पूजा का लोगों मं प्रचार भ्रा प्रत्येकं महान युग मं लोगो की जावदय- 
कता पत्ति के लिए विभिश्न सास्त्रो के प्रामाणिक संप्र ब्रन्य तैयार होते ह । गुप्त काल 
म भौ दस प्रकार के विविध ब्रन्ध तयार किये गयं ¦ जैसे--व्याकरणरास्तर ते कारिका; 
कोष मं अमरकाषि; ज्यौतिब {गणित) मे आयमटीय; ज्योतिष मं ब॒हुत्सहिता; वास्तु 
मौर हित्पक्षास्त्र मे मानसारः; पुराणो मे विष्णुधर्मोत्तिर पुराण; अरकाररोमें दण्डौ का 
काव्माददौ, नीति म्रन्यो में शुक्रनीतिः; हस्त्यायुवंद में पारुकाय मृनिकृत हस्त्यायु्वेद ; 
इसी प्रकार आयुर्वेद क्षेत्र मं इस युगे को आवश्यकतानुसार अष्टांग संग्रह भौर अष्टांग 
हदय दो ग्रन्थ प्राचीन शास्प्रो का मन्थन करक तयार किये गये हूं । जैसा कि स्वयं कर्ता 
ने का है--“युगानुखूपसन्दर्भा विभागेन करिष्यते- (सू. अ. १२०) न मात्रामा- 
त्रमव्यत्र किचिदागमव जितम्‌  तैभ्याः स प्रन्यबन्धईच संक्षेपाय क्रमोऽन्यथा ।।' (स्‌. अ 
१।२२; अर्थात्‌ युम कं अनुसार आयुवेद के सन्दमं को विभागोर्मे बांट करदइस ग्रन्थक 
रचना कररहारह! इसमे एकमी मात्रा शास्त्रसे विरदनहींटै; वेही अर्थह्‌ ओर 
वहः ग्रन्थ रचना है; केवल संक्षिप्त करते के चि दूसरा क्रम अपनाया है । इम प्रकार 
प्राचोनं जायुवेद ग्रंथो काही बौद्ध रूपान्तर अष्टांग संप्रहु ओर अष्टांग हृदयहं। जसा 
किं स्वयं ग्रन्थो के अन्त में रेखक ने छल दै--त्रह्या से कहूं हुए आवद शास्र को स्मरण 
करनेवाले पूवं ऋषि थे इस समय गर से पठ्नेव ले व्यक्ति हुए हं 1 जिन्होने स्मरण 


२२२ भायुर्वद का बहत्‌ इतिहात 


किया भौर जिन्होने गुर से सुनकर इनमें से किंस मं श्रद्धा करनी चाहिए ? यह समञ्चन 
चाहिए (स्मरण करनेवालौ की अपेक्षा सूननेवालो का ज्ञान प्रत्यक्ष हौनं से अधिके प्रामा- 
णिक है; मैने गुरु अवलोकितेश्वर से सुना है; इसलिए मेरी स्वना अधिक प्रामाणिक 
है ) ! अथवा जिन्होने स्मरण किया था, उन्हीं की परम्परा से मेनं इस शास्त्र को पढ़ा 
है! इसलिए अमिधाता वक्ता का विचार करना व्यथं है । मनफल वमन कराता है 
त्रिवत्त विरेचन कराता है; इसको मे कहूं या अत्रि कहं तो वक्ता के कहने से गुणो मं 
अन्तर नहीं आता । जिसमे ठीक ओौर बुरा पहिचाननं की बुद्धि नहीं होती, वही लोक 
मे प्रचलित रेखा का अन्‌सरण करता है--रेखा का फकीर होता है (साध्व साध्विधि- 
विवेकयक्तोलोकपंक्तिकृतभव्तिविोषः 1' एेसा व्यक्ति मूर्खं ही होता है; विद्रानतो 
अच्छी कही वात को पसन्द करता है (वालिदो भवत्ति नो खलु विद्वान्‌ सूक्त एवं रमते 
मतिरस्य--सग्रहु. उत्तर) । 
सग्रह र्मे कही गयी यह्‌ बातत हृदय मेँ ओर भी स्पष्ट तथा जोर देकर केही गयी 
है--यदि केवल चरकं ही पठते हो तो सुश्रुत मं वणित रोगो को नहीं समञ्च सकते; यदि 
सुश्रुत को पट्वेहौ तोचरक मं कही दोष दुष्य कार, बल, आदि का ज्ञान ठीक 
से नहीं होता । वस्तु के पक्षपात में जिसका मन फसा हो, एेसा मूखं अच्छे कहे वाक्यम 
आदर न रखकर सारी आयु भर ब्रह्मा से कटे प्रथम आयुवेद को भले पदता रहे । वक्ता 
के कटनेसे ही द्रव्य की शक्ति में भिन्नता नहीं आती! इसरिए मत्सर बृद्धि को छोडकर 
मध्यस्थता निरपेक्षता का सहारा लेना चाहिए । वात को तंर, पित्तको घी, कफ को 
मधु हान्त करता है; इसमे वक्ता कहने मात्र से अन्तर नहीं आता} 
यदि यह हठ टै कि ऋषि प्रणीत ही ग्रन्थ पदनः तो चरक-सुश्रुत को छोड़कर 
भे, जतुकणं आदि के ग्रन्य क्यों नहीं पद्ते--वे भी ऋषि प्रणीत हं । इसचिए अच्छे 
वचनो को, बिना वक्ता का विचार करके ग्रहण करो (हृदय. उत्तर. अ. ४०-८४-८८ }. 1 
अन्त मे दोनो संहिताओं मे एक ही प्रकार से संसार की मकल कामनाकौ गयी टै 
जिसमे मगवान्‌ बुद्ध का वचन "बहुजन हिताय, बहुजनसुखाय, चरत भिक्षवे, चरत 
भिक्षवे काही भाव है, यथा-- ` 
हुदयमिव हूदयमेरट्तर्वायवववाङ्ूमयपयोधः । 
कृत्वा यजछम्रमाप्तं श्ममस्तु पर ततो जगतः ।।' ( हूय. उत्तर. अ. ४०।९ ) 
हति मनिक्वनान जोकतोवश्रयामामभिरषितसम दौ कल्पवेक्षोपमानाम्‌ 
यदुदिठमरिह पुष्य कवलो मेऽनृयादं भवतु विगतरोगो निवेतस्तेन लोकः।। 
( उत्तर. ) 
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ग्रन्थ मे मंग कामना नाटकों के अन्तिमि भरत वाक्य का स्मरण दिराती है; 
जो गुप्तकार की प्रथा है। इसी समय प्रायः नाटको की रखना हृरद है। 


संप्रह को रथ्ना--वाग्मट ने संग्रहके प्रारम्भ मं स्पष्ट कर दिया टै कि सब 
तंत्रं का संग्रह करके उनसे सार माग केकर मँ अष्टाग संग्रह्‌ बनाताहे। इससंग्रह में 
अस्थान, अति विस्तार संक्षेप, ओौर पुनरुक्ति दोष नही है । संग्रहर्मे जो परम्परा 
दी गयी है; उसमं पुनर्वसु के साय धन्वन्तरि, भारद्वाज, निमि; काश्यप, क्यप सबका 
उल्टेख इन्द्र के पास जाने मेँ फिया' है । नके रिष्यो मे अग्निवेश, हारीत, मेड के साय 
माण्डव्य, सुश्रुत, करार कानाम मी सुना जाता है। इसलिए इन सबके शास्त्रोका 
संग्रह जरूर कर्ता ने किया है । उदाहरण के लिए भेर संहिता से तथा चरकसंहिता 
मे मिलाकर इसे छखिखा है; यथा- 
स्नानं सुगम्धेः स्मानीयेः कत्वा स्वगनुरेपनम्‌ ।. . ...इत्यादि 
भे के कान्ता सुमध्यवयसः” के स्थान पर, “मध्यं वयः किञ्चिदिव स्पृशन्तः" 
संग्रह ने रखा है । दोनो की रचना गुप्तकारीनं संस्कृत का भेद स्पष्ट कर देती है। 
हतना ही नहीं विविधगणसंग्रह अध्याय (सू. अ. १६) में ओषधियों का सूखा 
विषय एमे सुन्दर छंदों मे वणित किया गया है, जिससे याद करने में कठिनाई नहीं 
होती । इसी प्रकार चरकसंहिता का महाक्षाय की ओौषधिर्यां भी छंदोबद्ध करदी 
गयीं जिससे इनको याद कर लिया जाय। 
चरक संहिता का सम्पूर्णतः अनुकरण करते हुए मी विषय को स्पष्ट किया गया 
है । यथा, चरक मेँ शरीर के उपस्तम्म आहार, स्वप्न मौर ब्रह्मचयं कटे गये है (सू. 
अ. ११) । सुश्रुत मेँ ब्रह्मचये के कारण क्लीबता कही गयी है; चरकर्मे भी बीयंके 
प्रतिघात से क्लीवता का उल्लेख है । इसकिए ब्रह्यचयं का अथं स्पष्ट कर दिया; यह्‌ 
अर्यं वही है, जो कि मनुस्मृति का है अर्यत्‌ ऋतुकार मे सहवास करने प्रर मी गृहस्य 
ब्रह्मचारी ही रहता है; इसी से कहा “मनः रीरस्यितिमात्रमेव सेवेदब्यवायं न च 
तत्पर : स्याद्‌ यह्‌ बीच का मागे निकार दिया ! इस प्रकार से दोनों चरक- 
सुश्रुत को संगति बनायी गयी है) 
। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य स्मृति के पंबपिष्डाननुदृत्य न स्नायात्परवारिणि- 
इस वाक्य को इसी स्प मेलेचियादहै (सू. ग. ३।७१)- दूसरे के बनाये तालाबमंसे 
मिह के पाँच पिण्ड निकाल केर ही स्नान करना श्राहिए। 
अष्टांम संग्रह मे मपने समय के भिघ्-मिघ्न सिदान्तो का प्रतिपादन बहुत ही सर्ता 
से किया गया है, यया-वात, पित्त, कफ इन दोषों मे सन्निपात होने पर किस दोषका 





२२४ भायु्दं फा क्त इतिह 


पथम कमन करता चाहिए हस्के किए भिक्ष-भिन्न विचार दिये गये हं (स्‌. अ. २१- 
१६-२५) ¦ 

पराशर का मत है कि वात-पित्त-कफं के सन्निपात मे समान बर होने परं प्रथम 
वायु का शमन करना चाहिए" क्योकि वायु ही इन सबको चकरानेवाला है । नेता के 
जीत लेने पर्‌ उसकं साथ सम्पूणं सना हार जाती है । दूसरे आचायं स्थान के अनुसार 
दोप का दामन कहते इं। उनकं सत स प्रथम कफ को जीतना चाहिए । शिर, छती, 
कण्ठये कफकेस्थानरह, कफ के इन स्थानों मं रहने तर अश्र मे रुचि नहीं हो सकती । 
रुचि > होने से मौषध-अप्न का पाचन नहीं होगा । इसलिए प्रथम्‌ कफ कों शान्ते करनां 
चाहिए; यही कफ शरोर कै द्वार का अगं है ¦ अतः पित्तया वायु का शमन कमा 
चाहिए । तीसरा विचार सुश्रूत का ई--्युभ्रुत का कहना कि सब रागो मं एक दही विचार 
सवत्र नहीं है । ज्वर, अतिसार मे पित्त,कफ, वायु हस कन स दोषो को शान्त करना चाहिए 
चौया विचारकिज्वरमं प्रथम कफ, फिर पित्त ओर जतम वायु को शान्त करना चम्हिए ¦ 
क्योकिं आमाशय के ज्वर में उत्क्लेशित होने से पित्त के लिए दी मयी आौषधि कफ को 
ओर मी बढ़ायेगी । इसलिए जब ये दोष अपने स्थान मं स्थित हो तब कफ, पित्त भैर 
वायु दस क्रम से इनको शान्त करना चाहिए । 

षस प्रकार से उस समय के भिद्च-मिन्न विवार स्पष्ट कर दिये गये हं। इसी 
प्रकार विषके वेगौ मं नम्नजित ओर विदेह कै मत दिये गये ह (सप्तमे मरण कैम इति 
नग्नजितौ मतम्‌ । २. सप्तति वेगामूरच्छद्या विदहेपतिना स्मृता ! ३. आश्रयः सप्त 
सप्तानामित्यारुम्बायनोऽब्रवीत्‌ । ४. केगान्‌ धन्वन्तरिस्तद्रत्‌ सपेदष्टस्य मन्यते ।! 
मुनिना येन यत्तुक्तं तत्सवंमिह्‌ दशितम्‌)! यह कहकर सब आचारय के मत दिखा दिये 
मये है ।' 

वस्तु का प्रतिपादन तथा उसमे विप्रत्तिपसि बहुत हौ शुन्दरता से समक्षायी गयी 
दै । यया--अंख तेज का प्रतिनिधि है; यही चक्षु सूयं य धूप से फिर कंसे दूषित होती 


क चनयन््नौन> व= "निष्कि [ 


१. संम्रहु के टीकाकार इन्द ने इस पर बहुत अच्छा इरोक दिष्ट है 
स्मर्तारो वयमायमस्य न पुनः क्त्‌ व्यवस्थां क्षमः 
कान्ते भट्मनि तेनं मावगहुनं बलिः प्रवज्छत्यलम्‌ । 

 पारावारवुक्षः करामलकर्वत्‌ पदयन्त भावान्‌ सुखं, 
य॑ तेवां रसना प्रयातु गदितं पधुक्तम्रास्फदम्‌ ‰” 
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है ? हसे चाक्‌ या शस्त्र ओर पत्थर के उदाहरण से समक्षाया है (अश्मनो जन्म लोहस्य 
तत एवे च तीक्ष्णता । उपघातोऽपि तेनैव तथा नेत्रस्य तेजसः । हदय सू. अ. २३।२१) 
रोहा पत्थर से ठी निकलता है; पत्यरसेही तेज होता है भौर पत्थर पर गिरकरही 
कुण्ठित हो जाता है। 

इसी प्रकार गभ धारण के समय जीव के आने को मणि (ठन्स) मेँ सूर्ये की किरणों 
: ` उने से समज्ञाया है । सूयं की किरणे लन्स मे आती नहीं दोखती हं, परन्तु तिनके 
आदि जलाने के कायं से उनका आना स्पष्ट होता है। इसी प्रकार जीव का आना 
प्रतिदिन आनेवाली वृद्धि से ज्ञात होता है {तेजो यथाऽकरदमीनां स्फटिकेन तिरस्कृतम्‌ 
नेन्धनं दुरयते गच्छत्सत्त्वो ग्माशयं तथा ।॥' हृदय. शा. १।३) । 

ये दोनो उदाहरण अष्टांग हदय मे ह; जो ग्रन्थकर्ता के प्रौढ विचारो की पुष्टि 
एवं अन्‌भव के द्योतक है, क्योकि विषय को सरल बनाने के र्षि ही ये उदाहरण दै । 
संग्रह में जितने उहापोह विचार विनिमय, भिन्न-भिघ्च म्त मिलते हः हृदय में वे नहौ 
है । हृदय में विषय बहुत ही सरल ढंग से प्रतिपादित किया गया ह । हृदय के अव्यय 
कीसंख्याभी एक सौ बीस है; जो आयुर्वेद प्रणारो से युक्तिसंगत है । संग्रह मं अध्याय 
संख्या ए सौ पचास है । इसमे सुश्रुत का शत्य अग तथा चरक का काय चिकित्सा 
अंग एवं उस समय के भिन्न-भिन्न विचार सबका संग्रह्‌ कियागया दै । इसि ग्रन्थ 
का कलेवर वना स्वाभाविके है। 

चरक के सिद्धिस्थान में दी मयी बस्तियों का चटन सम्भवतः सुश्रुत के समय में 
ही कम दह्ये गया था। संग्रह के समय में तो इनका अवद्य बहुत प्रचार नहीं दीखता । 
वस्तिं ही आकवदयक ह--चरक से सम्मत हं । सुश्रुत के शल्य अंग मे विस्तार, नयं 
य॑त्र शास्त्र तथा नवीन क्रिया का उल्केख मिलता है । अंजन के विषय में अजन शोधनः, 
अंजन लगाना इसके सम्बन्ध में संग्रह से अधिक विवेचना अन्यत्र नहीं है । योनि ब्रणेक्षण 
यंत्र तथा पलकों के बाल उखःडने के लिए तथा सूक्ष्म शल्य को निकालने के किए एक 
सदेदा का अधिक उल्छेख किया है । दूसस यंत्र मंचृण्डी (मोचना) है, शल्यनिर्घातनी 
यत्र नया वाग्भट ने कहा है; इसका उपयोग शरीर मे गहरे धसे शल्य को निकाख्ने मे 
फिया जाता था । वाग्भट ने यंत्रौ-शस्त्रों दथा शल्यचिकित्सा का पूर्णतः क्रियात्मक 
रूपं वाणित किया है! सम्पूर्णं ग्रन्थ के पठने से यह्‌ स्पष्ट है कि ग्रन्थकर्ता ने प्रत्येक 
वस्तु का प्रत्यक्ष किया है, कोई भी वस्तु या वाक्य एसा नहीं जसम कटिनाई, अस्वा- 
भाविकता की क्चलक दीखे 1 यदि चरक-सुश्रत के प्रति ऋषि या जाय क्रा प्रक्न हटा 
दिया जाय तो संग्रह ग्रन्थ अकेरा ही दोनो शस्तो का सम्यक्‌ ज्ञान केरा सक्ता है । 

१५ 
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चिकित्सा कमं कै सम्बन्ध मे जो ग्रन्यकर्ता सं कहा है किं “स्वम्यस्तकर्मा भिषगप्रकम्प्यः, 
आकम्पत्यन्यविशालतन्त्र" ठक ही दै) 

अष्टा हदय के व्याश्याकार--भिषमाचायं हरिशास्त्री पराडकर का कहना है 
[कि अष्टासं्रह पर जैज्जट आदि कौ बनायी दो-तीन टीकेएं थी । इस समय इन्दु 
कौ शरिलेखा टौका मिलती ह । यहौ एक टोका सम्पूणं हे ¦ त्रिचूर के मंगलोदय प्रेस 
से वै टी° सद्रपारश्चव ने १९२६ मं इसे प्रकाशित किया यः| 

न्दु कोटीकाका नाम शशिलेखा है; शरिकलास्पसे शंकर को नमस्कार 
किया है “प्रोदमासि स्वच्छंखस्फुटशरिकलरोदामवैरचयहूच्ा” इससे स्पष्ट है कि इन्दु 
ब्राहमण या वैदिकं संस्कृति के मानते थं । वाहृट कौ उक्तिय, कठिन हैँ; उनका परि- 
ष्कार करते के लिए इसने व्याख्या को है-- 
"ुरव्याह्याधिधचुःतस्य वाहटस्यास्मदुक्तयः ¦ 
सन्तु संधित्तिवायिन्यःसदागमपरिष्करताः \#" 

इन्दका उल्छेख् हेाद्रि कौ अष्टांगहृदय को टोका (सू. ज. ७! श्लोकं ४०) मं 
है ।' दससे पुरःना उल्टेख नहीं मिलता ¦ इसचिए १ ३वीं शती से पूवं इन्दु की स्मिति 
निश्चित है 1 इसके साय ही केर कं वेद्धौ मं प्रदलित दन्तकथा के आघार से तंत्र 
युक्तिविचार नामक ग्न्य के लेखक वद्य नीरू मेव ने अपने ग्रन्थं के प्रारम्म मे इन्दु ओर 
जज्जट का वार्मट का रिष्य कहा है । इन्दुने अष्टाग हूदयपरमभीटीकाकी थी, 
एसो हरिशस्त्री पराडकर जी को मान्यता है। दक्षिण में भष्टांग संग्रह का विष 
प्रचार है--उनका कटुना है कि- 

-अध्टांससग्रहे भति वथा प्राकतक्रयोः भमः । 
अष्टागंसप्रहेऽ्ते बुधा प्राकरत्रयोः श्रमः ।' 
अ्टांग हृष्य के टीकाकार-अष्टांगहूदय पर सबसे अधिक ठीकाएं हुई ह । 

यायुरवंद के किसी ग्रन्य पर शायद इतनो अधिक व्यास्याएं नहीं हुई । चरक, सुश्रुत के 
टीकाकार्‌ डन्जट असे विद्वानों ने इसको टीका ग है  चिवदास सेन जी ने चरक, 
चकत, द्रम्यमूण सप्रह की टीकाके साथ इस पर मी टीका लिखी है, जिसका उत्तर 
तत्र जयपुर से प्रकाशित हृजा ह} इसमे परङ्कर जीने हरिञ्चन्द्रको भी अष्टांगं 





१. भध. क्षद्रम्‌, मार्हकम्‌ इत्यरमदत्तः, मेरेयो धान्यासवः, इति चन्रनन्दनः 
कडराछदः दत्यस्मदत्तः इन्दुदच । मरेयो धातकीपुष्यगडधाश्यक्षसंहितः-इति 
म्पाववकटः २ 
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हृदय का टीकाकार माना हं। किस आधार पर यह्‌ लखा है, यह्‌ पता नहीं ; हरिश्चन्द्र 

ता वाग्पटसे पहु गये ह! अरुणदत्त जओौर हैमाप्रिने अष्टांगसंग्रह के कुछ वचनं 

अपनीटीकामेंएेरे व्िरह; जो प्रकाडित संग्रह मे नहीं मिते) 

पराडकर जी सै ई टोका का उल्लेख किया है; जिनमे ११ के कर्तं का पता 
नष । इस ताक्कि मं कर्णारी, द्राविडी, केरी जादि टीकां का उल्लेख है । इन 
टौकाञमसे ३ टरीकाएं छप हुं । स्वगि सुन्दर तथा युवद रसायन । दषम से 
नौ टीकाओं का सामान्य परिचय इस प्रकार दै-- - 

१. आशाधर कौ उद्योतं टौका--इसका उल्टेख पीटसं ने आशाधरके ग्रन्थों का 
उल्टेख करते हृए किया ह । परन्तु ओफ्रट के केटखोगस कटलाग' मे इसकी 
हस्तछिखित प्रति का उल्लेख नष । आयाधर सपादलक्ष का जैन विद्वान्‌ था 
ओर १२४० ई० मे दिद्माने था। 

२. चन्दरनन्दन की पदार्थवन्द्िका--ओपफरेर सें इसकी हस्तकिखित प्रति का उल्केख 
है। श्रौ पराडकर के पास इसकी इस्तटिखिदठ प्रति है} चच्धनन्दन का-हेमादि 
अर उल्लन ने उल्टेख किया है; इस्किए यह्‌ दसवीं शती से पूवं हृए हँ । 

३. रामदाथ कौ टीका की हस्तछिखित प्रठि का भी ओफ़ट मे उल्लेखं है; सूत्रस्थान 

की टीका वकटेदवर प्रेस सं छपी है! 

४. टोडरमलकी टीका का उत्खेखभीदसीमहै; श्री पराडकरजीको भी इसकी 
हस्तछिखित प्रति प्राप्त हुई थी} यह्‌ टोडरमल मुग्‌ बादशाह अकवर के मंत्री 
थे ! इनके नाम पर 'टोडरानचन्द' नम का वेद्यक्‌ ग्रन्थ बना, 

५. पाल्या नामक एक टीकाक्ा भी इसमें उल्लेख हे। 

६-७. हृदय प्रबोधिका सौर बादप्रबोधिका-इन दौ टाकाओं का. भी इसमे 
उल्छंड है) 

८. भट नरहरि या नसह कनि भट्रःहिवदेव के पुत्रकौ वाग्भट खंडन-मंडन टीका का 
भी इसमे उल्लेख हे : 

९. दामोदर की संकृक्मंजरी का भी इसमं उल्केख है । 

१०. अरुणदत्त कौ सर्व्युन्दरी टीका सम्पूणे मिख्ती है } यह्‌ बरूणदत्त म द्लदत्त 
का पुत्र अयु्वेद तथः संस्कृत साहित्य का अच्छा ज्ञाता था । इसने अनेक 
आयुरेद तत्रो में से उतारा किया है । टीका मे अरुणदत्त ने अपने बनाये पद्य भी 
लिखे ह । अरुणदत्त वैदिक धर्मावरम्बी था, यह्‌ वस्तु मंगलाचरण से स्पष्ट हे) 
अरुणदत्त का समय-- वाचस्पति ने माधवनिदान पर आतकदपण नाम को टीका 
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संस्कृत ग्रन्थ लिखे ह । हेमाद्रि या हैमोदपन्त के नाम से महाराष्ट मे बहुत से पुराने 
योधकामहुएहं। हेमाद्रि ने आयुर्वेद रसायन टीका चतुर्वेग चिन्तामणि बनाने के 
पीठे ( १२७१ से १३०९ ) चिकी दहै, एसा विषारश्री पी० के गोड़ेका है) उनका 
यह्‌ आधार आयुर्वेद रसायन के प्रारम्भिक इोकों के उपर है ।'हेमाद्विकी टोका 
विद्रत्ता की सूचक ओर उल्टेखो उद्धरणो से भरी है। इस टीका मे अष्टांगसंग्रहुका 
` बहुत भाग आ जाता है । लेलक को अष्टांगसंग्रह्‌ का हिन्दी अनुवाद करने परं पर्याप्त 
पाठ दसी से मिला है। समे मूल अष्टांगहृदय के अध्यार्योका क्रम बदलकर पृथक्‌ 
पथक्‌ स्थानों के अध्यायो कौं प्रकरणवार लेकर टीकाकी है। यह्‌ फेरफार उसन 
(सुख संग्रहण" के लिए अपने आप किया है, एसा उनका अपना कहना है (सम्भवतः 
अष्टांग का वचन “संक्षेपाय कमऽन्यया'' यह्‌ वचन अनुसृत किया १) । 

हेमादि ने अपना परिय चतुरवेगचिन्तामणि कै प्रण्रम्भमे दिया है। मन्दिर 
निर्माण की विशेष पदति हेमाद्वि ने चलायी थी। सुधा चृणं लेपादि के बिना भी शिला 
जोडी जा सकती है । 


हिववास सेन की टौका---अष्टांग हदय पर श्री हिववाससेन जी की टीका उक्तर 
स्थान पर श्री ज्योतिषचन्द्रं सेन ने अयपुर मे स्वामी लक्ष्मीराम जी टस्ट से प्रकारित 
करायी है। षस टीका मे सरलता है, तया टीका संक्षिप्त है) इसमे कटी -कहीं पर पाठ 
परिवतन भी है जिससे अर्थं स्पष्ट होता है (उत्तर स्थान भ. ३० के ३ श्लोके 
वृगस्य पत्रं के स्थानं पर 'ूगस्य पत्रम्‌ दिया है) } इससे अथं स्पष्टहौो गया दै। 
हेमाद्रिणा चदुर्वग चिन्तामणिविधायिना । 
वदृक्त >तदानादिसिरखङ्गरोग्यसिद्धय ।२॥ 
क्रियतेऽग्टगहूदयस्यायुबदस्य सुग्रहा । 
टीका चरकहारोतसुश् तादिमतान्‌गा \\ ३॥ 
हेमाद्ि्नाम रामस्य राज्ञः भी करणष्वधिः \। 
अरदणदत्त हेमादि से षष्टे हए । हिमाद्रि मे सु. अ. ७।४० की टीका मं अरणदत 
कानाम लिखाह। हेमादिको टीका काकीशलमु. अ. १,१८ स्‌. अ.३।१; सू. अ. 
५।२३; सू. अ. ६।७५; सु. य. ६।१०५-११२-१५८ आदि मं देखा जा सक्ता है 
टीकामं कुछ विषय एसे भो हं जो प्रकारहित सग्रह मं नष्टौ मिरूते । 
हेमादि ने शलु्वंगं चिन्तामणि के सिवाय आयुर्वेद रसायन टीका (मष्टांग हृदय 
छी ), कं वत्यदीपिका मक्लाफल टीका; शौनक कृत्‌ प्रमबत्य कौ टोका लिली है । 
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(लेखक नें अष्टगहूदय के अनुवाद मेँ इसका उपयोग किया है)  शिकवदाससेन जीने 
सुश्रुत का फाठ जण्नी टीका मं स्थान्-स्थान पर दिया है) | 

सग्रह मे वावची, कुक्कुटी (इसका उत्टेध काडमप संहिता मेंभी दै) का उत्छेख 
कियादहै) सग्रह मं मी काष्ठौषधियों काही विशेष उल्लेख है) घाद का उपयोम 
भस्मकेरूपमेरहींरहै। चर्क-सुधरूते की भाति सूक्ष्म रजकेरूपमे मानाजा 
सकता है । स्वणं का उपयोग्‌ धिसकर करने का उतल्केख है ! लोह के उपयोग करदे के 
लिए कोह के पतल पत्र (तिल के समान} बनाकर इनको अग्नि मे खाल करके इक्कीस 
चर आंवलेके स्वरस मं भिगोये। फिर दनक अवले कै रस मे इवोकर एक मास तकं 
राखकीदेरोमे दाब देना चाहिए! बीच-बीच यें निकार कर लोहे के दण्ड से इसको 
चखाना चाहिए } जब रस सूख जाय तब गौर डाल दे! इस प्रकार से जव यह्‌ रस 
एक सा म द्रव बने जाये तत्र इसका उपयोग करे ! इसी प्रकार तावाँ, चाँदी, सुवर्ण से 
भो पृथक्‌-पृथक्‌ वनाये (रसा. ५९} । इसके अतिरिक्त स्वणं का उपयोग अन्य रूप 
मेभ द्विया गया ह; जिसमें सम्वत्तः सुवर्णं को धिसकर या इस प्रकार से बनाकर 
उपयोय किया जाता होगा या वक्रं बनाकर सीधा उपयोग करते हग! जो मनुष्य 
दीर्घायु चाहते ह, वे सुवणं को शंखपुष्पी के सथ खाये; मेधा की इच्छा रखरेवाटे वचा 
के साथ, लक्ष्मी कौ चाह रखनेवाले कमलगद्रे के साथ, वाजीकरण चाहनेवाे निदारी 
करे साथ स्वणें का उपयोगम्‌ करें| 


अष्टांग हृदय कौ रचना--यह हृदय संग्रह का ही सार रूप ड । द्ूसके अध्याय 
एक सौ बीस ह । इसका किमाग संग्रह्‌ के अनुसार है--मूत्रस्थःन, ारीरस्थान, निदान्‌ 
स्यान्‌, चिकित्सास्थान, कलत्यस्परान गौर उत्तर तंत्र ) उत्तर तंत्र परश्री शिवदास सेन 
जीकौटीकाभी है । बष्टांग संग्रह का प्रचार मवसे अधिकं हआ । इसकी जितनी 
टीकार्‌ सिलती है, उतनी टीकाएं किसी भी संहिता की नहीं । तिन्बती भाषा में अनुवाद 
हुमा, जमनी मं इसका अनवाद हुमा । यही इसके प्रसार का प्रमाणं है ¡ ग्रन्थकर्ता 
वाग्मट ने इसको दसी उरेश््य से बनाया था। इसके किए लघु वाग्भट नाम्‌ प्रचित 
है; वृहत्‌ वाग्भट नामं संग्रह के क्िएहै) 

वाम्मट ने मध्यम मार्गं का मवलम्बन करने के छिए स्पष्ट रूप से द्सीमेंल्खिाहै 
“अनुयायात्‌ प्रतिपदं सर्वधर्मेषु मध्यमाम्‌" कदम-कदम पर सव धर्मो से मध्यम माम 
को पकड! इसी से वैदिक मंत्रो के साथ बौद्ध मंत्रो का भी उल्टेख > ।! स्वयं भी लोगों 
केक्एकटाहैकि' माध्यस्थ्यमकरम्बताम्‌"“ निरपेक्च रूप से सचाई का पाटन कीजिरए्‌, 
ङ्न के प्रति वितेष आग्रह्‌ न रखिए। 
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इन दनो संहिताओ मे अन्यक्त, महान्‌, अहंकार, पंरतन्मात्र आदि सृष्टि क्रम 
सांख्य विचार तथा वादप्रतिवाद, गुण, क्म, द्रव्य, सामान्य उदि न्याग्रदर्णन के 
विचार, मोक्ष का साधन योग प्रवृत्ति जदि योग दर्खेन विचार इनमें चिव नहीं 
क्रियागया) केवल क्रियात्मक दष्टिकोण दही अपनाया मया) इमी सरे सत्त्व, रज अौर 
तम केलिए गुण ङ्ब्दप्रयोगन करके महागुण दखब्द बरत गय है । वीत-रूघख दिको 
गृण कहा गया है । संग्रहकार न्‌ पंच महाभूत से ही अपना काय चलाच्वियाहै; इदस 
पुवं के तत्वा का प्रन ही नहीं उठाया; क्योकि चिकित्सा मं इन्हीं पाचि भूतो काम 
रहता टै } 

दोनो संहितायं में छंद रचना कौशल मिल्ठ दै ! संग्रह पर केवल इन्दु कोही 
टीका है 1 इन्दु दाग्भट के शिष्य थे । हृदय पर पतीस से अधिक टीकां हूं । शिवदास 
सेन जीठकने दूस पर टीका लिखी थी) दरकी प्रसिद्धि का कारण दसका सरल, 
लालित्यमय भाषा, गेयदलोक रचना, संक्षिप्त एवं उपयोगी होना दै । 


वाग्भट मे सिणित वौद्ध देवता 


बौद्ध दार्शनिक ओर ताकिक विद्ठान्‌ असंग, नागार्जुन, दिङ्नाग, वसुबन्धु, आगयंदेव, 
चनद्रकौति, रान्तिदिव, जौर धर्मकीतिके दारा प्रशस्त आौर स्वणे दिन इस एंचवीं-छटी 
ती मे समाप्त हौ गये ! दूस समय स्तोत्र, स्तव के दिन कदमीर में सरवजनामित्र वीं 
शती मे आरम्भ हुए । मब ध्न मे मृद्रा, (हाथो की अंगुलियों कौ दिदोष स्थिति वा यरीर 
की विदीष स्थिति) ; मण्डल (अलौकिक चित्र) क्रिया (विधि) चयं (अन्तः भौर बाह्य 
गद्धि ) आ ययी । यह विष प्रकार की सावना कछ रूपमे यौगिक क्रिया से आर कु 
देदी-देवताओं की पूजाम के साथ सम्मित हो गयी थी । अथदेवेद मं वणित बलीकिक 
शविति की आराधना वैदिक प्रक्रिया मेँ प्रचरित थी । इस आराधना को मत्री से पृथक्‌ 
करना सरल नहीं था । बद्ध ने अपने अनुयायियों कौ मंत रे तो पृथक्‌ किया, परन्तु उनका 
विचारधारा को किसी रूप मे एक स्थान मे केद्दरित नहीं किया । जिससे दीर्घं लिकायमं 
एक पूरा प्रकरण (रक्षा नामक आत्तनाद्ठीय ) है, जिसमे यक्ष, गन्धवं भादि मत्मां से 
र्चा करने का उल्लेख है । महामायूरी, धरणी का उल्ल विनयपिटकर्मे है | 

धरणी- पीछे से जिनको तवर कहा गया है, उनका प्रारौ*भृक रूप धरणी कटा 
डाता था। यह महायान सूत्र काएकभाग था! रकित विस्तर या सन्धि निर्मोचिन 
सूग्र (लगभग दूसरी दती ईस्वी ) तक धरणी का रूप स्पष्ट नहीं था दनको मत्री 
समक्ञा जाता था; जैसा कि ईसा की चौथी शती मेँ बने कारण्डवव्यूह्‌ से स्पष्ट है) 
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ससे महायानं के प्रारम्भ प्रन्थ स्व्प्रभाश्षसूत्र के एक प्रकरण मे वतायागयादहैकि 
देवता सूत्र लिखने पदनवा गें की आपत्तियो से रक्षा करते ह । सदुधमपुण्डरीक मं 
कु धरणिर्याँ है, जो मनुष्य कौ रक्षा करती हँ । पीषे से बहृत-सी धरणिर्या बनीं 
जो मनुष्यो को नाग, यक्ष, राक्षस तथा अन्य दृष्ट आःमाओं से रक्ना करती ह) दके 
मतिरिक्त ये धरणियं राज्यदण्ड, सप, हिखकं परु, अग्नि, चोर, रोग, पाप अौर्‌ मत्य्‌ 
से बचाती हैँ । सके पीठे धरणी मृत्यु के तमय शान्ति देनेवाटी, च्छित चाह को पुरौ 
करनेवाली, यहा तकं किं बोधि चित्त-निर्वाण तकं देनेवाली मानी जाने लगी । (इसी से 
प्रमाकरवर्षन की मृत्यु के समय महामायूरी के पाठ का उल्ठेख बाण ने हपचरित मं 
किया है) । धरणी नाम का्यपसंहिवा मेँ रेवती के बीस नामों मं जाया है (काइयप 
संहिता पष्ठ ६७) । 

मंत्र ताडपत्र पर लिखकर कदच दिके क्प में धारण किये जातये! पीछेसे 
भरणी मंत्रपद बोधिसत्व, बुद्ध जर दूसरे देवताओं के लिए, उनाये गये । पूजा मूत्त या 
चित्ररूप म प्र्षतित्‌ हई, जिसकी सूचनापएं पुस्तको मेदी हर्हे। जौ व्यक्ति इस पूजा 
को कंरवाताथा उसे शिद्याधर कहते थे ; जिनसे वहू पूजा करता था, उत्ते धरणी या मंत्र 
कहते थे, भौर इसी को विशेष शब्दों मे विद्याराजनी (महामायूरी विद्याराजनी ) कहते 
शे; जिसके छिए यह पूजा की जाती थी उस व्यक्ति को यजमान कहते थे । 

धरणी का प्रादुरभावि ईसा की चौथी धती से आव्वीं शती के बीचमें हृ है 
बहुत अधिकं धरणोवारी पाण्डु क्िपियाँ गिटगित; पूर्वीय तुकिस्तान भौर मध्य एशिया 
से मिली! ये गुष्ठकालीन ईसा की सातवीं दती कौ ल्पिमेंल्लीहै। 

धरणी या मंत्रपद का तांत्रिक गुप्त यौगिक क्रियाओं से बहुत कम सम्बन्ध है । 
भरणी का महस्व मत्र पद के पुनः-पुनः उच्बारण पर निर्भर करता है; जो कि अवरोकि- 
तेवर कौ पूजा के छिए छममग एक मास तक किया जाता या) शसमे न तो शक्ति की 
उपासना है मौर गौर न मुद्रा, मण्डल, क्रिया या चर्या का उल्लेख है | 

अवलोकितेश्वर मौर तारा--षरणियों मे बोधिसत्व अवलोकितेवर की पुजा 
दै! अवरोकितेश्वर का स्थान “पोचकक'” है । यह्‌ स्थान दक्षिण में कटी श्री धान्य- 
कात्यक (अमरावती) केपासदटै। ईसा की चौयी दती मे धने कारण्डवव्यृह्‌ मे बोधि. 
सत्वे का प्रथम देवता, (भादि वृद, आदिनाय वख) नामसेकहा है: इसमें 'तार' 

१. ईश्वरं दादश्षभुजं नायमायविरोरितम्‌ । 

सर्ष्याथिथिकित्सन्तं ` पन्‌ स्वगृ्ान्‌ शयेत्‌ ॥ (संग्रह) 
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देवी का नाम नहीं; परन्तु महेश अर उमा का उल्ठेख है; जो कि अवलोकितेदवर के 
रूप ह । इससे स्पष्ट है कि महायान मे उस समय उमा-महेदवर का स्थान था; जोकि 
पीठे तेत्रथान मं विकसित हुआ । 

इत ग्रन्थ में सवसे प्रथम हमको “ओं मणिपद्म हूँ--यह मंत्र देखने मे आता है 
(आज भी छामा अपने चक्र को घुमाते हुए इस मंत्र को बोलते रहते हँ) । यह्‌ मंत्र 
अवलोकितेश्वर का हृदय कहा जाता ह; इसमे त्रिपिटकं का नवांग श्रान समाविष्ट 
कहा जाता है । इसी से इसको साधक 'सारी-महाविद्याराजनी' कहते हँ ! 

द्ससे स्पष्टहकि ईसा की चणो शती में बोधिसत्व अवलोकिंतेदवर पूजा का 
मुख्य देवता था आौर देवी तारा इस समय तक बौद्धिक पूजा मं सम्मिलित नहीं हृद थी । 

(मञ्जुश्रीमू्‌ककल्प' मं वौधिसत्व मञ्जु श्रीदेवी की पूजा किख गयी है; परन्तु 
जो मनुष्य दुःखों से शान्ति चाहते है, उनके लिए तारदेवी की पूजा भी लिखी है 
गृष्य समाज में बुद्ध विरोचन को प्रथम बुद्ध कहा है, जिससे बहुत से बुदधस्व्रीखूपमें 
उत्पन्न हृए, इन रूपौ के नाम लोचना, मामकौ, पाण्डूवासिनी भौर सम्यतारा थे । 
मञ्जु श्रौ मूलकल्प मे तारा के नाम भिन्न आये हे । यथा--भृकुटी, खोषना, मामकी, 
दवेता, पाण्डवासिनी, सुतारा, इनको महाभद्रा नामसे कंहागया है । ग्रन्थे 
तारा देवी को विद्याराजनी कहा है; जो दुनिया के कष्टो से टृद़ानेवाली है । इसका 
कार्यक्षेत्र यद्यपि पूवं है, तथापि यह्‌ सारे संसारम घूमती है। 


तारा का उद्गम ओर इसकी अपार शक्ति की प्रशंसा सबसे प्रथम महाप्रत्यगिरा- 
धारिणी" मे मिरुता है । यहं ग्रन्थ मध्य एशिया से प्राप्त हओ गुप्तकालीन सातवीं शती 
की लिपि में लिखित दहै। दसका अनुवाद चीनी भाषा मं प्रसिद्ध तांत्रिक अमोघवखने 
(७०४-७७४ ईस्वी मे) {ज्या था । इसमें तारादेवी का वर्णं श्वेत, वख की माला 
धारण किये हए; हाय मे वख लिए; मुकुट मं विरोचन की मूति बनी हृ बताया 
गया है। ईसा की आठवी शती मे होनेवाले कदमीर देहा फे कवि सवंजनमित्र ने तारा- 


१. सुश्चत मं सारः, सुवारः हाष्य अते हं (तारः षुतारः स भुरेगोपः--कल्प. 
अ. ३।१४) ; इष्ण ने इन शब्दों का अथं करमशः चांदी, पारा भौर घुबणं किया है ¦ 
पारे के लिए सुतार श्ब मेरे देखने मे नही माया । सुतारः-युतारा यदि साना जयया 
सुतारः ही रखे लो भी इस शब्द की समानता सतारा से बहुत है । बौद साहित्य में 
सतारा या तारा शब्द भिता है । इसलिए भत का समय जो निर्चित किया गया 
ह (वाकाटक कालका) वहुटठटीकद्ी गता है, 
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देवी की स्तुति में एक स्तो बनायाथा। इसस्तोव्रका खरग्धरहन्दटै\ इसदरं खड 
देवी निब व्यक्ति के चिरं शस्तिदावी खू्पमं दतए्यी गयी दै) कष्टोको दुर करने- 
दाली, सबद से छडनेादो वणित है) 
ईसा कौ सातवीं इती के वाद म॑ तारस्तोत्र बहुत मिख्ैहं। तारादेवी को प्रा 
या प्रज्ञापारमितः नाम दिया मया! इसको सब बद्धो क माता तुल्य तथा अवलोकि- 
तैश्वर की सहचरी कह गयाः, जौ मैरी ओौररनर्णकं प्रटीकहु। हिष्दुमो पं यहतारा 
ओौर अवलोकिश्वर दोनों पुरुष ओर शक्तिकेरूपमे पुजितदहुए हं) ब्राह्मण इन्दी 
कोदिवमौरराक्तिकेस्यरमे पूजाक्रते हुं! जिसमे रक्टि संसारके बन्ने दयुटाकर 
मोक्न देनेवाली है ! शिव या पुरुष संसारम बन्धन काकारणरहै) बौद्धिक ददेननी 
्गभग दसी बात को बताता है; जिसमे ब्रा कौ समानदा आदि बद्धम; शक्तिकी 
समानतादाययाग्रज्ञायेज मोक्षका कारण है; दिव कृ सयानता अवलोकितेदवर 
मे द! इसमें अन्तर केवछदतनाही दै लिक या पुल्प यरार-वन्धन का कारण दै, 
आर्‌ जवलोकितेश्वर मती यौर्‌ करूणा काद्रून याप्रेरकृदहैहै) 
तांत्रिक सिद्धान्तो मे जल्दी हौ णमे प्ररिवतेन हग जिससे ताराको वृद्ध की शक्ति 
माना जाने ठया । इसमे.बृद्ध भौर तारावे दही सम्दन्धस्थपितदोययाजोदरिविका 
पवठी के साधर! आदि नुद्धकोद्रहूरा मारा ग्द) 
जँनागम पद्मावती पूजा स्तोत्र मे गरा दहै-- 
तर्द स्कं छण्टणमे भरद श्तैरोहि सगुः 
अख] कोटिकिशरःतनं जिनमे पदावर विभुता । 
गायत्री श्रुति लालना प्रकृटिर्तुदवाि सश्यागमे 
मातमरिति कि प्रभृदमपितव्यकत्ं सप्रस्तं स्वया \! 
शा्य--का उट्टेख वाग्भट मे शया है (संगर स्‌. अ. ८।९४} 1 डा० अग्रवाल 
ते कादम्बरी (पृष्ठ ८०्मे) मं आर्यासेवृद्धा आय, विमाठाखियादहै। लौकमेंटिमाता 
कोपूजाचछटीके दिन दहुती दहै! आर्या का गयं दिषु मादा किया दै--पुरुषेष्‌ यथा 
रद्रस्तथ आर्या प्रमदास्वपि \ आर्य माता कुमारस्य पृथक्‌ कामाधरं मिज्यते (२९।९- 
४०) 1 कुशाणं काक मेदस्‌ देवी का पड बहत ऊचा था ! मथुरा मेँ भिरे शिर] एक 
पर आयवती प्रतिचापिता भाय॑वती बहुत पजाये"--यहु लिखा है (देखिये कादम्बरी 
पृष्ट ८० पाद रिप्पृणी } ; 
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१. दी एन गौर इम्पीरियल कस्नौज-- भारती चिद भवन बम्बर से प्रकाशित, 
पष्ठ २९६०-२६२ के मापार पर । 
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नवनीतकम्‌ 
आयुर्वेद केदो ग्रन्थ इसी समय के दीखतेहं ! इनमे नादनीतक की मृ प्रति को 
मेजर जरर वावर पाण्डुलिपि कहा जाता रै क्याकि वावर ने इसे कागर से प्रप्त 
किया थः! इसमे आयुवेद के नुर्खों का संग्रह है! इसकी रचना चतुथं शती के लगभग 
मानी जाती है! इसमे आत्रेय, ल्ारपाणि; जतुकुणं, पराशर, भेल, हारीत तथा सुश्रुत 
का उत्छेख है ! इसमे ठटुनकत्प सबसे प्रथम दिया गया है } इसमे सात प्रकरण है-- 
प्रथम प्रकरण स--टद्योनकल्प्‌, सूत्रस्थान, परिभाषा, आङ्च्योतन, मुखकेप, अंजन 
शिरोलेप ओर सिभ्रित योग ह) द्वितीय प्रकरण मं ग्रन्थ रचना का उदेश्य यह्‌ कहा दै-- 
प्रकप्रणीदमहषोकां योगमुरुयस्समन्वितम्‌ । 
वऽयहं सिद्धस निकषं नाम्ना वे नावनौतकम्‌ \ 
नानाव्याचि परोतानां दुणां स्वौणाञ्च यद्‌हितम्‌ } 
क साराणां हितं यस्च ट्सदंमिह्‌ रक्ष्यते \। 
तभासरतबरद्धौनां भिषजां पीनिकद्धनम्‌ । 
योगजाहृत्यतद्दापि विस्वरं मनोनुगम्‌ \1 
प्राचीन ऋषियों के मुख्गर योगों को मे नावनीतक-- मक्खन रूप में साररूप मं-कहता 
हे (सग्रह रूप मे रचना इस समय से आयुवेद मं प्रारम्भ होती है; योगसंग्रह सम्बन्धी 
प्न्थोकायर्ही से प्रारम्भ हौता है} इसी शृंखला में आमे वृन्दमाधव; योग्‌- 
तरमिणी, चक्रदत्त, माधव निदान, वंगसेन आदि संग्रह्‌ ग्रन्थों का संकखन आरम्भे होता 
है ) इसमे नाना प्रकार के रोगो से पीडित पुरुषो, स्त्रियो ओर वच्चो के लिए योग कटं 
गये ह । ये योग प्रायः सद पुस्तकों से सगृहीत हँ ! चरक-सुष्नुते के साथ भे संहिता 
के भी योय इसमे मिरते हँ । इसी प्रकरण मे मुख्य योगों का संग्रह्‌ है ¦ इसमें चणे, 
गुटिका, घृत, तैल, प्रकीणं योर्‌, दस्ति, वृष्ययोग, अंजन विधान, वरीपकलित योर्‌, 
हरीतकी कल्प ; शिलाजतुकल्प्‌, चित्रकेकत्प (ख्शुनकल्प भी यहीं चाहिए था, भयव 
ट्स पर जार देने के किए इसको प्रारम्भ मे रख दिया है) जौर मिश्चक योय हु । तृतीम 
प्रकरण में मिश्रक योग ओर सिद्धयोग हं । चतुथं प्रकरण मं सिद्धमत्र, पाशकं केवली 
मत्रहं। पचवें अकरण में मंत्र विषय आताहै। छठे प्रकरण मं अगदतंत्र भौर महा- 
मायूरी मंत्र है! सातवें प्रकरण में आनन्द महामायूरी मंत्र है इसी प्रकरणम्‌ य 
मित्र का नाम आता है (अनया आनन्द महामायूरी विद्याराजया तथागतभाषताया 
यङमित्रस्य रक्षां करोमि) । 


भेलसंहिता से १५ योग ओर चरकसंहिता से २९ योग नावनीतक में लियं गये 
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हं! इनके सिवा जौरमी योग हैं नावनीठक के समय मत्र-तत्र का प्रयोग प्रारम्भ 
हो गया था। योगौ के सम्बन्ध मं एक-एक योग कांकायन, सुप्रभ, निमि; उशनसः; 
वाड्वली ; बृहस्पति के नाम अते हूं । अगस्त्य धन्वन्तरि ओर जीवक के तामसे दो- 
दो योग येह) काश्यप केनामसेयोगोकी एकपूरी सूचौदीगरयीदहै) नमे से 
बहुत से योग अन्यत्र नहीं मिते । ्म्भवेतः नावनीतक लेखक ने रोक मेँ प्रसिद्ध 
योगो का संग्रह किया दै; जसा कि इसका नावनीतक नाम बताता दै) इन सग्रहीत 
मोग के सिवा लेखक का अपना बहुत कम अंश है, 

नावनीतक मे बौददो की मायूरी, महामायूरी विद्या विस्तारसेदीगयीदहै। इस 
विद्या का प्रषार उस समय मवष्य रहा होगा! इसका उल्लेख वाग्भट रे भी किया है! 
अमृतप्राक्ष घृत का पाठ चिक्रित्सा-कलिक्षा अर अष्टांगहृदय का मिता दै, परन्तु 
नावनीवक के पाठे बकरीके मास के रसं का उल्लेख नहीं । यह्‌ सम्भवतः हिसाकी 
दृष्टि ते छोड दिया होगा| 

नमस्तथागतेभ्यः' मे तथागते शब्द बुद्धदेव के लिए ही प्रचक्िति है; यहा पर 
बहुवचन मं प्रयुक्त दहै; सग्रहुमेएकही वचन मं है (नमष्चक्षुःपरिगोधनराजाय तथा- 
गतायाहते सम्यक्‌ सम्बुढाय--सू० अण ८।१००) । इसी प्रकार “उर उदुधतिषु' 
के स्थान पर 'उरोद्धातेषु' कहा है 1 णदहीवेरः के स्थान र्मे हिरिवेरम्‌", वेजस्विनी 
के स्यान पर तेजोवती कहा है । विभक्ति का व्यत्यय भी हू, प्राग्मभ्ताद्‌ के 
स्थान प्र श्राग्‌मम्तम्‌' कहा ¦ सन्धि व्यत्यय मी दै, सूपौदनम्‌ के स्यान पर सूपोदनम्‌, 
समास व्यत्यय-राश्यन्धः ॐ स्थान पर रात्रिमन्धः आता है पदव्यत्यय भी मिरता 
है; भाषते के स्थान पर भाषति, आधतते के स्थान पर आधत्ति कहा है । सीलिए 
श्री हूरप्रसाद शास्त्री का कहना दै- 


विद्वान रौद पण्डितो ने मी मपाणिनीय पदों काजधिकतः प्रयोगं कियाद ¦" 

श्री गुरुपददार्मा हारदार की मान्यता है किं नावनीतक का संस्कार पीर हुमा है ¦ 
नावर्नतक्‌ के चौदह मध्याय मे जीवक नामं आता है (सर्गी सपिप्पखी पाठा पयस्या 
(मधुनासह्‌ ) । (्छंहि) मकया लिहेच्छर्चा इति होवाच जीवकः 1! १४।७४} । जीवक 
प्रायः ईसा सर ९०० वषं पूवं हुए थे । ये वचन बहत पीठे के हं । कादयप कै शिष्य 
जीवक अभिप्रेत होने पर सन्देह नहीं रहता ¦ 

चक्रपःणि ने मी इस मस्तक का संहिता रूप मे उल्लेख किया है ! दसवीं शताब्दी 
से वेरहवीं कशषताब्दी के वीच में चन्द्रटाचा्यं, चक्रपाणि दस्त, निषश्चलकार आदि ने इसका 
खल्छेख कहीं पर नावनीतक का नामं देकर मोर कहीं पर बिना नाम देकर किया है; 
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सोलहवीं शताब्दी मे हौनेवाले श्री शिवदास सेन ने चरक-तत्त्वप्रदीप में इसके इ्टोक 
व्िह्‌। येर्लोक मूल ग्रन्थ से उद्धृत हँ अथवा निच प्रणीत रत्नप्रभा से; यह्‌ 
नहीं कहा जा सकता । कवीन्द्रकृत ग्रन्थसूची मं ( १६५६) नावनीतके का लाम नहीं 
मिलता; इस समय तक इसका लोप सम्भवतः हो चका होगा 1 निश्चल तथा दिवदास 
न अपने-अपने ग्रन्थों मे नावनीतक का नाम न लेकर यह इलोक दिया है-- 
निदिग्धिकायाः स्वरसं ब्राह्यद्‌ यत्रयोडतम्‌ ¦ 
चतुर्गृणं रसे तस्मिन्‌ धुतप्रस्य विपाचेयत्‌ ॥ 

यही इटोकं उपलब्ध नावनीतक में दूसरे अध्याय मं (५रेर्वा) है; इसलिए 
यह्‌ स्पष्ट है कि प्राचीनो नें जिस चावनीतकं क उल्लेखं किया है, वह इससे अभिन्न है | 
सोलहवीं रताब्दी म इसका पूर्णतः खोप हो गया हागा ¦ ; :7क उसके वादं इसका कहीं 
भी उल्लेखं नहीं मिलता । पौरे कारागड़' त्थान से यह्‌ प्राप्तं हआ | 

पाचीन काठ मे कडमीराधिपति महाराज कुश्च ने 1तव्बत से उत्तर चीन राज्यको 
जीतकर इस राज्य कौ देखरेख के लिए कूकश्षगड' नाम से एक विशाल दगं बनवाया 
था | प्रथम उताच्दी के अन्त मं क्मीर नरेश का देहान्त हीने पर कुशगड़ राज्य 
पुनः चौनके वशमंआगयाथा। इसके पीर कुशानाधिपाति कनिष्के ने चीन राज्य 
को जीतकेर इस प्रदेश को अपन अधीन कर दिया, जिससे कुडगड्‌ राज्य भी दसके 
राज्यम आ गयाथा । यहाँ पर कनिष्कन बौद्धा के वहूत से उपनिवेश बसायं थे! 
कनिष्कं कौ पुष्पपुर (पेशावर) ओर कपिशा दोनी राजधानिर्या थीं! इन वौदों 
में कु वेदय भौ भ--जिन्होने वहां नावनीतकं सुरक्षितं रखा होगा । इसका प्रचार 
कृरने के लिए इसमें सब ऋषियों के नाम कोत्तन कर दिये गये । इसमे काशिराज 
वक्ता ओर सुश्रत पूछनेवाले हं (उत्पन्नास्थो म ( मृं) निमुपगतः सुश्रत: काशिराज, 
किन्चेतन्‌स्यादथ स भगवानाह त्म यथावत्‌ ॥) 

सुश्रत ओर काशिराज का सम्बन्ध देखकर श्री हाटदार इसका सम्बन्ध सुश्रुत 
महिता कं साय सीौटे हँ 1 परन्तु सुश्रुत में रसौन कौ इतनी प्रशसा या गुण कयन नहीं 
रै । चरक की भाँति सामान्य उल्टेख है, वह भौ रसायन रूप मे नहीं । टशुन का 
मख्य वर्णन नावनीतक, काइयप संहिता, अष्टांग संग्रह ओर अष्टांग हृदय मं ही मिक्ता 
है ! यह चारों संहिताओं मं अति विस्तृत रूप में है; इसके उपयोग के प्रति लोगों को 


भे 


आर्कापत करने के लिए उत्तम छन्दो मे, लाछ्त्यपूणं वर्णन किया गया ह; यथा-- 
दष्ट्वापत्रैः हरित्हरितरिन्द्रनौल पकाः 
कन्देः कुन्दस्फटिककुमदेनद्रश्‌ शंखा गुः 1 (नावनोतक) 
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दसङ्िए नावनोतक कए रचनाक इन सहितास के आमेपास ही होना सहर, 
जन कि भारत क सस्ति य शक-यदन्‌ः धः सम्ज्न्धपूराहोगयाथा ) वदिकधमोौ- 
वखम्बी प्रायः इसको न्च्छ वस्तु रमडकर हीं खाते । 
न भक्षयन्त्यनमतङ्ये विप्राः शरारसंपकंविनिःयुतत्वात्‌ ¦ 
गन्धोप्रततामव्यत दवं खस्य यवन्त इास्त्राधिरमप्रवीणाः 11" (नाकनीतक) 
(राहरमृतद्दौयग दलृलाद्यं पतित्ता मलात्‌ । 
समृत्य कणा भूमौ ते रतोरत्वसागतःः \। 
टिजानाद्नान्त तमती दंत्प्वेहसरमदभवम्‌ ; 
साक्ादमृतसम्भूतेरप्रासिणीः स रसायनम्‌ ` {संग्रह) 
"एतच्चाप्यमं भूमौ भविष्यति रसायनम्‌ । 
स्थनदोषात्त्‌ दुग्धं भविष्यत्यद्विजेषगम्‌ 1\" (कादयप ) 
लशुन के उपयोग के प्रति लोगौ को आकृष्ट करने के लिए इसकी प्रसस्ति विरोष 
स्पमदीगयीद्ै। 
इसलिए चुश्रूत संहिता के साथ नावनीतक का सम्बन्ध सुश्रुतं ओौर कारिराज 
से जोडना युक्तिसंगत नहीं दै ¦ यह्‌ उल्लेख तो केवल अपने वाक्य मँ जौर तथा अदर 
उत्पन्न करने के लिर्‌है! नावनीतक के प्रारम्भर्म जो शुन्दर छन्द रचना (कुमार 
सम्भव के हिमालय वर्णन से भिरता है} है, वहं इसको किसौ भी प्रकार दूसरी शती तो 
क्या, तीसरी रतान्दी से वहु नहीं पहुचाती । इतनी समासब्हूट रना तीसरी रताब्दी 
के अन्तकीदहै; यही इसे हस कारु में रखने का पृष्ट प्रमाण है; 
सम्भवतः संग्रहुग्रन्यो मे नावनीतक सबसे प्रथम है; व्धोकि दरम वके प्रयोगो 
कासंग्रह्‌दहै। हरीतकी के विषयमे ल्खिादटै:ः ~ 
"हितं हयानां लवणं प्रशस्तं जल सनानां ज्यलनं गदां च ! 
हरौतकौौ श्रेष्ठतमा नराणां चिकित्सिते पङ्कजयोनिराह्‌ \+ 
हरीतकी के मेद मी इसमें कहे गये हँ (विजया व्रिवृत्ता रोहिणी चैव पूत्तनाऽमृता । 
जीवन्ती चाभया चैव सप्त योनिहरीतकी )} । इनके र्षणं भी हरीतक कल्प मे दिये 
गये है ! न्वे अध्याय मे नेव्राञ्जन हूँ । अंजन नाना प्रकारके हँ; नेत्ररोग प्रिकारं 
योग; राच्यन्धताः प्रतीकारयोग आदि ! दसं अध्याय र्मे केशराज. कैशरज्जमे योग 
दिये गये हं । शिखाजलुकल्प मे शिलाजतु को उत्पत्ति चरक के अनुसारदी है-- 
हिमाच्याः सुयसन्तप्ताः स्वभ गिरिषातवः । 
स्निम्बाभं यरभृतत्स्नाभं वमन्ति तच्छिलाजतु \\' (रादनीत्तकं) 
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हिम्याः चुधसन्तप्यः खवन्ति {मिरिवःतदः । 
अत्वाभगं मृदुभृस्स्वाभं एन्मरं तच्छिखाजनुं 1 {चरक} 

चौदह अध्यायसंकुमारभृया प्रकरण है; जिसमे प्रायः लिखा है किं “कारयपस्य 
वचो यथ ¦ इससे स्पष्ट है कि यह्‌ प्रथम यगसग्रह्‌ ग्न्य है; जौ कि सुगमता के 
जिए फिदा यया ई ! इसका समय लगभग चौथी दता्दा के आसपास है } नादनीतक 
के ततीय खण्ड पे नस्वीतेलम्‌, मागिभद्रतलम्‌ (चिकित्सा मे माणिमिद्र का नाम सरह 
ओर हृदय मँ है); आभ्रेयसम्मत ठैकम्‌, नारायणसम्मततैलम्‌ ये नाम्र तंर की महत्ता 
कके ख्पमे दिये गये; जौक्िउस्षम्यकी परिपारीथी। | 
कामशास्त्रे, गात्स्यायन कत 

भारतीय एेतिहा्षिकं गुप्ठकारू को स्वणयुग रदः ह । यह्‌ कार अनेक प्रतापी 
रजाओं के उदय हाने के करण प्रकारित है ¦ दसकफे अतिरिक्त इस कार मेँ भारतीयं 
सम्यता आौर सस्ति अपनी उत्कषं सोमा को पहुंच गयौ थी । 

लोग अपना समय सुख से चितते यें ¦ -फाहियान नै तत्कारीन बुख सम्पत्ति का 
वड़ा सुन्दर वणेन किया हं} उरसे पता चता है किं उस समय के लोयों ने अपने 
रहन के लिए बड़्-बड़ महक बनवाये थे ! महाकवि शुद्रक ने वसन्तसेना कै घर का वणेन 
करते हुए च्खि है कि उसका घर एकर बहुतं वडा महट था; जिसमें सात प्रकोष्ठ (घरों 
के चौक) दनं हृएु थे। इने महल कौ सीदियों पर अनेक रत्वे जड़ धै, ओर दाहुर 
चूने से सफेद की गयी थी । वसन्तसेना के महरु मेँ माजकर की तरह खिडकियां थीं } 

उस समय उद्यान, पक्षियाखन, वाहन आदि का शौक नामरिकों कौ था! बाख 
का शगार, केश विन्यास पर विशेष घ्यानं दिया जाता था! 

सामाजिक जीवन मं गानन्द लाभ के लिए भिन्न-भिन्न उत्सव होते थे । वात्स्यायन 
ने इनके पाच विभाग किये ह--सामूहिक यात्रा; समाज गोष्ठी, सभापानक, उद्यान 
श्रमण जौर समस्याक्रीडा (काडसूत्रे १।४।१४) । फाहियान ने पाटलिपुत्र कं वर्णन 
मे प्रतिवबं होनेवाके रथया का वेणन किया है) 


इसके अतिरिक्त आखेट, मेड, भसा, कुवकुटो को लडाना, (इतद्चापनीतयुद्धस्य 
मल्लस्येव मद्यते ग्रीवा मेस्य--मृच्छ अ० ४) मनोरंजन के साघन थे); जुञाभी 
मनोरंजन का उत्तम साधन था (दतं हि नाम पुषषस्य असिदहासनं राज्यम्‌--मृच्छ० 
अं० २) ¦ मृच्छकटिक में जज खेटने का बहुत विङद वणन दहै । कालिदास नें 
चौपड खेखने का वणेन कियः है (कुरोशयाताश्रतलेन करिचत्‌ करेण रेखाध्वजलांञ्छनेन। 
रत्नांगृलीयप्रभयानुविद्धातुदीरयामास सलीकरमक्नान्‌ \\रघू° ६।११) । 
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खान-पान मी बहुत आनन्दमय था मद्यपान कौ प्रथा थी, सम्भवतः इसमें 
दोष नहीं था, जैसा संग्रह के वणंनसे स्यष्ट है) काठलिदासने भी मदिरापान का 
उत्टेख किया दहै 1 

दरस प्रकार के सुखी जीवन के किए तीसरे पुरुषाथं के सूचनार्थं इसे समय वात्स्यायन 
ने कामसूत्र की रचना को ह । इदात्स्यायन इनका गोत्र नाम प्रतीत होता है; असली 
नाम क्या था; यह्‌ स्पष्ट नहं । न्यायसूत्र पर भाष्य करनेवाले भी वात्स्यायन हं ) 
श्री वासुदेव उपाध्याय नें इनका व्यक्तिगत नाम पक्षिल स्वामी च्खिादै। ये दक्षिण 
भारत कै रहनेवाले थं । हेमचन्द्र ने अपने (अभिधान चिन्तामणि" में इनका एक नाम 
द्रामिल दिया है) द्रामिलद्राविडका ही दूसरा रूप प्रतीत होता है दिडउ्लाग ने वात्स्या- 
यन भाष्य का खण्डन किया है, इसलिए इनं दिडनाग से एवं होना चाहिए । डा० तूशी 
के अनुसार इनका समय इता की चौथी दाताब्दी है। 

कामसूत्र की रचना कौरित्य-अयंशास्त्र के ढग प्र सूत्ररूपमे हुई है । अध्यायो 
के अन्त में विषय का संक्षेप श्लोकों मेँ दिया है । इस ग्रंथ में आमीरो के समान दही अन्ध 
लोग सामान्य शासक रूप मं वाणत ह । यह्‌ घटना २२५ दसवौ के बाद की होगी, 
जब आन्ध्र काराज्यनष्टहोगयाथा। इसलिए इस अ्रन्थका समय चौथी या पांचवीं 
शताब्दी माननं मं कोई आपत्ति नहीं । 

दस ग्रन्य के सात भाग हु, जिनमे तत्कालीन हिन्द्र समाज के सूरसस्कृत (फँशनेवुल ) 
नागरिक कै उत्सवप्रिय आनन्दमय विलासी जीवन का जीतो-जागता चित्र प्रस्तुत 
कियागयारहै) इसके वर्णने शरीरके स्वास्थ्य की दृष्टि से, जारोग्यशास्र के अनुसार 
मनेक उपयोगी सूचनाए दी हँ । यह सब मनुष्य के किए आवश्यक एवं उपयोगी होने 
ते छिखा है, जिसका ज्ञान प्रत्येक नागरिक के लिए जरूरी है । यथा-- 


१. भी वासुदेव उपाध्याय "गम्ल सास्राज्य का इतिहासः 

काहियान न इसके विपरीत लिखा है--उसका कहना है कि-- “सारे देय मं 
कोई मधिवासी न हिसा करता है; न मद्य पीता है, गर न लहसुन-प्याज हौ खाता 
है। केवर श्राष्डाल ही एसा करते हं । जनपदे नतो लोग सुजर ओर मुर्गी पालते 
हृ, गौर न जोवित पशु ही बचतेहे, न कहीं सुनागार है जौरन मद्य को दृकानं हें) 
केवल श्ा्डाल हौ मलो मारते ह, मृगया करते तथा मांस बेचते हे"--फाहियान 
का यह वर्भन सम्मवतः ब्राह्मो के लिएहीदहै। वे ही लशन नहीं खाते थे (“द्विज 
नाइ्नन्तिमतो दंत्यदेहसमुबभवम्‌"-- संग्रह्‌. उत्तर. भ. ४०) । 
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नागरिक कावुस्-- विद्या समाप्त करके व्यक्ति को गृहस्य आश्रम मं आना 
होता है । गृहस्थ के किए अपना घर होना आवश्यकं ह । इसिए मनुष्य को चाहिए 
कि वह्‌ नगर मेँ (८०० ग्रामो के समूह मं), पत्तन मं (राजधानी मं), खवंटमें (दो 
सौ ग्रामसमृह्‌ मं), महति (चारसौग्राम समूह्‌ या द्रोणमुख) मे अपना निवास स्थान 
बनाये । यह्‌ एेसं स्थान पर होना चाहिए जहां सद्गृहस्थ रहते हो अथवा जीविका 
व्राप्ति सुगमहो ¦ 

घर के पास मे जलज्य ओरं वृक्ष, वाटिका लगानी चाहिए ! घर में अक्ग-अलग 
कक्षा प्रत्येक कायं के किए होनी चाहिए । सामान्यतः घर के दो विभाग हो, एक विभाग 
दिनि के लिए ओर दूसरा अन्तःपुर या लयनकंक्न । मकान को नाना प्रकार से सजाया 
जाय । पलंग के सिराहनं मे कूच॑स्थान (देवतास्थापन-'जयमंगका') ओर चौकी रहनी 
चादिषए । चौकी प्र अनुलेपन, माखा, श्छुगारदान, इदान, बिजौरी कौ छाल ओर पान 
रहने चाहिए । पास ही वीणा, चित्रफलक आदि वस्तु रखनी चाहिए । 


नित्यकम-- प्रातःकाल उरकर दनिके कायं करके, दन्तधावन, अनुलेपन, धूप, 
माखा घारण करके, ओढठों पर मोम, हाय पये पर आलक्तक लगाकर दपेण में मुख 
देखकर, पान खाकर कामम रगे! स्नान तो प्रति दिन करना चाहिए । उबटन 
दूसरे दिन लगाना चाहिए ¦ तीसरे दिनं फनक (रीठे आदि के पाती) से सिर धोना, 
चौथ दिन हजामत करानो चाहिए । भोजन पूर्वाह्न ओर अपराह्ल मे करना चाहिए । 
भोजन के पीट तोता-मेना आदि पक्षियों से विनोद करे; बटेर, मुर्गा, मेढ का युद्ध देखे, 
म्‌ सादिनो के साथ बैठकर विनोद करे, दिन मेँ आराम करे) तीसरे पहर गोष्ठी विहार 
करे! सायंकाल मं संगीत सूने! रात्रि मे धूप से सुगन्धित घर मे शयन करे । 

जौपनिषविके प्रकरण--कोरिल्य के अथंलास्त्रमं इस नामका एकं प्रकरण रहै, 
वह एकं प्रकार से परिशिष्टसरूपमं है) कामसूत्र में यहप्रकरणदसीरूपर्मे टै) 
इसमे नाना प्रकार कौ जौषधियो कः उल्लेख है, यथा--सुन्दरताकारक तगर, कूठ, 
तलीस पत्र का अनुलेपन, भिन्न-भिन्न वशीकरण आौषधिर्या, वाजीकरण प्रयोग में 
उच्चटा ओर मृलहटीयुक्त शकरा मिध्ित दूध । इसके सिवा मेष-मष्क, वकरे के अण्ड, 
विदारी, कौच का उपयोग भी वणित टै । उरद का दूष मं उपयोग मधु. ओर घृत 
के साय करनं का विधानदहै। चरक की भति चटकाण्ड रस का चावल गौर दूध 
के साथ सेवन भी ख्खा है! शतावरी, गोखरू, श्रीपर्णी का उपयोग भी बताया गया 
है 1 अन्त में कहा है-- 

१६ 





नरम्‌ आयर्वेद का बृहत्‌ इतिहास 





'आयरवेडाण्च येदास्व विचातन्त्रेभ्यं एव च । 
आप्तेस्यस्वावगोदव्या योगा यं प्रीतिकारेकाः ॥ 
नं प्रयुञ्जीत संदिग्धाघ्ं करौराव्ययावहान्‌ । 
न॒ जीवधातसंबद्धाननाशशुखिद्रव्यसयतान्‌ 1" 

एते योगो को आयुरवंद से, वेद से या अन्य तत्रो से जानना चाहिए, परन्तु संदिग्ध 
या शरीर को हानि पहूंवानेवाके योग नहीं बरतने चाहिए ! जिनं योगो मे प्राणियों 

हिर हो, जौ अपवित्र द्रव्यो से बनते ष, उनको नहीं बरतना चाहिए । 

पिल कामदास्तर के ग्रन्थो में (अनंगरग, पंचसायकः, कुचुमारतत्र मे) इस 
प्रकरण को विस्तार से वणित किया है) कुचुमारततव्र मे प्राञ्रःयोगही ह । बल- 
वद्धि एवं पुष्टि के लिए अदवगन्ा का उपयोग तैल, चूणे या घी कैकय मेँ बताया है । 
चक्रदत्त, मावप्रकास्च आदि ग्रन्थो मं वात्स्यायन के योगो को छाया मिलती है । 

बाल कले करने तथा बारु सफ़ेद करने आादिके जो योग दिये है वे कटित्य-अथं- 
शास्त्र से भिन्न होने पर मी इसी अथं को सिद्ध करनेवाले तयथा अस्थायी हँ ! बाल काले 
करने के लिप मेहदी का उपयोग है । दवेत बाल्वालां व्यक्ति हास्यास्यद होता हं-- 

'सगमन्भनपाम्बरभ्‌वभानां न क्लोभते शुकश्लरिरोरहाभाम्‌ । 

यस्मादतो म्‌ डंमरागतेवां क्याद्‌ यथवास्जनमूवनामान्‌ ।1' ( नित्यलाय ) । 
बृहत्संहिता 

वराहमिहिर गुप्त-कार के सबसे प्रणान्‌ ज्योतिषी थे । इनका समय ५०५ ई० 
है । इनकी बनायी हू ई बहत्‌संहितां ज्योतिषं का प्रसिद्ध ग्रन्य है । वराहमिहिर 
विक्रमादित्य चन्द्रमृप्त द्वितीय के नवरत्नो मे एक थं इसी संहिता का यह प्रसिद्ध 
दलोकं है -- | 








मायुर्वेद के प्राचीन ग्रन्ों मं (युध्‌त्‌ मे) शुक रोम का उल्लेख है ! इसकी 
स्पष्ट म्यास्या नही मिलती } कानसुत्र से {लगयधेक योगो मे शको का उस्टेख है-- 
सम्मदतः उमके उवयोम से ये रोग होते हम-- “एवं वक्षजानां जन्तनां शकंरपलिप्तं 
लिङ्ग दञरात्र तैखेन मृदितं पुनः पुनस्पलिप्तं पुनः प्रमृदितमिति जातशोफं 
खट्वायाम मोमृखस्तदम्तरे सम्क्यत्‌ । ततः दीतकवायेः कृतबेदनानिग्रहं सोपक्रमेण 
निष्पादयेत्‌ ¦ स यावस्यीव सुकजो नाम शोको विटानाम्‌ 11 ७।२।२६। “अदवयन्धा- 
कथ रकन्दजलसुकयृहतीकलमहिवनवनीतह्‌ स्तिकिर्भवखवललीरसरेकंकेन  परिमदनं 
नासिकः वर्धत्‌ \१ ७२१२६ 
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म्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक्‌ शास्त्रमिदं स्थितम्‌ । 
च्च चिवसेऽपि पुज्यम्ते {कि पुनर्दवषिद्‌ द्विजः \। 
म्टेच्छ-यवन (मुसरूमान-ग्रीक) मी इस ज्योतिषदास्व को भरी प्रकार जानते हू; वे 
मौ ऋषियों के समान पूजनीय ह, फिर दैव को जाननेवाले द्विजातियो की बात स्या कहे ? 
ज्योतिष का ग्रन्थ सै प्र भी इसमं बहूत-सी बाते अन्य विषयों से सम्बन्धित है । 
` इसं्मं आयुवद से सम्बन्धित विषय मी आये हैँ । यया-- 

वैञलेय--प्रासादं या मंकौने बनाने मं वखलेप का प्रयोग किया जाता, 
इससे देवाख्य, वरूमी, देवप्रतिमा, कूप, भित्ति आदि हजार वषं स्थायी होते ह । 
इसको बनाने मे वनस्पतियो या धातुमो का उपयोग होता है । यथा-- 

(१) आमं, तिन्दुक, कच्चा कंथ, सेमल के फूल, सल्ल के बीज, धर्त्वन की छाल, 
व्च; इनका एक द्रौण जरु मं क्वाथ करे । जव आर्ठ्वा भाग रह जाय तब इसर्मे 
श्रीवासं का रस (गदि), गुश्गुख, भावा, कन्दर, सर्जरस (बिरोजा), अलसी, बेर 
का गूदा; इनका कठ्क मिला दे ! यह्‌ वज्रलेप है । (२) सीसकं आरं भाम, कास्यदो 
भाग, पतर एक भ्य; दमंको मिलाकर पिवलाये । यह वखरंधात है । सम्भवतः 
प्रतिमाओं को जोहने में दसका उपयोग होता होमा । ` 

वाजीरूरम प्रमो दाजीकरण योगो को कान्दपिकम्‌"” नाम से विया गया है। 
प्रायः सरि प्रयोग षैषटयतियों से सथ्वभ्धित्त है । इनमे नवीनता नहीं है । यथा- 
(१) कच कौ जड़ से सिद्ध दूष नि्बरुता नहीं माने देता । (२) उरदोंको दूष 
याघीमें पकाकर छः श्रास खाये गौर ऊपर से दूष पिये। (३) विदारी के अुणंको 
विदारी के रस की अनेकं बार भावना देकर, दसको चीनी मिरे दूध से पिये । (४) 
मावले के चण को जवे के रससे कई बार भावनादेकर खये, भौर ऊपर से दूध पिये । 
(५) सोनामाखी, पारद, मघु, लोहचूणे, हरीतकी, शिलाजीत, विडङ्ग, धी इनको 
मिलाकर श्क्कीस दिन खाये । तिरु, अडक्गन्धा, साठी चार, वस्ताण्ड, गोखरू 
आदि का उपयोम भी वाजीकरण मे है । वाजीकरणं ओषधियों से अग्निमान्व होना 
सम्भव है, इसलिए उसका उपायं भी बतखाया है किं अजवायन, सैन्धव नमक, हुरड, 
सोठ, पिप्पली इनके चूणं को मट्ठा या गरम पानी के साथ खाना चाहिए ! 

वाजीकरण मौषघ सेवन करते समय अति अम्ल, अति तिक्त, नमक, कटु रस, 
क्षार, अति साक, मति भोजन नहीं करना चाहिए, इससे दष्ट ओर शुक्र करी हानि होती 
है। जो वस्तु शुक्र को बढती है, वह दृष्टि को मी छाभदायक दै, गौरजो शुक्रकोहानि 
करती है, वह दृष्टि को भी हानिकारक है) 


२४४ भायुवड का बहत्‌ इतिहास 


रत्नपरीक्षा--रतनो का उपयोग शुभ-अदुभ फट दैनेवाला है, इसक्एु रत्नो के 
सम्बन्व † ज्योतिष में बहुत विचार दहै) शुभ रत्नसेशुभफलटहोताहै ओर भंशुभ 
रत्ने से अमंगल होता है। इसलिए परीक्षा करके रत्नां को धारण करना चाहिए । 

रत्नं का नाम, टनकी उत्पत्ति आदि विवेचना इस संहिता मेंहै। वेणा नदी 

के किनारे पर शद्ध रीरा उत्पन्न होता है} (वेण नदी सम्भवतः वेत्रवती नदी दहै, जो 
विन्ध्याचल के पास दरे, अथवाजौो ऋक्ष पवत से चेदि देश मं निकलकर गोदावरी मे 
मिलकर मछलीपत्तन के पासं समुद्र मं मिलती है वह्‌ वेन गंगा' नदी है) । वेणां नदी 
के किनारे काहीरा गृद्ध होता है) कोद देश (सम्भवतः दक्षिण कोशल-छत्तीसगढ्‌ 
का इलाका) का हीरा शिरीष फूल के समानहोक्षाहै । सौराष्ट्‌काहीरा ताञ्रवणं 
होता है, सोपाराका हीरा काला होताः है । क्ल-पीला हीर क्षत्रियो के लिए, श्वेत 
ब्राह्मणां के किए, शिरीष के समान हीरा वेश्यो के किए, काला द्रो के ल्एिशुभमहै 
(आबवेदप्रकाज्ञ में वश्यो के रए पौला हीरा शुभ कहा है) ¦ 

उत्तम ही स--सब वस्तुभो से अभेश्च, नं कटनेवाला, वजन में हल्का, जल में 
जिसकी किरणे चमक, स्निग्ध, विद्युत, अग्नि, इन्द्रधनुष के समान कान्तिवाला हीरा 
उत्तम द्वै । दोप--काकपद (कौए के पैरका चिह्न), मक्षिका (मक्खी), कैश का 
च्ल्लहोना,कोईभौरधातु का मेर, एकरा से युक्त, बुखबुले होना, टूटा होना, आगे 
कोजो हीरे चपटे हों वे श्छ महीं । अशुभ या दौष युक्त हीरा धारण करने से भार्ई- 
अन्तो की हानि, बनना हत्त है । चुम कीत घारण करने से विद्युन्‌, विष, शात्रु- 
खय का नाद्य होता है। (ड ८०) 


गृप्त कार ४५५ 


ताज्रपर्णी, पारडव, कौबेर, पाडः; हम (? ) । भिश्न-सिघ्र स्थानो मे उटच्न मोपियो 
का रग, चमक, आकार भिख-भिन्न होते है, 

हाथियो, वराहो, सपो के मोतियो का उल्लेख भी इसी प्रकेरणमें है । भिस्न-भिख 
संख्यावाली मोतियो कौ माला के नाम भिख्न-भिन्नहं! एक हजार आठ डी की माला 
इन्द्रच्छन्द कही है} दोहाथकी मारा का नाम विजयच्छन्द है। एक सौ आठ लड़ी 
कीया इक्यासी रृड़ी कौ माला देवच्छन्दं है 1 जितने चाहिए उतचे मोतियो से बनी, 
हाथ भर म्बी मोती की साला एकावली-एककडी कही जाती है ¦! इस माला क 
बीच मं इन््रनील आदि कोई दूसरा रत्होतो इसका नाम यष्टी हो जाता है। 

मुक्ता की भति प्राग अौरमरक्त की परीक्षा संहितामेदीगयीदहै, 

दातुन--दतिों को स्वच्छ करने के किए प्रति दिन दातुन करने का विधान भायुरवेद 
महै (सृष्रुतचि०ञअ० २४) } किन वृक्षो कौ-दातुन उपयोगी है, यह भी खिलाहै। 
परन्तु बृहत्संहिता मं कुछ अधिक सूचनाएं दी ह, यथा-न जाने हए, पत्तो से युक्त, 
युग्म-पवे, गाँठदार वृक्षो कौ दातुन नहीं करनी चाहिए, जो दातुन बीच मे चीरी हो, 
वक्ष पर ही सूख गयी हो, जिस पर छाछ न हो, उस दातुन को नहीं रतना चाहिए ! 
विकंकत (वेकड़), बेल, गम्भारी की दातुन से दति मं ब्राह्मी युति आती दहै; क्षेम 
वृक्ष ( ? ) से उत्तम भार्या मिलती है; बरगद की दातुव से उघ्नति होती ड; आक 
की दातुन्‌ से तेज वृद्धि; महुए कौ दातुन से पुत्र खाभ; म्जुन वृक्ष कौ दातुन से प्रियत्व 
मिलता है । इसी प्रकार शिरीष, करंज, पिरुखन, चमेटी, पीपल, बेर, कटेरी, कदम्ब 
की दातुन के फर लिखे हूँ (अध्याय ८५) । 

पटराग-- चरकसंहिता मे बन्वो के वस्वो को धूप देने के लिए कु ओषधियों 
का उल्लेख है (शा० अ० ८) ¦ बृहत्संहिता मं भी अनेक प्रकार की गन्ध वतलायी 
दै}.. वास्तव मं मर्धो कौ सस्या असीमित है; एक गन्ध को दूसरी, तीसरी गन्ध से 
मिलान पर अनन्त भेव हो जते ह । इसी से इसमे मी गन्धो के बहत से भद कड गये हं ¦ 

गन्ध के द्रव्य प्रायः शिनं हुए हं, यया--तुरुष्क, व्या घ्ननख, स्पुर्या, अगरु, दमनक, 
तगर, मुस्ता, बालक, रालेयक, कर्चूर, कपुर, कस्तूरी, नामपुष्प, चोर, म्य, त्रियंगु, 
भूतकेशी, मांसी, श्रीवास ¦ इने सब वस्तुमो से दो-तीन चीजों को दो-चार भामकौ 
भिश्रता से मिलान पर नाना प्रकार की सगन्ध बनती हें! धनिया मौर कषर कधी 
उत्कट गन्ध होने से इनका सदा एक भायलेन्‌े काचिधानदै, अधिकलेने सेये शब 
गन्धो को दबा छेते हँ! राल, गुड, श्रीवास, नख इनकी धूप अलग-अलग देनी चाहिए ¦ 
पीछे कस्तुरी गौर कपूर मिखा देना अच्छा दहै। 











२४६ आआय॒जद का यह्‌ इतिहूयस 


आयुकरेद मेँ सुगन्धं का उपयोग शरीर ओौर वस्त्रो पर करने का उल्लेख है (चरकः, 
मू० अ० ५।९६-९७) । मयुरवंद की दुष्ट स्वास्थ्य कौ है, ज्योतिषशास्त्र की दृष्टि 
इस विषय मे सौभास्य, प्रीति, दीर्घायु की है । परन्तु दोनो मं इनका उपयोग एक समान 
कहा गया है; यही इसका अभिप्राय है ! भयुर्वेद मेँ उल्लिखित गन्धवनगर (चरक ० 
षऽ अ० ९१४) का स्पष्टीकरण मी बहृत्संहिता मं मिल जातादहै। 


उस्र गप्तसाच्रास्य जर कस्मज का राज्य 
( रगमग ४५५-६६६ ईंसवी ) 


चनद्रमप्त द्वितीय के पद्चात्‌ उसका पुत्र कुमार गुप्त गदी पर बैठा । इसने ४० 
वर्धं (४१५-४५५ ई०) तकं शान्तिपूर्वकं राज्य किया ! बाकाटक राज्य मे पी 
समय प्रभावती के पुत्र प्रवरसेन ओर उसके पत्र नरेन््रसेन के शासन में बीता ! राजगृह 
जौर पाटलिपुत्र के बीच नालन्दा स्थानम कुमार गुप्त ने महाविहार की स्थापना 
कीथी) अगे ज्रलकर यह्‌ एक महान्‌ विद्यापीठ बन गया ¦ यह्‌ युग अद्वितीय शान्ति 
जौर समृदिकायथा। 


चौथी शताब्दी के अन्त मे हण टिडडी दल की तरह संसार पर छा गये । ये जहां 
पहुंबते वहा याव मौर बस्तियां जरते, मारकार मचाते, अपने जंगलीपन ओर बषेरता 
का परिचय देते । इनका अभियान मध्य एरियासे प्रारम्भ हृजा था । एक शाखा 
बोत्मा नदी को रधिकर यूरोप को गयी ओौर रोम राज्य पर मंडराने ल्मी । इससे 
भाजकर का प्रसिद्ध नमर हमर (हंगरी) बना मौर उनके माई बन्धुओं के नाम से 
बृकछमारिया हुजा । 


हणो की दूसरी बाढ़ मध्य एरिया के तुखार राज्यों पर ट्टी (लगभग ४२५ ई०) । 
वहां की समृद्धि को नष्ट किया । तुखार राज्य को जीतकर हणो ने ईरान के 
चलानी यास्य पर हमे करिये । सासानी के राजा यज्दगृदं द्वितीय को हराकर 
हणो का एक दल भफमानिस्तान रांघता हुमा पंजाब तक बढ़ जाया । कुमार गुप्त की 
मृत्य्‌ के समय सुप्तो का राज्य डगमगा मया था । इसका बेटा समुद्र गुप्त एक तरफ 
दभो का मुकाबला कर रहा या मौर दूसरी ओर मालवा के विद्रोही गणो से ज॒ञ्च 
र्हा बा) तीन महीने के बाद सब पर विजय पाकर समद्र गुप्त अपनी माँ के पासं 
खी प्रकार षटवा जसे कृष्म देवकी के पास गये थे । इसके बारह वष के शासन काल 
मे मुप्त साम्राज्य र्ज्योकात्यों बना रहाः। 

















युत्त काक २४७ 


गुप्त साम्राज्य का अन्तिमि राजा बालादित्य था, वही शायद भानुगुप्त था । 
वीच मं कोड प्रतापी राजा नहीं हुमा 1 ५०० ईस्वी के रुगमग गन्धार के हण राजा 
तोरमाण “शाही जऊल्ल ने गुप्त राज्य को कमजोर पाकर पंजाब से मालवा तक का 
राज्य वश मे कर लिया । भानुगुप्त ने इससे युद्ध किया (५१० ई० मेँ) परन्तु पीठे 
तोरमाण के बेटे मिहिरकरुख को अपना अधिपति मान लिया। भिहिरकुक ने अपनी 
राजधानी स्लाकर (स्यारुकोट ) बनायी, वह अपने को पशुपति (शिव) कहता था ! 
भानुगूप्त कालादित्य नं कुछ समय पौ दस पर पुनः चढ़ाई कौ, जिसमे मिहिरकृल 
हार गया भौर कर्मीरमें शरण खी । पीष वर्ह के राजा को छल से मारकर गही पर 
बरु गया । 

पंजाब, थानेसर ओर माक्वा को गृप्तसम्राट्‌ हणो से न बचा सके, तव वहू की 
सारी प्रजा एकच होकर यशोधर्मा नामक व्यक्ति के नेतृत्व मेँ लड़ी ओर उसने हणो 
कोक्रारी हार देकृर देद का शासन सम्हाखा ¦! यशोधर्मा ने बालादित्य को जंगङ 
मे खदा गौर कमजोर गुप्तो का राज्य वह में किया। लौहित्य (ब्रह्मपुत्र) के कठि 
से महेन्द्र पव॑त (उड़ीसा) तक, हिमालय से पश्िम समुद्र तक समचा देश उसे अपना 
राजा मानने रुमा । यशोधर्मा का एक विजयस्तम्भ मन्दसोर में है, जिस पर ५३२ ई 
ख्ख है। इसके साथ इतिहास का प्राचीनं कार समाप्त होकर मध्य काट प्रारम्भ 
होता है--जो एक हजार वषं का है ! 

मौकश्षरि राजा--यदोधर्मा ने अपना कोई राजवंश नहीं चलाया ! छठी शताब्दी 
केशरूर्मे गुप्त सभ्राटोके वंश से एक शाखा निकली, जिसके राजाओों ने अगरी 
शतियों तक इतिहास मं विशेष भाग छिया । इन को पिले गुप्त कहते ह । इनका 
वास्तविक अधिकार केवर मगध-बंगार पर था । इन गुप्तो के मुकाबले मे अन्तर्वेद 
के ठीक यीच दक्खिन्‌ पचार की राजधानी कन्नौज्‌ मे मौखरि नाम काएक नया राज- 
वंश उठ खडा हृजा । दसको राजधानी थानेसर थी । इनकी सबसे प्रथम प्रसिदि 
हणो के युद्ध में हुई थी । सम्भवतः यशोधर्मा की सेनाकी हूरावलर्मे ये रहेहों। 

सबसे प्रसिद्ध ओर प्रतापी राजा प्रभाकर वधन (५९० से ६०५ ई०) ह+ । 
यह्‌ सम्भवतः महासेन गुप्त का भानजा था । इसने उत्तरापथ की ओर अपनी शमि 
बढ़ायी । पहले इसने करमीर से हणो को खदेडा, फिर सिन्ध, गुजर (पंजाव-मारवाड) 


 १- प्रभाकरवर्षन के बंहा को यन बशः नामभीदिया गया है) इसी को 
पुष्पभूति वकम का है । मास्व मं बह बरेस्बंहयका था । (इतिहासप्रयेश ) 


२४८ माधुर्वेद का बहूत्‌ इतिहास 


ओर गन्धार के राजाओंको वशम किया। तव दक्खिनिकी ओर ज्मुकाओरलाट देश 
(मषच-सूरत) पर चढ़ाई कर मालवा के राज्य को जीत लिया 1 मारवा के राजा 
महासेन गुप्त प्रथम ने अपनेदो बेटे कुमार गुप्ते जौर माधव गुप्त उसे सि । 

प्रमाकर्‌ वर्धन की तीन सन्तानं हद--राज्यवर्थन, हर्पवर्थन ओर राज्यश्री । 
राज्यश्री का विवाह मौखरि राजा अदन्तिवमांके बेटे ग्रहुवर्माके साथ हाथा! इस 
समयकीसम्‌ची जानकारी कवि बाण नं अपने हषचरितमंदीदहै! किस प्रकारछल 
से राज्यवर्घन को गौडके राजानं मारा, राज्यश्रीको ्पल्वेके राजाने कंद मं 
डाला, किस प्रकारसे छूटकर वह्‌ विन्ध्याचल मं गयी, वर्ह पर सती होने के समय 
हषं त किस प्रकार बचाया; यह सब जानकारी हषचरित मे मिच्ती है) 


हरपवर्धन के समय (६३० ई० } युवानच्वाडः नामक एक चीनी यात्री भारतमें 
आयाथा। कट्‌ दस सार य्ह रहकर ६४० ई० मे अफगानिस्तान, चीनहिन्द होकर 
वापस गया } हपे के सायमी वह्‌ कछ समय रहा, देदा के एक छोर से दूसरे छोर तक 
धूमा अौैर उसने अपना यात्रावृत्तान्त छिखा । 


राज्यश्री को वापम खाकर हप ने राज्य उस रौप दिया ओर स्वयं शीलादित्य 
नाम से उसका प्रतिनिधि होकर देख-देख करने खगा । अब कुर भौर पंचाल दोनों 
राज्यों को शक्ति हष के हाय मे आ गयी! अव उसने दिग्विजय प्रारस्म किया | छः 
वषं तक्‌ वह पूर्वं से पच्छिम तक समूचे प्रदेशों की जीतता रहा ¦ कामरूप के राजा 
भास्कर वमा का उसने स्वयं मभिपेक किया । सिन्धुराज को कुचलकर उसका राज्य 
छीना ) शाक हषं के आगे जुककर बच सका । वलभी के राजा ध्रुवसेन ने हर्ष से 
हार मानी । हषं ने उसे सामन्त बनाकर अपनी इकौती बेटी उसको व्याह दी । 
किन्तु पुलकेङी (द्वितीय) को नमदा के किनारे पर हृष हरा नहीं सका, ओर यहाँ पर 
उसे पराजय का मुख देखना पड़ा । नमंदा ही दोनों राज्यों की सीमा बनी । ह 
की अन्तिम चढ़ाई ६४३ ई० मे उड़ीसा के गंजाम प्रदेश पर हु । 


हेष जंसा विजेता था, वैसा योग्य लासक भी था; शीलादित्य उसका नाम सार्थक 
या; शीर मोर सच्चरित्रता की मूति था। उसने एक-पलनीव्रत धारण किया ओर 
आजन्म उसे नमाया 1 ६४७ ई० में हषं को मृत्यु हुई । गुप्तकाल में चन्द्रगुप्त द्वितीय 
के समय जिस प्रकार साहित्य को उन्नति, विद्रानों का सम्मान, राजाश्रय मिला, उसी 
प्रकार हषं के समय कवि बाण को भी राजाश्रय मिला । हषं स्वथ विद्वान्‌ एवं साहित्य- 
सेवी था । हषवर्धन का अपना कोई पुत्र नहीं था । 


गुप्त काल २४९ 


कवि वाण 


दाणनें हपचरित मे हषे कृ ओर अपना वर्णन करने मं आयुर्वेद सम्बन्धी कुछ 
भरसंग दिये हं यथा-- 

१. हर्षचरित मं वाण ने अपने चालीस मि्रो-सहायकोकी तालिका दीदहै। 
इनमे मत्रविज्ञ भौर वेद्यो मे भिक्षुकपुत्र मंदारक, जाड्गुकिकि ( विषवद्य या 
गारुडी ) गरयूरक, म॒त्रस्नाधक कराल, धातुवाद-विद्‌ (रसायन या कीमिया बनाने- 
वाखा } विहंगम ओर असुर्‌ विवेर-व्यसनी लोहिताक्ष-पाताल में घुसने की 
विद्या जाननवाखा भी था! 

२. हषं स्कन्धावार पार करके राजद्वार प्र आया! डो के भीतर सब लोगों 
का आना-जाना रोकं दियागयाथा। जंचेही व्ह घोडे से उतरा उस्ने सुषेण 
नामक वे्यकूमार को भीतर से जावे हए देखा ओर पिता कौ हाटत पूरी । 
सुषेण ने कटा--अभी ठो अवस्था में सुधार नहीं है, आपके मिलने से शायद हो 
जाय । 

३. प्रभाकरवधन की चिकित्सा मं पौनवंसव (आत्रेय शास्त्र का ज्ञाता) अठारह चषं 
का एक रसायन नामक वंद्य था, जो राजकुक मे वंश परम्परयसेआ रहाथा। 
यह्‌ आयुवंद के आरो अंगो मेँ निपुण था, इसको राजा नें अपने पृत्र के समानदही 
पाला था! यह्‌ स्वभाव से ही अति चतुर ओर व्याधियों के पटहूचानने में 
निपुण थाः । 

४. बाणने कादम्बरी मं (द्रविड साध्‌ वणेन प्रकरण में) पारे से सोनः बनाने, पारे के 
सेवन, असुर विवर प्रवेश ओौर श्रीपवत का उल्लेख किया है ।' 


चिकित्साकटिका 


चिकित्साककिका का कर्ता तीसट ह । इसके पुत्र चन्द्रट ने इसकी व्याख्या की 
दै। इस व्याख्या के साथ मेरे सह्पाटी श्री जयदेव विद्यारंकार आयुवेदाचार्य कृत 
१. अभिक जानकारो के लिए संस्कृत साहित्य मं आयुर्देव' पुस्तक रेखनी 
चाहिए । 
२. पारे से सोना नाने या कोमिया (धातुवाद) की धन बय्‌ की तरह उसके मस्तक 
मरं भर्गयीथी। कष्डेपारेका रसायन शलाकर उसने काल-ज्बर ही बला लिया 
था। श्रीपर्वत से सम्बन्धित अखम्भों की सेको बाते उसे याद धौ। 





२५० प्राव का बृहस्‌ इतिष्टास 


परिमर हिन्दी व्याख्या के साथ श्री नरेन्द्राय मित्रजी रे १९८२ विक्रमी भँ इसे 
प्रकालित किया था। 
चिकित्साकलिका ये तीसट ओर्‌ चन्द्रट का सम्बन्ध स्पष्ट है; यथा-- 
'तीसटसूनुभक्त्या चन्द्रटनामा नभिषङ्मतर्वरमौ ! 
नत्वा पितुक्िविकित्साकलिकाविवृत्ति समाचष्ट ।, 
व्यास्यातरि हरि चन्रं श्रोजस्जटनाम्नि सति सुधीरे च । 
अन्यस्यायरददे स्दाख्याधाष्टश्ंसमावहति ५ 
इससे स्पष्ट है कि तीसट के पुत्र चन्द्र तं इसकी व्याख्याकी है । टकारान्त 
नाम होने से इन ङा करमीर देशी होना सम्भावित है (कंयर, मम्मट, जज्जट आदि नाम 
कढमीर मे प्रसिद्धहं) । तीसट को कुछ लोग वाग्मट का पुत्र बताते हुं । इनका 
आघार भाण्डारकर प्राच्य संशोषन कौ चिकित्साकलिका' की एक प्रति है; जिसमें 
ग्रन्थ कौ समाप्ति पर “इति वार्मटसूनुना तीसेटदेवेन रचितं चिकित्साश्ास्वम्‌ ' यह 
लिखा है} परन्तु ग्रन्थकर्ता गौर व्वाख्याकारदोनोनेहीन तो रन्यके प्रारम्भ मं 
न अन्त मे वाग्भट का उल्लेख कियादहै। केवर पिताको नमस्कार कियाद! 
पन्य स्मातिर्मेमीसुश्रतकानामटै; वाग्भटका नामनी साथदही सारी पुस्तक 
मे वाग्मट को माति बौद्ध धमं की ञ्लक सवथा वहीं मिरुती ! कहीं भी एक वस्तु 
एसी नही, जिसमें इसका वाग्भट के साय सम्बन्ध प्रतीत हो सके । 
-सुर्याक्षिविघन्वतरिपुभ्रतादीन्‌ भस्स्पा नमस्कृत्य पितुश् पादान्‌ । 
कृवा विकित्साकलिकेति पोगर्माला सरोजरिक तीसरेन \\ १ 
हारोवसुश्वसपराश्रमोज्भःलभुग्वग्निवेश्षयरकारिचिरफिस्सकोकतः । 
एभिगणेष्व मुणवद्भिरतिप्रसिदधर्षान्वस्तरीयरचना रंचिरप्रपञ्चैः ॥ २ 
हर नामां मं वाग्भट का उल्लेख नरींदहै) टीकाकार चन्द्रट ने भी आदि शब्दं 
क} व्याख्या मं वाग्भट का उल्टेख नहीं किया 1" इमकिए संग्रह ओर हदय के कर्ता 
वारमट को तीसरे का पिता मानना युक्तिसगत नहीं | 


णि 0 क व 


१. नादनीतक मं देल्िए-- 
आत्रयहारीतपराक्रभेलगर् ्ाबभ्यसुश्चतवशिष्ठकरालकाप्याः \ 
सस्वौ वधिरसगणङृतिवी्यनामजिज्ञासवः समिताः शवश्नः प्रचेरः 1" 
इसम मी जिन जण्वार्पा के नमह, बे ही जाचायं चिकित्साककिका मं भी 
वणित ह । 





[णिग 


गुप्त कालि २५१ 


तीसट का घश्य---तीसट ने अपनी पृस्वक्‌ की समाप्ति शुभकामना के सायकी 
रै! यह संगकमय प्रशस्ति इसे रप्तकाल कः ए्रएाणित करती है । ग्रन्थ समाप्ति 
पर शुमकामना नाटको को परम्परामे है, यौ हमको सवसे प्रथम संग्रह ओर हृदय में 
भिल्तीदहै) इस परिएटी को ठीकाकार्‌ चन््रट ने भी “जचेग्यं तेन गच्छन्तु सन्त 
सन्पागगायिनः कुकर निभा) साय हौ यह्‌ पंक्ति वाग्भट के प्रसिद्ध इहलोकं 
“निष्जःं साधुवुत्तानं भद्रागमशालियाम्‌ ! अम्यस्तक्मणां भद्रं भद्रं भद्राभिराषि- 
णाम्‌” की याद करदा है। इसमे स्पष्ट है कि इसका समय वाग्भट के आसपास 
है, ओर उसकी सलक इसमे ह ! इसलिए वाभट का समय ही या उसके थोडा पी 
का द्रयका समय रहै) | 


जिकिन्साकलिका का {खहिलेण---यह्‌ एक प्रकार का योग-संग्रह दै, पन्तु 
नावनीतक से अधिक विस्तृते है । इसमे प्रायः सं योग काष्टौषधियों के हँ ! शिवा- 
गुटिका (शीषदिकित्सा २७०) इसी मं सबसे प्रथम्‌ भिकर्ती है, इसको पीछे चक्र- 
दत्त ने किया ¦ इसमें चार सौ श्लोक हँ ('निरूपिता बृत्तशतेः चतुभिर्योगिः स्रगन्जैरिव 
लीसटेन'; लाहौर की ष प्रतिमे चारसौदहीश्लेक ह; दक्षिम भारत कोटायमकी 
छपी मं ४०७ हूं) । इसमे योग प्रायः संगृहीत ह । यथा--हिग पंचक {"तिरवौषधेन 
रुचकेन सदाडिमेन स्यादम्ल्वेतसयुतं कतहिगुभागम्‌') मेल मुनि के नाम से संगृहीत 
है (२४८) ¦ हिग्वष्टक चूणं भी इसी मं दिया गया है (२९४) । इसमे लिखित धूप 
कारयपसंहिता से भिन्न ह । यथा-दशगि धूप (३७५) को भृगु के पूत्र शुक्राचर्यं 
का कहा गया है; इसका पाट कार्यपसंहिता के दांग धूप से सवेथा भिन्न है (उसमें 
सरसो इवेत है--कलिका में नहीं है, मौर भी वस्तुं भिञ्न हे ) । विजयधूप चिकित्सा- 
कलिका में नया है। ये धूप भूत-विच्ातंत्रमें दियं गये हँ! भूतविद्या नामसे 
एक अध्याय चिकित्सा ककिका मं है, ओर भूतविज्ञानीय एवं भूतप्रतिषेध नामक दो 
अध्याय अष्टांगसंग्रहमं ह! चरकं मौर सुश्र॒तमं इसरूपर्मे पुश्क्‌ कद्‌ अध्याय 
नहीं! दोनो मे यह समानता है। इसमे आयुवेद के आों अंगो की पृथक्‌-पृथक्‌ 
चिकित्सा कही गयी है। 


चिकित्साकलिका में वाग्भट के संग्रह की भाति नये-नयें सुन्दर छन्द मिर्ते हँ । 
यथा-- 
सध॒तमध्‌ दरातरयस्य चमं समधसिताय॒तम्‌च्चटोद्‌ भवहच ¦ 
समुद्गमय मृद्गमाषपर्ण्योरमृतल्तामलकच्रिकष्टकनाम्‌ ।!' १९७ ॥। 


२५२ आयवे का बहत्‌ इतिहास 


दस्मे "पुष्पिताग्रा" छन्द दहै । “अमृतकतामलकत्रिकण्टका नाम्‌ ` यह्‌ पूरा याम्य 
कुवि लोलिम्बराज ने अपने वैद्यजीवन मं लिखा टै! काठे तिलोकै साय ओंवलेका 
रखायन के शरूप मं व्यवहार इसका नया योग है, 


काय-चिकित्सा का चिषय जितने विस्तार से वणित है, शेष अंग उतने ही संक्षेप 
मे ह । रसायन एवं शत्य प्रकरण को विरखकुरु संक्षेपमं कहा गया है हूत से 
रसायनो को एक साथएकही द्लोकमें कह दियागयादहै) ग्रन्थक प्रारम्भमें 
दोषों के विषय मे सम्पूर्ण, परन्तु महत्त्वपूणं जानकारीदे दी गयी है। शरीरप्रकरणमभी 
संक्षिप्त है मुख्य विस्तार चिकित्सा के योगों का है । बहुत-से योग जो आज प्रच- 
लित है (व्याघ्री हरीतकी, भार्गी गुड़, चित्रक हरीतकी भादि) वे इसी में मे खिये गये 
हं; संक्षेपे उस समय जौ योग व्यो मे म॒रूयतः बरते जते थे वे दसम गौर नावनो- 
तक मेँ संगीत हं ! नावनीतक के योगो को अपेश्ा इसमे प्रसिद्ध नुस्खे अधिक) हस 
प्रकार योगसंग्रह के ग्रन्थों मं यह्‌ कृति प्रथमदहै। 

द्सको टीका करते हुए चन्द्र ने कहा टै-- 

खिकित्सयाकल्ठिकाटोकां योरारत्वसम्‌स्छरम्‌ । 

सुश्चवे पाठशुरसिञ्च तृतोवां चन्द्रो ष्यघात्‌ \)' 

चरल्द्रर ने चिकित्सा-कलसकिा की टीका, योगरत्नसमुच्चय त्था सुश्रुत की पाट- 
शुद्धि ये तीन कायं किये । इस समय केवल टीका हौ मिलती है; जेष दोनों का पता 
नहीं (योरारत्नाकर ईमसेर्मिक् है ओर बहुत पौरे का है; जिसके कर्ता का पत्‌ नही) । 
षुतना स्पष्ट है कि उस समय योगसंग्रह ग्रन्थं का पयप्ति आदर थ ओौर एसे ग्रन्थो 
की रजन अधिक्‌ कौ जाती थी, क्योकि इससे आर्थिक साम अधिकलहोताथा । इसीसे 
ग्रन्थकर्ता ने स्वयं कहा है-- 





स्वत्पश्वृतस्य भिमः श्हिल सुशतादि 
सास्तोदभौ मलिरगोधदढप्रमढा । 
अस्र विधग्रचितयोगसमण्जय तु 
बध्नाति बद्धिमवधः सुभिकस्वरो वा!" 
जिसने थोडे शास्त्रो का अघ्ययन किया है, एसे वैद्य की वृद्धि सुश्रुत आदि -शास्त्रः 
रूपी समुद्र मे अज्ञानवह प्रसरित नदीं टो सकती, परन्तु हमारे हारा बनायें योगस्तम्‌- 
श्य मं तो मूखं तथा पण्डित दोनों की वुदि अच्छी प्रकार प्रसृत होती है । 


आर्वां अध्याय 
मध्यद्दल 


(६४७ सं १२०० ई०) 
शुक्रनीति, माधवनिदान, वन्दमाधव, चक्रदत्त, वंगसेन 


हषं को मृत्यु ६४७ या ६४८ ईसवौ मं हुई थी । उसके पीछे देश मे अराजकता 
फल गयी (अराजकता को संस्कृत मे मछलियों कौ दशा कहते है--जयचद््र )} । 
हषंवधेन के मत्री-ओरुनशुन (अर्जन) ने उसको गही संभालो । इसकी शक्ति भी 
तिन्बत के राजा ओरनेपालकौ सेनानेयुद्ध मं तोड़ दी, यह कंद करके चीनी सम्राट्‌ 
के पास भेजा गया । आसाम मे भास्कर वमन्‌ ओर मगय में माघव गुप्त क पुत्र आदित्य 
सेन ने (६७२ ई०) स्वतन्त्र सत्ता स्थापित की । पर्चिम ओर उत्तर पदिचम की 
शक्तियां भौ अब स्वतन्त्र हो गयीं । इनमें राजपूतःने के गुजर, कदमीर के कैरकोटके 
मृख्य थे ¡ इन्होने अगली शती मं दजनीति का सूत्र अपने हाय मे लिया । 

अर्जन के पीठं कञ्नौज के राजा यशोवर्मा का नाम सबसे प्रथम सामने आता है 
(७२५ से ७४० ईसवी तके) । यशोवर्मा को कर्मीर्‌ के राजा ललितादित्य नं हराया 
धा! यशोवर्मा की राजसमा के पण्डित भवभूति थे, जिनको ललितादित्य अपने साय 
कदमीर ॐ गया था' यशोवर्मा किस वंश का था, यह पता नहीं । उसका नाम भौर 
सिक्के मौखरियों की हैलीके हं! उसके पीके राजा मण्डिकुल के यथं। हूर्पवधनं 
के मामा का कुडका भौर सेनापति मण्डि था 1 जान पडता है किं यदोवर्मा के पीठं 
साम्राज्य उसके सेनापति के वंश के हाय मं चला गया ¦ ललितादित्य के उत्तराधिकारी 
जयापीड ने कम्नौज के नये सस्राट्‌ वचायुघध कौ हराकर पहाड़ों मं नेपार तक राज्य 
बनाया । 


१. राजतर गिणौ से पता चल्ता हे (४। १३४) कि भवम्‌ति कान्यकुम्जके राजा 
यज्लोबर्मा के सभापण्डित ष- 
| कबिकाकपतिराजश्यीभवभूत्यादिसेकितः। 
जितो राजा थज्ञोवम तबगुणस्तुतिवन्दिताम \। 


२५ भयुखदे का बहत इत्स 


ट्स प्रकार क्नौज का राज्य टृटने पर पाल, गंग, राष्टूकूट, प्रातहार राज्यों का 
उदय हमा (७ ५२-७९० ईसदी के लग्ग) ।! मगय ओर बंगाल मं जद अराजकता 
फटी, तो प्रजा ने श्रीगोपाल क हाथ मं राज्यलक्ष्मी सपर दी--उसे अपना राजः चना 
(७४३ ई०) । कालम {उडोसा) में इस समय तक गंगवंश् स्थापित हो चुका धा | 
महाराष्टृ-कणाटक के अंतिम ऋदुक्य साज) स सामन्त दन्तिदूग राष्टकृट ने राज्य छोन 
च्या या (७५३ ई) } राष्टृकूट को असटी अर्थं प्रान्त का शासक है, इसीसे 
पछ राठौड़ बना ! इसौ समय गुजर देश के राजा नागभट ने सिन्ध के मुसलमानों को 
हराकर अपना राज्यं स्यापित किया; इसक्रौ राजघानौ 1भन्नमार थी । इसके पुरखा 
किसी राजा के प्रतिहार (द्वारपाल) थे; इसी से इसके वंशजो के साय प्रतिहार शब्द 
जृड गया । 

मगध भौर गौड़ राज्य मे मोपा का उत्तसयांघकारी उसका पुत्र ध्र्मपार हंजा 
(७७०-८०९ ई०) । नागमट के भाई के पोते प्रतिहार राजा वत्सराज मे धमेपार को 
चुनौती दी मौर उसे युद्ध मेँ हराया ! परन्तु इन दोनों पर र्टृकूट कृष्ण्‌ के वैटे भरुव- 
घारावषं (७८३-७९३ ई०} ने बढ़ाई कौ । एने दोनों को हराया ¦ खाट जीर 
मालवा प्रान्तो के ट्ए राष्टरकटों ओर प्रतिहायां मँ उडद रहती थी । 

धर्मपाल का उत्तराधिकारी देवपाल हमा (८ १०-८५१ ०) । यह्‌ मी यौग्य 
गास्क धा । पार राजा सब बौद्धय्‌  धमेपाट न भाग्मरर्‌ क पास विक्रमरिखा 
नामक एक महाविहार बनवाया था; यह्‌ मी नालन्दा को तरह बाहरके बौद्ध दरों 
मदीघ्न प्रसिद्ध हो मया। इसके बटे देवपाल ने ममध के राज्य को पूर्वः मास्तका सा्राज्य 
बना दिया } इसके सेनापति ने प्राग्ज्योतिष {आसाम ) अौर उत्कर का जीत लिया ! 
विन्ध्य मेँ ममोघवषं से तथा नागमट की मृत्यु के वाद उसके पुत्र रामभद्रसे भी लेहा 
ख्या था। | 

परन्तु ८३६ इवो मे पासा पलटा, रामभद्र कै बटे भोज था भिहिर भोजने 
कन्नौज को जीता ओौर उसे अपनी राजधानी बनाया । कदमीर की सीमा तक उसंने 
भपना रोज्य बढ़ाया । पाला कां राज्य तब केवल राढ देश (पश्चिमी बंगार) आर 
समनतट पररह ययाथा। परबी बगाङुमे भी एक चन्द्र कंश सड़ाहो गया था, 
जिसकी राजघानी विक्रमपुर (ढाका) थी 1 मोज के पचा वुं बाद {८२३६-८९० 
ईमवी ) मं उसके बेटे महेन्द्रपार के सन (८९१ से ९०७ ई०) में कन्नौज की राज्य- 
लक्ष्मी फिर उठी भौर क्ट फिर रुडघानी बना ! महेन्दपार का बेटा मृहीपाल ग्री पर 
वैठा । इसके समय (९१६ ई०} कक्षौज की फिर अवनति हई अभैर वहु उजडा 


ष्य काल २९ब्‌ 


बगार के पाट-वदा राजाय ने ९५० €० तक मगध को वापस ले लिया; परन्तु 
बगालकींवेनं ले सके शौर वहां एकं कम्बोज वश श्यापित हो गया । दसवीं शती के 
मन्त तकं पालवंशो रसजा महौपारु (९७५ स १०२६ ई० कगमग) ने फिर धीरे-धीरे 
अपने परखो का राज्य वना लिथा । पहर ईसनं कम्बोज देश का अन्त कर उत्तरौ गाङ 
च्या (रगभग ९८४ ई ०) ओर फिर मगय । अपने सज्यकार कं अन्त में इसने 
मिथिखाकोभीले ष्ट्या (१०२३ ई०) ¦ मर्हीयार रजाकापुत्रही नयपाङ था; 
जिसकी रसशखा-पाकशाखा के सूदाच्यक्ष श्री चक्रपाणि दत्ते के पिता नारायण ये । 
पिता कै भरने पर चक्रपाणि प्रथम सूदाघ्यक्ष पद पर नियुक्त हए ओरं पीर से प्रधानं 
मत्री बने! १०४० ईसवो मर नयपार नं महायाज पदवी घारम की थी ¦ 

अन्तवद का साग्राज्य कमजोर हीनं पर विन्ध्य मेखला के सामन्त स्वतन्त्र हौ 
भये । यमुनां के दक्छखिन म विदभं जीर कभ तक पूराना चेदिदेशथा। इसंयुगमं 
दकिन का माग चेदि मौर उत्तर का भाग जंजाकभृक्ति या अस्ौती कहराता था । 
चेदि कै केखचुरी वद की रजिधानी त्रिपुरी (जबलपुर कै पास तेवर) थी ¦ जक्षीती 
मे चन्देख वश राज्यं करता धा । इप्षकी राजधानी पटले महोबा, फिर खजुराहौ थी । 

चेदि भौर जक्षौती के पर्विम माख्वै मे परमार राजपूतों का एके राज्य श। 
इसको राजघानी घोरा थी । उत्तरी राजपूतान मं चौहानों का एक स्वतन्त्र राज्य बन 
गया था, जिसकी राजवानी सभर थी! गुजरात में मूरुराज सोकंकौ ने (९६० ई०) 
मे एक राज्य बनाया, जिसकी राजवानो अणरिल्ल पाटन थी । हिन्द के दपाहूयो का 
राज्य पडाव तकं फखाधा' । ईन राज्यों के बोच केञ्नाज का प्रतिहार राज्य भी 
बना रहा ।' 

योहिन्द के शाहियो मं दी एक राजा जयपारु {९८९ द° लगभग} था; जब 
सुबक-तगोन ने अपना राज्य पूरब भौर उत्तर फौ ओर बढाना चाहा तब इसनं जयपार 
कै किले जीते} यूबुक्‌-तगीन ॐ मरने के पौरे जयपाल ने फिर सिर उठाया मौर 
अपनी शक्ति बढ़ाने रगा ! इस समय इसका युध सुबुक्‌-तगीन कै पुत्र महमूद गजनवी 
से हुआ, जिप्तमे यह्‌ हारा ओर अपने बेटे आनन्दपार को बोट रखकर कंद से मुक्त 
हुभा । इस हार से दुखी होकर इसने अपने को आग मेँ जला दिया । तब महमूद 
ने आनन्दपारु को मौ मुक्तं कर दिया । यह महमूद की पहली चड्ाई थी । उसने 
मारतवषं पर कुर १७ चडाद्यं कौ थं 








१. अरक से १६ मील उत्तर मं उदमांख्पुर है ¦ अभ इसे गोहिन्द कते हे ! पहके 
यहीं से मरक-सिन्ब नदो पार की जाती थी \ ( साथवाह ) 


२५६ आयर्वेव क बृहत इतिहास 


बानन्दपाल के साथ महम्‌द की कड लडादर्यां हुई ओर अन्तम लड़ाई मं आनन्द- 
पाल मारा गया । इसके पुत्र त्रिखोचनपाल ने कर देना मजूर किया ओर अपने दी 
हजार सैनिकं सुल्तान कौ सेवा मे दिये ¦ चार वषं तक दौनों में शान्ति रही । 
महमूद नं १०१४ ई० मे फिर चढ़ाई कौ । इसमं कदमीर का राजा तुग ओौर्‌ त्रिलोचन 
पाल दोनो हारे, जिससे महमूद का मुलतान भौर पंजाब पर दखल हो गया । ईसके 
बाद वह्‌ भौर आगे बढ़ने खगा । उसने थानेसर पर धावा बोला, फिर १०१८ मं 
टक लाख सेना कं साथ अन्तवद पर चढ़ाई करकं मथुरा जर कन्लौजका टूटा । राजा 
राज्यपाल गंगा पार भागगया धा) महमूद की अन्तिम चठ़ड १०२३ ई०मं हूर; 
जिसमें उसनं सोमनाथ का मन्दिर लूटा । महमूद न्‌ कडमीर पर १०२९१ मेँ चढ़ाई 
की, परन्तु व्हा पर हार कर वापस गया । करमीर ही इससे वचा था} महमूद कौ 
मृत्यु १०२३ 9 म हई । | 

महमूद के ही शासन काल में अल्बेरूनी मारत मेँ आया था । इसने पेशावर आर 
मुलतान मे पण्डितो से संस्कृत पदी । महमूद के सिक्करो पर कमे का संस्कृत अनुवादं 
मिता है--'अव्यक्तमेक मुहम्मद अवारः, नृपति-महुमूद अयं टको महूमूदपुरे घटे हतौ 
जिनायन सवत्‌. ..-. . अर्थात्‌ एक अव्यक्त (लखा इलाह दल्लिलाह्‌), मुहम्मद 
अवतार (मुहम्मद रभूर इल्लाह ), राजा महमूद 1 यह्‌ महमूदपुर (लाहौर) की 
टकसाल मं पीटा गया, जिन (हजरत ) के अयन (भागने) का संवत्‌. . - 

राजा जयचन्द्र--कन्नौज मे चन्द्र गहडवार का पोता गोविन्द्रचद्ध {१११४ 
११५४), इसका पुत्र विजयचन्द्र ओर विजयचन्द्र का पत्र जयचन्द्र भी प्रबल ओर 
योग्य राजा हुए । यें काशी केभी राजा कहकातेथे। राजा चन्द्रकी सभा्मंही 
श्रीहषं पण्डित थे, जिनके बनाये नैषधचरित से पता चल्ताहै कि उस समय चरकं 
सुश्रुत के पठन का रिक्द् था (देवाकर्भय सुश्रुतेन चरकस्योक्तेन जानेऽखिल, 
स्यादस्या नलदं विना न दने तापस्य कोऽपि क्षमः ।' (४1११६) इसमें सुभ्रुत, चरक 
ओर नलद शब्द द्ठेय रूपमे हं) । बारहवीं शती तक मगध मौर अंग गहड्वार 
के अधीन रहे (११९४ ई०) । 
जयचन्द्र ११७० ई० मे गही पर बैठा । जयचनद्र के शासन-काल कौ सबसे बड़ी 
घटना अहाबुहीन सोरी का हमला था । ११९१ मे पृथ्वीराज ने तलावड़ी के मैदान 
ममोरीको परास्त किया था) इस पराजय कावदला लेने के लिए अगले वप उसनं 
फिर चदा की, विसर्गे पृथ्वीराज मारा गया ¡ इसमें जयचन्द्र लडाई से पृथक्‌ रहा । 
अमले वषं ११९४ मोरी ने कस्नौज की ओर प्रस्थान किया ओर चन्दावर तथा इटावे 
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के नीच कडा हृदं ¦ युद्ध में जयचन्द्र मारा गया, इसका राज्य इसके पुत्र हर्त्विनद्र 
कने लौटां दिया गयां ! हरिस्चन्र ने कड त्क राज्य किय इसका पता नदीं । 
परन्तु १२२६ इसवौ मं गंगा यसूना का दौजावा मृसलमरानोके हाथमे था 

चिकित्साकमं सम्बन्धी उल्लेख--इस समय राजमूत राज्यों मे परस्पर कहू धौ । 
परस्पर लड़ाई अगड़े चट रहै ये । इसी ईर्ष्या से सूयमल अर पृथ्वीराज (चाचा आर 
भतीजे) नं माक्व देच पर आक्रमण किया) इसम सूयमल वहतं जशः हए च । ईन 
जसूमों कौ चिकित्सा व॑योनेकी थी! इसके सम्बन्धमं ल्खि दै 

१---“सूर्यमल ओर पृथ्वीराज दोनों थककर हट गयं थे । जिस समय पृथ्वीराज 
सूयं मल से मिलरे के लिए आए उस समय शस्त्रवद्य उनके जखूम सौ रहे ये ¦ पृथ्वीराज 
को जया देखकर सूय॑मल उससे मिलनं के लियं खड़ं हुए । इसे उनके सव जख्मा क 
टकिं ट्ट गये ¦ पथ््रीसज ने दूछा-चावाक्याहाटलदहै! सूयमलनं कहा-तुमका 

खकर सव कुछ मूर गया हं 1 --भारतवषं का इतिहास--ज्ञानमण्डर सै प्रकारित 

२---कन्नौज कै राजा जयचन्द राठौर का मृत शरीर उत्क कृत्रिम दतिसेही 
पह्चाना गया था, जब वह बहाबृहीन--शन्युहीन के साथ ठ्ड रह्‌ था{ ११९४ 
ई०) । भारतवषं का इतिहःस--एलिषटस्टन कत, * पृष्ठ ३५६ 


१. दात अनने के सम्बन्ध मं ओर भौ जानकारो मिलती है, यथा-दटूट हुए दत 
को जोडने को विधिं बह्रुत समयसे भारतीयों कोनतात थौ) इसके किद्‌ हाथी दसि 
को खेकर इते स प्रकर सं गढ़ा जाताथाकि वहुटट्हृएु दति की माति बढ सके, 
यष एक दुष्ट से विष्व कारीगरी थी) इसके पीरम्‌त शरीर से बास्तिकं दांत छेकर 
उनक्षा व्यदहार हने कगा । कभो-कनौ जोवित व्यित के भौ दत केकर इनको सोने, 
चाँदी रसे मकर लमाया जाता या। जदड़ मं जिस स्यान पर वति बेठाना टौता 
था, उसका माय एक कम्पास के दारा लिथाजाता शा! दंत कोहाथौसैत मं 
शरादकर पौर आरी से इते अलग करते थे । मसुडं पर एक केप { ?1प्€\ ) 
लगा दिया जाता णा! स्मन पर बठाकर से बाहर से छीलकर या कुरेदकर ठकि कर 
दिया जाता था) भारतीयों मं मृख मं खराब वत के स्थान पर मुक्तासधप, {दल्लीर 
या सौयके दांत लगवाने कौ प्रवा सामान्य थी) मुख मं भनुष्यके दतिोंको कत्रि 
वले मे बढाने से पदं उनको शिखर वर से काटकर इनकौ नरी साफ कर लौ जातौ 
यो इसे थोडा बाकर एसा बना छियः जाता था कि त्रिम प्लेट या अस्थि के 
(खत के) पाश्वं से आनेवालो पिन इसमं जाकर इसे बाघ सके । स्वर्णं कौ प्ले के 
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२१८ आय॒वेव का बृहत्‌ इ तहास 


दस समय के आयुर्वेद साहित्य पर प्रकादर डालते हुए स्वर्गाय गौरी्शंकर ही राचन्दर 
जी ओज्ञा ने लिखा है कि--“दसी समय इन्दुकर के पुत्र माधवकर ने .रगविनिश्चयः 
या माधवनिदान' नामक एकं उत्कृष्ट म्न्य लिखा । यह्‌ ग्रन्थ आज भी निदान के 
सम्बन्ध मे बहत प्रामाणिक समज्ञा जाता है । इसमे रोगो के निदान आदि पर बहुत 
विस्तार से विचार किया गया टै । वन्द के सिद्धयोग में ज्वर आदि कौ विवेचना बहुत 
विस्तारसे दी गयी है! चक्रपाणिदत्त ने १०६९० ई०में सिद्धयोग के आघार पर 
चिकित्सासंग्रह नामक ग्रन्य लिखा था । इस समय के अन्त मँ १२०० ई० के लगभग 
शाङ्खषर ने गा ङ्खंवर संहिता छिखी, इसमे अफीम ओौर पारे आदि ओौषधिययो के वणन 
के अतिरिक्त नाडीविज्ञान के मी नियम दिये गये हुं (नाडीविज्ञान का प्रथम उल्लेखं 
सी में है--लेखक) । पारे का इस समय बहुत प्रचार था । अल्वखू्नीने भी पारे का 
वर्णेन किया है । वनस्पत्तिरास्त्र के सम्बन्ध मे कई कोडा भी लिखे गये, जिनमं शल्य- 
प्रदीप ओर निघण्टु प्रसिद्ध ह 1 --मघ्यकालीन भारतीय संस्कृति--पुष्ठ ११९ 

पलु-चिकित्सा भी कम उन्नत नहींथी । इस विषय पर वहत ग्रन्थ मिक्तेहं 
पाखकाप्य कृत गजचिकित्सा, गजायुर्वेद, गजदपंण (जिसका हेमाद्रि ने उल्लेख 
कियाद), गजपरीक्ना, वृहस्पति रचित गजलक्षण, गो-वेद्यशास्त्र, जयदत्त कृत 
अश्वचिकित्सा, नकरलङृत बालिहोत्र शास्त्र, अदवतंत्र॒ (इसका उल्लेख राय 
लिए छाप { 77707"665ज) } मोम पर लेकर उसका मधूच्छिष्ट प्रतिविम्ब (025) 
बनाया जाताथा। मोम को बत्ती कौ ज्याला के सामनं धौमे-घौमे गरम करके 
सावधानी के साथ नरम किया जाता भा) 

--इ डियन डन्टल जनल, सं ° २-१९३ १ (डन्टीस्टी इन एनसियन्ट इंडिया--एन ° 
एम० बरी) । 

ज० एव० बेडकौक { [.1. 5240001 ) ने चखा है कि "यहु भली प्रकार 
शञातदहैकिमिरेहृएर्दवातसे जो गडढा रह्‌ जाता भा, उसे भारतीय भली प्रकारसे भर 
दैतेय, इसकायंमंवेस्व्णके छोट टुकड काम मं लाते थ, बौन्टीयस (301६5) 
नै लिला हैकि यवावस्थामें जिनके दांत गिरजाते य; वेस्वणंके दात उनके स्थान पर 
सगवसे चे ! करियर ( (अः) ने किखा है कि भारतवषं के जिन स्थानों मं 
दति छा कालापन सौन्दयं पसन्द फिया जाता है, वर्ह पर दति कै बीचमं स्वणं के 
छोटे-छोटे पसर लगा दियं जाते य } कृत्रिम दात बनाने के लिए मोतियों का प्रायः 
उषयोम होता थ! ¦ ( उन्टीस्ट इन एनगियन्ट इण्डिया-- रेखक एन ° एम ० चौकसौ } 
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मुकूट कौ .अमरकोश को टीका मं है), गण-रचित अद्वायुर्वेद (सिद्धयोग संग्रह). 
अङ्वलक्षण, हयलोखावती (मल्लिनाथ ने इसका उल्लेख किया है) आदि ग्रन्थ मिलते 
हु! अधिकांशमं ये ग्रन्थ हिन्दू सासनकेही समयकेहं। 

तेरहवीं सदी मं परुचिकित्सा सम्बन्धी एक संस्कृत ग्रन्थ का फारसी में अनुवाद 
किया गया था! इसमे निम्नलिखित ग्यारह अध्याय है -- 

१. घोडा कौ जाति, २. उनकी सवारी ओर उनकी पैदाइड, ३. अस्तबल का 
ग्रवन्ध, ४. घौडो का रग ओर जातिर्या, ५. उनके दौष, ६. उनके अंग-प्रत्यग, 
७. उनको बीमारी ओर चिकित्सा, ८. उनका दूषित रक्त निकालना, ९. उनका 
भोजन, १०. उनके हृष्ट-पुष्ट वनाने के सावन, १९१. दातो ते आयु को जानना ! 

परु-चिकित्सा के साथ-साथ पशु विज्ञान ओर कृमि-शास्वर भी अत्यन्त उचत था । 
भारतीय विद्वान्‌ पशुओं के स्वभाव, प्रकृति आदि से पुणेतया परिचित थें । पद्म के 
खारीरविज्ञानकोभी वेमलीभ्रकार जानतेथे । धोडेकेर्दातों को देखकर उसकी आय्‌ 
का पता रुगाने की प्रया भारत मं पुरानी है।! सर्पो की भिन्न-भिन्न जातिर्यां इनको 
मालूम थीं । भविष्य पुराणम पाया जातादहैकिवे वर्षाऋतु के पूवेसंगकरतेदहः 
ओौर अनुमानतः छः मास के बाद सर्पिणी २४० अंडे देती है ! बहूत से अंडे तो माता-पिता 
खा जते ह; ओर बचे अंडोंसेदो मास्त में बच्चे स्वयं निकल अते! सातदिनर्मे 
काठेहौो जाते हं ओर १५-२० दिन मं उनके दति निकल आते ह । तीन सप्ताह मं 
उनमें विष उत्पन्न हौ जाता है, छः मासमे सांप कचली उतारते हं । उनकी त्वचा पर 
२४० सन्धिर्या होती हं । उनल्हण ने लिखा है किं छाटचायन कृमियों ओर सरीसपों 
(रेगनेंवाटे जन्तुओं } के विषय ने प्रामाणिक विद्वान्‌ दै ।! उसने मियो के भिस्न-सिन्न 
अंगो पर भी विचार किया है, यया-- 

कट्मिशिन्दठेखामिः पक्षैः पावेर्मखनखैः । 
शकैः कष्टकलाग्‌ लेः संदिकष्टेः पक्षरोमभिः \\ 
स्वनैः प्रमानैः संस्थानः खिेश्चापि शरीरगः ! 
विषवोर्यश्च कोटानां रूपज्ञानं विभाव्यते 11*-कल्प 


१. सिकम्दर के सेमाषति नि्यकस ने च्व्शि है कि-- यनानी सोग सपविष दूर 
करना नहीं जानते षे, चरन्तु ओ भनध्य इस दुर्घटना में पड़, उन सबको भारतीर्यो नं 
ठीक कर दिया !' हिन्दी नौ मेडिसन्‌-वादज । दाहक्रिया ओर उपवास चिकित्सा 
मे मी भारतीय प्रवीम थं। 


२६० मायु्बद का बृहत्‌ इतिष्टास 


हमारे समय कं आस-पास कं जन पण्डित हंसदेव का लिखा (मृग-पक्षौो शास्त्र 
भी अपरे विषय का बहत उपयोगी भौर प्रामाणिकं ग्रन्य है | उसमें सिहं का वणेन 
करते हए उनके छः मेद--सिद्‌, मृगेन्द्र, पंचास्य, हयंक्ष, केसरी ओर हरि कटहूकर उनकी 
विशेषताएं बतायी ह । शेर के मतिरिक्त हुंसदेव ने व्याघ्र, चरख, भाट, गैर, हाथी 
घोड़, ऊट, गधे, गाय, बेल, बकरी, भस, हरिण, गीदड़, बदर, चूहे आदि अनेक पशुभों 
मौर गरुड, हंस, बाज, भिद, सारस, कौमा, उल्ल, तोता, कौयरू आदि नाना पक्षियो का 
बिस्तुत विवरण दिया है । इनकी किस्म, वर्ण, युवावस्था, संभोग योग्य अवस्या, मभ- 
काक, दनक प्रकृति, जति, मायु पेमा इनके भोजन्‌, निवासं आदि विषयो पर 
भका डरा गया ह); हाधी का मोजन गघ्ना बत्तखाया है । 

भारतीय ने हयी सबसे पटल मौषघाखय ओौर चिकित्साखय बनाना प्रारम्भ किया 
धा फाहिमान (४०० ई०) नै पारछ्िपुत्र के एक आौषघाख्य का वणेन करते हए 
क्ख है कि यष्ट सब गरीब भौर बसहाय रागी आकरं श्लाज कराते है! उनको 
अवक्यकतानुसार मौषध दी जाती है । उनके आराम का पूरा खयाल रखा जाता है 
मूरोप मे बस पहरा भोषघाख्य विसेट स्मिय कं कथनानुसार दसवीं सदी म बना थः । 
इयुआन च्वांगने मी तक्षदिला, मतिपुर, मथुरा ओौर मुलतान आदि की पुण्यश्षारामं 
के नाम व्िहेः जिनमे सरोरों मौर विधवाओं को मुफ्त ओौपघ, भोजन ओौर वस्त्र 
दिये जाते च \ 

व्ंमानं यूरोपियन चिकित्ताशस्त्ि का अधारमी आयुकंदहै) काडंएंपथिलनं 
एक माषण म कहा चाकि मुक्षे यह्‌ निश्चय है कि आयुर्वेद भारत से अरब में गौर वहां 
से यूरोप मं गया } अरब का चिकित्साशास्त्र संस्कृत ग्रन्थो के अनुवाद पर निमर था) 
षलीफाञं ने कई सस्छृत ग्रन्थो का भरबौ में अनुवाद कराया । भारतीय चिकित्सक 
चरक का नाम लेटिन मं परि्वत्तित होकर अब भी विद्यमान है! नौशेरा का सम- 
कारीन बर्बोह्यंह (32201४९) भासत मे विज्ञान सीखने आया था । प्रो साच्‌ के 
अनुसार अस्वेरूनी के पास वद्यके भौर ज्योतिष विषयकं संस्कृत म्रन्थो के अनुवाद विद्य- 
मान यं । अल्मनसूरने भठग्रीं सदी में भारत के कई वेद्यक ग्रन्थो का अरबी मंअनु- 
वाद कराया } प्राचीने अरब-लेखके सं रेपन ने चरक को प्रामाणिकं वद्य मानते हृए 
उसका वन किया है । हारू रशोद ने करद वंद्यो को अपने यर्हां बलाया था 1 आय्‌- 
वद मरबतेहुौी युरोपर्मे गया, यह्‌ निष्चित ह । 

अरब ओर भारतके सम्बन्ध (चिरित्ता विषयमं)-भारतवपं सेअरबोको 
गणित तथा फलित ज्योतिष के सिवा जो तीसरी विद्यया मिली वह्‌ चिकित्साकीहै) 
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चिकित्साशास्त्र को कृ पृस्तके उम्बी वंश के समय मे ही सुरयानी अर यूनानी भाषाओं 
केद्वाराअरजीमंआचुकोथो । हारूरङीद क्म चिकित्साकरनंके किएमारतसे मर्कः 
(माणिक्य ) नामक दै बुलाया गया था ओर उसके इलाज से ललीफ़ा अच्छ हुए | 
दस प्रकार से भारतीय चिकित्सा कौ ओर राज्य का ध्यान सया ¦ बरामकौ ने इसके 
प्रचार मे बहुत सदद की} यहि डिन्‌ खालिद बरमकी ने अपना एक आदमी इस- 
किए भारत भेज कि दहु जाकर भरत की जडी बरदिर्यां छाये आर एकंदर को 
सरकारी विभाग सें इसलिए नियुक्त किमः कि स॒स्कृत की चिकित्सा विषयकं पुस्तकों का 
अनुबाद कराया जाय } खरीफ मवफ्फि ओर विल्लाह्‌ अल्वासी ने भी हिजिरी तीसरी 
दाताब्दी में कुछ आदमी भारत मं दकाडयो की जच के लिए भेजे थं | 
संस्कृत कौ चिकित्सा सम्बन्धौ जिन पुस्तकों का अनुवाद मरबी में हुभा उने 
दो पुस्तक प्रसिद्ध ह; एक सुश्रुत, जिसे अरबी खोग ससरो' कहते हँ । यहु पुस्तक दस 
प्रकरणो मे थी, इसमे रोगो के लक्षण, चिकित्सा ओर अौषधियों का वणन है । याहिया 
विन खालिद नूरमकीकी आज्ञासे मनका ने इसका अनुवाद इसलिए किया था कि बर- 
मकी के चिकित्सालय मेदसी के अनुसार इलाज हो । दूसरी पुस्तक चरक थी, जिसका 
अनुनाद फारसी में हुमा था । अब्दल्लाह्‌ विन अलीनेकारसीमे अरबीर्मे इसका 
अनुवाद किया यः । तीसरी पुस्तक का नाम दन्न नदीम मं 'सन्दस्ताक' ओर याकूबी कौ 
छपी प्रति में सन्धशान है । एक ओर प्रति मं सन्धस्तान द ! सका सस्कृत रूप सिदधि- 
स्थघ्न' है । इन्न नदीम ने अरबी में इसका मथं खुकासा कामयाबी मौर याूनी ने सूरत 
कामयाबी बताया है ¦ इसका अनुवाद बगदाद के चिकित्सालय क प्रधान इन्त दहन 
ने किया था । चौथी पूस्तक का नाम याकूबी ने “निदान' बतायादै) इसमें चारसौ 
रोगो के केवल लक्ष या निदान बवलाये मये हं ! उनकी चिकित्सा नहीं बतायी गी है 
एक ओौर पुस्तक थी लजिसमः जडी-बूदियो के भिक्न-भिन्न नाम थं) एक-एक 
जडी के दस-दस नाम दिये गये थे । सुरेमान बिन इसहाक के लिए मनका पण्डित नं 
सका अरबी मेँ अनुवादं किया था! एक्‌ ओर पुस्तक थी जिसका विषय था कि 
भारतीय ओर यूनानी दवाओं मे से कौन दवाणं ठण्डीरहं ओर कौन-सीमर्मह, किस 
द्वा को क्या शक्ति ओर क्याप्रभाव है? इसका अरबी अनुव्रहद हुजा या । 
रूसा नाम की हिन्दू विदृषी की एक पुस्तक का मी अनुवाद हुमा था, जिसमे 


१. "अरब ओर भारत के सम्बन्धः-- सय्यद सुलेमान नदवी, पहचिकस्सा तथा 
धिक जानकारी के लिप्‌ इसे देख सक्ते हं । 
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विशेषतः स्त्रौ-रोगो की चिकित्सादी गयी थी! एक पुस्तक मेँ गभंवती स्त्रियों की 
चिकित्सा सिक्नी थी, एक मे जडी-वूरियो का संक्षिप्तपरिचय था, एकमे नदो कौ 
क्स्तुमो का उल्लेख था | 

मसऊ्दी ने च्खिादहैकि राजा कोरश के किए चिकित्साशास्त्र की बड़ी पुस्तक 
लिखी गयी थी, जिसमे रोगो के कारण, चिकित्सा, अषषियों कौ पहचान ओर जडी- 
वृटियो क चित्र यनाय गये थे । यूनानी दवाओं मे एक प्रसिद्ध दवा “इतरी फलः हैः; 
ग्रम्मद स्त्रारिञ्मीने ( ह° चौथ कतान्दीमे ) इसे तिरीफल ( त्रिफला }) लिखा 
टै, उसको दृमरी दवा अंबजात है जो आम से वन्ती है । सवसे विलक्षण शब्द बहुतः 
(या मत्त.“ } दै. स्वारिञ्मी का कहना है कि यह्‌ रोगियां का भोजन है । यह्‌ सिन्धी 
टाब्द है, ५5 पकर तकार कामातहैजो दूष ओर घी मं चावर पकाकर्‌ बनाया जाता 
है। दम खीर भी समज्ञ सक्ते हं । 


मे ओर ओरधिगों के नाम--सन्दल (अरबी), चन्दन (संस्कृत या हिन्दी), 
सन्दल (उद्‌)! जायफल को यही कहा जाता है । मत्लातके को अरबी में वलादर, 
हरीतकी को हरीर, सोठ को जंजोजल, एला को हटा, पिप्पी को फिल-फिल, 
नीटोत्फर को नीलोफर कहते हू । 
सां को विद्या (गारुडी विद्या)--मारतके लोग सापो के प्रकार जानने ओर 
उनके काटे की ज्ञाड-फूक ओौर जन्तर-मन्तर करने के किए प्रसिद्ध हं । राय नामक 
एकं पण्डित कौ लिखी हुई इस `वद्या की एक पुस्तक का अरबी में अनुवाद हुआ था, 
जिसमे सापो के मेदां ओर विषो का वणन था। अरबी मे एके ओर भारतीय पण्डित 
की पुस्तक का उल्छेख है, जो इसी विद्या पर थी (उयुनर अम्बा फी तन्बकातुल अतिन्बा 
--प० ३३, भिल्र) | 
विष व्छि-- जकरिया केञवीनी ने अपनी आसारुट्‌ विखाद नामकं पुस्तक में 
हिन्द या भारत केभ्रकरण में बेश (विष )नामक एक जडी का उल्छेख किया है । इसके 
दारा राजाबों कौ आपस मं मित्रताकेछल सेएक दूसरे को मारने की कथा लिखी 
है । यह्‌ वश हिन्दी काविषदहै) रद्ध विद्या के सम्बन्ध में मरवीरमे चाणक्य या शानाक 
पण्डित को जो पुस्तक है, उसका नाम पहले आ चुका है \ उसका अन्तिम प्रकरण भोजन 
ओर विष के सम्बन्घर्मे था। जान पड़ता है कि इसके सिवा इसकी कोई ओर भी पुस्तक 
य, जिसमे विद्यष रूप से विषो का वर्णन था मौर जो हिजरी सातवीं शताब्दी (ईसवी 
तरह्वीं सत्छन्दी) तक अरवी भाषा में मिरती थी । क्योकि इढ्न अवी उसैवम ने 
नू ६६८ {हिजरो (१२७० ई०) में इस पुस्तक का पूरा वणंन इस प्रकार किया है-- 
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इस पुस्तक मं पच प्रकरण हँ) याहिया विन खालिद बरमकी के ङल्ए मनका या 
माणिक्य पण्डित ने अबू हातिम वरुखी कौ सहायता से फारसी मे इसका अनुर््द किया 
था! फिर अन्वास विन सईद जौहरी ने खखीफा मामू रडीद (२१८ हि०) के किए 
दुबारा अनुवाद किया या । इन्न अदीम की सूची में इसी प्रकार की एक ओर पुस्तके 
कानाम मिलता है (इन्न नदीम), जिसका अरबी म अनुवाद हज था । परन्तु उसमे 
पुस्तक के मृ लेखक का नाम नहीं दिया है } 

अरनीकेरेखो में भारत के जिन्‌ पण्डितो ओरं वद्यो केनाम अये, वे इस प्रकार 
हे-- बहला, मनका, बाजीगर (विजयकर ? }, फलबर फल (कल्पराय कठ ? }, 
सिन्दबाद । ये सब नाम जाह्न (सन्‌ २५५ हि०) ने दिये हं । इसके आगे उसने 
आदि-आदि लिख दिया है । इनको य.हिया विन खालिद बरमकी ने भारत से बगदाद 
बलाया था । ये सब चिकित्सक ओौर वेद्य थे । 

इन्न अवी उसंब ने उन वद्यो मं से मनका ओर बहटा के बेटेका, जो शायद 
मुसखमान हौ गया था ओर जिसका नाम सारह्‌ था, उल्टेख किया है । इन्न नदीमने 
एक ओर नाम इन्न दहन छिखा है, ओौर यही तीनों बगदादमें उस समय के प्रसिद्ध 
वद्यथे। एक दुसरे स्थान पर उसने उन भारतीय पण्डितो के नाम दिये ह, जिनके 
चिकित्सा ओर ज्योतिष के ग्रन्थो काअरत्री मं अनुवाद हाथा! वे नाम इस प्रकार 
हं--बाखर, राजा, मनका, दाहूर, अनक्‌, जनकल, जरी कल, जबभर, अन्दी, जवारी । 

मनका--इलव्न अवी उसंबञ ने अपनी तारीखल अतिन्ना मे सिखा कि यह्‌ 
व्यक्ति चिकित्साशास्त्र का बहूत बड़ा पण्डित था) एक बार हारं रशीद बीमार 
पड़ा । बगदाद के सब्‌ चिकित्सक उसकी चिकित्सा करके हार गये । तब एक आदमी ने 
भारत के इस चिकित्सक का नाम यिया। यात्रा का व्यय आदि भेजकर यहु बुलाया 
गया । इसकी चिकित्सा से खलीफा अच्छे हो गयं । खलीफा ने च्सको पुरस्कार 
आदि देकर माखामारु कर दिया । फिर यह राज्य के अनुवाद विभाग में संस्कृत 
पुस्तकों के अनुवाद का काम करने के लिए नियत किया गया! क्या हम इस मनका 
को माणिक्य समञ्च ? 

सालेह बिन बहला--यह्‌ भमी भारतीय चिकित्सा शास्र का पण्डित था} इन्त 
मनी उसबञ ने इसको भी भारत के उन्हीं विन्न चिकित्सकों मं रखा, जो बगदादमं 
थे ! एक बार जब खलीफा हारं रशीद के चचेरे मादक मृच्छाया मिरगीका रोस 
हो गया ओर दरबार के प्रसिद्ध यूनानी ईसाई चिकित्सक बखतीदरू ने कट्‌ दिया कि 
प्रहु अब नहीं क्च सकता, तब जाफर बरमको ने इस भारतीय चिकित्सकं को उपस्थित 
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म्यः गौरकटाकरिष्सीका लाज हरः चाहिए } खलीफा ने मान लिया मौर इसने 
बडे माकं की चिकित्सा को, | 

श्न दष्टन--यह्‌ बरमकियो के चिकित्सालय का प्रषानथा मौरखउन रगो मं 
तैयार संस्कृत से अरजी मँ अनुवाद करने के काम प्र्‌ र्गाये गये ये ! प्रोफेसर 
जद्वाऊ ते श्ण्डिया' नामक ग्रन्थ की भूमिकाम्‌ इस दहन नास का मूर रूप जानने का 
प्रयतत किया टै। उनकी जांच का प्रिणाम्‌ यहु है कि यह्‌ नाम भ्रन्य या घनन्‌ होगा 1 
यह्‌ नाम शायद इसरिए रखा गया है किं यह्‌ नाम प्रन्वन्तरि से मिरुता जृलता है, 
जो मनु के शास्त्रम देवतागो का वद्य बताया गयादहै। 


श॒क्रनीनि 


दुक्रनीति का समय नवीं शती के जास-पास का माना जाता है । यह्‌ राजनीति 
से सम्बन्धित है । शुक्रका नाम ही उशना है। पंचतंत्र मे भता है--उडना वेद 
यच्छस्व यच्च वेद बृहस्पतिः ¦ स्त्रीबुद्ध्या न विशिष्येते तस्माद्‌ रक्ष्याः कथं हि ताः ।!“ 
(मित्रभेद १९६ ।) कालिदास ने भी इनके नीतिशास्त्र की प्रासा की है-- 
अध्यापितस्योहनसापि नौति प्रयुक्तरागप्मधिद्धिषस्ते, 
कस्य्रायघमौ वद पौडयामि सिन्धोस्तटारोध इव प्रवद: 1 कुमार.३।६ 
दुन † यदि आपका हात्र शुक्राचायं से मी नीतिञ्षास्र एठकर भाया होगा, तब 
मी मत्यन्त मोगकी इच्छा को रसा दूत बनाकर उसके पास भेजंगा कि वह्‌ उसके 
धमं गौर अथं दोनो का उसी प्रकारसे नाच करदे जि प्रकार बरसातर्मे बदी हई 
नदी का बहाव दोनो वटो को वहा ले जाता है, 
इसलिए शक्र का नीतिश्षास्व बहुत प्रचलित प्रतीत होता दै । नीतिश्ास्व मं 
कौरित्य को भांति आयुरवंद के दिषय यत्र-तत्र भिरते हँ । इसकी रचना पद्यमयहै 
जो बहूत साधारण है) 
वच्च का लक्षण--आयुकंद में हेतु, रिग ओौर ओौषध ये तीन ही मख्य हँ (हेतुलि- 
गौषधन्ञानं स्वस्थातुरपरायणम्‌ । त्रिसूत्रं शाश्वतं पुण्यं नबे यं पितामहः 1} चरक ० 
सू० अ० १।२४ ) 1 इन तीन के ज्ञान मे मायुवंद शास्त्र सीमित है (“त्रिविघस्यायुर्वेद- 


सूत्रस्य ससग्रहव्याकरणस्य. . . . . - प्रवक्तारः । चरकण० सू० अ० २९७) । इसी 
से तीन सूर््रोके ज्ञाता को वे कहा मया है- 
देदल्गोषषोभिर्वो ब्वाथीनां तत्वनिक्चयम्‌ । 


साध्यासाध्यं जिरित्वोण्कमेत स भिषक्‌ स्मृतः 1" शु २।८३ 


मर्त का २९५ 


ङो रोग के कारण, रक्षण ओर्‌ ौषधि को वास्तव मे पूर्णतः समयत है, साध्या- 
साध्य विकार को जानकर चिकित्सा प्रारम्भ कृरताहै, वहु वैद्य है (तुलना कीजिए, 
प्राणभिसर वैद्य के लक्षणों के--“सुखसाष्यकृच्छसाघ्ययाप्यप्रत्याख्येयानां च रोगाणां 
त व्यपगतसन्देहाः ।* सू० स० २९७) } 
ओवि संचय--राजा को जौर वस्तुयों के साथ आधयो का भी संग्रह करना 
चाहिए } कौन पधि किस समय संग्रह करनी चाहिए, इनका विशद उल्टेख अत्रि- 
पत्र ने कियो दै (“तत्र यानि कालनातान्द्मःगतसम्पूषणप्रमाणरसवीवैगन्धानि कारात 
पाग्निसिलिल्पवनजन्तुभिरनुपहतगन्धवणंरस--स्पदप्रभावाणि. ..---.--- रुक्लवासाः 
संपूज्य देवता अरिविनौ गौ ब्राह्मणांश्च कृतोपवासः प्राडमुख उदङ्मुखो कवा गृहुणीयात्‌ ` 
कल्प अ० १।१०) ¦ इसी प्रकार जनपदोद्ष्वंस रोग फंलने से पूवं जौषधियों का संचय 
करना चाहिए, वयोकि वायु, उदक, देश, कार मे विकार आने से ओौषधिर्या सी विकृते 
हो जाती हैँ (प्राक्‌ च भूमेविरयीभावाद्‌ उद्धरष्वं सौम्य ! भैषज्यानि यावन्नो- 
पहूतरसवीर्यविपाकप्रभावाणि मदन्ति ! ` वि० ॐ० ३।४) | 
"गृह णीयात्‌ सुप्रयत्नेन वत्सरे वत्सरे नृपः । 
ओषधौनां च धाटूनां तुणकाष्ठादिकस्व च ।। शु० ५४५ 
प्रति वषं राजा प्रयट पूवैक ओषधि, घातु, तृण, काष्ठ आदि कः संचय करता रहं ! 
आाय्वेद--आय्‌ जिससे जानी जाती है, वह्‌ आयुवंद है । अयु के किए हितकारी 
अौर अदितकारी द्रव्य, गुण, कर्मो का जिससे ज्ञान होता है, वह्‌ आयुवेद है (चरक ° 
सू० अ० ३०।२३) । यह्‌ आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है (चरक ० सू० अ ० ३०।२१) । 
शुकरतीति मेँ आयुवेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा है, जिसमें आयु को हेतु, लक्षण अर 
आौषधि से जानते हँ, वह आयुवंद है-- 
विन्वत्यायर्वंत्ि सम्यगाकृत्योषधिहेतुतः । 
यस्मिन ऋग्बेदोपवेदः स चायुवेदसन्नकः ।' शु° ४!७७ 
कला--कामसुत्र मे चौसिठ कलाओं की गणना है, उनमें एकं कका आस्तव-मद्य 
नाने की भी है, “पानकरसरागासवयोजनम्‌"--पानक, रस, राग ओर आव बनाने 
कीकलाको सीखे ! प्राचीन कारु मे आसवविज्ञान मुख्य ज्ञान था, इसी से अग्निवेश 
ने अच्रिपूत्र से पृरछा--“आसवानामिदानीमनपवादं रु्णमनतिसक्षेपेणोपदिश्यमानं 
ग॒श्रषामह--इति !” (सूत्र अ० २९।४८)} इसी कला को शुक्रनीति मे कहा दे-- 
मकरन्दारबादीनां सश्ादीनां $तिः कला ) 
शल्यम्‌ढाहूतौ ज्ञानं हिराव्रणव्यघं कला \\' शू० ४११२ 
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कटुभिबिन्दुठेखाभिः पक्षः पादे: मृखंनखंः । 
शकः कण्टकलागृलः संदविलष्टैः पकष्रोमनिः !# (कल्पस्यानः) 

इसी प्रकार से शौनकसंह्ता ओर आलम्बायन सदिव द्रे अःलस्वायन संहिता 
का पाठ निदान-टीका में श्रीकण्ठ ने दिया है--'नेत्ि रक्तं क्ताद्‌ यस्य लताघाते 
न राजिकाः! न लोमह्षः शीताद्‌ भिः वजंयेत्तं विषादितम्‌ 11" 

(तुखना कीजिए- चरक ० चि ० अ० २३।३३-३४1 } आलम्बायन का एकं पाठ 
श्रीकण्ठ नं वुन्दके सिद्धयोग की टीका मं दिया दै--'संगरह्य सर्पं हस्ताभ्यां पुच्छे रक्ते 
च सात्त्विकः । स दष्टव्यस्ततः सर्पा द्विस्विश्चतुरथापि वा 1} (६८५ की टीका) 

ये संहितां ऋषियोके नाम पर भिख्ती ह, इसके सम्बन्ध मेँ डाक्टर वासुदेव 
शरण अग्रवाल का कहना है कि ये ग्रन्थ इन ऋषियो के नामसे प्रसिद्ध चरणया 
शाखा तगंत हं । प्राचीन कामे ऋपियोकेनामसे चरण मौर शाखा चलती थी, शिष्य 
उसी से अपनी गरुपरम्परा का परिचयदेते थे इसमें वे गौरव भी अनुभव करते थं 
(जिस प्रकार से आज अपनी उपाधि के पीर विर्वविद्याखय का नाम लिखते हँ) | 

चरण वेदिक विद्यापीठ ये-चरण उस प्रकार की शिक्षा-संस्था थी, जिसमें वेद 
की एक शाखा का अध्ययन शिष्यसमुदाय करता था ओर जिसका नाम मूल संस्था- 
पक के नाम पर पड़ता था । इसका प्रबन्ध संघ के आदरं पर होता था (“चरणशब्दः 
शाखानिमित्तकः पुरुषेषु सुवत्तते"--कारिका २।४।३ ) चरक मे शाखा ठब्द आयुर्वेद 
के अथं मँआयाहै, जिस चरणमे या शाखा में आयुवद-विद्या का अध्ययन होता था, 
उस चरण के अन्दर बननेवाली संहिता उसी चरण के नाम से प्रसिद्ध होती थी} वेदिक 
साहित्य के विविध अंगों का विकास चरणो मे हुआ था । पाणिनिके समयसे पुवही 
चरणो मे वैदिक साहित्य का इतना विकास हो चका था (सूत्र ४।२।६९६; ४।३।१०५} । 
शरौत्रसूत्र या कल्पग्रन्थो के बाद धर्मसूत्रों की रचना भी (आयुवेद संहिताो की भी) 
चरण साहित्य के अन्तगंत हो मयी थी । एक ही चरण के छत्र परस्पर सब्रह्मचारी 
कहुकाते थे ! विद्वानों को चरण-जनित गौरव-- प्रसिद्ध चरणो को सदस्यता के आधार 
पर समाज मे आदर मिक्ता था ("काठिकया श्लाघते--कठ होनं के नाते अपना वबड- 
प्पन्‌ दिखाता है ; "कतरः कठः, कतमः कठः--इन दोनो मे कौन कट दै, ओर इन सवमं 
कौन कठ है--पाणिनि काटीन भारत वर्ष) । इस प्रकार आयुवेद मं ऋषियोके नामे 
मिलनेवाटी भिञश्न-भिन्न संहिता ऋषियों से वनी होने की अपेक्षाऋषियोकेनामसे 
प्रसिद्ध चरणों के अन्दर बनी मानना बहुत युक्तिसंगत एवं वुद्धिगम्य है । इस प्रकारं 
से इनके निर्माण का समय जानना बहुत कुछ सरल हो जता ह । 


१) 


२६८ बायुवंड का युश इतिहासं 


माधवनिदान्‌ अर माधवणर 


चिकित्साकलिका मे तीसट ने अपने व्रस्य का प्रयोजन बतः. दए कहा है-- जिसमे 
स्वल्प शास्र का अल्ययत किया दै--ेसे बंद् को सुभ्रू लादि धा्त्ररूपी समुद्रे 
अज्ञानवंा बुद्धि प्रसरित नहीं होती; परन्तु हमरे बनाय हृष्‌ योयसमुन्वय मतो 
मखं भौर पण्डित दोनो चिकित्सका की बुद्धि अच्छी प्रकार प्रदेहा करटी) इसी 
प्रकार इन्दी कारणों से निदान सम्बन्धी वचनो का पथक्‌ सग्रह करना पड़ ~ 

"नानार दिहीनानां सिषजामस्यमेषराम्‌ । 
सलं विध्ातुमातङ्धूमयमेव भरिष्यति \' {निरान. ३) 

अनेक हास्त्रो के लान से शून्य य्य बुदधिवाके वंद्यो को रोगो का ज्ञान मुगमतासे 
कराने के निमित्त यही रोगविनिष्बय नामकं श्रन्थ सहायक होगा } दस्मे कराने 
ऊपर इतना अभिक कंह्‌ दिया कि “सदूमिषजां नियोगात्‌” सद्क्ो की प्रेरणा या 
अज्ञासे मं यह्‌ कायं कर राहुं} माज यह ग्रह बहुत प्रसि है (निदाने माघवः 
शेष्ठः) । ग्रन्थकर्ता माघव ते अपने ग्रन्थ का नूम रोगविनिद्चय रखः है (निष्यते 
रोगविनिह्वयोभ्यम्‌) ; परन्तु लोकं मं निदान या माधवनिदाननाम हौ प्रसिद्धहै। 
बूसरमे प्रारम्म मेँ पंच निदान लकण देनं के पीके ज्वर, अतिसार आदि रोगो का निदान्‌ 
अरक, सुश्रुत, बाग्मट आदि ग्रन्थो मसे संग्रह करके एकत्र दिया गया है) निदान में 
आवद्यक वचय को लिया गया है) 

माषबकर का समय--अरनी प्रमाण दस्को सातकीं राताब्दी का बताता द्धै, 
क्योकि यल्बेख्नी कहता है कि “"उससे पके मस्वासीद खलीफा के समय जिन 
संस्कृत प्रन्थो का अनुवाद मरय भाषामेंदहुमा था, उमे माधवनिदानमभो था \" 
खलीफा हाख्न्‌ अल्‌-रक्षीद की सभा मेँ मनका नाम का राजवेदय ओौर अल्बेरूनी 
नामका वैयाकरण था } मनका नामक रारतीयवद्यनेदहाख्न यर्‌ रकीदको किसी 
सयारक रोग से स्वस्थ {किमाथा | इसी के उपरछक्ष्य मं उमे वहु प्रतिष्ठा मिरी थी) 
इसने वहाँ पर करई संस्कृत ग्रन्थो का अनुवाद क्वि था, जिनमे शरम्‌ ( चर्क्‌ }, 


निषि 








१. धिदसारसंहिता पा धार्ंग्रह सामक एक प्रन्य को हस्यलिदित प्रति नपाल 
ते मिली है \ इसका लेखक रदिगुप्स है} रचिगस्त बौद यः ¦ वचं होने के साथ कवि 
जीर नयायिक भी षा । सर्वागसुन्यरो टीका मे जिस रिगप्त के सिदधसार का उत्ते 
है, ष्ह यही है । यह्‌ रजिगप्त आठ ती मे हमा है (देखिए-जनंल जौफ 
भायुबद-- अप्रेल १९२६. पृष्ठ ३७३; शी दू्माहषिकर भाई) 








अध्य का २६९ 


मल्द्‌ (युध्रुत) इन ग्रन्था क स्तय निदान भी थः {प्रत्यक्ष क्चरीर, उपोद्धात) । 
जघ्वी शतण्दी मही घुर्रजिद्‌ द्य से माधतनिदान के जाश्वार पर ठधुनिदान लिखा 
था, जिसका उत्कख् मधृकाश कौ टोका मे मिक्ता दै! दूमसे इनका समय सात्तवौं 
दाताब्दौ निषिक्त हता है। 

माधव ने वाग्भट के वचनो का संग्रह किया है) वृन्द ओर चक्रपाणि ने रोभ- 
तरिनिदवय के क्रम से ही अपने-अपने अ्रन्यों मे चिकित्सा की है । दसकिपएु इनसे पूर्व 
ओर वाग्भट के पौरं इनका समय आता ह । चक्रपाणिदत्त का समय ग्यारहवीं छती 
है । चक्रपाणिदत्त ने अपना चिकित्सासारसग्रह्‌ ग्रन्थ वृन्द के सिद्धयोग के आधार पर 
अनाय है। इसक्ए न्द का समय चक्रपाणिदत्त से पहर का है ¦ इस्तके वनाय 
ग्रन्यो की प्रतिष्ठा देखकर ही इसके उपरसे रनाकौ ¦ इस ख्याति के लिएयदि 
एकसौयादो सौ वषं कः समय समद्घं तो वृन्द का समय र्वी ती कै अस-पास आता 
है । वन्दसेएकसौवादौ सौ दं पूवे माधव का समय आता है, जो सातवीं शती 
के मदन्पास का है) | 

माधव कौ इन्दु का पुत्र कहा जाता है ¦ नाम के पीं केर आने से कविराज गण- 
नःथ सेनजी इसको बंगारी मानते हँ । साधवकर नं रत्नमाला नामेक एक्‌ दसस ग्रन्य 
भी लिखा था, तीसरा ग्रन्थ द्रव्य-गृण एर बनाया थ (--प्रत्यक्ष शारीर, उपोद्घात) ` 

टीकाकार--माघवनिदान की दो टीकां प्रसिद्ध है--(१) श्री विजयरक्षित 
ओर उसके शिष्य श्रीकण्ठ की मधुकौशच टीका, (२) श्री वाचस्पति वैद्य की बनायी 
आतंकदर्यण टीका ! ये दीकाकार चौदहबौ दताब्दी मँ हुए हैँ । विजयरक्षित मौर 
श्रीकण्ठ का समय हिमाद्ि के पीं है, पे चौदहुवीं सती के पूवद्धंमेंद्ए ह, आर 
वाचस्पति चौदहवीं शती के उत्तरा मे (माववनिदान, निर्णयागरं प्रेस का उपोदू- 
घात) } 

विजयरक्षित कौ टीका मे स्थान-स्थान पर विवेचनात्मक नैपुण्य की ज्ञलक मिती 
है 1 इन्होने आयुर्वेद की संहिताओं का बहून अध्ययन क्रिया था। यहं शिवभक्त थे । इनके 
रिष्य श्रीक. ने गुरु की अधूरी टीका को पूगं करने के अतिरिक्त वृन्द के सिद्धयोग की 


[क 2 गी 





९. ७८६ ई० मे खलीका हारूनृलरछीद के सभय काबुल पर अरयो नं चद्ाई को 
मौर नगर के बाहर एक विहार को लृटा } पुरानं रसते के कारण खंलोफा भारत से 
विद्वान्ते को अदाद बाते जौ उन्टर वहां वैद्य आदि के पदों पर रखते थे। अरब 
विद्यर्पथ्यो कौ दे पदृने भारत भेजते य--इतिह्‌ा समवे । 


२७० मयवंद का वहत्‌ इतिहास 


कुसूमावली टीका मी लिखी रहै) यह्‌ मी आयुर्वेद का विद्वान्‌ था इसने भौ अपनी 
टीका मे दहूत-सी सहिताय का उल्छेख किया है । यह भी शिवभक्त था । 


वृन्द-कृत सिद्धयोग 


चिकित्साकलिका के दग पर्‌ वृन्द रे अपना सिद्धयोग वनाया है। इसमें रोगक्रम 
माघवनिदान के अनुसार रखा है । अपने अनुभव मे आये योगो का संग्रह इसमें किया है } 

'नानामतप्रथितवृष्टफलप्रयोगेः प्रस्ताववाक्यसहित रिह सिद्धयोगः । 

व॒न्देन मन्दमतिनात्महिताथिनाभ्यं सलिख्यते गदयिनिह्चयप्रक्मेण ।।' 

ग्रन्थकर्ता ने दिव ओर चण्डी की प्राथना से मंगखाचरण किया है ( “्यात्वा 
िवं प्रमततत्वविचारवेद्यं चण्डीममीष्टफलदां सगणं गणेश्चम्‌' ) । 

वृन्द ने चरक, सुश्रुत ओर वाग्भट से योगों का संग्रह तथा अन्य वचन उद्धुत 
किये हं (कष्ठ का मणिभद्र यक्षवाखा योग, विरेचनाधिकार ७४ १६-१७--वाग्भट 
काहै) ! इसके योग क्रियात्मक हं (विरेचनाधिकार ७४्र्मे एरण्ड तख की प्रयोग 
विधि) । चक्रपाणि ने वृन्द के योगो को अपने श्रन्थ मं लिया है (वृन्द के शूखाधिकार 
का २६।५८ रवा श्छोक पूर्णतः चक्रदत्त मं है) ! इससे स्यष्ट है कि चक्रपाणि वृन्द के पीछे 
हुए ह । माघव के पी होने से रोगक्रम में उपस्तका मनुसरण किया है । स्नायुक रोग 
का वणन माधवनिदान में नहीं है । वृन्द ते विस्फोटाधिकार कै अन्दर इसका उल्लेख 
करिया है (्लाखासु कपितो दोषः शोथं कृत्वा विस्पवत्‌. . . . - . स स्नायुक इति स्यातः 
क्रियोक्ता तु विसपंवत्‌ ।।*१५-१७) ! इसकी चिकित्सा मीदोश्छोकोमेंदी दहै, 
चक्रदत्त ने वृन्द के शब्दो मं ही स्नायुक रोग की चिकित्सा शिखी है। चक्रदत्त ने इस 
रोग का निदान नहीं खिखा, परन्तु वृन्द का कहा निदान्‌ ही स्वीकार किया ह| चक्रदत्त 
के टीकाकार श्री दिवदास सेनजी ने रिख है कि स्नायुक रोग--नारू नाम से पर्विम 
देश्च मे प्रसिद्ध है; यह्‌ रोग रग्‌विनिश्चय मे नही, वृन्द ने इसका उल्लेख किया है) 
वृन्द का पाठ देकर उसकी व्याख्याकी गयो है । चक्रदत्त नें स्वयं सिद्धयोमर्मे से योग 
केना स्वीकार किया है ("यः सिद्धयोगकिखितानधिकयोगामत्रैव निक्षिपति केवलमुद्‌- 
घरेद्राः ) । 

चक्रदत्त का समय ग्यारहवीं कती है । इसरिणएः वृन्द का समय लगमम नवीं शती 
या दक्षमी शती होना सम्भव है! क्योकि इस ग्रन्थके प्रचार ओौर श्यातिके किए 
समय भी चाहिए । सिद्धयो की स्याति बहूत हुई होगी, इसी से चक्रपागिदत्त-जेसे 
विद्धान्‌ को इसको बाधार बनाना पड़ा । 


मध्य शार २७१ 


वृन्द के टीकाकारका कहना है कि पर्विममें (मारवाङ्में) होनेवाठे रोगो का 
उल्लेख विशेष रूप से ग्रन्थकर्ता ने किया है; इसके आधार पर इसका परिचम भारतं 
का होना सम्भव हे) 
ज्वर्‌ से ठेकर वाजीकरण तक सत्तर अ्धिक।रो म चिकित्सा के सिद्धान्त प्रारम्भ 
मे देकर संक्षेप में निदान देते हृए चिकित्सा क्रम कहु दिया है । पीट के अध्यायो मं 
स्नेह, स्वेद, वमन, विरेचन, वस्ति, धूम, नप्य आदि का वेणन करते हए ८ वें अध्याय 
से स्वस्थाधिकार कहा है ! इसमे सद्वृत्त का भी उच्टेख किया है । अन्तिम अधिकार 
मिश्रक्राधिकार है, जिसमें चिकित्सा के चार पाद, मान-परिभाषा आदि विषय हैं । 
ट्स ग्रन्थ की एके ही रीका--कुसुमावी है, जिसे श्रीकण्ठ ने वनाया है (श्री- 
कण्छदत्तभिपजा ग्रन्थविस्तारभीरुणा । दीकायां कु सुमावल्यां व्याख्या मुक्ता क्वचित्‌ 
व्रचित्‌ 1") । इनका समय शष्वीं इती है । इनको टीका सम्भवतः कीं कटी रह 
गयौ थी, उसे नागर वेश ये उत्पन्न भाभल्क कै पत्र नारायण ने पूरा किया! यह 
आनन्दाश्रम से प्रकारित पुस्तकं के अन्तम छ्डि है। 
ग्रन्थ को विश्चेषता--योग-संग्रह ग्रन्थों में प्रथम विस्तृत म्न्य सम्मवतः यही है 
इसमे रोग का निदान नहीं दिया गया है। इसका कारण सम्भवतः माधवनिदानं 
ग्न्य की ख्याति थी! इसलिए उसे छोडकर चिकित्सा के दृष्टिकिणसे ही इस ग्रन्थ 
की रचना हुई है! इसी से परिभाषा प्रकरण को विस्तारसे दिया है; यही परिभाषा 
आज भी मान्य है । इस ग्रन्थ में खनिज धातुओं का प्रयोग बहुत कम है, परन्तु लोहं 
अौर मण्डूर का प्रयोग प्रचुर मात्रामें है । इसर्मे मण्डूर को चूर्णं करके, अग्नि में जलाकर 
प्रयोग करने का मी उल्टेख भिता है- 
"गोमूत्रं मण्डर त्रिफएलाच्‌णसंयतम्‌ । 
विखिहन्मथरसादर्म्था शलं हन्ति त्रिदोषजम्‌ । २६३२ 
'मण्डुरस्य पलान्यष्टौ रोम्‌त्रऽर्बाढके पचेत्‌ । 
ष्मीरप्रस्थं च तत्सिद्धं पक्तिद्लहरं नृणाम्‌ \' २७।२४ 
इसी प्रकार से मण्डूरवटिका, शतावरीमण्ड्र, गुडमण्ड्ूर आदि योग हं । लोह 
का प्रयोग भी पर्याप्त है- 
'अक्षामल्कशिवानां स्वरसः पक्वं सुलोहञं रेणुम्‌ । 
सगुडं यदपयु क्ते मृर्चति शूली त्रिदोषजं शूलम्‌ \' 
कलाययुर्णस्य भागौ दौ लोहच्णेस्य चापरः ॥ 
चिद्या त्रेफलं चर्णमयहचणंसमायुतम्‌ ।\' २७१३७, ५०।५२ 


२७२ गवुर्बद का बहतु इतिहास 


मण्डूर भौर खो का प्रयोगं दुल रोगम्रहीहै। इन दो घातुभों कं सिजा अरन्य 
धातु का उपयोग दर्म नहीं है । ज्वरं, शूलम पात्रमे पानी भरकरशरीरकेतापको 
कम करने या रेके करने का विघान इसमं है ; जो पूणतः क्रियात्मक ह (कांस्य-राजत- 
ताराणि भाजनानि चं सर्वतः) परिपूर्णानि तोयस्य शूषस्योपरि निकिपेत्‌ ।॥२६।१६; 
तोयं-शीतं ज्ेयम्‌-टीका) ¦ ज्वर मे रोगी के दाहः बैच॑नी, अधिक उष्णिमा को शान्ते 
करने का क्रियात्मक उपाय-- 


-उतानसुप्वस्य रमोरताश्रकास्यादिपाच्र प्रभिध्ाव नाभौ । 
तच्राम्बघषारा बहला पतन्ती निहन्ति शा व्बरिवं सुशीता ¦¦ ( १।१०४) 


रोगी की नाभि पर ताग्र-कांसा आदि घातुके जो पात्र उष्णिमा के लिए सुवाहुक 
हो उन गहरे पात्रों को रख देना चाहिए । इन पात्र मे शीततख जर की मोटी धार मिरानी 
चाहिए । इससे रोगी का दाह्‌ शन्त होता है! इस प्रकार से इसमे सरर, उपयोगी 
योगों का संग्रह्‌ है, 
अष्टाग संग्रह मे लिखित प्रसिद्ध दिवागुरिका का उल्टेख चिकित्साकलिका ओौर 
चक्रदत्त मे है; परन्तु वृन्द ने सिद्धयोग मं नहीं दिया है ¦ सम्भवतः इसका कारण इसकी 
लम्बी विधि है। सिद्धयोग के योग संक्षिप्त एवं सरल हँ । रसायन योग भौ इसी ढंग 
पर दिये गये हें । 
भाषा-सुन्दर मौर कुलित है; उपमे मनोहर ई- 
तिमिरं रागतां याति रागात्काचत्वमेति चं । 
काचात्सजायते नौली तदाऽन्धो जायते नरः ॥' (६१।११७) 
यस्त्रफलं अूणंमपयवज सायं समदनाति हबिर्मधुभ्याम्‌ । 
स मुच्यते नत्रगतः विकारभत्येयंया लीषभनो मनष्यः !। (६१।१२०) 


नागार्जुन से कही अंजनवत्ति का उल्लेख इसमे है (नागार्जुनेन छिखिदा स्तम्भे 
पाटलिूर्के । नाशनी तिमिराभां च पटलानां तथैव च ॥६।१५०) । दरप्तं ध्यष्ट है 
कि नागार्जुन ने जिस लोह्‌ शास्त्र का उल्लेख किया था तभा-जिसका उल्लेख चक्रदत्त ने 
किया है (नागाजुनो मुनीन्द्रः शक्षास यल्लोहुशास्वमतिगहनम्‌ } तस्याथंस्य स्मृतये 
भयमेतद्‌ विशदाक्षरेः ब्रूमः ।' रसायन, १५) वह्‌ विषान वृन्द के समय तक प्रचारेत 
नही था। यौ सोह का प्रयोग चरक, सुश्रल, सग्रह मे है; परन्तु कह रसश्ास्वरसे भिन्न 
प्रकार का है) लोह, बश्रक, ताम्र का मारण प्रयोग चक्रदत्त मे प्रथ मरुता है, 


मध्य काल २७९ 


वृन्द के समय इनका प्रचार प्राथमिकं रूप मं था। चक्रदत्त मेँ मधिकं मिलता है; 
षसके आगे रसौषध मिलने लगती हं । 


राजमासंण्ड 


भोजराज इसके कर्ता कहे गये हं भोजराज के नाम रे अरंकार, ज्योतिष आदि 
क ग्रन्थ मिलते हं; उल्लण ने भोज के जो वचन दिय ह, वह भोज इसके कर्ता से भिन्न 
हँ । विजयरक्षित, श्रीकण्ठ, चक्रपाणि ने भी भोज के वचन उद्धृत किये हैँ (प्रत्यक्ष. 
उपोद्‌. पृष्ठ. २५-२६) । राजमात्तंण्ड के साथ राज शब्द लगा होने से सका कर्ता 
राजा भोज कहा जाता है (धारा नगरी के राजा भोज के सिवाय ८३६ ई० मे रामभद्र 
का बेटा भोज या मिहिर भोज हुआ, जिसने कख्ौज को जीतकर भिश्नमार के स्थान 
पर अपनी राजधानी कख्रौज को बनाया था } म्रन्धकर््ता अपने को महाराज नामसे 
कहते है! राजा भोज विद्वानों का माश्रयदाता रूप मं प्रसिद्ध है; सम्भवसः किसी 
पण्डित से उनके नाम से यह रचना कौ हौ जिस प्रकार श्रीहषे के नाम से प्रसिद रत्ना- 
वली नाटिका, नागानन्द कौ बाण का कहा जाता है; परन्तु वास्तव में एेसी बात नहीं है; 
इस्‌ अवस्था मे यह्‌ केवर कल्पना भी हौ सकती है) । ठेखक नं स्वयं कहा हैः “योगानां 
संग्रहोऽयं नृपतिशतदि रोधिष्ठिताज्ञेन राज्ञा 1 


राजमात्तण्ड म कर्णपालीवधंन के च्ए; लेप-तेल, घृत दिये हैँ । इसी प्रकार 
श्रोणि वृद्धि के योग दियेहँ। इस्‌ प्रकार के योग सिद्धयोग या घक्रदत्तमे नहीं है, 
हस प्रकार के टेप इसको अनंगरग के आस-पास का प्रमाणित करतेहं; जोकि श०्वीं 
या ११ वींशतीकाहै। इसरमं कु प्रयोग सुन्दर ह; यथा--आरोपिते मूर्धनि शीत- 
वारिकुम्भे रामं गच्छाति तत्क्षणेन । असुकूप्रवाहः प्रदरामयोत्थः स्त्रीणां नदीस्रोत 
इवावरोधात्‌ ॥३०८॥ स्त्रियो के मध्य भाग को पतला करने का योग हसी मे मिरूता 
है “अतिमुक्तस्य मूल तक्रण समं निपीतमवलानाम्‌ । प्रतनु विधत्ते मध्यं कृसेररथवा 
समध्वाज्यः''॥ २४७1) अन्त मे पशुरोग चिकित्सा दी है । कवूतरो मं रगभेद का कारण 
नका खान पान्‌ बताया है (पारावतेम्यः करमशः कुसुम्भमसूरमुद्गः परिपोषितेभ्यः । 
भवन्त्यपत्यानि सितारूणानि नीरुच्छरनि च वधूप्रसंगात्‌"' ॥४१७॥ 


चक्रपाणिदत्त का चिकित्सा सार सग्रह [ चकदत्त] 


चक्रपाणिदत्त ने अपना परिचय चक्रदत्त के अन्त में दिया है; जिसमें उसने अपने 
करो गौडाधिपति नयपार कौ पाकञ्लाखा के अधिकारी नारायण का पुत्र क्ताया है। 


इनके बड़े भाई का नाम मानु था! महीपाल का समय लगभग ९७५-१०२६ ई० है। 
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महीपाल ने धीरे-धीरे अपने पूरणो के राज्य का उद्धार किया । अन्तिम काल (१०२३ 
मे) हसने मिथिला पर भी अधिकार कर लिया था।' 

महीपाल के वाद उसका पत्र नयपार राजा हुआ । नयपाल का युद्ध कभी कणं 
के साय हुजा या (१०४१-१०७२ ६०) । इसमे बौद्ध दाहनिकं दीप ङद्कुर श्रीज्ञान अथवा 
अतीद ने दोनों पक्षों मं सन्धि करादी थी) नयपाल का पृत्र विग्रहपाल हज । विग्रह 
पाल की मृत्यु के पश्चात्‌ इसके तीन पूत्रो मे राजगरी के लिए क्षगड़े हुए । इस लडाई 
क्षगरे में पाल राज्य संकुचित होकरछोटाहो गया । विग्रह पाल का तीसरा पुत्र रामपाल 
अपने दूसरे भाद शूरपाल के मरने के बाद गही पर वैठा 1 इसने ४५ वषे राज्य किया । 
इसं समय पाक राज समाप्ति पर था! इसके मरनं के साथ-साथ यह्‌ ओर भी क्षीण 
हो गया । सामन्त धीरे-धीरे सिर उठाने लगे मौर वे स्वतंत्रहो गये । रामपार का 
बेटा कूमारपारू हुआ । इसका मंत्री वैद्यदेव स्वतंत्र होकर राज्य करने र्गा । विजयसेन 
सामन्त के उदय से मदनपाल को बंगाल छोडना पडा था; पालो का अधिकार विहार 
के एक्‌ माम पर रह्‌ गयाथा।! यहां पूवमंसेनों से तथा परदिचम गाहडवालों से धिरे 
हुए अपने दिन पूरे किये । पालवंश को अन्तिम काकी ११७५ ई० के एक अभिलेख 
मेँ मिरती है; जो गोविन्द पाट के शासन के १४वं वषं का है (प्राचीन भारत का इतिहास 
डा० त्रिपाठी) । 
केष वंह दसवीं शती से ही कनाड सिपाही भारत भर मे प्रसिद्ध थे। १०८० ९० 
के करीब विजयसेन गौर नान्यदेव दो कनाडे संनिकों ने पाल राजाओं से वंगार ओर 
तिरहूत छीनकर दो नये राज्य स्थापित किये । इसी विजयसेन से बंगाल मेँ सेनवंश 
अरा, जिसने पारव के पी वहां का स्षासनसूत्र चलाया । 

विजजयतेन ने ६२ वषं (१०९५ से ११५८ ई० के लगमग) राज्य किया, युद्ध में 
अनेकं प्रदे जीति । इसने गौडनरेश मदनपाल पर आक्रमण किया था! (मदनपाल 
निषष्ट्‌, ओ जायूर्वेव का प्रसिद्ध निषष्टु है, जिसका बंगाल मेँ बहुत प्रचार है, वह्‌ 
इसी का बनाया कहा जाता है। बंमालसे पालो को विजय सेन नें भगाया था, इसका 
उस्छेख राजशाही भ्कि के देवपाडा के एक रिलाकेख मेँ मिलता है ! विजयसेन रिव- 
भक्त जीर श्रोत्रियो का उपासक था। 

विजयसेन के बाद बल्लारुसेन गही पर बैठा । इसने राज्य का रक्षण किया ¦ यह्‌ 


























*„ ° 'व्व्कुल्स्पक्तो निवमन्तरङ्क उच्यते; सोध्रवली कुलोन-लोध्र बली- 
शंककदसकुलोत्यप्नः-- शिवदास सेस । 
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श्रीदौवथा। इसके पी ठर्धेमण सेन गही पर बैठा । सेन राजकु का अन्तिम राजा 
यही था । इसी के समय मुहम्मद इम्न वस््यार खिलजी ने ११९७ ई० के लगभग बिहार 
को जीता ओौर ब्राह्मणो (बौद्ध भिकुओं) का वधकरता हुमा ११९९ ई० के अन्तमं 
जब थोडी-सी सेना केकर नदियां के पास पहेजा, तब बिना किसी विरोध के क्मण- 
सेन चुपचपि राजप्रासाद के पिले दरबाजे से निकर भागा । लकमण सेन बहूत निवल 
था, अन्यथा १८ धुडसबारों को साथ मे केकर वस्त्यार कैसे नदिया को ले सकता था । 
- इसके पीष्ठे सेन राज्य गंगा पार पटुबकर पूवं बंगाल मं कायम हना । वहाँ पर १२०६ 
ई० के लगभग उसने राज्य किया । लक्ष्मभसेन ने ११८० में राज्य किया, इतका प्रबल 
प्रमाण है, परन्तु उसकी मृत्य्‌ के पचास साल बाद तक ही पुवं बगालमेंभेनक्शका 
राज्य रहा । 

प्राचीन राजाओं की भांति रुकष्मण सेन मी साहित्यिक के प्रति उदारता बरतता 
था। उसकी राज संभा में पवनदूत का रजयिता धोयिकं तया गीतगोभिन्द का प्रणेता 
जयदेव था । खक्मण सेन स्वयं कवि था । (प्राजीन भारत का इतिषहास-शक्टर त्रिपाठी) 

पारु ओर सेनकवंशी राजाओं के समयमे ही बंगाल में वद्यक शास्त्र के नये-नये 
ग्रन्थ बने । चक्रपाणिदसं, मदनपाल, बंगसेन आदि प्रसिद्ध अ्रन्थकार इन्हीं वंशो 
के समय हए गौर राज्याश्रय के कारण आयुर्वेद साहित्य की बृद्धि कर सके! इनमे 
सबसे प्रथम चक्रपाणिदत हुए हं, जिनका समय नयपाल का राज्यकाल है । नयपाल ने 
१०४० ई० के लगभग महाराज को पदी धारण की थी। 

चक्रपाणि की प्रतिमा सर्वतोमुखी थी, इन्होने बहुत ग्रन्थ बनाये, साहित्य मे- 
माष की टीका, कादम्बरी की टीका, दलषकुमार चरित की उत्तरपीठिका, न्यायसूत्र 
की टाका; वैद्यकल्ास्त्र मे--वेद्यकोष, भायु्वददीपिका नामक चरक की टीका, 
भानुमती नमक सुधूत टीका, व्यग्रदरिव्रसुमद्ुरणम्‌, चिकित्सासंग्रह (चक्रदस्च), 
द्रव्यगृणसंग्रह, सारसंग्रह आदि । चरक की प्राञ्जस-विकद टीका के कारण इनको 
खरक-बतुरानन कहा जाता है । (बदत्रयी-श्री हालदार, इसमे ददाकुमारषरित की 
उस्तरपीटिका के विषय मे सन्देह है-लेखक ) 
म्यारहबीं क्षती मे जिकित्सासग्रह बनाया गया । इसके ऊपर बारहवी -तेरहवीं शती 
के अन्तरारर्मे श्री निद्र ने रत्नप्रभा दीकाकीभी। इसी रत्तप्रभा का अच्रिय लेकर 
१५र्वी, १६बीं शताब्दी के बीच मे दिवदास सेन ने अपनी तल्वबद्द्िका नामक 
टीका लिखी है । दरग्यगुगसंग्रह पर भी शिवदास सेनने टीका लिखी दै । चक्रदत्त या 
ऋअकित्सासारसंग्रह का आधार वन्द का सिदधयोग टै! बुन्द की अपेक्षा इसर्मे योगों 
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की संशया अधिक्‌ है, मस्मों का, धातुओं का प्रयोग अधिकहै। इन प्रयोगोंर्मे 
प्रारम्भिकं अवत्या मी मिती है} यया- 
रोहामृत्म्‌ 
(१) “तनूनि लोहपत्राभि तिलोत्सेषसमानि च । 
कशिकम्‌लकल्केन संलिप्य सषपेण वा ॥। 
विशोष्य सूर्यकिरणेः पुनरेवावरेपय॑त्‌ । 
त्रिफलाया जले ध्मातं वापयच्ख पुनः पुनः ॥ 
ततः संचितं कृत्वा करन तु छानयेत्‌ \ 
भक्षयन्मधसरपिभ्यां यथाग्न्यं तत्‌ प्रयोजयेत्‌ 11" 
(२) “मण्डूर दोधति पत्री लोहजा वा गृडन तु) 
भक्षयन्मच्यते शूलात्‌ परिणामसमदभवात्‌ 1" 
खोह्‌ का स्मारी पाक्‌, भानुपाक, ताम्रमारण, अभ्रक शुद्धि इसर्मे द' हं! इसी से 
कटा है-- 
नामानो मनीन: श्षक्षास यल्लोहृश्षास्त्रमतिगहनम्‌ । 
तस्यार्थस्य स्मृतये ययमेतद विल्ञदक्षरेव्रुमः ।\' 
चक्रपाणि ने वृन्द के योगों मे कुछ परिवत्तेन मी किया दै, फलश्रुति भी कम कही है । 
नये याग भी मिलायं हं । उस समय जो नयं द्रव्य चिकित्सामें वरते जाते थे उनको 
भी चिका है। मृस्यतः मादि से मन्त तक सिद्धयोग का अनुसरण किया गया है | 
्रव्यगृणसग्रहु म द्रव्यो का संग्रह्‌, अनुपान आदि बातों की विवेचना है) इसकी 
टीका श्री शिवदास सेन नं बहत हौ प्रकाण्ड विद्रत्तासेकीटहै। रसवीयं-विपाक, प्रभाव 
कौ विवैबना तथा शूक-घान्य, शालि आदि कौ टीका इस विषय क पूर्णं ज्ञान कराने मे 
समयं है । यद्यपि यह्‌ एके प्रकार का संग्रह है, परन्तु इसमं पर्याप्त स्वसन्त्र रचना 
भिखूषी है) 
चरक पर्‌ चक्रपाणिदत्त ने आयुर्वेददीपिका (चरकतात्पयं ) नाम की टीका लिखी 
है। इममे इन्होनं अपने गृह का नाम नरदत्तदियाहै। ये वंगदेश के अन्तर्गत 
वीरभूमि के समीप मयूरग्राम मं लोधवंशञ, दत्तकुल रमे उत्यन्न नारायणदत्त के पूवर 
थं । इनके पिता गौडाधिपति नयपार के महानस-पाकशाला के अध्यक्ष ये। पिता 





१. काञिका, श्वेत आक करि जड । 
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के मरने पर चक्रपाणिदत्त पहले महानस के मधिकारी बने ओौर पीठे से विद्या-वुदधिके 
कारण मत्री हृए- 
“गौडाधिनायरसवत्यधिकार्पात्र-नारायभस्य तनयः युनयोऽन्वरद्ात्‌ । 
भानोरनप्रथितलोध्रबली कुलीनः शोखक्रपाणिरिषह कस्‌ पदाधिकारी ।\' 
( चक्रदख ) 
शिवदास सेन ने पात्र का अथं मत्री ओर अन्तरग काअ्थं विद्या-कुरुसे सम्पद 
भिपक्‌ किया है! शिवदास सेन मंगलाचरण से स्वयं वैष्णव प्रतीत होते है । सेनान्त 
नाम से इनका बंगारी होना स्पष्ट है! य स्वयं अपने को गौष्देश के मारचिका प्राम 
का निवासी ओौर गौड देश के राजा के वद्य अनन्तसेन का पुत्र कहते है । इनका काल- 
निणय गौडराज बावंकशाह्‌ से अपने पिता के अन्तरंग पदवी आर छत्र प्राप्त करने के 
उल्लेख से हो जाता है) बार्वंक शाह का समय १४५७ से १४७४ है । शिवदास ने 
अष्टांगहृदय पर भी टीका की है-- 
जासोत्‌ सभायां शिष्ठ रेवरस्य खम्धप्रतिष्ठः किख साहिसेनः । 
वाणीविलासं कविसावभोमं विजित्य यः प्राप यक्षो बूरापम्‌ ॥ 
काक्‌रत्थसेनस्तनयो ततोऽभूलस्यापि रकष्मीधरसेननामा । 
तस्मादम्‌ दुद रणस्सन्‌अस्तस्याप्यनम्तस्तनयोऽथ अशे ।। 
मारल्किकाग्रामनिबासभूमेमौ डादसोपालमिक्बरस्य । 
अनन्तसेनस्य शुतो वषट टोकामिां भीशिवदाससेनः 1।' 
द्रव्यगुण -संग्रह की टीका मे थोड़ा अधिकं है- 
योऽम्तरङ्कपदवीं दुरवापं छश्रमप्यतुककीसिमवाप । 
गौडम्‌मिपतिगार्वक्षाहात्‌ ठस्सुतस्य सुङतिनः कृतिरेषा \। 
श्री हिवदास सेन ने चक्रदत्त की टीका में मण्डूकपर्णी का मानामानी नाम दिया 
दियाहै, रद्‌ आओरवंग में इसे ूरुकुडि या थानकूनि कते हँ । कूचयविहार, रंगपुर, 
राजशाही प्रान्तो मं मानःमानी कहते है; इससे मी दिवदास सेन बीरभूमि के प्रतीत 
्ोते है । (वनौषधिद्पण का उपोद्घात ) 
वंग संन 
बृन्द के सिदयोगसंग्रह भौर चक्रपाणिदत्त के चक्रदत्त सेभिरुता वंग सेन का 
गिकित्सासारसंग्रह है! प्रन्थकर्ला अपने को कान्तिकावास मं उत्पश्च एवे गदाधरका 
पुत्र कहते हैँ (“कान्तिकावासनिजातिगदाधरसूनुना । क्रियते बंगसेनेन विकित्सासार- 
संग्रहः 1") मंगलाचरण से ये शिवभक्त तथा सेन नाम से वंगदेशीय भ्रतीत होते है । 
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दन्होने स्नायुक रोग की चिकित्सा गौर निदान वृन्दम से किया है; परन्तु उसमें अपनो 
ओरसे वुद्धिकी रै, इसलिए ये वृन्द के पी हुए हूं । चक्रदत्त के प्रहणी-अधिकार में 
“रसपरपटी' का पाठ है! इसके विषय में चक्रपाणिदत्त नं स्वयं कटा टै- निबद्धा 
खक्रपाणिना'-दसे चक्रपाणि ने बनाया है! वंगसेन ने रसायनाधिकार में इसी को 
"गन्धक-रसपपटी' के नाम से लिखा है । इसकिए वंगसेन चक्रमाणिदत्त के पीठे हुए हं । 
अभ्रक, खोह्‌, पारद, गन्धक, ताग्र आदि खनिज द्रव्य-वातुओं का उपयोग चक्रदत्त 
ओर वंगतेन मे प्रायः एक-सा है । हेमाद्विने वंगसेन मंसे बहुत उद्धरण श्यादहै। 
सकए चक्रपाणिदत्त के पीछे ओर हेमाद्रि से पुवं इनका समय आताहै। बंगालसे 
पहाराष्ट्‌ तक ग्रन्थकर्ता की प्रतिष्ठा पटूुंचनं के किए कमसे क्म पचास वर्षतो 
अपेक्षित है, इसलिए वंगसेन का समय १२०० ईसवी के आस-पास गाता है। 
कविराज गणसेन इनको शाङ्खषर के पीं ओर भावमिश्र से पहले का बताते हें 
(प्रत्यक्षदारीर उपोद्घात), । यह विचारणीय है । 
वंगसेन पौ का योगसग्रह होने से इसमे अधिक क्रियात्मक श्प आया है) 
यथा-स्नायुक रोग मे स्नायुक के टूटने से होनेवाले विकारो का उल्लेख है "बाह्ोयदि 
प्रमदेन त्रूटघते जंधयोरपि । संकोचं खञ्जतां जापि छिन्नं नूनं करोत्यसौ । इमी 
प्रकार नया जल रुगने तथा उसकी चिकित्सया भी कही दै-महाद्रकयवक्षारौ 
पीत्वा कवोष्ण वारिणा । नानादेश्लोदृभवञ वैव वारिदोषमपोहति ।' इसके अतिरिक्त 
वानीयमक्त-वटी, खर्पररसायन, लोहा रक, सवंतोमद्रलोह्‌ आदि नये योग इसमें 
मिक्ते हं । धातुमो का चिकित्सा मे उपयोग चक्रदस्त की अपेक्षा इसमें अधिक है । 
इसमे कर्ता ने दव्यमुणसंग्रह मी जोड दिया है। लोहे की विस्तृत जानकारी, खान 
की भिन्रतासे मुष मं मेद, मिन्न-भिन्रदेद्लो के लोह के गुण (इसी प्रसंग में पाणिदेशका 
उल्केख ) इसमे जितने विस्तार से मिलते ह, उतने अन्यत्र नहीं देखने मे आये । लोह 
का उपयोम जो आरम्भ काल मं सामान्यखू्पसे था, व॒न्दके समय (नवीं शती) में 
कुष्ट बदा, चक्रदत ने इसकी पाकविधि का विस्तार किया । वंगसेन ने सकी उत्पत्ति 
बिसेषता, बुण-धम तथा प्रयोग विधि का विस्तार किया। शङ्कूरलोह्‌ नामक योग 
(अश्लऽधिकार ) इसका प्रसिद्ध है । इसके सिवाय तांत्रिक प्रयोग भी इस समय अधिकं 
थे! बृन्दके सिढयोम में सुख-प्रसव के लिए च्यवनमंत्र तथा दूसरे चित्रो को दिखा 
दिया है, परन्तु इसर्मे कष्ए का सिर, दिल्छी की आते, बन्दर कृत्ते का पित, 
नका अंजन तथा अन्य स्प में प्रयोम मिलता । इससे स्पष्ट है कि यह विषय 
प्रबलितहो गया था। । 
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वंगसेन मे ग्रन्थकर्ता ने निदान मी जोड़ दिया है। इससे छाम यहहोगयाहिकि 
यह्‌ पुस्तक निदान ओर चिकित्सा दोनो का कामदेती है) पीषठेसे यहु परिपाटीभी 
चली कि दोनों को साथ मे लेकर पुस्तकं बनायी जायं । इसी से वंगसेन ने लिला है- 
"हदि तिष्ठति यस्येष चिकित्सातस्वसंप्रहः । 
स निदामजिकित्सा्यां न वरिद्राव्यस्तौ भिवक्‌ ।।' 
यह्‌ चिकित्सातत्त्व-संग्रह पुस्तक जिसको याद है; वहू निदान सौर चिकित्सा.मं 
दरद नहीं बनता । इसी से इसको पूणं बनाने के किए लेखक ने जो मी आवश्यक भर 
उपयोगी विषय समञ्ना वह्‌ सम्पूणं इ समं संगृहीत किया है । उस समय के प्रसिद 
रसायन, रसौषध, लोह वणेन आदि विषय भी जोड़ दिये ह । प्रत्येक ग्रन्थ उस समय की 
स्थिति, ओर विचार का ज्ञान कराता है। हस दृष्टिसे वंगसेन १ रवीं तीके आस-पास की 
चिकित्सा का पूणं ज्ञान हमे करा देता है । चिकित्सा में रसादि धातुओं अर शोह्‌ का 
प्रयोग विद्येष बढ़ गया था। ताम्र, अभ्नक का प्रयोग विस्तृ्हो गया था । इनके 
प्रयोग कौ कद विधियां दृढ छी गयी थीं । द्रव्यगुण प्रकरण चक्रपाणि के द्रव्यगुणसंग्रह 
के आधार पर लिखा है। इसमं उसी संग्रह का मुस्य आधार है। एक प्रकारसे उस 
समय चिकित्सा में योगसंग्रह की पुस्तकों का अधिक प्रचार था, सामान्य शलोग हन 
पुस्तकों के आधार पर चिकित्सा प्रारम्म करते भे । टोटका विज्ञाने या मुष्टियोग का 
प्रारम्भ भी नवीं ती मं ही समक्षना चाहिए । बृन्द ने सिद्धयोग उस समय के सास्त्रीय 
अथवा चाल योगो का संग्रह करके छिखा, चक्रपाणि ने उसे कुष विस्तृत किया, वंगसेन 
नें उसे बहुत मामे बढ़ाया । इससे नयी वस्तुमो का प्रयोग इसर्मे आ गया हं । 


सोढ का गदनिग्रह 


बारहवीं शती में गुजरात र्मे सोढल नाम के एक वच्च हए ये, यहु ओशी थे । अपने 
अनाय गुणसंग्रह नामक ग्रन्थ के जन्त मे अपने को दन्न वस्सगोत्र का रायकवाल 
ब्राह्मण, वेद्य नन्दन का पृत्र गौर संघदयाल्‌ का शिष्य कहा है (“वस्समोत्रान्वयस्सत्र 
वं ्यनन्दननन्दनः । शिष्यः संषदयालोश्च रायक्वालवंशजः ॥ सोढलास्यो भिषग्‌ भान्‌- 
पदप द्गुजषटूपदः। चकारेमं चिकित्सायां समग्रं गुणसंग्रहम्‌ ॥“ ) । गुणसंग्रह एक निषष्टु 
दै । सोढल ने अपने को ज्योतिषशास्तरी भी कहा है (श्री दुर्गादांकर माई का गुजरातम्‌ 
वंद्यक साहित्य निबन्धः) । १२५६ ईसवी का एक ताम््पत्र जो कि मीमदेव दूसरे का 
है, उसमें रायक्वा जाति के ब्राह्मण ज्योति सोढ के पुत्र को दान देने का उल्लेख 
मिला है) रायकवाल आति ओर ज्योतिसोढल इन दोनों बातों से यही 
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सोढ सदनिग्रह के कर्ता निदिवत होते ह । इसलिए गदनिग्रहु-कर्ता का १२वीं शती 
मे होना असंदिग्ध प्रतीत होता है। रायकवाल जाति गृजरातर्मे ही दै, मतःये 
गुजराती भे) | 

सोढल के बनाये गदनिग्रह मं दस खण्ड हं) पहले प्रयोग खण्ड में चूर्ण, गुटिका, 
अवलेह, आसव, धृत, तैर सम्बन्धी छःमधिकार हँ । इन अधिकारो मेँ ५८५ से अधिक 
परत्यक्षफकर दिखानेवाले योगोका संग्रह है । इसमे कहे दए बहुत से प्रयोग प्रकाशित पुस्तकों 
मे नहीं मिरूते । शेष नौ खण्डां मं फायचिकित्सा, शालाक्य, शल्य, भूततन्त्र, बारूतन्त्र 
विषठंत्र, रसायन, वाजीकरण, पञ्चकर्माधिकार नामक प्रकरणा हँ । प्रारम्भ मे संक्षिप्त 
निदान कहकर चिकित्सा कही गयी है। 

सोढकरु को माधवनिदान कै साय वृन्दकी मी खवर थी ¦ चक्रदत्त की खवर 
सम्भवतः सोढरू को नहीं थी । चक्रदततवाटे रसयोग सोढल मे नहीं है । सोढल 
भंगसेन का समकालीन है, परन्तु यह्‌ गुजराती है ओर वंगसेन बंगारी है! वंगसेन 
को क्य काज्ञान होना सम्भवहेसोढल को चक्रद्तया वंगसेन का ज्ञान होना 
अआव्ष्यक नहीं । रसोन का उपयोग बगारू मे पहले प्रारम्म हुआ होगा । 

सोढल के गुजराती होने से गुजरात मं होनेवारी जो गौषधियाँं अन्य निषण्दुओं 
मं नहीं मिलती । बे इनके बनाये तिधण्ट्‌ मे हूं । इन वनस्पतियों के नाम वत्तमान कालीन 
नामो से मिले ह । 

चिकित्सार्मेसे योगो कोपृथक्‌ करने कीशोली का प्रारम्भ श्म गुजरात वैय ने 
१२्ीं शती मे प्रारम्म किया, यह इसकी विशेषता है । इसके पीठे शङ्खधर ने हसे 
अपनाया ! प्राबीन सदिताओं की बति कायचिकित्सा, शालाक्य आदि विभाग भी 
इसने रखे, परन्तु इसको पूणतः निमा नहीं सका । अहमरी आदि शल्यतंत्र के रोग काय- 
चिकित्सा मे जा गये ट| ग्रन्थी, अपची, सद्योव्रण आदि रोगों को शालाक्यतत्रके रोगो के 
पीष्े लिखकर माघव एवं बुन्द के प्रसिद्ध क्रम मे अन्तर कर दिया है ) हास्त्रचिकित्सा 
सस्याधिकारमे नहः है) सक्षेपमे सोडृलकेग्रन्यका प्रचार गुजरात या अन्यत्र कम 
देखने मं भाता है) 

प्रष्व की विशेधता-- पथक्‌ फामेकोपिया माग होने से मौषध निर्माण में सुभीता 
हो मया । यह विमाग सम्मवतः हइसखिए किया है करि उस समय एक नाम से कड निर्माण- 
बिभिर्या प्रबरङ्िति होगी । इनमं सोढलकोजो योग मान्यहोगे वे पृथक्‌ दे दिये रह! 
उदाहरण के कलिर्‌, फरमृत स्त्रीरोग मे प्रसिद्ध है, परन्तु सोढल ने एक फलघृत बालग्रह 
केक्तिए्‌ विया ह (प्रयोग खण्ड १।३९३) ¦ वड्वानर शुरण, अग्निमुख चूर्ण, वैश्वानर 
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चूणं के करई पाठ इसमे दिये है, जो भिघ्-भिश्न रोगो के किए हैँ 1 इससे स्पष्ट है किएक 
योग के नाम से करई नसखे उस समय चल पड़ थे जिनको किं सोढल ने लिखना प्रारम्भ 
किया । साथ ही योगों का धरक्रियानुसार-कल्पना के भेद से पृथक्‌-पृथक्‌ सप्रह्‌ किया । 

हसे कल्प बहुत अधिक दिये गये हँ । सूवणेकल्प, कुकुमकल्प, अम्लवेतस कल्प 
नये कल्प हैः जो अन्यत्र नहीं मिरते । अम्लवेतस नाम से जो वस्तु बाजार में मिलती 
है, वह्‌ हसके वर्णन से सवेथा भिन्न है (“तेषां फठेम्यो नियसिः सोऽम्हत्वादम्लवेतसः" )। 
इसमें नियपस को अम्लवेतस कहा है । रसोन, पलाण्ड-कल्प संग्रहु-हृदय की भांति है । 
रसायन में तिर का प्रयोग अकेखाद््सीमं है। भाजमभी काठियावाङ्‌ में द्सका 
रिवाज है (“दिने दिने $ृष्णतिलप्रकुञ्चं समदनतः शीतजलानुपानम । पोघ्रः शरीरस्य 
भवत्यनत्पो दढा भवन्त्यामरणाच्च दन्ताः ।"“} । इसकी उपमां बहुत सुन्दर ह, 

प्रन्यकर्ता का रसायनप्रकरण संग्रह के आधघारपरदहै) 


नवां अध्याय 
मगल साच्राज्य ओर अग्रज संगठन 


[ ११७५ स १८३६ ई० तक | 
नाडो लान तथा सग्रह ग्रन्थ ( रसबाले ) 


महम्‌द के बाद गजनी की सल्तनत धीरे-धीरे क्षीण होती गयी । गजनी से हरात 
के रास्तेमंफराषूदनदीके दूने गोर नामक प्रदेश है । वर्ह के पठान सरदार अला- 
उहीन ने महमूद के वंशज बेहराम को हराकर (१११८-५१ ई०) गजनी से भगा दिया, 
फिर उसके बेटे ख॒सरो के समय (११५२-६०) मं गजनी को सात दिन तक लूटा ओर 
जलाकर खाक कर दिया अलाउदहीन काभतीजा शहान्‌ हीन विन साम या मुहुम्मदविन 
साम (साम काबेटामृहम्मद)था, यही इतिहास मं शदहाबहीन गोरी के नाम से प्रसिद्धदै। 
शहाबुहीन नं हिन्दुस्तान जीतने का संकल्प किया । गजनी लेने के पीठे उसने 
उज्जकेराजाकी रानी को मपनी तरफ मिलाकर वह्‌ राज्य जीत छिया ओर तब मुलतान 
ओौर सिन्ध पर भी अधिकार कर लिया । ११७८ में उसने गुजरात पर चढ़ाई की, 
परन्तु इसमे असकल होकर अजमेर ओर दिल्टी कौ ओर मुख किया । गजनी छिन 
जाने से खसरो लाहौर भाग आया था, परन्तु गोरी ने उसके बेटे से पंजाव छीन छलिया 
(११८५-८६) । फिर दिल्ली प्रदेश की सीमा पर सरहिन्द का किला ले लिया, परन्तु 
तरावडी के मंदान मं (पानीपत के पास) पृथ्वीराज से हारकर लौट गया । परन्तु अगले 
वषं जब इसी मदानरमे फिरयुद्र हुआ तो पृथ्वीराज कैद होकर मारा गया ; फिर वह्‌ 
सीधा मजमेर गया, दिल्ली मे अपने दास तुक कुतुवुहीन एेबक' को शासन करने केलिए 
छोड गया ओर अजमेर को अपने अधिकार मं करके लौट गया । अन्तिम बार ११९४ 
मे शहाबृदीन ने कस्नौज पर चडदाईकी। उमका यह गृद्ध कन्नौज के राजा जयवम्द 
कै साध चन्दावर मदानमं हुमा) इस लडाई मे जयचन्द मारागया। 
अजमेर मौर कप्नौड़ कै जिन अंशो पर म्‌सलमान विजेता काव कर सके वे मुसलिम 
अमीरों मेर्बाट दियं मये। ११९७ ई० के बाद मुसलमानों ने चनार का किला कन्नौज 
के सामन्तो सेलेखियाओौर मुहम्मद बिन वर्तियार खिल्जी नामक तुकं सरदार को 
सपिदिया । चुनारसे महम्मद ने मगध तक हमले किय । भगधमें पिछली शती 
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भर कोई स्थिर राज्य नहीं रहा था । वरहा गोविन्दपार की हैसियत एकं सामान्य सामन्त 
जंसी थी! ११९९ ई° मं मुहुम्मदने २०० सवारों के साथ हमला किया ओर बौद 
भिक्षूं के विहार को किला समक्षकर धेर लिया। बौद्ध भिक्षु ओरचारा न देखकर 
लङ, परन्तु मारे गये । पी से आक्रामक ने यर्हा पर पूस्तकों के संग्रह्‌ को जला दिया, 
्योकिं कोई उनको पदृनेवाला नहीं था । उस विहार के नाम से उस शहर को बिहार 
कटने लगे, पीछे समूचे मगध भ्रति को विहार कह्ने खगे 1 

बिहार जीत खेन के पीछे महम्मद बिन बस्तियार ने सेन राजाञों के गौड देश पर 
चढ़ाई की । उनको राजधानी कुखनौती केकर उसे ही अपनी राजघानी बनाया \ 
लक्ष्मणसेन के बेटे कैशवसेन ओर विर्व रूपसेन उससे बराबर लडते रह । वे अपनी 
राजधानी ढाका के पास सुवणंग्राम (सोनार गांव) ठे गये । दक्खिनी-पुरबी बंगाल मं 
मे सौ बरस तकं सेन राजाओं का अधिकार रहा । मुहम्मद विन बस्तियार कौ मृत्य 
१२०५-६ ईसवी मं हुई । 

दिल्लो का गुलाम बश (१२०६ से १२९० ई०}--शहाबदीन के मरने के पीछे 
उसके उत्तराधिकारी ने दिल्लो का राज्य दास कुतुवहीन को सोप दिया । उसके पीछे 
दिल्ली को गही पर गुाम वंश का राज्य रहा । शहाबृहीन पठान था ओर कुतुबुरीन 
तुकं था। चार वषंके पौर कतुबटीन लाहौर मेँ मारा गया (१२१० ई} । दिल्ली की 
कुतुबमीनार उसको बनवायी कही जाती है। 
कुतुवदहीन की मृत्यु के पौ इसका मृलाम ओर दामाद इसके पृत्र को हटाकर 
स्वयं सही पर बैठा इसका नाम इत्तुतमिश था । इसी समय उत्तर-पूरबी एशिया में 
एक भारी हूर उठी । प,चवीं, छट, सातवीं शती की भांति मंगोल ने अपनी विजय 
यात्रा प्रारम्म कौ । इनकानेता 'चिड हिर हान, (चंगेज खान) था। मंगोलों ने तुकिस्तान 
के तमाम मुस्लिम राज्यो को उखाड़ फेका (१२१९ ई०) । मफगानिस्तान को भी 





१- यह कानी प्रसिद्ध है कि सिकं १८-२० सवारो के साथ. जिन्हं लोग घोड़ा 
बे वनेवकते समस्तते थे, बह्तियार के बेटे ने नदिया के राजमहल पर आक्रमन किया 
ओर खक्ष्मगतेन बरूसरो तरफ से भाग निकला । परन्तु नदिया कमो सेनों शौ 
राजधानी नरह यौ ओर राजा लक्मगसेन ११७० ई० से पहले हो मर चका था । तीसरे 
लखनौतो जोतने के ५५ बरस पीठे १२५५ ई० मं नरिया पहसे-पहर मससमानों के 
कम्ज मं जाया, 


२८४ सायुर्बेब का वहत्‌ इतिहास 


अंगेजनेतुर्कोसे छीन लिया इसके पीठ पौने दो हताम्दियो तक जफगानिस्तान भगोर 
के अधिकारमंरहा। ये मंगोल दिल्ली के तुर्की के लिए सदा आतद्कुकाकारण रहं | 

पटहुरे पहर १२२१ ईस्वी मं स्वासिज्म (खीवा प्रदेश) के तुकं दाह जलालृहीन 
कापीाकृरते हए चंगेज सिन्ध नदी के किनारे तकं पहुंचा । जलालृहीन सिन्ध मेँ भाग 
आयाया। च.ज के लौटने पर इृत्तुतमिश्नं पंजाब ओर सिन्ध प्राःतो पर कृव्जा 
किया । 

मुहम्मद बिन बस्तियार की मृत्यु के पीछे लखनौती की ५-६ साट कौ मारकाटके 
बाद खिरजी अमीरों ने गयासूदीन उवज्र को गही पर वेठाया । इत्तुतमिश ने बिहार 
क्षौर गौहकोभमी जीत लिया। तबसे १२८८ ई० तक गौड प्रायः दिल्ली के अधीन 
रहा । उसके पीछे इत्तुतमिश ने मालवा, गुजरात, मारवाड को जीता । ईइत्तुतमिदा 
की मृत्यु १२३६ ई० मं हृ) 

सके बाद इसकी गेटी रजिया सुल्ताना गही पर बैठी । यह कुश गौर वीर स्वरी 
यी। दुर्कोनेस्त्री का शासन नहीं स्वीकार किया ओौर वगावत हुई जिसको दबाते 
हुए १२४० ईसवी मं रजिया मारी गयो । 

रजिया के पीष उसके छोट माई नासिरुटीन महमूद को गही परने वैठाया गया 
इसने अपना मंत्री बलवन को बनामा, जोकि नासिरुहीन के पीठे दिल्ली की गही प्र 
बैठा । यह्‌ एकं योग्य दासक मौर, वीर भा, इसने मंगोलों पर निगाह्‌ रखने के किए 
मुलतान मं अपने बेट का हाकिम बनाया । पूवं में लखनौती का हाक्रिम अपने बेटे तासि- 
रहीन महमूद उफं बुगरा को बनाया ! १२८५ मं पंगो्ो ते फिर चदार्ई कौ, जिसमे 
मुख्तान मे सका वेदा मुहम्मद मारा गया ! फारसी भौर हिन्दी का प्रसिद्ध कवि 
मलिक खुसरो मी ज मुहम्मद का साथी था--दइसरमे कैद हुमा ! अगले बरस बलवन 
शी ल बसा। दसके पीष्ठं इसका पोता, वगरा की लडका गही पर आया बुगराके 
शासन के षार साल बाद हसक सेनापति खिलजी ने श्से मारकर गुलाम वंश का अन्त 
१२९० ई०र्मेकरदिया। 

लिलजी बंन्ञ-ग्रह १२९० से १३२५ ई० तक रहा । इसका प्रारम्भ जलालुरीन 
शिखुजी से हमा मौर मन्त ३० बरस के शासन मे हुमा । दसम प्रसिद्ध शासक अला- 
उदीन खिरजी हुमा, जिसने गुजरात, राजपूताना मीर दक्लिन को जीता था! 

तुमलक बश्च ( १२२५-१३९८)--इसका प्रारम्भ गयासुदीन तुगलक से है । इसकी 
मृत्यु इसके स्वागत मे शहर के बाहर लक के बनाये एक तोरण (कुर्क) के सफ 
ऊपर भिरनं से हई धी । यह तोरण हसके वेटे जूना (मुहम्मद तुगलक) ने बनवाया 
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था! परवतेश्वर के भाष वैरोचन की मृत्यू भौ चाणक्यने सी प्रकार करवाधी धी । । 
दसम प्रतापी एवं मशहूर कषासकं मुहम्मद तुगरुक हुआ, जो किं क्षक्को भी था। 
यह्‌ अपनी राजधानी दिल्ली से दौरताबाद ले गया था, फिर दिल्ली लाया 1 इसने चीन 
जीतने के किए एक लाख आदमियो की सेना भेजी थी, जो रस्ते मेही मर गयी, 
केवर दस आदमी बचे थे 

महम्मद तुगखकं के गही पर बैठते ही १३२६ में मेवाड़ स्वतंत्र हौ गया धा । 
सका राजा हम्मीरथा जो गहिलोत वंशकाथा। इसी कै यहां माधवनिदान की 
आतंकदर्पण टीका बान।नेवाले वाचस्पति का पिता प्रमोद था, ओौर वडा भाई मुहम्मद 
तुगरक के य्ह था। 

तम्र को चदा मुहम्मद के अन्तिम दिनों में उसका शासन ढीला पड़ गयाः धा ¦ 
राजपूताना, दक्षिण तथा पूवं मे बहत से छोटे-छोटे राज्य बन गये थे । महम्मद कौ मृत्यु 
१३५१ ई० में हु ! इसके पीठे इसका चचेरा माई फीरोज तुगलकं गही पर बेठा, 
परन्तु इसके वंडाज निकम्मे निकले ! इनके समय पुरानी दिल्ली ओर फीरोर्ज खां की 
बसायी नयी दिल्ली में दो अलग-बरग सुरुतान ये । इसी समय मध्य एरिया में एक 
महान्‌ विजेता प्रगट हो चका था। इसका नाम तैमूर था। यह्‌ चगताई वंश का तुकं 
था । इसने १३९८ में मारत पर चढ़ाई की । इसने अफगानिस्तान जीतकर काबुल 
नदी के उत्तर का काफिरिस्तान (कापिशी नगरी) को जीता ओर पंजाब हौता हुमा 
दिल्ली जाया भौर दिल्ली से मेर होता हुमा हरिदरार की शिवालिक पहाडियों के रास्ते 
कांगडा, कदमीर को जीतता हूमा वापिस समरकन्द चला गया । इसने लूट ही की, 
कोई राज्य नहीं बनाया । समे मारत मे छोटी-शछठोटी रियासर्ते बन गयी, जो राज्य 
दिल्ली शासन मैथ, वे भी अब स्वतंत्र हो गये। दिल्ली साम्राज्य मटियामेट हो गया। 

प्रादेशिक राज्य (१३९८ से १५०९ ई०तक }--दिल्टी साम्राज्य टूटने षर जौनपुर, 
मालवा ओर गुजरात ये न रियासतें बहत शक्तिदाली हौ गयीं । मेवाड़ मं लाखा का 
दासन था, उसने उसका जीर्णोद्धार किया । तिरहृत ओौर बेगाल का शासन राजा गणेश 
भौर शिवसिंह ने सम्भाला ) पूरब आर दक्खिनी भारत में स्वर्तत्र राज्य बनि । इनमे 
दक्षिण प्रे विजयनगर नामक हिन्दू राज्य था, इसके राजा देवराय यं जौ योग्य शासक 
धे! सिन्य पर तैमूर की चढारई का कोई असर नहीं पड़ा। कश्मीर मी पीठे स्वतंत्र 


१. वेवतागृहं॒प्रविष्टस्योपरि यंत्रमोक्षणेन गृढभित्ति शिलां वा पातयत्‌ \' 
कौटिल्य ° पचिर्वां अध्याय १६८१. 
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हो सया । तैमू्‌रके मरने के बाद उसके उत्त राधिकारियो के पास केवल काबृर बचा या। 
इसी समय अर्थात्‌ १४९७ ईसवी मं वास्को दगामा आशा अन्तरीप का चक्कर काटकर 
पत्तंगा से मारत के परििमी तट काटीक्रट पर पहुंचा । मलाबार के सरदारों ने अपना 
ध्यापार बढ़ाने की गरज से इन आगन्तुको को यहां कोल्यां बनाकर पैर जमाने का 
्वसर दिया) १५१० मं पृत्तगालियों के सेनापति आलबुक्कं ने बीजापुर से गोवा 
छीनकर इसे राजधानी बनाया ओर फिर वे धीरे-षीरे शक्ति बद़ने लगे । 

सन्त मौर सुषारक सम्प्रगय--इस युग मे रामानन्द हए जिनके शिष्य कबीर थे, 
महाराष्ट के पंठरपुर मे विसोबा सरेचर हुए जिनके श्शिष्य नामदेव थे । गुर्‌ नानक 
का जन्म (१४६८-१५३८ ई० } पंजान में हुजा था । बंगा में सन्त चैतन्य ( १४८५ 
से १५३३ ई ०} पदा हृए । इन्दोने वैष्णव धमं का प्रचार किया, बौद भिक्षु भौर 
भिम्खनियों को व॑ष्ण्व धमं की दीक्षादी। मारवाडकी प्रसिद्ध मीरा गार्ईहजो रामा 
सांगा कौ पुत्रवधू थी, चंतन्य से १३ बरस पीछे हुई (१४९८ से १५४६ ई०) । 

साहित्य--चौदहबी-पन्दहवीं सदी में देशी भाषाओं के साहित्य को प्रोत्साहनं 
मिला! यह्‌ प्रत्साहना सन्तो से तथा मुसलमानों से अधिक मिला । भारतीय विद्वान्‌ 
अबतक संस्कृत मे ह लिखते थे । मलिक खुसरो ने (१२५३-१३२५ ई०) सबसे पहले 
खडी बोली मंकविता की। बंगाल मं चण्डीदासने बंगाला मे, मैथिल विच्वापतिने 
मंयिली र्मे कविताकी। तामिरमे कवि कम्बन्‌ कौ रामायण इस समयका (१३बीं 
दाती का) रत्न दै। 

मध्यकालकालान ओौरअर्बागीनकालकाप्रारम्भ--गुप्त युग में मारतवषेका 
ज्ञान ओर सम्यता जहातु पहुंच चकी थी उसके एक हार वषं बाद तक संसारम 
कछ उस्नति नहीं हई । मंगोलों मौर अरबी दारा मारत मौर चीन का ज्ञान पदिचमी 
युरोप तक इसी समय पहा; जिमें दस गुणोत्तर गणना अरबने भारत से ली भौर 
गौर अरबसे यूरोपमें गयी, हमारे अंकों को हिन्दसे कहा गया । खकंड़ी के ठष्पों से 
कागज पर छापने की पद्धति चीनसे यूरोप गयी। मंगोलोनेयूरोपमे बाख्द 
वहूवायी । छापने कौ कला में जमन ने सीसे के ठप्ये पीठं बनाये, जिससे प्रकालन मं 
सरलता आ गयी । नाविको के लिए दिर्दक्षंक यंत्र भी इसी समय बना 

आय्वंद साहित्य--हतने बड़ समय में केवर टीकाए या संग्रह ग्रन्थो क अर्विरक्त 
कोई बड़ा ग्रन्थ गुप्त साम्माज्य के पीछे आयुर्वंद साहित्य मे नहीं मिलता ! आयुवेद 
साहित्य मे इन एक हजार वर्षो के अन्दर ओर आगे भी नये युग के आने तकं कोई विरोेष 
मूल्यवान्‌ भ्रन्थ नहीं बना । ग्रन्थों को संस्या इस समय बहुत हो गयी, परन्तु वे सब 
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संग्रह मात्र हं । दस समय निघण्टु ओर रसशस्त्र का विकास पूर्णतः हआ । इन दो 
विषयो पर स्वतंत्र रूप से ग्रन्थ रचना हूरई ह । वास्तव मं चिकित्सा मे जल्दी सफलता के 
लिए रसदास्त्र का विकास अब होने र्या था । निघण्टु की रचना सम्भवतः मुगलो या 
तर्को के सम्पकं से प्रारम्भ हई होगी ! उनकी. चिकित्सा पति मं निषण्ट्‌ शास्त्र का 
विशेष महत्त्व है । उसी महत्व से आय॒वंदमे सी ४५५४ निघण्ट्‌ शास्त्र बना । 

नाडी-विज्ञान का प्रारम्भ भी हसी समय की विशेषता है । रावण के साथ इसका 
सम्बन्ध जोडना ही इसको स्पष्ट करता है कि यह्‌ राक्षसी जान है। मगोरया दूसरी 
परिचमी जातियों के सम्पकं मे आने से यह्‌ ज्ञान भारतम भी प्रचरित हुजा। इसकिए 
हस समय की संहिताओं मे तथा ग्रन्थो मे परीक्षा विधि मं इसका भी समावेदाहो गया । 

मगर साश्रार्य ( १५०९-१७२० ई० )--हम्मीर वंशा का राजां सांगा परिचमी 
भारत मे जब अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, तब उत्तर पदिवमी पंजाबमं तैमूर का एक 
वंशज अपने वैर जमाने की कोिशमेथा। यहथा बाबर जोकिसांगा से एकं वषु 
पुवं पदा हुआ था । इसकी मां चंगेज खां के वंश की थी | बाबरने ११बरसकीउग्रमे 
गही सेंभाखी थी । बाबर को उज्वगों से हारकर समरकन्द से भागना पड़ा । वर्हासे 
भाग करके उसने काव को वश मे किया । यहीं से उसने बदश्शां को मी १५०९ ई° 
मे वश में किया । बाबरने पांच बरसों मं काबृल के राज्यको संगस्ति करके १५१९ में 
पहली चढ़ाई मारत पर की । दस चढ़ाई में बाबर ने बन्दूको मौर तोप का प्रयोग किया । 
भारतवासियो के लिए ये वस्तुएं नथी यीं) 

उस समय की राजनीतिने ह्राहीम लोदी से तंग आकरबाबरको मारत मेंबृलाया 
पंजाब के हाकिम दौलत खां ने, खोदी के चाचा अखाउहीनने तथा राणासांगाके दूतो 
ने बाबर को भारत पर आक्रमण करनं के लिए उत्साहित किया कि वाबर दिल्ली तक 
राज्य शासन ञे ङे ओर आगरे तक राणासांगालेके) इस दशाम बाबरने भारत 
पर चढ़ार्ईकी। बाबरमे दो आक्रमणों मे जमुना तक प्रदेश काबू कर लिया । पानीपत 
के मैदान में द्राहीम लोदी ने बाबर का सामना किया। बाबर के पास ७०० यूरोपियन 
(फिरगी ) तोर्पे थी, जिससे चार-पांच घंटो कौ लडाई मं अफगान सरदार हार गये । 
बाबर का दूसरा प्रसिद्ध युद्ध राणा सांगा के साय खानवा मे हुआ, जिसमे बाबर जीता । 
इसी से बाबर उत्तरीय भारत का राजा बन गया था) पूरब को उसके बेटे हुमायुं ने 
जीतकर अवध, जौनपुर ओर गाजीपुर के इकाके इसमें मिला दिये } पानीपत, खानवा 
ओौर घाघरा (चेदि) को जीतने से उसका साम्राज्य वदस्शां से बिहार तक फट गया । 
१५३० मेँ आगरे मेँ उसका देहान्त हुमा, उसको काबल मे दफनाया गया था ' 
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बाबर के पीठे हुमाय्‌ं (१५३०-१५५४ ई०) गही पर बैठा! हूमापूं के भाई 
कामरान को बरगी, कन्दहार का राज्यमिकाथा। हूमयुं का राज्य अन्तरवेद में बचा 
था। पच्छिमर्मे मालवा को जीतना भौर पूरब मं अफगानोंको वशम करना; हन 
दोनों कार्यो मे उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गयी । मालवा-गुजरात मं बहादुरशाह्‌ 
ने ओर पूरबमेंशेरगाहने उसे तंग कर दिया! शेरदयाह्‌ ने उसे पर्चिम पंजाब तकं 
खदेड़ दिया था! रोरशाह से खदेडा जाकर हुमायूं सिन्ध कौ ओर भागा। रोरशाह नें 
रोहतास नाम का एकं मढ़ नमक की पहाडियों मे बनाना प्रारम्भ किया, जिससे काबुल 
बौर कदमीर के मक्रमणोकोरोकाजा सके} यहु काम उसने टोडरमल खर्र, 
सोपा था (सम्भवतः इन्हीं के नाम पर टोडरानन्द भयुवंद कौ पुस्तक प्रसिद्ध है) । 
शेरशाह्‌ का साग्राज्य कन्दहार-काबृर ओर काबुल की सीमा से कूचविहार की 
सीमा तक पहूुच मया था ¦ पूरवी माक्वा को जीत लेने से सीमा गढ्-कटका राज्य से 
मिल गयी धी ! शेरशाह बहुत योग्य शासक था । मूमि को मापकर कर ठेने को व्यवस्था 
सबसे प्रथम दसीने भारत मे चकछायी । बंगा से पेज्ञावर तकं सडके आजम इसी 
की बनायी हूर है । परगने बनाने का काम इसी का पहला था । परगनो मं एक शासक 
शान्ति स्थापना के किए रहता था मौर दूसरा अमीन, जो कर वसूल करता था । सेनिकों 
को वेतन नगद दिया जाता था । संडकों के दवारा इसने सोनार गांव से रोहतास 
होकर अटक को मिलादियाथा। आगरा को बुरहानपुर से गौर वित्तौड़से, रहौर 
को मुलतान से सडको द्वारा जोड़ दिया था। सडको पर मोजन भौर पानी का प्रबन्ध 
हिन्द गौर मसलमानों के किए कियागसयाथा। अकबर ने इसी की शासन-व्यवस्था 
को नकल की, 
शेरसाह की म॒त्यु (१५४५ ईसवी ) के चार मास पीछही ईरान के शाह कौ मदद से 
मायं ने कन्दहार जीत लिया । कामरान से कबर छीन लिया। दोरशाह के बाद 
उसके बटो क! राज्य चला । परन्तु पीछे बिहार-बंगा के पठान स्वतंत्र हौ गये । इसी 
समय हृमायुं ने राहौर जीत च्या, वहां से आगे बढ़कर दिल्ली पर दखरू किया । 
अपने १३ बरस के बेटे अकबर को सेनापति वराम खाँ कौ संरक्षकता में पजाबका 
हाकिम बनाया भौर दिल्ली मे ६ मास शासन करने के पीं वहु चर बसा । 
अकबर को वसीयत मे पंजाब ओर दिल्ली मिली ओर काबुल उसके छोटे माई को 
मिला! बैरामखाँं की मदद से अकबर ने दिल्ली का शासन पुन हम्‌ से छीन ख्या था। 
अकबरने १५६२ में वैरामखां कोह के लिए मेज दिया ओर स्वयं विजय प्रारम्भ की । 
अकबर के सेनापतियो ने मारके के सुल्तान गाजबहादुर को हराया । धीरे धीरे अकबर 
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ने राजपुताना, मेवाड़, उडीसा जीतं लिये । गुजरात गौर बगाल जीतकर अकबर 
उस्र मारत काकं छत्र सम्राट्‌ बन गया था १५७६ ई० मं अकञ्जर के साम्राज्य 
के बरा्थर दृनिया मे ौरकोरर्‌भीराज्यनया। 

अकवर की दासन व्यवस्था शेश्दाहि की ही थी! अमन का बन्दोबस्त वहीथाः 
टोडशर्मल ने हयं टीक किया, कही इस काम मे उसका मददगार था! सीपके किष 
गज ओर बीभा का मन ठीक किया गया । अक्बर के राज्य मं १५८० ई० मं बारह 
सूबे थे । पीठे ते दक्षिण जौतने पर बरार, सलानदेश गौर अहमदनगर सीन नये सूं 
ने । अकवर को मृत्यु १६०५ ई० मं हुई 

अक्रुफञ्चर के किसे अकढरनाने का एक भाग आइने अकबरी है । अकबर नं 
संगीत सीर चित्रण कला को प्रोौत्साहना दी } इस समय सन्त साहित्य बहुत केना- 
सूरदास, तुरुसीदास्च, गरु अजुनदेव, दादू, मर्दक, रविदसं मादि सन्त इसी समय हुए । 

अकबर के पीछे जहगीर, शाहजहा ओर गौरगजेब तेजस्वी बादहाह्‌ हुए ! इस 
समय देश की राजनीति प्रायः स्थिर रही । आौरगजेव के समय इसमें हिलोके उरी 
थीं, जिससे उसके पी यह्‌ साश्राञ्य वरम सौमा पर पहुंचकर मिरता दा गया । 

१६वीं सदी मे मराकान के ठट पर पु्तंगाली अत्तं गये थं } चटगांव इन फिरगियो 
कामहा था, इनकी काम शृट-पाट करना था, यं टट का जधा हिस्सा रजा को दते यं । 
१६०० ई० मँ पूरब का व्यापार तौडने क छिए ग्ड मं ईस्ट इण्डिया कम्पनी बनी थी ! 
इसे व्यापार करने का एकाधिकार निखाथा । अँग्रजाने दुरतमं व्यापारी कोठी 
खोली । एनके राजा का दूत सर टामस रो अजमेरमे अहागोरसे मिला । अग्ना को 
भसतम व्यापार करनं की जारा मिखी। १६२२ ईस्वी मं फसीसी व्यपारोभी 
मस्तं पहूचे ¦ 

शदटजहः कं श्सनफरु नं सग साथराज्यं क दंव खूर चमका ¦ उसे देखकर 
विदेशी चकित थं. तसै तासं, साजमह्छ, आभरे मं मत।मसजिद, दित्यौ शह 
दसौ सभयं बन! इस समर वेभव विछासि द गथा या । नये व्यसन ओर नये रोग 
दरस समय मं आथ {मविप्रकार मं फिरग तेग का उल्लेखं इसी समय का है )1 तमास 
का पटला प्रधः दाजपुर म १६०५ भ धुत्तगाल्यों से हुमा; जो किं यूरोप में अमेरिका 
से पषटुवां ख । १६१९ ई< मं पंजाब भ जर १६१८-१९ भं वित्ली-भामर मे ताञ्न 
या व्टेग पच्छिम सं जयी) 

आयबंड साहित्य--सार्हित्य मे काव्य रचना के सिवाय कुछ नहीं था । बिहारी 
की सतस मुगल कालके तमव युग को एेयारो का पूरा प्रतिबिम्ब ह। इस विलास- 

९९ 


२८८ आयुर्वेद का बहत इतिहास 





बाबर के पीष्ठे हुमाय्‌ (१५३०-१५५४ ई०} गही पर बेठा  हृमायुं के भाई 
कामरान को वस्वीं, कन्दहार का राज्यमिलाया। हृमाय्‌ं का राज्य अन्रवेदर्मे बचा 
या! पच्छिम मं मालवा को जीता भौर पूरब मं अफगानोको वशे मेँ करना; इन 
दोनों कार्यो मं उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गयी । मालवा-गुजरात मं बहादुरशाह्‌ 
ने ओौर पूरबमंशरशाहने उसेतंग कर दिया) शेर्ाह ने उसे परिचिम पंजाब तक 
खदेड़ दिया था । ररशाह्‌ से खदेडा जाकर हुमाय्‌ं सिन्ध कौ ओर भागा । शेरशाह ने 
रोहतास नाम का एकं गढ़ नमक की पहाडियों मेँ बनाना प्रारम्भ किया, जिससे कावृल 
शौर करदमीर के आक्रमणोकोरोकाजा सके! यह्‌ काम उसने टोडरमल खर्र 
सोपा था (सम्भवतः इन्हीं के नाम पर टोडरानन्द आयुर्वेद कौ पुस्तक प्रसिद्ध है) । 

रोरसाह्‌ का साभ्नाज्य कन्दहार-कावृर भौर काबुल की सीमां से कृचविहार की 
सीमा तक पहुंच गया था । पूरवी मालवा को जीत लेने से सीमा गढु-कटका राज्यसे 
मिल गयी थी ! रहेरशाह बहुत योग्य ज्ञा्क था! भूमिकोमापकर कर ठेने की व्यवस्था 
सबसे प्रथम दइसीने मारत मं चलायी । बंगाल से पेशावर तक सङके आजम इसी 
को बनायी हृद है । परगने बनाने का काम इसी का पहला था 1 परगनो मे एकं शासक 
दान्ति स्थापना के लिए रहता था ओर दूसरा अमीन, जो कर वसूल करता था । सेनिकों 
को वेतन नगद दिया जाता था! सड़कों के हारा इसने सोनार गांव से रोहतास 
होकर अटक को मिलादियाथा। आगरा को बृरहानपुर से ओर चित्तौड़से, लाहौर 
को मृतान से सडको द्वारा जोड दिया था। सडको पर मोजन मौर पानी का प्रबन्ध 
हिन्द्र मौर मसलमानो के लिए किया गयाधा। अकबर ने इसी की शासन-ग्यवस्था 
को नकर की। 

सराह की मृत्यु (१५४५ ईसवी ) के चार मास पीषी ईरान के शाह की मददसे 
हेमाय ने कन्दह्ार जीत लिया) कामरान से काबल छीन छ्िया। शेरशाह्‌ के बाद 
उसके बेटों क[ राज्य चला । परन्तु पी विहार-बंगार के पठान स्वतंत्र हो गये । इसी 
समय हूमायृं ने लाहौर जीत चछ्िया, वहां से भागे बढ़कर दिल्ली पर दखल किया । 
अपने १३ बरस के बेटे अकबर को सेनापति वैरामर्खा की संरक्षकता मे पंजाबका 
हाकिम बनाया आर दिल्ली मे ६ मास शासन करने के पीर वह्‌ चर बसा । 

अकबर को वसीयत मं पजाब जौर दिल्ली मिली गौर काबुल उसके छोटे मार्को 
मिला! बैराम खाकी मदद से अकबर ने दिल्ली का शासन पुनः हेम्‌ से छीन लिया था)! 
अकवरने १५६२र्मेकरामखांकोहुज्रके कलिएभेज दिया ओर स्वयं विजय प्रारम्भ की । 
अकबर के सेनापतियो ने मालवे के सुलतान बाजबहादुर को हराया । धीरे धीरे अकबर 
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ने राजधृदाना, मेवाड़, उडीता जीत लिय । मृजरातं जौर बंगाल जीतकर अकबर 
उपर भारत काएक छत्र सम्राट्‌ बने गयाथ } १५७६ ई मं मक्र कं साम्राज्य 
के अराविर दुनिया मंमौर कर्‌ सी रज्यमया) 

अफवर कौ शासन व्यवस्था शेरदाहे की ही थी! जमोन का बन्दोबस्त वहीथा, 
टोडरमल मे हये ठीक किया; वही इस काम रे उका मददगार थां! मीपके लिए 
गज ओर दौभा का मान दीक किया गया । अकवर के राज्यम १५८० ई० मे बारह 
सूबे थे ¦! पीष्ठे से दक्षिण जीत्तने पर रार, लानदेश मौर अहमदनगर तीन नये सूरं 
बने ! अकवर की मत्य १६०५ ई० मं हुई । 

अदरुफजर के छि अकवरनाने का एक भाग आदनं अकर्बरी है । अकबर नं 
संगीतं आर चित्रण का को प्रोत्साहन दी । इस समय सन्त साहित्य बहूत ग्ना-- 
सूरदास, तुलसोदीश्च, गरु अर्जुनदेव, गहू, मदक, रविद।सं जादि सन्त इसी समय हुए ! 

अकबर के पीर जागीर, शाहजहां भौर गौरंगजेंगे तेजस्वी बादज्ञाह हृए । इस 
समय देह की राजनीति प्रायः स्थिर रही} जौरगजेब के समय इसमें हिखोरे उरी 
थी, जिससे उसके पीछे यह्‌ साम्राज्य चरम सीमा पर पहुंचकर मिरता चला गया । 

१६वी सदी मेँ यसकान के तट पर पु्तमाली बसत गये थं । घटगाव इन फिरगिर्थो 
का अह्ाथा, इनका काम टृट-पाट करना धा, यं रूट का माधा हिस्सा राजा को देते यं ¦ 
१६०० ई० मँ पूरब का व्यापार तीडने के सिए इम्लंड मं ईस्ट इण्डिया कम्पनी बनी धी ! 
से व्यापार करनं का एकाधिकार निखाथा ! अग्रजो ने सूरतर्मे व्यापारी कोटी 
खोली । इनक राजा का दूत सर रामस रो अजमेरमें जहागोर मे मिला) अश्र्जो को 
भरतम व्यापार करने की अश्च मिरी १६२२ ईसवी मं फरसीसी व्यपारीभी 
रतं पहुचे 

शाहुजहां के ससनकारु म भगस सायराभ्यं का ववे शुग चमका ) उसे देसलकर 
विदेष्ती चकन यं. तष्य तास, तारमहर, आभरे मे मोर्ताजसंजिद, दित्खी शहर 

दुष शमय बन ¦ इस समय वमद {उिलास च्डण्था था) नये व्यसन भौर नयं रोग 

दस समथ सं अथ  सविप्रराश म फिरग रोग का उल्लेख श्सी समय का है)। तमास 
का पटखा प्रवेद दजपुरर्मे १६०५ भ पुरगाय्यो सं हृना; जौ किं यूरोपमें ममेरिक। 
से पहवा या । १६१६ ई० मं पंजाब मे ओर १६१८-१९ भं दिल्ली-ागर मं ताऊन 
या ष्लेग पच्छिम स जयी । 

आयबंड साहिस्य--सार्हित्य में काव्य रचना के सिवाय कृ नहीं घा 1 विहारी 
की सतसई मुगरू कालके दमव युग को एेयादशौ का पूरा प्रतिबिम्ब ह। इस विरास- 
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मय जीयन का प्ररिजिम्ब हस समय के मायुर्वेद साहित्य मं मिरुता ह । रसौषधियो तया 
गाजीकरष योरमो की फरश्वुति इसका देदीप्यमान उदाहर है । सम्भवतः मुमरों के 
किरासी, फेबास्ी जीगन के ल्एिदी्वदोकोये योग गौर ये रचनाए बनानी पड़ीं); 
क्योकि मनसवदार प्रया राज्य मं रहने से, पनसददारो को बड़ी-बड़ी तनस्वार्ह मिरखुती 
थी! परन्तु इनके मरने के बाद सम्पत्ति का वारिस बादशाह होता था। इसक्ए 
ये रोम अपने जीवन काल मंहीकषेसेको खुले हाय से खचं करते थे । इसी विलास- 
मय जीवन को पूरा करने के लिए आयुदंद मं मकरध्वज आदि रसो की फटश्रुतियां 
क्डायी म्यी । इस प्रकार के जीवन को निभानंके लिए ही वास्तव में रसशास्त्रका 
प्रयोम बना, जिससे कि रसौषध मे मफीम, संखिया आदि वस्तुओं का मिश्रण हमको 
इसी समय सबसे प्रथम गभिरुता है । सुक्रस्तम्भन के लिए अफीम तथा शक्ति के किए 
संखिये का उपयोग सम्भवतः मुसलमानों के सम्पकं से हमने लिया है । पोस्त के डोडे 
का मी उपयो हमं करने र्मे धं (“पोस्तकं तुरुसी दीप्यं नागवल्लीदलं तथा ¦” बृह- 
द्योयतरयिषी-- ११८१७) ! सुत मे वणित उपदस् रोग को फिरम रोमही माना 
जाने खमा चा । ( “ददात्‌ फिरमामयके भिषग्भिः स्वेच्छं विधेयं किर पथ्यमस्य ! ठैल- 
म्छवजं निखिटब्रथष्न घृतानुपानैस्पदससूयेः ।1 ब ° यो० १ १७।३७} । चन्द्रोदय 
मदि र्यो की फखश्रुति इसी वेमव को पूरा करने के रए दहै) 

ममल काल का कन्त-दाहबहां को बीमारी को खबर से चारो तरफ अन्यवस्था 
फैल चयी } षाहजरह की मृत्यु १६१५८ मे हूरई, इसी समय मही के किए आतेयुद्ध 
अरा, जिसमे सन्‌ भार्यो को मारकर १६६१ ई० मे ओरेयजेब मही पर बैठा । 
उरकेव क जीवन बराबर युद्ध मं बीता, अधिकं समय दक्खिन मे उरसा रहा, 
वहू उ तरफ से कमी भी निरिचन्त नर्ही रहा । इसका परिभाम यह्‌ हआ कि उत्तरी 
आरतत की मोर विशेष ध्यान रहीं रहा । इससे आसाम स्वतन्त्र हो गया । यही बात 
उक्र पर्किमी सीमा पर हुई । यहा के पठान हजारा जिले तक बढ़ आये }! ओौरग- 
जेब की घर्मन्ध तीति मे राज्य कौ तींव को बहूत हिला दिया \ दक्षिणर्मे क्षिवाजी 
जोर गुदेखखंड मृ छत्रसार ते यको परेल्लान कर दिया था । 

गौरक्केड बहुत वृद्ध होकर मरा 1 ओौरमजेब वसीयत छोड मया था कि उसका 
साऋऋञ्य दीनो कटो बं बाट दिया ज्य ) परन्तु माजम नहीं माना ओर क्डाई्‌ में 
मारा जया } दिल्छी कृदे गृद्धी षर छह मारुम्‌ बहादुरलाह्‌ के नाम से बैठा ¦ इसने 
र्ममन दस सार युज्य कि 3 छछकी मृत्य के बाद (१७१२ ईसवी) चारो बेटों मं 
` द्र छशाई ठर ? उवे छ्मेटे ऋ त हुई ¦ वह्‌ जहांदारख्ाह के नाम से मरी 
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पर ठा । जर्हादारलाह को सेयदकन्धुगों की मदद से फर॑खसियर ने हर दिया, कह 
पकड़ा गया गौर मारा ग्या । इसके आमे राज्यसूव्र सैयदबन्धुगों के हाथ मे घीरे- 
धौरे पहुंच मया ! सैयदबन्धमो ने एरंखसियर को कंद करके बहादुरश्चाह के एक षोते 
कै मही षरबैठादिया; कि तपेदिकसे मर गयाथ} उसका एक बह फिर 
कदद्षह्‌ बनः ¦ कह मी इस रोम से मर मया, 

फरुडसियर के विवाह के समय अंग्रेज डाक्टर हैमिल्टनं आया थर, उसने फर्खकियर 
को क्करासीरकी बीमारी का इला्न किया था (१७.१५ ई०) । फरुखसियर ने उसे 
इनम देना चाहा, तव उसने स्वयं कुछ ठेते के बजाय यह्‌ प्रार्थना की कि बमा मं 
अभ्रेज जो विरखायती मार बेच उस परचुंगीन री जाय। 

फरुखसियर के बाद बहादूरश्राह्‌ का तीसरा पोता गही पर रैयदवन्घुमौ कौ 
सहायता से बैठ ! इसका नाम मुहम्मदशाह्‌ था । यद्‌ बहुत कमजोर ओर दीन बाद- 
गाह्‌ हुमा । इसके समय मरणो ने दिल्खी पर चद्ृाई की गौर नादिरस्ाह्‌ का याक्रमण 
हुमा \ मुहम्मदज्लाह्‌ के बाद अहुमदषाह्‌ दिल्ली कौ मही पर आया ¦ इस बीच मं 
षटेखो को ताकत परयप्ति वद्र मयी थी । साथ्‌ ही पूरवर्मे अग्रजो के यौःर दिम 
फरैच के षर जमच्ृकेये। 

अहमदलाह्‌ की मृत्यू के पीर गारममीर द्वितीय ख्ही प्र वव । इसके पछ साहं 
अलम हुक } यह्‌ ठर के मारे इखाहाबादसे ही खासन करा रहा । मे सव नीम्‌ सात्र 
के शासक थे ¦ छह जालम्‌ के समय अंग्रेज ने सवष तक हाय फला स्यिये गौर 
ट गारस को दिल्खी की मही दिकूकाने म्‌ क्हुत हिस्सा लिया था । दसी समय दक्षिण 
से मराल ने गौर पदिचम से अहूमदश्चहि अन्दाली ने करई हमले किये । परिणाम यह्‌ 
हा कि शाह आरूम एक प्रकार से मराठो का मातहत बादाह्‌ रह्‌ मणा । चार वृष 
वाद इसने अग्रेजों से सम्पि करली! १७८८ में रुहेलो ने इसे अन्धा कृर दिया आर 
१८०९ में अग्रजो की परान खाता हुम मरा ! 

जाह आरम्‌ के पीके अकवर दवितीय (१८०६-१८३७ ई० ). गौर बहदुरशाह 
(१८३७१८५७) नादरह्‌ हृष, ये दोनों अग्रजो के अधीन नदान पानेवारे यं । 
बहादुरशाह का शासन दिल्ली सरार किर के उन्दर ही सीमित रह्‌ सयाथा 

अैरगजेव को म॒व्य्‌ क ष (रहो की लवि, फ्रैच रोगो की प्रगति दिणि मं 
कंगार मं अग्रजो के र तथा र्हेरुखण्ड में रुटेलो की शक्ति पनपी । अंग्रेज न अधनी 
कूटनीत्ति से प्रच रोगौ रो दर्धिण से बाहर किया, फिर षल्विम की ओर "गीं वक्ते 
गये ! पानीपत के मैदान सें अहमदशाह अब्दाकी कीं गौर भरहटो की रर वैस 
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के मास्य को पलट शिया । दिल्छी के बावराण्ह्‌ निर्बल हो गये थ, चसे कम्पनी को 
नगर भिषा । पहर जो कम्पनी व्यापार के लिए भारत मे भायी थी, वही अवं यहाँ पर 
वैर जमाकर राजा बनने को सोचने छगी । गही के लिए सौदेबाजी करते हुए बे दिल्ली 
के हली मही, जपितु सारे मारत कै शासकं बन मये भौर मुगरु बाददाह्‌ लारुकिलेिकफी 
हार दीबारी मे सीमितहो मयं यह्‌ स्बहइनदोसौसारुर्मेहों मया) 
चिरित्ता सपम्बन्वौ एतिहासिक तथ्य 

म्मरुकल मे चिकित्व की स्थिति क्या थी, इस सम्बन्ध मेँ कु थोडा-सा पतां 
जाने अकबरी से चरता ह ¦ मुसरुमान या वुर्कं अपने साथ अपने देश के हकीम 
शमे; म्न यायूरोपके दूसरे कोग अयने संयि कही के चिकित्सक लाये ! इस प्रकार 
शे उतर नीरत मे वंक देशी चिकित्वा के पनयने की स्थिति नही रही ¦ दह्िण में 
महखष्टर के अन्दर हिन्दू र्वि रहने से कहं वर देक्ी व्विकित्सा का विस्तार हा १ 
कह पर ही इस खमय संग्रह्‌-प्रन्य गधि अने ! ठेठ दक्षिण मे जायुर्वेदीय चिकित्सा 
का प्रारस्मिक रूप; पवकम विधि, वस्ति चिकित्सा, घारा स्नान आदि जो आज 
हमको क्वा मिक्ता; क्ट हसी का परिभाम है ¦ अष्टांमसम्रह या अष्टाग- 
इदम का प्रचार दद्धि मं माज मी अधिक है । क्हाराष्ट्‌ मे संग्रह ग्रन्थो की चिकित्सः 
उस सभय जलती रही । बना के चक्रदत्त मा वंससेन का प्रचार कम हुमा, परन्तु 
हके ढंव पर कहत ते संग्रहरन्व तैयार हुए । 

मुरजे क जीबन विषासी या, स्मे ल्न-सौकत की अधिकता रही । एेसी 
कस्या म उनके किए उती प्रकार की चिकित्सा चली । जैसा कि जर्हमीर 
विवय में किला है-- ॥ 

महमूद ने भाजदार से कटा कि हकीम मस्मे के फास जाकर थोडा-सा हरुके नरे- 
गोला सरबतरे भा! हकीम ने डद प्वाखा मेजा ¦ सफेद सीसी मे वासन्ती रग का 
गढिया मीठा रवत था) मैने पिया! बहुत ही किलक्षम आनन्द प्राप्त हा । 
उस दिन ठे छराब पीक जारम्म किया । ककिर भह विन पर दिन बढता मया! नौ 
कवं मे यह्‌ ददा हो गयी थी कि दो-मांतिक्षा (दो कार खीवी हुई) सराव के १४ व्याल 
दिन्‌ को भौर ७ प्यारे रा करे फीत काः } सग निकर मक्बरी ६ सेर हूर ।" 
यहां ठक भौकत शदः द -बि कि वकते की अवस्था मे हाय-पैर कपिले रभते 

भे! प्फासा हाय में नदीं के सकता था ; करे कोम प्याला हाय मे रेकर विरते 
अ ; हकीम मन्दल फत॒हू का भाई हकीम हमाम विता के विखिष्ट पा्वर्वा्तयो मे 
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या; उसे बुाकर सारी शकाः कट्‌ सुनामी ¦ उत्तवे कहा कि पृष्वीराय, जाप {जिस 
प्रकार भक दीठे ह---उषते ६ गहीरे मे रेव असाध्य हो जायय, णटिर कोई उपाय ` 
त रहेशु !“ 
अकर के येट मे जदं तीव्र दवं हा ओर ठसका पहन करना सामर्थ्यं से बाहूर 
होः ममा, ठ उसे सन्देह हः कि मृक्ञे जि दिया मया है; इसमे उसे अपने जिश्वसनीयः 
हक्य जेर व्यक्ति पर भी सा्जिद् मे सम्मिलिद होनें का सन्देह हुमा} (वरर भक- 
बरी; पृष्ठ १७८,१७९,२०३) 

अकबर के राज्यर्से कासिम खा कोःजल ओौर स्थ का सेनापति इसि कनाया 
गया कि एूरु-पत्ते, जही-बूरियो की उक्नति हो । 

अकबर के समय बहूत-सी पुस्तकों का अनुवाद फारसी मे हुवा; जैमे--रामप्यभ, 
महाभारत, हरिंश्च । ज्योतिष के ताजक का जी अनुबाद हना ¦ खानखाक्‌ अबु 
फजणू ने ज्योतिष पर एक मसनवी खिखी थी ¦ परन्तु खयुर्गेद के किसी ग्न्य का अनु- 
वाद दस सरमय होने का ता नही उरुता । इस समय में िकिस्ता हकीमी ही अधिक 
बरती थी ¦ उसकी सपनी किठनं चीं । 

देख पकरि के भरम के वीर उसकी पुस्तक. कः संग्रह्‌ छखाही खजाने मे बला यया । 
जब उसकी सृदी बनी तो प्रथम सेक की पुस्तकों मं कान्य, शिकित्सा, फलितः जयोस्िव 
उर सुंखीत्‌ कयि पुस्तकं दीं (अकबरी दरकर-- साम २; -पृष्ठ ३९९} । गु पजर 
ने अपने भाई फी के सम्बन्ध मेः लिला है कि “वहु कविताएं करने, यहिया आदि 
बनाने या क्ट-काग्य, इतिहास, कोश, चिकित्सा तथा सु्दर ङेख लिखने में 
अद्वितीय था)" (अकबरी दरबार--भाग २; पृष्ठ ३९५) 

फीजी की लीयत १००३ हिजरी मे खराब हुई 1 दमा लंम करसे रमा \ चार 
महीने पह यश्मा हम था ! अन्त समय मेँ सने सब कातो की भोर से अपना मनु 
हया छिपाथा । आौरभी करटूरोच शष्कत्रित होने रमे ये} फैडी की मृत्यु १० कफर 
१००४ हिजरी े हई ) कैजी के पिक्तः छेख सुकारक भरदन मे फोडा निकरने (खम्भ- 
वतः प्रमेहपििका, कावंकल) से णरेये! फेसी बीमारी प्रायः हती थी) (जकर 
दरबार--भागः २; पृष्ठ ३६५) 
















इट सिन्‌ सेखकः का विवरण 


षस समय की चिकित्सा का उल्लेख इटेखियन केखक्‌ निकोलियो मैन्युसी { } २; 
८८020 पथ्पप्रन्त) ने अपनी पुस्वक "मोगक इष्डिया' (५०-40-0० ) 
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मे दिया ह !' ठेखक स्वयं चिकित्खक था ¦ इसे भौरंगजेब ओर सलाह आरुम के 
समय कड्‌ कार राजमहक मे चिकित्खा कायं करना पडा । विष के रोगियों की, ओतो 
के फटने क चिकित्सा के अतिरिक्त कई गार शिरावेव (कस्द खोलने की ) चिकित्सा 
सने की थी ! इसके वर्मन्‌ से स्पष्ट है क ठस समय वस्ति (एनीमा) का चलन नहीं 
धा, उसके लिए कोई मी समुचित साषन कहीं थे, आौ.< न इसका उपयोम ही को 
जानता शै--जेसा कि खौहूर मे काजी की ओरत की चिकित्सासे स्पष्ट है) सराह 
आरुमके जिए मी जब इसन एनीमा संजा तब कहा मी कोई इसका उपयोम नरी जानता 
धा ¦ वर्ति देने के लिए इसने ठस समय एकं नखः तरीका अपनाया ! इसने माय कां 
ऊषस्‌ {14067} लेकर उसमं हुक्के की नली लमाकर काम चलाया था ¦ 
इसके वणन से पता चरता है कि राजमहक मे बहूत से हकीम थे, यँ सिन्न-मिन्न 
विषयो मे नियुण थे ! इनको विद्या के अनुसार इनके नाम थे, यथा-हकीमी वजुंग 
(क्डा हकोम}; हकौम उकमुल्क (राजवे्य ), हकौम बिना (र्मख का हुकीम); 
हकेम मृहसिन, हकीम जानबशूदा, हकौमं मृमीन, हकीर्मी मुर्जयैन, हकीम फाजिर 
( चदखक चिकित्र), हकीम अन्दुकरुफतह्‌, हकीम तरकबखान, हकीम साहू, 
हकोम नन्बे (नन्ड का हृकीम}, हकीम अरुयर, हकीम नादिर, हकीम खुदा दोस्त, 
हकम्‌ बदन (शरोर का चिकित्सक }, अफलात्रून उज़् माना, अरस्तू उज जमाना, 
-वखीनस उस जमाना, बकरात उज जमाना, आदि करई नामय, जो कि इनके पद 
एवं कायं के सूचक होते ध॑। 
प्लास्टिक सजरो-- उस समय प्लास्टिक सजेरी का भी चलन था, उसने इसका 
स्पष्ट उल्लेख किया है । उसके लिख अनुसार--'गओौरंमजेब ने बीजापुर पर १६७० 
पवी मं आक्रमण किया ¡ उस समय बीजापुरवाके यदि किसी मृगल को पत्ते काटते 
या घास-ूस इकट्ठा करते हुए देखते थे, उसे वे पकड़कर ठे जाते थें) उसको 
जानेन मारकम्‌ उसकी ताक काटकर छोट देतेथ्‌ । मगर जर्राहु इनकी नाक ठीक 
कर देते थे ¦ एसी कई नाकः बनी हृ मने देखी हैँ ¦ इसके टिए जर्याह्‌ भवो के ऊपर 
प. परसंमांस काटकर उसे नाक के ऊपर अनेदेते ये ! कहँ पर इस मांस को जोड़कर 
नाक पर्‌ इस्‌ प्रकार विरुठे ण कि कहू दृस॒रे मां के समथ बेठ जाय ! इसके ऊपर वे 


(मीणा प ममम 
~ चत सननाताकृमकन्णन "गगण 


-, १, चह पुस्तक करई मायो सहै, इसे राय्छ स्लियारिक सोसाडरी ने प्रकाडित्त 
च्छ्य है! ये सद उद्घरण भाम र से लि भयेहं। 
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ज्म को भरनेवगछालेपल्गादेते ये! थोडे समयमे व्रण भर ताथा! मैने डस 
मकार की नाकृ बनी देखी हुं! 

सिरा वेष---गखपन कौ अवस्था म तथा कर्‌ अन्य अवस्थानं भे जद रीर 
म सक्त का दवाव बद जाताथा (उसने इसे रक्त का क्ठना ज्खिा दहै) त्ब रस्त 
निकाला जाता था । उस्ने इस प्रकार की कई घटनाःगीं का उल्टे्त क्या दहै। रक्त 
निकलवानं का राजकुमारियो, बेगमों गौर राजकुमारो मे सामान्य रिवाज् था । लेखक 
ने कहा है कि बेममो ओर राजकुमारियों के रक्त निकालने परउसेदो सौ रुष 
ओर एक खराफा उपहार मे मिलता था ¦ राजकुमार का रक्त निकलने पर चारसौ 
रुपया, एक सराफा भौर एक्‌ घोड़ा मर दिया जाता था ! इह आलम प्रत्येक चार 
रक्त 7 मात्रा पृक्ता था क्रि कितना रक्त निकाला मया । 

दसी प्रकार एक पागर का उल्लेख किया गय! है, जो उसके दवाखाने मे घुतत गया या । 
उसने नौकसो से पकडवाकर उका निरा वेघ किया, जिससे वह्‌ स्वस्थ हो ख्या धा ¦ 

प्रसव मेँ चिमटों के उपयोग ओौर मयन्दर रोग की चिकित्स का उल्रेखं उसमे किया 
है! मोमा के प्रसीडेन्ट को सगन्दर { ऽध] } या, उसने एक उच डाक्टर के दारा 
उसे स्वस्थ करवाया था ¦ ॥ि [र 

सहकूम-- महक की एक सौरत बीमार हो गयी, इसको आंत; कौ तकशो थी 
इस तकरीक मो कोई मी अच्छा नहीं कर सका था) उस डाक्टर को बलाया मया, उसनं 
देन्तना दवार देने से कोई खाभ नही ¦ दसकिए उसने रोह के छल्ले को जाम मं खार 
गरम करके नामि पर्‌ दाग दिया | \सद्तेरगतों मँ गति चल पडी; ओतं जपना काम 
करने लगीं ! इसके उमनें समन्ना कि उदर्क, वंक्षण या आतो के यवरोष मेदस 
प्रकार का दाह बहुत उपयोगी है । 

इसी प्रकार का दाहुकमं हैजा-कालरा ( }407४-4<-८४ल) } के लिए बताया 
है । यह्‌ उस खमय प्रचरित था । इसमें लोहे की अखाकाः मरम करके उससे एडी के 
तव तक्‌ बीच मेँ जाते थे जव तक रोगी गरमी या दाह का अनुभव न करे 

सुश्रुतं मे भी यही चिकिःण विसूचिका मे बनायी है-- 
"सरध्यासु पाष्व्दिंहनं प्रहस्तमभ्तिप्रतापो वमनं च तीक्णम्‌ \' 
(चु. उ. अ. ५६। २.) 

महर मे बीमारो के लिए अलग स्थान (बीमारखाना) था; वहां पर उनकी सेवा- 
परिचर्याकीजातीथी) रोगी वरह सं अच्छं होकर या फिर मरकर ही बाहर 
होते थे । जब कोई मर जाता था तब बादशाट्‌ मृतक की तब जायदादलेरेताथा। 


९९६ भर्वेद कल शुहतु इतिशाम 


यदि रोगौ शोर अधिकारी होता था, तो बादकाह पदे पटुल उवे देकते जाह चा ¦ 
इसके पीड दूसरों से उसका समात्रार पुषवाता चा । 

मुम दरबार मे चिकित्सक वहत सोक-विश्रार कर परीक्षा करके रके अते मे । 
महर मे जग उनका प्रवेक होला रा, तञ उनको सिरर से पैर तक दापि दिया आदा था! 
महश मेँ हिज चिकित्सक कोले जते थे! परीक्षा के किए न्ड दिश्वायी जातीयी। 
रक्ट निकालने के समय थी केवल शही स्थान नगा क्षिया जता था, जहां से रक्त 
निकारा होता था ¦ विकित्सक को करई गार प्रिय कार्य--विष वेला भी करना 
पड़ता था ¦ उसने अपनी पुस्तक मे साहजर्हा को विष देने की चटना का उसल्लेध किया 
है; आौरंमजेब ने हकीम के इरा क्षाहजर्हां को विष दिरनाः श्राह, परन्तु हकीम ने 
उसे स्वयं क्ञाकर प्राण त्याम्‌ दिये ¦ 

उस डाक्टर की दतसी सफलता देष्ेकर मुसलमान हकीमं उससे ईर्ष्या करने 
क्ये भं करई बार उससे मी सनुचित काम को कहा गया (यथा गर गिराने, 
बिष देनं के छिए्‌) । मिर्जा सुलेमान बेग की चिकित्सा उसनं रक्त निकारकरद्ीकी 
धी, जब कि टुकीम उस्कागरम इलाज कर रह थे, जिससे दह्‌ मर जाता! इसी 
प्रकार से उसने महावत खाँ को विषदेने का भी उल्लेखं किया है; जिसके किए उमरे 
उक्तरदाग्री समक्ना गया, परन्त्‌ पीड स्पष्ट हो मया कि उसका दसम हाथ नही था ¦ 

इस प्रकार से हम देखते ह कि आरगजेब, हाहू आम के समय मेँ ही राजमहो में 
तया जनता मे युरोपियनं चिकित्सा का प्रवेन्न हो गया था, उनकी प्रतिष्ठा जमने छगी 
श्म! जद रोमी हकीमो से स्वस्य नहीं होते भे, तब इनकी सहायता ली जाती थी, उस 
सममयके हृकीम मी इनका मुकाबला नही कर पाते थे । 


नादी ज्ञान मौर संग्रहु-ग्रन्य (रसवत) 


नङ ल्रा्र- मुगल काल से पटहे रोग को जानने के उपाय तीन प्रकार के 
(आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष भौर अनुमान) अथवा छः प्रकार के (“पंचर्भिः श्रोत्रादिभिः 
्रस्नेन चेति-- प° ० १०।४} थे । प्रन का सम्बन्ध होने से नाडी ज्ञान की विसेषता 
नहीं दीखती । परन्तु मुगलकाल मेँ जब परदे की प्रथा बहुत बदु हई थी, तब यह्‌ 
परीक्षा सरु न रहने से नीज्ञानं का विकासं हुमा 1 यह्‌ विकास सवसे प्रथम हकीमों 
मे हुमा होमा, क्योकि उनकी स्थिति इसको उत्पत्ति क किए सहायकं थी । आक्रामक 
के साथ उनके हृकीमो के द्वारां यह शरवर्षं मे भी आया, इसलिए जब शासन 
स्थिर हो मया, तब यहाँ के निवासियो ने भी से अपना च्या 1 इसी से सबसे प्रथम 
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नाड़ी श्ना हमको साङ्खंषर मे भिक्सा टै (साङ्खषर, पूवं, अ० दरम) | इसे पताः 
छगखा है कि इख समयर्बैद्यके किषनाडी ज्ञान अवस्यकडोगयाथा। ` 

स्यं परीक्षा को ही भिस्त इनाकर उससे नाड़ी ज्ञान का विस्तार किमा गया 
(जिस प्रकार आढ धवण-सवति के श्चान से स्टैघ्सकोप दारा रोम कनहोता है, उसी 
प्रकार व्वा के स्परसंनान से रोष का शान किया जाताथा) } तोडी मतिकी धीमी 
या उसकी, मायै या हलकी, कठि यः मृदु तथा पकिरयो की चारु से समता करके 
रोग ज्ञात्‌ किया अने ल्या ! यहु परीक्षा मी एक प्रकार से अनुमान प्र ही आचित 
है! इसमे रोगी के सर अंगो की परीक्षा--प्रत्यक्ष ज्ञान परीक्षा को एक प्रकारसेः 
छोड विया जात था, जो दस कारू मे विष्ोषतः स्प्र-जाति की दुष्टि मे आाददयकं था । 
इसलिए नाडी ह्लान का विकाम्‌ हमा ¦ लाद्खषरसे कुष स॒मय पूगं ही इसका विकास 
हु होगा, कर्योणि इससे पटहे के भ्रन्धो मं इसका उल्लेख नहीं है ) 

ताङ्गषर, भावप्रकाद, अथवा दिम चरत की गदरुजीवनी, वैससास्कर, बृहद्‌- 
योम ठररयिष्प, योमरत्नाकूर आदि प्न्थो म सादी जाल का प्रकरण ङ्के के मतिरिक्स 
नाडीसास्त्र षर स्वतन्त्र पुस्ठके # किख गयो । इने कुः पुस्तके दकि गार म॑ 
गौर कुछ उछर थारत गे छदी ममी ह । इनम कक्ाद क ना डीदिद्ान बहुत प्रसिद्ध 
है । बम्बू मे हिन्दी माषान्वर यौर कविरफ्ल मंमायर की ग्याह्या के साय यहु अरका- 
श्वि हृ षै ¦ ओरी यादक्जी महाराज नें रावणकृत नाडीविज्ञान ग्रन्थ को अपनी 
अआयुक्दग्रन्यमाशा मैः प्रकाद्चिक किया है ¦ नाडीविन्चान सम्बन्धी छममस्‌ छोटे-वढे 
४६ ग्रन्य भिरुते है, इनर्मे बहत से हस्तक्िखित हैँ ¦ प्राचीन ग्रन्थो मे से भजक 
नाडीविज्ञान, नारीज्ञान-तंत्र, नाडीदपंम, नाडीश्चानतरंमिणी, नाीश्चान लिक्षा आौर 
नाडज्ञानदीपिका प्रसिद्ध है । इनमे से रधुनाथप्रसाद रचिठ नारीञ्ञानतरंगिष्ी सृज- 
राती अनुवाद के साथ १९०८ मेँ प्रकाित हई है । नाढीदर्पण हिन्दी भाकान्तर के 
साथ बम्बरहर्मे छपा है। हेष वारो करका मे प्रकढडित हृ है; 

संकषेपर्मे नाडी कान्‌ का प्रचार दस देदामें १२वीं सदी सं हुया ह ) यद्र विवासो 
गयाथा किदे लोग नाडी देखकर रोग पहचान रेते हं 1' वास्तव मे चनम्बाजः नग्ज 
देखने मं होशियार हकीम ही चे, उनर्मे ही यद्‌ शब्द प्रसिद्ध था । 








१. इस सम्बन्ध मं नाना प्रकार कौ दम्तकथाए प्रचलित है ¦ हाय मे माड़ी पर 
धागा बधिकर रोग पहचानना, नारी प्रे शये हए भोजन का हान शरला आदि 
बहुत-सी बातं हकोमो ओर व्यो के लिए सुनौः जाती हे ! 


२९८ मागदेद का बृहत्‌ इतिहास 


कास्तव रसे नारी च्वान अस्यास के कपर आशित टै) जिस प्रकारवीणाकेवासों 
कौ ज्ञकार द्वारा जाननवाङा व्यक्ति केष्वनि से खन्दल्हूरी के रामको पहचान लेता 
है; उसी प्रकार अंमुली की त्वचा ढे स्पशं से, नाडी स्पन्दन क! अनुभद लेकर चिकित्सक 
अपनं ज्ञान से रोम को समक्ता है ।' इसके अम्याससे रोग को समङ्लनेवाले अनूमवी 
कंच मौर हुकीम अब भी मिलते हं । जिससे इस परीक्षा, इस ज्ञान का भी महत्व है 
विद्येषतः जन्‌ स्टच्छकोप द्वारा श्रवणद्द्रिय गोयज्ञान मँ सहायक €, उसी प्रकार से 
अगृरी के माघ्यम्‌ से त्वमिन्दरिय का मी रोग परीक्षा में महत्त्व मानना पडता है । 


रच-योमकवाले ब्रन्व--गृप्त काठ कं पीर यदि भारत के चरमोत्कषं का कोरर 
सम नयातो क्ह्‌ मुगरु कारुदही था! देर कौ सम्पदा शाहजर्हाँं के समय फूट पड़ी 
थी; जिसके कारम यूरोप ˆ लोग छल्चाये मौर इधर आने लगे ¦! अकब्रसे 
लेकर गाहूजहां तक कां सम्य श्ञान्ति तथा एश्वयं का युग था । इस समय मोम्‌-विरास 
एश्वयं कटुत अकि बढ सया था ¡ इसी विरासमय जीवन को पुरा करने तथा इससे 
उत्पश्न रोगो को जल्दी अच्छा करने के लिए रसावद्ा का चिकित्सा मं प्रवेश्च हुमा । 
इससे प्रथम रसद कोमियासरी-घातुवाद-सोना या चाँदी बनाने के रिष सिद्धो के 
पासथा ¡ उनम दसका प्रचार था, जो इसको बहुत च्िपाकर रखते थ्‌, सवं- 
साधारण का सकः ज्ञान नहीं दत थे ! परन्तु इस सम्य में इसका उपयोग धीरे-धीरे 
चिकित्सा में बढ़ा । इसे पूव धातुगों का उपयोग ज मिकका है, कहू चृणे-रजके रूप 
मे भिरुताहै। इसमं मी गहत कम षानुओं कां उषयोमं है, प्रवारु का उपयोग चरक 
मे च० अ० १८१२५; चिर यण २६५६ है, वह्‌ मी वचर्णस्प मं है--जो वत्त 
मान्‌ पिष्टीहै! मस्म तथा पारे का उपयोय इसी कामें प्रारम्म होता है। 
१. जके स्थके शछाम्दरिष्व प्रसिद्धा यस्य या गतिः । 

संवोपमानसत्र स्यात्‌ प्रसिद्धगृलयोगतः ५ 

न क्षास्त्फटकाद्‌ वापि शहववण्छ्यनादपि । 

स्फ नादिमिरम्यासादेव नाडीविवेकमाक्‌ ।\ 

नाङोयतिरिवं सम्दम्‌ अम्पषठेनेव यम्यते । 

नान्या ष्यते अतु बुहुर्तिसरटेरपि ।+' ( मायङ्संग्रहु} 

नाडो खान के सम्बन्ध सं जानकी के लिश कराकर यन्दोपाघ्याय के देमला 
मं लिङि, साहित्यसंसव उकाक्मो दिन्छी से हिन्दी म परकादित (“प्रसतेव्यनि्वेः 
उपन्यास को इस सम्बन्ध मे देखना अच्छा ह । 
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कामान्य रूप्‌ से चक्रदत्त मे कुछ बीठुर्थो क खफ्योम गा गया है, परन्तु फारे के साथ 
घातु क ठ्पयोय इसी समय से रम्य होता है } 
अषमः मौर उंियः क उपयोग जो इस कार मृ चटा वह्‌ स्पष्ट मुसलमान 
दकम की देन दै ! इससे पुवं व्िकित्सा मे इनी तेज गौषधियां नही बरती मयी 
थी! परन्तु रहन-सहन, जीवन के परक आराम के किए इन वस्तुमो का उपयोम प्रारम्म 
हृ } धीरे-वीरे इनका चिकित्सः में मी उपयोम कठा ¦ गुप्त कारुर्मे मय, ठसुन 
प्याज, मस अका धा, इस कारु में मद के साथ यमम, सांस, संखिया चिकित्वा मे 
अतिहुं। ये वस्तुएं हमको हकीमों से मिली हः इसमें कुछ मी सन्देह नहीं । इनका 
सवते प्रथम उल्लेख शाङ्खत्रर संहिता में मिता है । 
शश्र संहिता 
प्रकादित शाङ्खंषर संहिता में शषाङ्गषर को दामोदर का पुत्रका स्याह 
(“इति श्रीदामोदरसूनूना श्रीका ङ्कुवरेणं विरक्छितायां श्री द्गुघरसंहितायाम्‌ ` ) । 
्रन्यकर्ता ने इस संहिता मे अपने विषय गे कुछ नहीं छख ! परन्तु सा ङ्गंबरपद्धति मे 
्रन्यकर्ता ने अयना परिचय दिया है ! उसके अनुसार श्चक्रम्भरी देख मेँ हम्मीर 
नाम का रका हुका है; जोकि चौहान वंश काया} उसकी समार्मे राषवदेव नामका 
ग्रहमं था ! दसके तीन्‌ पुत्र इृए्-गोपार, दामोदर मौर देक्दास \ दामोदर के तीन 
पुत्र हुए ; जिनमे ज्ञा क्षर सक्से बडे, इनसे छोटे लक्ष्मीघर गौर सबसे छोटे कष्ण यं 
काङ्घषर ने शाद्धुषरपदति बनायी । 
शा क्ंघरपद्धत्ति मे जिस हम्मीर का उल्लेख दै, वंह मेवाड़ का राजा हम्मीरदही 
दीखता है । वह्‌ स्वयं विदान्‌ ओर विद्वानों का मादर करताथा ) उसीके नाम पर 
हम्मीरकाम्य संस्कृतसाहित्य मेँ प्रसिद्ध दै । उसकी समा मँ विद्वान्‌ रहते ये । उसका 
समय १२२६ ६० काद) श्षाकन्मरी देशसे सामरस्षीर का प्रदे अपेक्षित दै} 
इसलिए शाङ्खुषरपद्धति के ग्रन्थकर्ता दामोदर हू । 





१. इस विषय मं श्रो यादयजी त्रिकमजौ लिदित “रसाम्‌तम्‌' की भूमिकः 
देखनी चाहिए । 
२. "पुरा श्षाकम्मरोदेश भौमान्‌ हम्मोरभूपतिः । 
चाहुवाणान्वयं जातः ख्यातः श्ौयं इवार्जनः ॥ 
तस्याभवत्सभ्यजनषु मुख्यः परोपकारब्यसनेकनिष्टः \ 
पुरन्दरस्यथ गुरूगंरीयान्‌ दिजाप्रणी राघवरेवनामा 1! 


३०८ भागर्बेद का बत्‌ इतिहास 


राङ्खंधरसंहिता मे प्रन्थकर्ताने केवर इतना कहू है कि मंबाङ्खुघ्र सज्जनोको 
प्रस करने के छिए म॒नियों से कट मौर चिकित्सकों से अनुभूत योगो का संग्रह करता 
हे! योढो जायु भौर क्म बुदिबषि ञो कि सब म्रम्य नं पृ सकते उनके ङिषए 
यह्‌ संहिता है (अ० १३।१२९) ! एसी से कधुत्रयी मेँ यका स्थानं टै । इस संहिता 
मे यन्थकार ने यपना कोई परिबय नदरी धिया है । इससे यह्‌ संष्टिता पदति से भित्र है । 

संहिदा गौर प्ति मे दोनो वस्वुएं भिन्न हँ } प्ति मे चिक्तिस्दा सम्बन्धी उल्लेख 
चिलकुट नहीं ह 1 शाङ्कुधरपठति मे रोहे पर पानी चढ़ाने ((ल्पल्पणटट) 
काहक्‌ योगि दिया है जिस पिप्परी, सैन्धवनसक, कट शो गोमूत्र मे पीसकर रेष 
बनाये । इसे शर्त पर छगाक्रर माग मे भरम्‌ करके पानी म्‌ बु्माना चाहिए; ध्सीको 
सुश्रुत मेँ पायना कटू हँ (पिष्पी सन्धं कुष्टं गोमूत्रेण बु पेषयेत्‌) 1 शाङ्खंधरसंहिता 
मे एसा कोर उल्टेख पायना विषयक नहीं है} इससे स्पष्ट है कि योनो का विषयं 
भिन्न है ¦ विषय भिन्न होने से लेखक मी एथक्‌ मानने होगे । पद्तिकार ने मयने को 
वैद्य नहीं कहा है, केवर कचि कहा है । माषा, धार्मिक भावना, कवित्व शसति दोनों 
मे शिष्होनेसे दोनो के कर्ता पृथक्‌ हं) शाङ्गषरसंषिला का उल्लेख हेमादहि ने 
कियाहै। दइसदष्टिसे मी पद्दिकारसे १५० वषं के रमम पूर्वं वैस शआाङ््र 
कासमय माता) शङ्खधर मं बफीम का उल्लेख होने से यह १२०० ई० के पूवं 
की नहीं हो खकती (शुक्त की व्यायाम हैमादिने क्ाङ्गणर सण०य० १०७ मसे 
शक्त का लक्षग उद्धृत किया है--अर्ष्टगहूदय द° ५।७६ की टीका) ¦ हेमाद्वि 
का समम्‌ १२६०-- १३०९ ईसवी है} 





१ ष्का ), गणश षन पपि 


. नोयारदामोदरदेवशासपंशा अम्‌ धस्वनयास्तक्रीयाः । 

सत्रादतारा इव चनमोखेरपाकतध्डाम्करनास्त्रयोऽपि 1) 

तेद मध्यं पस्लु दामोवरोऽभ्‌ ष्याच्च प्रौमात्मलाम्ब्तरागः । 

भायीरभ्यरे शडधदेहुं विषाय सानादात्पस्ेद निष्छां ऊगाम । 

भ्यष्टः छङ्कुथरस्तेयां खच्चकश्मोषरःलतः १ 

भो पर्छुराम सास्तरौर्ती न उह्दमी भूशिका क्ाङ्खवर सं हिता में दाकम्मरो दे 

ते अम्बाखे का प्रेक्ष लिया है, बह ठीक नहीं ¦ इाकस्मरी रेवी फा मन्दिर सहारनपुर 
जिलिर्मेभी है) साशम्मरी कामे स्पमर का प्रदेडही केना उन्ितिहः; 





भनक ताण्ामस्य मौर भत्र सरटे १०१ 


काङ्गुषरपख्ति म॑ दार काला करने के कई प्रयोग दिये सये है! या--छः 
मग त्रिफला, दो माभ अनार का मूल, तीन भामे हल्दी; इन सबको वीसकर मिखा ले । 
इसमे साठी चा्बेल एक्‌ भाय उथा सामरे का रस दीस भा सिखाना चाहिए । शस 
सारिकोरोहेके पात्रम्‌ रखकर शोके ढक्कनसे हपकर श्ये षोडेषी खीद मे एक्‌ 
मासं तंक मढ़ देना शृष्िए ¦ फिर इसको निकाककर इसमे इष मिराकर इसे चिर 
गौर भाये पर र्माका चाहिए } उपर से एरण्ड के पत्ते गँधकर रात कोद जाना 
चष्ट । ग्रतः स्नान करना बाहिए । श्य प्रकार करनेसे बाल कर्िहो अतेरै 
आर यदि यही प्रयोग सात-सात दिने छोश्कर किया जाय वो मनुष्यके बारलसदा काले 
रहते है। सी प्रकारके गाल काला करने के करई योय दाङ्गषरण्दतिमे दहै) 
शार्ज्षरसहिता मे इस प्रकारकफेयोगनहीदह। 

साङ्गषरसंहिता तीन खण्डां मे है। पटे खण्डर्मे परिभाषा, गौषष केने का 
समय, नाडी परीका, दीपन-पाचनाध्याय, कत्कादि विचार, सुष्टिकरम ओर रोम- 
गणना के सात अध्याय ह} मध्यम खण्ड मे श्वास, क्वाथ, पलट, हिम, कल्क, चुरण, 
मुमृखु, अवलेह, स्नेह, मासव, धातुर्गोका शोषन-मारण, रसरोषन-मारण, मौर रयोग 
ह+ षष खण्ड मे एक प्रकार से ओौषव-निर्मा प्रकिया सम्मूषे मा दाती ६, सायदी 
सब प्रस्रिढ योथ का संद्र है, साङ्खंषर डे तीसरे खण्ड मे सनेहपान विधि, स्वेद 
किरि, वमनं विधि, बिरेबनाध्याय, वस्वि, निरूह वस्ति, उत्तर वस्ति, नस्य, यण्डूष, 

› चुमरपान, केष, अभ्यम्‌, र्तस्नाव विधि यर नेत्रम विणि की व्य्या है) 


ग्न्थकरता मे स्व्यं प्रन्थसमाप्ठि मे कहा है कि मायुवेद मेः जो बहूुत-सी संहितं 
है, उनमें से थोडा सार लेकर अल्यञुद्धि एवं चोको युवा के किण चहु रचना 
नगे है! इसमे यावुर्वेदकासार भाग जरूरी, यंस पृषतः आ मया है । कु नवीन 
विचार सौ है, जवै--नामि मेँ स्थित प्राणवायु हृदयकमल के मध्य भए को स्प 
करते हुए विष्णुपदामृत को पीने के छि कष्ठ से बाहर अता है । दिष्षुपदामृत को 
पीकर पुनः जल्दी से पौषे चखा जाता है (प्रयम्‌ खण्ड ४८।४९) ¦ आयु का क्षण 
सरार आौर प्राणवायु का संयोप कटा है (चरक का ऊक्षण--““शरीरेन्द्ियसत्त्वात्म- 
संयोगो जीवितम्‌” सू. अ. १।४२ है) । शाङ्खंवर का लक्षण बहुत सरल है । 

शार्खंषर संहिता के ऊपर दौ टीकाएँ प्रकाक्चित हूर । ये दीकाएे संस्कृतमें ह ¦ 
इनरभ एक आढमल्ल को बनायी दीपिका दहै, जो रचयिता के नामये {आढमल्ल 
नाम से) प्रसिद्धटै) दूसरे टीका काशीराम वैच रच्वित "गृढाथंदीपिका दै । 

इनर्मे आढमस्ल मीरपुर के श्रौवास्तव्य (संमवतः श्रीवास्तव) कुरु के वैद्य 





मृर्छ वाश्चण्य मौर यंग्रजी संगठम ३०३ 


““मस्वकीं दरदं तुत्थं रजनी च पृथक्‌-फृथक्‌" ११८११३२) 1 इसके सायं बहिन, संखिये 
का उपेम कर्‌ स्थानों पर आता है ("दरदः फरदक्वैव सितमल्टस्च तर्कः 
५९१४०) । 

जृह्टूयोमतरंभिणी मे अपने समय कै खव इरन्थों का उपयोग मिरुता है ! तीसट से 
लेकर शाख संहिता ठक इसमें संमृहीत है ! इस समय तक जो सी रसन्थ प्रसिद्ध 
ये उसे यी संग्रह्‌ किया मया } इसक्िए इसमे रसयोमी का संग्रह कहत अच्छी ठंर्ह्‌ 
मिख्का ह ! रत्नमर्मेपौटरी रस, राजमृमाकं अदि योम इसमे है ! 

द्यम एक सौ अटतारीख तरम ह ! प्रथम तरम मे चिकित्सा सम्बन्धी त्था रो 
खम्बन्धी सामान्य सूचना ह । दूसरे तरंग मं यर्मरचना, सरीरविज्चान, तीसरे मे मान- 
परिश्छादा, चौथे में ओषधियो की आवश्यक जानकारी, परिभाषा है! इसके गामे 
स्नेह, स्वेद, वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य, धूमपान्‌, रक्तमोक्षण पृथक्‌-फुथक्‌ तरम में 
कटै है, तेरे तरेम में पाकश्ारखा-मोजन सम्बन्धी विवेचन है ! इसके अपम रसोद्यों 
आओौर षाकदाला के अष्यक्ष का वणन है । षन्द्रह्दं मं छतुचर्या, सोखै मे सिदद 
काण कटा यया है! इसमें रोटी, पुरी, बड़ी अदि कस्तुर्मो कड मी उच्छेष है । 
यके गामे टिनत्वर्ा, न्सस्य, यंजन, स्कान तथा भिद्-भिश् सात्र का कलेन है। 
अट्टः मे खक्रिदर्या है! उश्चीसे से प्रारम्म करके चीरे तरंक त्क निष्ट 
ऋ विष्यः है } इदर्पे रख, दीर्य, विक की विकेदना करने के साथ-साथ प्रत्येक वस्तु 
के मुद कत वर्थ किय कया है । इकतालीखवें तरम मे शस छस्व क चिषय धप्तुजों 
का कारण-मारण गाता है! बयालीसमे वारदं के संस्कार, यंत्र विचार मुद्रां हे। 
तैताटीयें मे उप-रसों छ उस्छेख ३ \ चौवाखीसवें मेँ अरिष्ट जजान है! वैतालीस से 
तिरपन तक रोगी की परीक्षा विधि है; इसमे नाडी, जिदह्ा, स्वप्न, दख, क्षकुन, 
वर्णं, स्वर आदि का विकार है । चौवन्वे मे साध्याखाघ्य गौर पचपनवे मं मेवज्य ब्रहु्णे 
विधि टै छप्पन से रेकर एक सौ सँताखीस्‌ तक रोर्मो के निदान ओौर उनकी चिकित्सा 
₹ै। इसक्छे आसे अन्तिम तरप मे सव रोय किकित्या गौर अ्रन्य-प्रश्चस्वि दै) 

षस म्रन्थ के करस श्रिमल्छ भट" है । ये तैरंग ब्राह्मण भे, इन्टोनिं अयने रहने 
का स्यान श्रिपुरान्तकः का नगर क्ताया है (““तैङङ्गस्विपु रान्तकस्यं न्रे योर्गस्वि- 
मल्लो द्विजः“ ) 1 अपने ग्रन्थ के सम्बन्ध में स्वयं इन्ोनें कटा है-- 

"अस्र ग्रन्धं भूरितन्त्रात्तसारे सद्मिदंत्तं दूषणं मूकं मः । 
छिक्षं दश्बं धृष्टमष्टापरं हि च्छायामच्छामृच्छति स्वेष्छयम ध 
क्रिमल्छ मटू का समय श्राङ्खषर के पीछे गौर मावप्रकाञ्च के कर्ता मावमिश्र स 
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पूवं होना चाहिए । भाषमिश्न कै वमितं फिरगं रोग का पुयक्‌ उल्लेखं इसमे नी हैः 
परन्तु उपदश रोग के चिए कहे भये “उपदंशान्ं सू्य॑रस' फी कलश्रुति मे फिरग रौग कां 
नाम (११७।३७) अषि) साध दी -मस्तेकीः कां उल्लेख जो कि पहले ग्रन्थोमें 
नहीं है, इसमे भिखता है (षविडङ्घं मस्ती चैव'-- ११७३३) । मस्तकी रूमी 
मस्तकी है; ज कि यूनानी षधि है भाकमिश्रने फिरंग रोग का वणन विस्तार से. 
किया है) फिरंमी कन्द पुर्तगारु सै अधये व्यक्तियौ के रए प्रथस प्रचक्ति हुमा ) 
दमक अमि का सवसे प्रयम्‌ मय १४९७ ई० है, अव कि वास्कोदयामा कालीकट 
के किनारे पहुवा ¦ भाक्परकांर के कत्ता फे समयं यह फिरंव रोय विष्व रूप से 
प्रसारित हुवा शा; इसी से उखने धसे पयर्‌ का } त्रिमस्छ सट के थय दरक 
उपदंश का ही एकं श्प खमक्षा जाता या इस्किए वयक्‌ उस्लेख नहीं किया \ इसे 
मावमिश्र के समय से पचाख साठ वषं पूवं शसक सधय रख सकते है, जो पन्द्रहवीं शती 
के जन्त फा या सोरुहवींश्ती के प्रारम्भकाहै ¦ एस भ्रन्यकी एक प्राचीनं 
प्रति १७३३ ककाब्द की ख्ख मिलछीदहै) जोखीने किलाह कि तिमत्ल के एक 
प्रन्थ की प्रति १४९८ की मिली है (पृ० २) । शसङिए इका समय सौरुहेवीं शती 
करे प्रारम्म का मानना उचित दै! 

इस ग्रन्थ मं वाग्भट, चरकं, युश्वुत, वृन्द, तीसट, शाद्व, रसरत्लश्रदीप, राज- 
मार्तण्ड, रसमंजरी, रसंन्रचिन्तामणि, सारसंग्रह आदि ग्रन्थो से उदेषरेणं दियं गयं 
है! श्री दुर्गागिंकर स्त्रीजीकाकह्ना टै किं पक्षद्राव का वणन दसी मे प्रथम 
मिलता है। इसमें मादप्रकाश कानामनही है, सामि चक्श्तकाभीमहीदहै) इसका 
कारण यही है किटेठ दक्षिण में बंगाल की पुस्तकों का प्रचार महीं हा था ! चक्रदत्त 
काकमबृन्दकेसिद्धयोगसेहोगयाहोगा) इसि नाय का इतना महत्व नही; 
जितना कि पिरम रोग तथा श्ंखद्राव कं उल्टेख का है) 

श्यरसमचख्चय ओर स्वरतिभिरभास्कर 


ज्वरसमुच्वय नाम के ग्रन्थ की दो हस्तक्िखित प्रतियां नेप के राजगुरु स्वर्गय 
श्री हेमराज शर्मा के संग्रह्‌ मे है; एेसा उन्होने कार्दथपसंहिता के उपोद्घात में लिखा 
है) इसका उल्रेख करते हुए उन्होने छिखा है कि इनमें एक प्राचीन मक्षरो मे लिखित, 
परन्तु अपूणं पुस्तक है । इसके अन्त मे नेपाली संवत्‌ ४४ दिया है ! दूसरी प्रति नेवार 
अक्षरो मं लिखी है; लिपि के अनुखार इसका समय मौ ८०० वषं होना चाहिए । 
इसमें अार्विन, मारद्वाज, कृश्यप, चरक, सक्षत, भंड, हारीत, यां त्र, जतुकं, कपिबल 
आचायों के ज्वर सम्बन्धी वचन उनके दाम के स संगृहीतं हैः; इसमें ज्वर सम्बन्धी 
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काद्यप के बहुत से वच्न उद्धृत हं । कास्यपसंहिता के उपोद्घात में ये वचन समे 
से उद्धृत ह । इससे इतना स्पष्ट है कि प्राचीन कार से पृथक्‌-पृथक्‌ रोगविषयक 
ग्रन्थ बनने खमे ये (साद्धंषर के नाम से श्रिञ्चती वैद्यकः नामका एके प्रन्थ केवल ज्वर 
से ही सम्बन्धित है, यह बहुत पीछेकाटै)। 

ज्वरतिमिरमास्कर नामक ग्रन्य भी ज्वरसमुच्वय कौ भति ज्वरसे ही सम्बन्धित 
है । इसके रचयिता का नाम चामुण्डा है। चामृष्डा का ग्रन्थ पीछे का होने से इसमं 
सल्निपातो का वणेन है; जिसका उनल्टेख पुरानं ग्रन्थो म होना सम्मव नहीं! बीकानेर 
मे ज्वरतिमिरमास्कर की हस्तलिखित एक प्रति है; जो १८८९ की चिखी है (जोली 
कीं मंडिसिन, पृष्ठ ४) ) रससंकेतकलिका मी चामुण्डा की रल्िखी होनी चादिएः; 
क्योकि एक हस्तचिखित प्रति मे संवत्‌ १५२३१ (१४७५ ईपवी) लिखा है ! 

त्रिञ्नती 

हसी जतकम, सम्भवत १पवीं क्षती मे वं देवराज के पुत्र शाद्धवर नं इस ग्रन्य 
की रचनाकीथी। इमं केवल ज्वर का निदान ओर चिकित्छाही रिद्धी है! स्योकि 
सबरोमोका राजा ज्वर है, इसक्िए उसी का कान करानेके खिर दस बनाया है) 
इवमे पदु पक्षी-वनस्पतियों मेँ होनेकाठे ज्वर के नामो का उल्टेख किया हुमा है } 
जकर ठीसरे दिन, चौये दिनः क्यो गाता है, इसका सुश्रुत के अनुसार वर्णन किया मया 
है! दोय जिस-च्स प्रकार से आराख्य मं पहुचते है, उसी क्रमसे ज्वर होतेह 
(२११-२१४) ! सल्िपात ज्वर की चिकित्सा विसिषरूषसे है । 

लाङ्गधर नामर ब्राह्यणो के वद में उत्पन्न हुए थे ¦ यह्‌ इसी चिर सम्भक्तः 
मुजरात के रहनेवारे थे । हन्ने कविता का रस देने के साथ-साथ (कवित्कश्रद्धि- 
कौतुकात्‌) ज्वर की चिकित्सा कही है । इसको सस्कृत टीका वंद्य वल्छेम मने क 
है। टौकाकानाम भी 'वैद्यवत्लमाः रखा है } यह्‌ ग्रन्थ बम्बर से प्रकाशित हुमा है । 
वीररसिहावलोक 

आयुर्वेद में पुनजेन्म तथा पूवं कमं को माना मया है! इसक्िए कु व्याधिर्याँ 
कर्मृजन्य मानी गयी ह (“निदिष्टं दवस्ब्देन कर्मं यत्‌ पौवदेहिकम्‌ । हेतुस्व्दपि कठेन 
रोगाथामुपकम्यते । न हि कमं महत्‌ किञ्चित्‌ फले यस्य न मृज्यते ! क्रियाघ्नाः 
कर्मजा रोगाः प्रक्षमं यान्ति तत्क्षयात्‌ ।! चरक. शा. अ. १।११६-१७)} ! प्राचीन 
मर्थो में टस पर विश्लेष लेख नहीं मिलता । पीर मे ज्योतिषकास्र यौर्‌ वक्‌ के 
विकार मिलाकर कमविपाक सम्बन्धी ग्रन्थ नते, 
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ज्योतिष ओर आयुर्वेद का समन्वय अष्टांगसंग्रह के समय प्रारम्म हो गया था) 
(“आधघानजन्मनिषनप्रत्यवरास्य विपत्करे । नक्षत्रै व्याधिरुत्पन्नः क्लेशाय मरणाय 
वा ।! ज्वरस्तु जातः षड्रात्रादरिवनीषु निवत्ते ।! मरणीषु च पञ्चाहात्‌ सप्ताहात्‌ 
कृत्तिकासु च 11” इत्यादि सवेरोग निदान १।२१-३२) । पीछे से हारीत संहिता ओौर 
यीरिहावलोक मे विस्तार से इसकी चर्चा मिलती है 1 
वीर्दसिहावलोक मे ज्योतिष-शास्त्र की दुष्ट से भिन्न-मिक्न रोगों के कारण तथा 
उपाय लिखित है! इस ग्रन्थ के ठेखक तोमर वंश के वीरसिह्‌ हं । इनका समय 
१३८३ ईसवी दै! इसी प्रकार का दूसरा ग्रन्थ सारग्राहक कर्मविपाकः है; जिसकी 
टस्तछिखित प्रति मिरी है 1 जोली के अनुसार इसका समय १३८४ ई° है (पृष्ठ 
५) । वीर्यसिहावलोक के सम्बन्ध में लेखक ने स्वयं कहाहै- - 
"दे वज्ञाममधमं्ञास्त्रनियसायवंददुम्धोदषौ- 
नाम्य स्फरदात्मबद्धिमिरिणा विह्वोयकारोज्ज्वलम्‌ । 
अलोकाम्‌तमातनोति बिकघरासेग्यमत्यद्मतं 
श्रीमतोमरदेववमंतनयः श्रीवीरसिषटो नपः \\ 
मोहमन विलास 


साङ्खंषर के समय से पूवं मुसलमानों का असर व्यक-शास्र परं आ गया था; 
ङ्सी से अफीम आदि का उल्लेख भिरता है 1 महम्‌द शाह के समय मं (१४११ ई०)} 


~ ज~ कयना गनिम 





१. उपलम्ब हारोतसंहिता बहत ही अर्वाचीन समय की है ! इसमे कमजन्य रोर्मो 
के लिए विस्तार से किखा गया है, यया- 

कर्मना व्याधयो यं च तान्वद त्वं महामते ! मत्रय उवाच-- 
कर्मजा व्याधयः सवं वन्ति हि क्षरीरिणाम्‌ । 

सवं चरकरू्पाः स्युः साध्याखाघ्या मयन्त्यमो 11 (२।१।५.) 
सऋह्यष्ने जामते वाष्डः कुष्टी मोवधकारकः 

साजश्न्ते कयकमौ  स्यादतिसार्योपघपतकः ५! 
स्वाम्यद्कुलरमिनममे वेह रोया भवन्ति हि 
मृङ्नाफग्रस्ष्नं चत्रसोमोऽख्मरीपदः ध 

स्म लजस्प्सम्कर्द जायते च भगन्दरः 1" ( २११,१२-१५. ` 
इनमे श्निक्रित्सद्‌ दष्क, पुष्य, प्रायदि्देस से कतय यथौ हे । 
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कार्षी के मोहमन विलास नामक मुसकिम्‌ ने एक ग्रत्य चखा था, जिसका 
विषय वाजीकरण ओौर स्व्री-बालकों कौ चिकित्सा था (जोरी मेडिसिन--५ पृष्ठ) ! 


स्िक्ु रक्षारत्न 


पृथ्दीमल्र ने बार्कों कौ चिकित्सा पर पृथक्‌ ग्रन्थ लिखा था । इसमें सदनपार- 
निषण्टु का उल्केख है । इसकिए जोली इसका समय १४००० से पीठे का मानता है ! 

रिसुरोग पर कल्याण का बारतंत्र नामक एक भ्रन्थ ह) यह्‌ कारी मे १५८८ 
ईस्वी (१६४४ विक्रमी) में बना है। इखंके कर्ता वद्य कल्याण का मर स्थान 
मृजरात था! ये प्रह्नोरा ब्राह्म थे! तीसरा ग्रन्थ रावणकृत कुमारतत्रः है; जिसका 
समय ज्ञात नहीं है} यह्‌ ग्रन्थ माषाटीका के साच खेमराज श्रीकृष्णदास के याँ 
बम्बईमे छपा है 


 स्त्री-क्लिस 


सोखट्वीं शती के अन्त णया सत्रह्वीं छती के अन्दर मुजरात् के श्रीरैड्‌ जाति 
के वद देवेश्यर ठे स्व्री-विखा् नाम का एक ग्न्य हिरा ख; इसम्‌ स्वी-रोम-चिित्वा 
क वेनं है 


काश्यय सखंहित्ता 
ङ्ख काम्‌ से विष-चिकित्सा सुस्बन्छी एक ग्रन्थ १९३२ मे मेसूरमें छपा है;दसका 
समय निद्कत न्दी 
म्वप्रकाल्च 


लाङ्खंधर, वंगसेन अओौर बृहद्योम तरभिणी के पीं मावप्रकाङ ही हेतु-लिम- 
षध रूप में सम्पूणं चिकित्सा का ग्रन्थ है) छघुत्रयी मे इसका स्यान होने से हसक 
प्रचार मी बहूत हुआ ! मावप्रकाश कै कर्ता मावमिश्रने अपने पिता का नाम श्री मिश्र 
छटकतनय कहा है ।! इससे अधिक अपना परिचय नहीं दिया ¦! जोली इसको बनारस 
का रहनेवाला बतत्ते ह (जोली मेडिसिन पृ०२)} } श्री गणनाथ सेन इसे कान्य- 
कुन्ज (कस्नोज) का कहते हूँ! माद प्रकाह्च मे फिरग रोग, चोपचीनी, शीठरखा आदि 
का उत्केख मिरुता है ! फिरगी-पोचगीज इस देग मे पन्द्रहवीं शती मे आये अवश्य, 
परन्तु उत्तर भारत से इनका सम्बन्व सोलह्वीं शती मेँ हुमा, जब इन्होने वसार मेँ 
व्यापार करना प्रारम्भ किया} व्यापार के सम्बन्धमं इनका भारतीय के साथ बहुत 
निकट का सम्बन्ध हुमा ! जिसके कारण य्ह जो नया रोग उन्पच् हु, उसका नम 


३०८ भआयृबद का बृहत्‌ इतिहास 


भावमिश्र ने फिरग रखा \ इसलिए इसका समय सोलहूवीं शती से पहले नहीं जाता । 
जोटी का कहना है कि टुवीन्जन मं भावप्रकाद की एक प्रति १५५८ ईसवी की है, 
इसलिए इयसे पीडे का यह्‌ नहीं ¦ 

मदमिश्र ने सारीर व्येन सुश्रृत-चरक मं से गतानुगतिक रूप से उद्धृत किया 
है (प्रत्यक्ष क्षारीर) 1 चरक शब्द के अथं में मिथ्यावादं इसी से प्रारम्भ हमा है; 
जिसमे इनको श्षेषनाग का अवतार बताकर म उत्पश्च किया गया है) 

वाम्भट के पीछे बने सर्वाम-चिकित्सावाले प्रयो मे योगतरंभिणी (वहत्‌) के वाद 
यही जाता है ¦} कल्य-शाराक्य को विवेचना मं उका ज्ञान बहुत ही संक्षिप्त है । 
नये प्रचलित योगो का सार चिखा सया है ! चोपचीनी का पिरम रोग मे उल्केख भावमिश्च 
नेदहीकियाडहै! लोक मे प्रसिद्ध सीता का वेन इसी ने किया है! श्षीतरास्तोव 
इन्टीं का प्रथम आविष्कार है अथवा करीं से उद्धृत किया है, यह पता नहीं । इतना 
टीक है कि उस समय के विचारों का प्रतिविस्ब इस प्रन्थर्मे पुणरूपसे मिता है। 
आस्रपाक, मदनमंजरी कटी यादिनये योम मी इसमे ह| 

मावप्रकाञ्च के पूवं खण्ड, मध्यम खण्ड ओर उत्तर खण्ड ये तीन खण्ट है! 
उत्तर खण्ड विककुल छोटा है । पूवं खण्ड गौर मध्यम खण्ड प्रथम भाग मौरं द्वितीय 
मामो मेँ विभक्त है । प्रथम खण्ड मे अश्विनीकुमार गौर आयुर्वेद के आचार्यो की उत्पत्ति 
से श्रारम्म करके सुष्टिक्रम, मं प्रकरण, दोष गौर धातु वणेन, दिनचर्या, ऋतुचर्या 
अदि विषय देकर पीं निषण्टु दिया है । इसमे प्रतिनिधि द्रव्यो का भी उल्लेख है। 
पक्वा का भी उल्लेख इसमे है ¦ निघण्टु क्रम राजनिघण्टु आदि के अनुसार ही है। 
पूवे खण्ड के दूसरे माम मे मान परिभाषा, धातुर्ओ का जारणमारण, पंच कमं विधि 
है! मध्यम खण्ड म ज्वर आदि रोर्मो की चिकित्सा है । इस चिकित्साक्रम में सोढ 
की माति क्षल्य-क्ालाक्यादि क्रम नहीं अपनाया ¦ अन्तिम उत्तर खण्ड मे वाजीकरणं 
अधिकार है) इस प्रकार से अपने समय की चिकित्छ. पदति का अनुसरण किया मया 


१- चरक एक प्रकार के किष्यहोतेये, ओ कि गुरं के पास अपना अध्ययन 
समाप्त करके देश्ल-देश्ान्तरो मे घूमकर ज्रान प्राप्त करते ये (जसे पाणिनि) । पाणिनि 
ने मार्गवच्रकाम्यां छठ ' (५१११) सूक मे माणव के साय चरक का उत्केख 
किया है! वंञम्पा्यन का नाम मौ चरक पड़ गया था। एक स्थान से बसर स्थान 
फर आन प्रस्त करन या देनेवार्खोके लिए खरक म्द था (फारसी मे चरक 
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रै । मुसलमानों के तीन सौ वषे के शासन में मी प्रचङित यूनानी वैद्यकं के वैद्यो की खों 
के सामने होने पर भी उसका असर इन पर नहीं हुमा । सका सबूत यह मावप्रकाञ् 
दरै। दूसरी ओर यह भी सम्मव है कि हममे उदारता कौ कमी रही ओर हमने दस्यो से 
कुछ भी सीखा नहीं ; अपने तक ही सीमित रहे । 

भावमिश्र कौ बनायी मुणरत्तसालाः नाम कौ हस्तकिखितत एके पुस्तक इंडिया 
आफिसि के पुस्तकाख्य मे है, एेसा जोरी का कहना है (जौली मेडिसिन पृ. ३) । 

टोडरानन्दं 

सोखहवीं श्चती का दूस रा भ्रन्थ टोडरानन्द है, इसे अकबर के मत्री टोडरमल का 
किखा कहा जाता है! अकबरी दरबार मे टोडरमल की विद्रत्ता के सम्बन्ध मे लिखा 
गया है---“इनकी विद्या सम्बन्धी योग्यता केवर इतनी ही जान पडती है कि अपने 
दप्तर के लेख आदि मखी भाति पड्-क्ख ठेते थे । ऊेकिन इनकी तदीय नियम्‌ जादि 
बनाने मौर सिद्धान्त निदिचत करते मं इतने अच्छी थी कि उसकी प्रशा नही हो 
सकती 1? (माय ३, पृष्ठ १३९) 

इसी मेँ गमे चक्कट्‌ छः है @ ““रङ् खादूब वें दखःर-किताच के सम्बन्ध मे 
एक छोटी-सी पुल्वक चिद्धी थी \ ,;उसी के-फुर खाद करके.बनिये गौर मह्एजन दुकार्नो 
मे छर्‌ देशी दिख जक्ननेकारे चये मौर दप्तरो के कामौ मे बड़-बहे अदुूतर क्यं 
करते ह ” {श्छ २३, पृष्ठ १४२) 

, इसे अनुमान होता है कि इनके अश्रित खा प्रलंसक किसी विद्वान्‌ ने इनके नाम 
सेयह पुस्तक क्ख दी है \ टोडरमर खत्री ये इनका जन्म पंजाब मेँ हुमा था । 
एञिया सोखूायटी के अनुसार इनका जन्म-स्थान अवध प्रान्ध का ख्हूरपुर नामक 
स्थान है । विघवा माता ने अपने इस होनहार पत्र को बहुत ही दरिद्रता की अवस्था 
मं पाला था। 

योमथिन्तामनि 
सोलहवीं अथवा सत्रहवीं शतान्दी मं जेन हषेकोति सुरि का लिखा योमचिन्ता- 
मणि अ्रन्य है! इसको एक हस्तकिखित प्रति १६६६ की प्राप्तु है (जोली 
मेडिसिन पृ २) । इसमें णएिरग रोग का वणेन है; इस दुष्टि सरे यह्‌ भावप्रकाङ् 
के पीठे बना अतीत होता रहै) 





वयजोवन 
सत्रहवीं शताब्दी मं बना, संक्षिप्त परन्तु चमत्कारमय सुन्दर काव्य वंद्जीवन है । 
इसके ठेखक कवि लोकिम्बराज हँ 1 यह्‌ ग्रन्य संक्षिप्त तथा सुन्दर, मनोहर-रुकित 
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भाषामे चखान से रोक में बहुत प्रिय हुम ह। इसकी बहूुत-सी टीका हुई ह 
अनेक भाषाओं में अनवाद कियं गये ह । इराकी एक हस्तटछिखित प्रति १६०८ ईसवी 
कीमिखीटै) लोलिम्बराजके पिता का नाम दिवाकर मट्‌ थां) खोरिम्बराज ने 
दैयावतंस नाम का एक दूसरा प्रन्थभी लिखि, 

वाग्भट कै समय जो छदारुकार-प्ियता हमको मिलती है, उसी कौ रके इतने 
सालों पीट सोलहवीं शती मेँ वैद्यजीदन में मिर्ती टहै। लोलिम्बराज नं ग्रन्थ के 
सरत्रन्ध मं स्वयं लिखा ह 

'गदमञ्जनाय चतुरश्चरकाचमुनिभिन्‌ भां करूणया यत्कथितम्‌ । 

अखिलं लिखामि खलु तस्य स्वकपोरुकल्पितभिदास्ति न किलिचित्‌ ।\' 

लोलिम्बराज की कविता श्ृ्खार रदप्रघान है- 

'पित्तज्वरे कि रसफाण्टलेपः कि वा कषायंरमतेन कि वा। 

पेयं ॒प्रियाया मखमेकमेव लोलिम्बराजेन सदानुभूतम्‌ \" 

ग्रन्थकर्ता कौ काव्यरचना-चातुरी के छिए निम्न पद्य पर्याप्त है-- 

भिन्दन्ति के कैड्जरकणपालि किमस्ययं व्यक्ति रते नवोढा । 

सम्बोधनं {कि न्‌: रक्तपित्तं निहन्ति वामोरं वद त्वमेव \+' 

“सटा; न-नः; सिहानन -अडसा रक्तपित्त को शान्त करता है । वंद्यजीवन 
मे अपनी पत्नी को सम्बोचन करते हए कवि ने बहुत-से योग कहे ह । 

वद्यजीषन के सिवाय सत्रहुवीं शती मं अनेक ग्रन्थ लिखें गये दहं उदाहूरण के 
लिए जमन्नाय का योगसंग्रह्‌ १६१६ मे, सुखबोध १६४५ मे, कवि चन्द्र का चिकित्सा- 
रत्नावलि १६९१ ई० मे, रघनाथ पण्डित का वंद्यविरास १६९७ ई० में ओर विद्यापति 
का वैद्यरहस्य १६९८ ई० मे लिखा गया है। 

चिन्तामणि वेद्य का प्रयोगामृतत मौर नारायण का वैद्यामृत अटारहुवीं शती मेँ 
लिखि गये हं (जोली) । इसी शतान्दी मं माघव नं आयुवंदप्रकाश नामक रस-प्रन्थ 
कीरचनाकी दहै! माधव ने मावप्रकाड का उल्लेख कियादहै) इसकी हस्तलिखित 
प्रति इण्डिया अ;फिस में है, जिसका समय १७८६ विक्रमी (१७१३ ईसवी ) है । 

माघव के नाम से एाकावछी नाम का एकं अ्रन्थ प्रकाशित हमा है। गोंडल के 
ठकुर साहब दारा लिखित इतिहास मे जय कवि के लिखे ज्वरपराजय्‌ काव्य का 
उतल्छेख है, इसका समय १७९४ ईसवी दै । 

वोमरत्नाकूर 
वेदयो मं अतिल्य बरत! जानेवाला ग्रन्थ योगरत्नाकर भी अठारहवीं चती का बना 
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हआ दै! योगरत्नाकर का प्रार तथा टसक्रौ ओौपधि्यां महारणष्ट्‌ मे अधिक बरती 
जाती हँ} इसके ग्रन्थकर्ता का नाम जात नहीं, परन्तु इसकी एक हेस्तलिखित प्रति 
१६६८ दाकान्द की आनन्दाश्रम के पास दै! इसङ्एि १७४६ ई० स पूवं यह्‌ ग्न्य 
चखा ना चुका है, समे सन्देह नही दै । 
योगरत्ताकर में चोपचीनी का नाम तथा रमसे वननेवाटी ओौपधियां भाव- 
प्रकाश से अधिक आयी ह । चोपचनी पाक, चोपचःनी चूणं इसमे है (उपदंश 
चिकित्सा) । फिरंगरोग-निदान जो भावप्रकाद्याम -.्ना टः चहु इसम्‌ नहीं, परन्तु 
सिगार, छिग्वत्ति रोगो का उल्लेख है| 
इसमें बविरोजा (कम्पिल्लक विरोजा सिन्दरुरः सरक तथा--उपदंशविकित्सा), 
कवाब चीनी के लिए कवाब ('कबाव गौरी गद तुत्थ बोज-कुष्ठरोगचिक्ित्वा ) नाम 
आये ह, जो बहूव आधुनिक एवं यूनानी नाम हे ! तम्बाक्‌ के गुण-दोष इसमे वाणि हं । 
सम्भवतः यह्‌ पहला ग्रन्थ दै, जिसमें तम्बाक्‌ के नाम आरः हुक्के का उल्लेख है ! हुक्के 
के किए धूमयंत्र प्रकाशक शब्द आयः है! तस्वाक्‌ को दतकौ पीडाका स्ञामक कह 
गया है ('दन्द्रष्क्‌शमनं चैव कृमिकण्ड्विमाशन्‌म्‌' ) ¦ इसके लिए क्का है-- 
सदपि्तश्नमकरं कमनं रेचनं स्मृतम्‌ । 
.वुष्टिमान्धकर चंव तोकष्णलु्करं तथा \! 
तस्वव धुमपानं तु विश्चषादहूदि शुकूहूत्‌ । 
वभ्रनस्य प्रभावेण वृरिचिकादिविषं हरेत्‌ \\' 
आयुकेदोक्व कामकला का वर्णन तथा इस विपय का उल्टेख दस ग्रन्थ मं विस्तारं 
से द्विया गया है! इस विषय में विस्तार सं छिखनवारा यही प्रथम ग्रन्थ है। इसमं 
राग्रपरी शकरा का उल्लेख है, सम्भवतः यह्‌ एकरा रायपुर्‌ (सम्मवतः मध्य भारत 
का रायपुर हो) में बनती होगी (जज भी काल्पी मिश्री, मुखुतानी मिश्रौ नामस 
वद्या सिश्री मोटी साफ मिश्री मिलती है) 1" इसमे कूट श्लोक भी मते ह-- 
"पानीयं पानीयं शरदि वसन्ते पानोयम्‌ ! 
नादेयं नादेयं शरदि वसन्ते नादेयम्‌ \\. 
शरद्‌ ऋतु मे पानी पीना चाहिए, वसन्त मे पानी कम पीना चाहिए) ब्ारद्‌ 
ऋतु मे नदी काजरु पीने योग्य नहीं होता एसो बात नही, अपितु पीने योग्य होता. 
१. इसो से मं जनुभान करता हूं कि लेखक विदभं का रहनेवाला है ¦ महाराष्ट 
मं इसका प्रचार इस अनमान को पुष्टि करता ह 
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वसन्त ऋतु मे नदी का जल नहीं पीना चाहिए । इसमे नये स भी अते हैँ । यथा- 
सुवणं भूपति रस राजयक्ष्मा रोग के किए कहा गयाहै, इस योग का महाराष्ट में 
हूत प्रचार है। 

योगरत्नाकर, बहदयोगतरगिणी की भति का एकं संग्रह्‌ ग्रन्थ है। समे 
चक्रपाणि के द्रव्यगुणसंग्रह्‌ का प्रसिद्ध श्लोक शाको के सम्बन्ध मं उद्धृत है (“शाकेषु 
सर्वेषु वसन्ति रोगाः सहेतवो देहविनाशनाय । तस्माद्‌ बुधः शाकविवजेनं हि 
कुयत्तिथाम्टेषु स नैव द्रोषः ।') । इससे स्पष्ट है कि द्रव्यगणसग्रह्‌ को ग्रन्थकर्ता ने 
देखा टै} 

योगरत्नाकर का क्रम प्रायः बृहद्योगतरगिणी के समान है, उसी के अनुसार 
रोगपरीक्षा, द्रव्यगुण, निघण्टु ओर रोग वर्णेन है । यहं वणेन उसकी अपेक्षा विस्तृत 
है । इसमे भी अन्य ग्रन्थों से उद्धृत पाठ तथा योग आये है । स्थाने-स्थान पर ठेखक 
ने नाम निदकश्ष भी कियाद) वद्यजीवनके श्यगारकी क्षरकभी इसर्मे मिलतीहै 
(सारं मोजनसारं सार सार ङ्गखोचनाधरतः। पिव खल्‌ वारं वारं नो चेन्मुधा भवति 
संसारः +") ! भरता--जो कि केगन को आग र्मे भूनकर फिर छीलकर सिल पर 
पीसकर बनाया जाता है; दस व्यजनविरोष काभी उल्लेख है (“लवणमरिचवचृर्णे- 
नापतं रामठाढधं दहनवदनपक्वं निम्बृतोयेन युक्तम्‌ । हरति षवनसंधं दटेष्महन्त्‌ 
प्रसिद्धं जठरभरणयोम्यं चारुभोज्यं भरित्थम्‌ 11) । इस प्रकार से नये-नये व्यंजनों 
का उत्केख भी दस्मे मिक्ता दै। 


ज्वर चिकित्सा मे विदेह, वाग्भट, वृद वाग्भट (अष्टांगसंग्रह के लिए), चक्रदत्त 
के नार्मो का उल्लेख स्पष्ट मिलता है (बृहद्योगतरगिणी मेँ वृन्द का नाम है, चक्रपाणि 
कानामन्हीं है) । योगरत्नाकरर्मे रोगोंकी पथ्यापथ्य विधिदी गयी है। इससे 
पहले ग्रन्थो मे पथ्यापथ्य सम्बन्धी विकार वहीं हुमा है । इसी से कर्ता ने कहा है-- 
( “जालोक्य वैद्यतन्त्राणि यत्नादेष निवध्यते। व्याधितानां चिकित्सार्थं पथ्यापय्य- 
वििर्ियः ॥ निदानौषधपथ्यानि त्रीणि यत्नेन चिन्तयेत्‌ । तेनैव रोगाः शीयन्ते 
शुष्के नीर इवाडकराः ।।")। दस समय तक के सग्रह-प्रन्यो मेँ यही ग्रन्य अन्तिम ओौर 
प्रामाभिक है, एेसा कहने मे कोद अस्यक्ति नहीं । 

तेरहवीं सताग्दी से प्रारम्भ करके अठारहवीं शताब्दी तक अने ग्रन्थो का संक्षिप्त 
उल्छेख आ गया है । इससे इन छः सौ वर्षो मे कने आयुर्वेद ग्रन्थों का सामान्य परिचय 
मिरु जातादहै) इस समयमेजोभी प्रसिद्ध ग्रन्थ बने, वे प्रायः संग्रह-ग्रन्थ हं ओर इनमें 
से कोई मी अकेला ग्रन्थ चिकित्सा का ज्ञानकरा सक्ता है । इनमे हेतु, लिय ओौर गौषध 
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र्य से धिकिंत्सा कही गयी है । दसी समय योगसंग्रहु-ग्रस्थ बने, जिनसे चिकित्सा 
सर हो गयी, एवं बहुत-सी पुस्तकों की जरूरत कम हो गयी । 

इस समय के सव ग्रन्थो का उल्टेख यहाँ नहीं हमा, क्योकि बहूत-से ग्रन्थ नष्ट हो 
मये हँ मौर बहत-मे अभी अप्रकाशित हँ । बहतो का नामोल्छेख मी अभी सूचियो मं 
नहीं आया । जोली या दूसरे केखकों ने तिथिक्रम से पुस्तकों का जो उल्लेख किया है, 
उसी के आधार पर यहाँ लिखा गया है । इसमें जो प्रकादित एवं मप्रकार्ित ग्रन्थ नहीं 
आये, उनका उल्लेख यहाँ पर किया गया है । उसमें कुछ ग्रन्य आधुनिक मी ह, परन्तु 
दनकी रचना पुराने ठग को है) 

प्रको ्रन् 

अंजननिशन--अंजनाचायं कृत रोगविनिइचय विषयक्‌ संक्षिप्त भ्न्य है । इसको 
खेमराज श्रीकृष्णदास ने बम्बरईसे प्रकटित क्ियादहै। श्री राजन्लारख मित्रदार 
तथा निेयसायर प्रेस मेँ स्षाङ्खघरसंहिता मूल के साथ प्रकारित है । मंजननिदान 
का कर्ता अस्निविस् को कहा है। यह अग्निवेश आत्रेय के दिष्य अग्निवेञ्चसे 
भिन्न है । इसमे सुश्रत तया माधवनिदान के पाठ आये हू । 

अश्रककल्प--दसका उल्टेख मोडरु ठाकुर साहब के रिख इतिहास मे है । 

अजीर्णामृतमंजरी-- काशिराज कृत निघण्टरत्नाकर कौ दूसरी आवृत्ति के प्रथम 
जाग मं प्रकाशित हर दै। 

अशृपानतरमिनी--गजराती माषा के साथ महादेव रामचन्द्र जर्¶रट ने प्रकारित 
की है) 

अनृपानदपण-- माषा टीका के साथ वेकटेदवर प्रेस से प्रकाशित । 

आप्य्वेद-सुषेणसंहिता--भाषा टीका के साथ वेँकटेश्ष्वर प्रेस से प्रकालित । 

अकशप्रकान्ञ- रावण कृत, माषा टीका के साय वेकटेकष्वर प्रेस से प्रकाित । 

आशोग्य्िम्तामभि-- पण्डित दामोदर कृत ! 

कल्याणकारक--उग्रादित्य रचित, १९४० मं सोलापुर से प्रकाङित । 


१. ग्रन्थो की सूचो भी दुर्गक्षिकर केवलराम जी शास्त्री के आयुर्वेद शा इतिहास 
गुजराती से ली मयी है । शास्त्री जी न यह सुची रसयोगसागर मं दी पुस्तकों कौ सुखौ, 
मोड के ठार साहब के इतिहास मं दी हरं तथा वमौषधिदपंण के माधार पर तेयार 
की दे) 
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कामरत्न--कर्ता का नाम रस्योगसागरमे नहीं । वंकटेर्वरप्रेसमेंछपादै, 
इसमे कर्ता का नाम योगेदवर नित्यनाथ ह । 

कालज्ञान--माषा टीका के साथ, वेकटदवर प्रेस से प्रकाशित । 

कट मद्‌गर-माधव का बनाया संक्षिप्त चिकित्सा ग्रन्थ है । वेकटेर्वर प्रेस में 
भाषा टीकाकेसाथषछ्पाहै) 
गोरक्षसहिता-दसके कर्ता गोरखनाथ ह, अप्रकारित । 
गौरीकांचलिका-- चिकित्सा ग्रन्थ, वेकटेद्वर प्रेस से प्रकाशित 1 इसमे मत्र-तंत्र, 
ज्योतिष ओौर चिकित्सा है) 

चमत्कारचिन्तामणि- गोविन्दराज कृत--मोडल के इतिहास मे इसका नाम है । 

चिकित्साशमं-कल्पवल्ली--काञीराम चतुर्वेदी संकलित, वेकटेरवर -प्रेस से 
प्रकारितं । 


चिकित्साजन--वन्योपाध्याय कृत, अप्रकारित । 
चिकित्सारत्साचरब-- सदानन्द दाघीच विरयित । 
चिक्कित्सारहस्यम्‌--हारीत मुनि विरचित । 
च्िकित्सासार-मोपालदास कृत, अपरकारित 
दष्ययणसतक--तरिमल्ल टु कृत्‌, कंकटइवर प्रेस से प्रकारित ! 
धात्री मजरो--कर्ताकानाम यज्ञातदहै। गोंड के इतिहासे दै) 
नरपतिजयचर्या--संवत्‌ १२३२ मं धारा के आम््रदेव के पूत्र नरपति ढारा अण- 
हिख्वाङा मं लिका म्रन्य है । यह्‌ शकुनशास्त्र का अ्न्थहै! संस्कृत टीका के साय 
केकरेश्वर प्रेस मपा है) 
नामसामर--दन्द्रदेव का बनाया, अप्रका्ित । 
मारत्यणत्रिलास--नारायण भूपति का बनाया हुआ ! 
पथ्याषभ्य--महामहोपाघ्याय विदवनाथ कविराज कृत; माषा टीका के साय 
छपा है । ये उदीसा के महाराज प्रतापरुद्र गजपति के चिकित्सकयेः 
पभ्यापभ्यनिषष्ट्‌-कवि श्रीमूख कृत, मोडल के इतिहास में इसका उल्छेख है । 
परिमावावृत्तिप्रवोष--गोविन्दसेन कृत । 
पारवयोयञ्चास्त्र--रिवराम योगीन्द्र कृत ! 
प्रयोमचिन्तामभि--राममाभिक्य सेन विरचित, कककत्ता से प्रकाङ़्ित । गोंखल 
के इतिहास मे इसका ऊकेखक माघव लिखा दै । 
क्रयोक्छार--मोडलके इतिह्यसमेनामरहै, कर्ताकानामन्हींहै। 
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अाटचिषित्ा पटल--कर्ता अजात है, सप्रकारित । 

बालबोधोकय-- श्री काशीनाथ चतुर्वेदी विरचित भाषानुवाद के साथ प्रकारित । 

बालबोष--वामाचायं कृत, अप्रकारित । 

भेषज्यसारामत संहिता---उपेन्द्र विरचित । 

म्रषमती- द्रविड देदावासी नीरुकान्त मट्‌ के पृत्र, रामढ़ष्ण मदु के सिष्य, 
नरसिंह कविराज का बनाया हु द्रन्यमूण तथा चिकित्सा सम्बन्धी अप्रकाशित ग्रन्थ । 

योरच्छिका-- लक्ष्मणं विरचित, गोड के इतिहास मं इसके लिखने का समय 
१६३३ च्खा है! 

योगदौपिका--गजरात के नागर रणकेशरी का छिखा, तीन सौ नन्बे दरोको का 
संक्षिप्त संग्रह ग्रन्थ है ¦ यह्‌ योगसंग्रह प्राना है । वद यादवजी त्रिकम्‌ जी जाचारयं 
के पासे) 

योममहामव--रामनाथ विद्वान्‌ ने बनाया । 

योगमहोदधि--कर्ता अज्लात, अप्रकाशित । 

योग रत्नमाला--मंगाघर यतीन्द्र द्वारा १५७४ संवत्‌ मं अहमदाबाद मेँ हाष सै 


लिखी प्रति इशिया आफिसि के पुस्तकालय महै! 

योपरस्नाकर-नयनल्लेखर कृत ¦ चौपाष्यो मे च्छि मया! दसका समय 
१६८० ईस्वी है । 

योमहवक---धी कष्ठदास रचित, इसके ऊपर वररुचि कौ अर्भिधानचिन्तामभि 
नामको दीका है) 


योगसंग्रह॒--कर्ता अन्ञात, अप्रकारित । 

योगसम॒च्चय--गृ जराती श्रीगौड ब्राह्मण हरिराम के पूत्र माधव का क्िखाशछोटा 
ग्रन्य है| 

योगसमुच्चय---गणपति व्यास द्वारा प्रणीत, जीवराम कालिदास द्वारा प्रकासित । 

रत्नाकरोषधयोग-- कर्ता अज्ञात, अप्रकारित । 

रसककालोय-- ककार योगी विरचित, प्रकाशित । 

रसकल्पलता--मम्नौोराम विरचित । 

रसकामधन्‌--वेय श्र चूडामणि द्वारा संगृहीत; प्रकाकित ! 

रसकिंन्नर-कर्ता अन्चात । 

रसकौमदी--शक्तिवल्लम विरनित । 

रसक्नौमदी-ज्ञानचन्द्र विरचित । लाहौर मं यह्‌ ग्रन्यचछ्पादहै) 
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रसक्छैमदी-- माधवे विरचित 1 
रसज्ञालम्‌--ज्लानज्योति विरचित । 
रसचंशंश्च--दत्तव्रेय सगृहीत, प्रका्ित । 
रसचिन्तामणि--अनन्तदेव विरचित, भाषा टीका के साथ वेकटेदवर प्रस मं छपा ) 
रसतरगमाछिकशा--जनादन मद्र कृत ¦ 
` रसष्रिजात-वैद्य शिरोमणि कृत, रस योग सागर्मे नाम नहीं लिखा । 
शसप्रसेप--प्राणनाय वैद्य रचित ¦ गोड कै इतिहास मं कर्ता का नाम बौसल- 
देव मौर संवत्‌ १४८३ छ्खिा है । माषा टीका के साय वेकटेदवर प्रेस से प्रकाडित । 
रसवोधचन्त्रोदय-करत्ता अज्ञात, अप्रकारित । 
रसमंजरी--श्लालिनाथ विरचित, माषा टीका के साथ वेंकटेश्वर प्रस से भकारित) 
रसरत्नकौोमदौ--कर्ता अन्नात, अप्रकाशित । 
रसरत्नप्रदीप--रामराज चिरचित, श्री भनुदत्त विद्याखंकार ने खहौर से 
प्रकालित किया है। 
रसरत्नमणिमाला-- वेद्य बावामाई अचलजी संगृहीत, अप्रकारित्त 
रसराश्षकर--रामकृष्ण विरचित । 
रसराज्जल्िरोमभि-प्रदुराम विरचित \ 
रसराजसुन्दर---दत्तराम संगृहीत, प्रकादित । 
रसग्रहसिद्धान्त-- गोविन्दराम विरचित । 
रससारपग्रह--कत्ता अन्नात, अप्रकारित ! 
रसाष्याय---कादी संस्कृत सीरीज मे १९३० मे छपा) 
रसामृत--वैयन्द्र पण्डित कृत, १४९५ मे बना । 
रसायनयपरीक्षा--कर््ता अज्ञात, अप्रकाठित । 
रसाकशार- मटर रामेदवर विरचित, ममुद्रित । 
रसाद्तार-माणिक्यचन्द्र जैन विरचित, वैद्य यादवजी त्रिकमजी आचार्यं के रास है) 
रसायनग्रकरण--मेर्तुग नाम के जंन साधु नें १३८७ ईसवी मे बनाया । 
रस्ायनकत्पद्रम-- रामकृष्ण मटर विरचितं 1 
रसेन्रेरत्नकोश्च--देवेन्द्र उपाध्याय विरचित । 
रामविनोद-पययरग कृत, रसम्रन्थ । 
रोगनिवान--धन्वन्तरि कृत, अप्रकाशित । 
खष्हुप्डति--सुरेद्वर विरकदर, आयु प्रन्यमाला मे प्रकारित । 
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चाणीकरी--ताणीक विरचिते ¦ 

क्ष्योदढधार-- ग्रन्थकार अज्ञात, अप्रकारितं, विविष विष-विषयक ग्रन्थ । 

व॑द्यकत्पद्रुम--रघूनाथ प्रसाद कृत, प्रकारित ! 

वेदकीैस्तुभ--श्री मेवाराम विरचित, १९२८ मे प्रकारित हुआ है । 

वखचिन्तामभि--कर्ता अज्ञात ! 

वेखचिन्तार्माग- वेद्य चिन्तामभि (खघ )--दोनो का कर्ता अज्ञात । 

केद्यवपंभ--कल्याण मदु के पुत्र प्राणनाथ वंद्य द्वारा बनाया गया, अप्रकारिद । 

वेद्यरत्न--केदारमट्‌ संगृहीत, वेंकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित । 

वैद्चैवत्छभ---हस्तिरुचि कृत भाषा टीका के साथ वेंकटेश्वर प्रेस में खपा है, 
१६७० ईसवी मं लिखा गया, कर्ता का नाम गोरल ~ इतिहास मं इतिहाससूरि है । 
वचवुन्द-- नारायण कृत, अप्रकाशित } 
वेश्लोत्तंस--श्री राजसुन्दर वेच विरचित, सीखोनमें छपा है 1 

क्तयोग--कत्ता मञ्ञात । 

सवविज्यो दंत्र--कर््ता अज्ञात 

सिरान्तमजरी--अप्रकाद्षित, वनौषपिदपेण की उपक्रमणिका में इसका कर्ता 
बोपदेव लिख है, 


स॒तप्रदीपिका---कत्तां अज्ञात्‌ ¦ 

हंसराजनिदान--टंसराज कृत भाषा टीका सहित, वेकटेश्वर प्रेस से प्रकाित } 
हरिताल कल्प-- 

ितोपदेश-जेनाचायं श्री कंठसूरि विरचित, वेंकटेश्वर प्रेस से प्रकारित । 
हितोपदेज्ञ--परमेदवराचायं श्री कण्ठडिव पण्डित विरचित, अप्रकारित । 

( इनके सिवाय) काकचण्डीर्वर तेत्र; बालतंत्र-- शिशु चिकित्सा ग्रन्थ, महीषर- 
पुत्र कल्याण वंद्य इत, श्री वेकटेद्वर प्रेस में छपा! यौगतरगिषी--श्री मल्लमटू 
कृत चिकित्सा ग्रन्थ! नाडीग्रकक्ष--शंकर सेन कृत, प्रकादित ! नाडीपरीक्षा 
चिकित्सा कथन-संजीवेशवर रार्मा के पुत्र रत्तपाणि शर्मा कृत, नाडीविज्ञान ओर 
चिकित्सा म्रन्य, अप्रकारित। रसेन्रकल्पहूम- विड देशवासी वैदिक ब्राह्मण 
नीलकान्त भटर के पुत्र महामहोपाध्याय रामकृष्ण भट विरचित । वैद्यरष्टस्य- वंशीधर 
के पुत्र विद्यापति प्रणीत चिकित्सा ग्रन्थ, वेंकटेश्वर प्रेस मेँ मृद्रित। शरीरनिश्चया- 
बिकार-गभविस्था मस्ती को किंस प्रकार का आहार-विहार करना चाहिए, 
इसका उल्लेख हे । इसके कर्ता सवानीप्रसाद के दिष्य रामदास रहँ, अप्रकाशित । 











३१८ आय॒वंद का बृहत्‌ इतिहास 


रतलोकी-- बोपदेव कृत चूणे, गुटिका, लोह, घृत, तेर एवं क्वाथ विषयक वात- 
दङेष्मकमय भ्रंथ--यह्‌ वेंकटेश्वर प्रेस में छपा है। केमकृतृहल- कृष्णशर्मा कृत 
चिकित्सा म्रन्थ--आयुरवंद ग्रन्थमाला मं प्रकाशित। साध्यरोग रललावली- 
द्यामलारु कृत चिकित्सा म्रन्य। बार्धिकित्सापटल-- ग्रन्थकार का पता नही 
अप्रकारित । सारसंप्रहुू--चक्रपाणि कृत चिकित्सा ग्रन्थ, अप्रकारित। निबन्ध, 
सग्रह--वेद्यक पारिभाषिक शब्दाथं विषयक ग्रन्थ, कर्ता का नाम अज्ञात, अप्रकाशित । 
वंद्यामृत्तलहरी-- मथुरानाथ शुक्ट कृत, ज्वर चिकित्सा विषयक । उपवनविनोदन-- 
शा क्गंधर कृत चिकित्सा ग्रन्थ, अप्रकाशित । सश्िपातमंजरी- भवदेव कृत चिकित्पा 
ग्रन्थ, अप्रकारित। रससंकेतकलिका---चामुण्डा कत ¦ रससारामृत--रामसेन 
कृत रस ग्रन्थ, अप्रकारित । गृढबोघक-हैरम्ब सेन कृत, कुछ रोगो के लक्षण गौर 
चिकित्सा लिखी है, अप्रकारित। रसरत्नाकर--नित्यनाथ विरचित, बृहत्‌ रस 
अरन्य ¦ वंद्यामृत--नारायण कृत रस अरन्य । वेद्यकल्यद्रम--शुकदेव कृत चिकित्सा 
ग्रन्थ, वेकटेकश्वर प्रेस मे छपा । वंद्यमन उत्सव, वे्यसंजीवनी--वम्बर्ह से प्रकाडित। 
प्रयोगचिन्तामणि--राममाणिक्य सेन विरचित, चिकित्सासंग्रह, कलकत्ता से प्रका- 
शित ! रसराजलक्ष्मी--वुक्कदेव राजा के राज्यव्य; सायणाचायं के समकाटीन 
विष्णुदेव पण्डित्‌ के पुत्र रामेश्वर मद्रं कृत । 
तिथिक्रम से इस काल के प्रसिद्ध ग्रन्थकर्ता 
१३ इतान्दौ म- 

गोपालङृष्ण भटू--रसेन्द्रसारसंग्रह्‌ के कर्ता । 

इत्टणाचाय--सुभ्रुत पर निवन्धसंग्रहटीका के ठेखक । 
नारायण भट्र--कण्टप्रकाड ओर दैदचिन्तामणि के कर्ता; श्रीकष्ठ कृत 


सुमक्त्ली पर भी दन्होनं टिप्पणी लिखी थी! 
शाङ्खघर--शाङ्खंघरसंहिता के रेखक । 


१२ेवी- र्वी चताम्बी मे-- 

बोपदेव--केरव भिषक्‌ के पुत्र, मुग्धबोष व्याकरण के कर्ता; उन्होने वयक- 
सास्र पर बहुत से ग्रन्थ ङ्ख थे। 

महृष्देव पष्डित्--हिकमतप्रकाङ इत्‌, हाकिमि चिकित्साकार 





१. भे युदपड हुष्ठस्यार कर्मा य° एर” स्विखित वद्धन्रयी' से संकलित । 
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वाग्भट चतुथं--रब्दार्थचद्दिका गुप पाठ) 

वाचस्पति वैद्च--आतंकदपेण नामक निदान टीका कर्ता 

विश्वनाथ कविराज--पथ्यापयथ्य निषष्टु तथा अरुंकार मे साहित्यदपेण के 
कर्ता । 

नित्यनाथ या सिद्धनाथ--रसरत्नाकर, रसरत्नमाला, कामरत्न, योगसार 
कै कर्ता ! 

जाक्षाधर-अष्टागहूदय के टीकाकार। 

त्रिविक्रमदेव भट्रु--खौरप्रदीप-कारक ! 

नरहरि पण्डित-- राजनिघण्टु नामक वैकं कोष कार) 

शाङ्खंघर द्वितीय--ब्यवल्छभ, ज्वरत्रिश्चती कै कर्ता । 

हेमाद्वि--अष्टांगहूदय पर आयुर्वेद रसायन टीका लिखी ! 


१४ हतान्बौ-- 

काञ्ीनाय द्विवेदी--रयकलत्परता, चिकित्साक्रमवल्टी, अजीषंमजरी, शाङ्खषर- 
संहिता के ऊपर गृढा्थंदीपिका टीका इन्टोनं छिखी ! 

जयदेव कविराज--रसकल्पद्ुम, रसामृत के कर्ता । 

विष्मुदेव पण्डित के पुत्र रामेद्वर मद्र ने रसराजरक््मी प्न्य बनाया षा । 

वीरसिह॒-वीरखिहावलोकन भ्रन्य, दूर्मामक्तितरंमिभो । 
१४-१यर्वी षताभ्वी- 

गंगादास सूरि-वैद्यसारसंग्रह के कर्ता, गोपादास के पुत्र, कृष्णदास के भार्‌) 

गोविन्दाचार्य--रससार, स्िपातमंजरी के कर्ता \ 

नारायणदास कविराज-चिकित्सापरिमाषा, वैश्वल्कम के उपर सिडन्त- 
संचय तथा ज्वरत्रिह्यती नामक दो टीकामों के कर्सा। 

मदनपाल--ग्दनपारु निषण्टु के कर्ता, संगीत-शास्व मे आनन्दसंजीवन ग्रन्थ 
भी च्खिरै) 

माधवाचार्य (द्वितीय )--सवेददंनसंग्रह के प्रणेता, रसेश्वर दर्शेन के कर्ता । 

सद्रषर भटू-सक्चिपातकलिका्रत्‌, शाङ्गधरसंहिता के ऊपर गृढान्तदीपिका 
टीका इन्दोने छिस्ली (काल्लीनाय की टीका का नाम गृढाथेदीपिका दै) । 

विहवनाथ सेन--उत्कल के राजा गजपति प्रतापरुद्र के सभापण्डित, फथ्यापथ्य- 


विनिद्वय के केखकं तया चक्रपाणि के सवंसारसंग्रह के ऊपर सारसंग्रह नामक टीका 
के ठकेखक । 


३२० आयर्बेड का बहत्‌ इतिहासं 


१५ शताष्दी- 


खरे, चिन्तामणि शस्त्री-ने रसरत्नसमच्चय की सरलायंप्रकाक्नी नामक 
रीका लिखी । 

दुण्दुकनाथ--रसेन्द्रचिन्तामणि नामक रसशास्त्र के प्रणेता ¦ 

रामकृष्ण मटू--रसेन्द्रकल्पद्रूम के कर्ता मौर उसी की वैद्यरत्माकर टीका 
छखिखनेवारे । यह्‌ सम्भावना है कि ्ङ्काररसोदयके प्रणेता रामकवि इनके पुत्र थे ¦ 

रामराजा या रामराय-विजयनगर के राजा सदाशिव से इसने सहासन लिया 
या। वं्यकशास्त्र के रसरल्नप्रदीप, रसदीपिका ओर नाडीपरीक्षा नामक ग्रन्थ 
लखि ये, 

हेमाद्ि-ईदवर सूरि के पत्र, इन्ोने १४६८ ईस्वी मे खक्ष्मणप्रकाश्च नामकं 
ग्रन्थ लिखा था, जिसमें मायुरवेद के प्रवत्तंक बहुत से मुनियों के नाम ये। 


१५ श्वी शवाष्दी-- 


मयनसिह- माल भूमि के राजवे्य, इन्होने रसनक्षत्रमाल्िका काम का रस- 
ग्रन्थ लिखा था; स्वच्छन्दभैरव रस की निर्माणपदति स्पष्ट की 

शिवदास सेन--माख्विका के रहनेवाले, इनके बनाये बहत से ग्रन्थ है; चरक- 
तत्त्वप्रदीपिका, अष्टांगरहूदय के ऊपर ततत्ववोघ टीका, चक्रदत्त कै ऊपर ततत्व- 
चन्द्रिका टीका, द्रव्यगुणसंग्रहु कौ द्रव्यगुणसंग्रह टीका, चरक पर टीका। 


१६बीं श्षताम्बी- 


टोडरमल--टोडरानन्द के कर्ता; टोडरमल-अकबर के सचिव यं। 

मावमिश्र--मावप्रकाञ् ओर गुणरत्नमाला के कर््ता। 

रामकृष्ण वैद्यराज--राजा कनकसिह्‌ के सभापण्डित । कनकर्सिहु-प्रकारन नामक 
चंद्यकं ग्रन्थ के प्रणेता) 

रामचन्द्रदास गृह-रसचिन्तामभि या रसेन््रचिन्तामणि, रसरत्नाकर गौर 
रसपारिजात के प्रमेता। बंगाल के आयुर्वेदजगत्‌ मे विशेष सम्मानित है। इनकी 
बहूत-सी टीका ह । इनमे से १८बीं कषतान्दी मे मीरजाफर के वद रामसेन कवीन्द्रमणि 
की बनायी विच्ेष प्रश्चसनीय है। १३बीं चताब्दी मे मोपालकृष्म भट के बनाये 
रसेन्द्रसारसंग्रह के समक्न रसेन्चिन्तामणि है! 

„ सु्मचन्द्र--जीवक्‌ तत्र के प्रषेता--शसर्मे बुद्ध कालीन जीवक का चरित 

वणित है] 
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१ ६्बी १.७वी जताम्दी 


कवि क्ण्ठहूर--द्नका वास्तविक नाम राधाकान्त था; रत्नावरी नामक बैक 
ग्रन्थ के प्रणेता, त्रिखोचन के पृत्र। प्रयोगरत्नाकर नामक वैद्यकं ग्रन्थ के प्रणेता । 

तरिमल्ल भटर--तल्लम भट के पत्र ओर रसप्रदीपके प्रणेता, शंकरभदट्र्‌ के पिता, 
इन्टोने योगतरंगिणी, रसदपेण, सुखरुता कृत दातशलोकं की टीका, द्रग्यगुम शव- 
लोकी, वंद्यकं ग्रन्थ लिखे थे। योगतरगिणी मं लेखक का अपना परिक्रय तथा 
बहूत-से प्राचीन ग्रन्थो का संग्रह मिलता है। 

लोलिम्बराज--वंद्जीवन नामक वैद्यकं ग्रन्थ के प्रणेता, इनकी उपाधि 
वेदराज थी । 


१५७बीं श्ञताग्दी 

राममाणिक्य सेन-प्रयोगचिन्तामणि नामकं संग्रह ग्रन्थ के कर््ता। वख समाज 
मे यहु ग्रन्थ सम्मानित है | 

वंशीधर वैद्य रहस्यपद्वति के कर्ता एवं वंद्यकुतूहरु के प्रणेता शिद्धापति के 
पिता; इनके पुत्र ` विद्यापति ने वैद्यकुतुहल से मिटटी वंद्यरहुस्यपद्धति १६९८ संवत्‌ 
मे प्रकारित को थी। 

१७बी १८वीं श्चसाब्दी 

जेन नारायण सेखर अथवा नारायण शेखर जैनादायं र ५ ६७६ ईसवी मं 
शन्टोने योगरत्नाकर नाम का ग्रन्थ क्िखा था। इनके दूसरे ग्रन्थ द, वेचामृत, 
ज्वरनिणव, ज्वरत्रिडती कौ टीका आदि हें) 

मरतमल्लिक--रत्नकौमुदी, सारकोमुदी भादि व्क ग्रन्थो के प्रणेता । यश्चन्द्र 
इनकी उपाधि थी 1 

विद्यापति--वंसीधर के पृत्र, चिकित्साञ्जन के कर्ता! इन्होने व्ीषर्‌ की 
वरायी वैद्यरहुस्यपद्धति को अपने बनाये कंद्यकृतूहर से मिलाकर प्रकारित किया था 

;7 १ वर उनाध्याय-आयुवंदप्रकाज्ञादि के कर्ता, 

१८ इताब्दी 

आनन्द वमा-सारकोमुदी के कर्ता| 

राजवल्लम--रत्नमाला, राजवल्छमभ पर्यायमारा, राजवल्कम्‌ कृत द्रव्यगुण 
नामक तीन्‌ वैद्यकं अ्रन्थ बनाये थे। ये तीनो द्रव्यगुण से सम्बन्ध रखते ह 1 रावल्रम 
कृत द्रव्यगुण के ऊपर नारायणदास ने टीकाकी है) 

२१ 
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९१९९ 
रामसेम कवीन्द्रममि--मीर जाणर के राजवैद्य ! इन्होनें गोपालकृष्ण भट के 
बनाये रतेन्रसारसंग्रह कै ऊपर इसो नाम की टीका लिखी थी । रामचन्द्र गृह्‌ कृत 
रसेन्द्रचिन्ताममि के बहूत लोकप्रिय होने से शन्होनें उस पर मी अथंबोधिका नाम की 
टीका ख्ख थी) 
देवदत्त--धातुरत्नमाला के प्रणेता । 
१८बीं १९वीं श्षवाब्दी 


गंगाघर कविराज---इन्टोने चरक पर जल्पकत्पतर टीका, योगरत्नावखी, 
आम्नेय आयु्वेदीय भाष्य आदि न्थ बनाये थे! १७९८ ईसवी मे यशोहर भ्राम मेँ 
उत्पन्न हए मौर १८८५ मे इनकी मृत्यु हूरई । प्रसिद्ध चिकित्सक यथे, इनकी रिष्य- 
परम्परा बहुत बड़ी थी । इन शिष्यो मे स्वामी लक्ष्मीरामजी जयपुर, श्री योगीन्द्रनाय 
सेन कलकत्ता तथाः श्री हारायणचन्द्र चक्रवर्तो कलकत्तावाले प्रसिद्ध ह्‌ । 

धनपति--दिग्यरसेन्द्रसार नामकं रसम्रन्थ कर्ता । 

नारायणदास व॑द्य--भ्योगामृत के कर्ता चिन्तामणि के गुर ! इन्होनें राजवल्छम 
कृत द्रन्यमुभ पर टीका को थी) मधुमती नामकं नाना मौषषवाला वैद्यकं ग्रन्थ 
खिला था) 

कवितायलो मं क्षयरोग मौर मृगाङ्क 


तुल्सीदासजी का . काल सत्रहवीं शती माना जाता है दस समय तकं रसयोगों 
का (पारा मादिका) उपयोग बहुत प्रचरति था। इसी प्रकार की मृगाद्धु मौषष 
क्षबरोम के ङिए जायुर्बद मं प्रसिद्ध है; यथा- 
स्याद्‌ रसेन समं हेम मौक्तिके दहिमणं ततः । 
यश्थकर्व समं तेन॒ रसपादम्तु रकम्‌ ध 
सं तद्यालकं इत्वा कांजिकेन च पेकदत्‌ । 
काण्डे सदभपु्भस्थि पड यामखनुष्टयस्‌ ॥ 
मृमाङ्खषशः स शयो रोमर्जनिक्सः ॥। 
--ग्तयर्वेदसग्रह, राखयक््मारोमाधिकार । 


१. इस सुकी मं भी हारदार महोदय मे बंमाल से सम्बन्धित कथिरार्जे-वेटे कय 
ही काम मुखतः दिया हैः भौ दुर्याकिकर केवर. तम सास्को जी ने जरात के दर्थे 
की जानकार यधिक्तः दी है, सेक प्राम्तोमे मी बेच ये, परन्तु उनके सम्बन्ध में 
कों विशव उस्येख मेरे देखने मे नहो य्या । 





मगल सास्राञ्य जौर अग्रज्ी संगठन ३२३ ` 


मृगाद्कु से महामृगाद्कु, राजमृगाद्धु योग बनाये गये हूं । सम्भवतः प्रथम मृगाद्धु 
ही प्रचलित होगा, पीछे इसमें वृद्धि करके ये दोनो योग बनाये हौं । तुलसीदासजी 
ने मी रावण को राजरोग बतायाहै। इस रोग कौ ओौषवि देवता, सिद्ध, मूनिममं 
ने बहूत की; परन्तु कुछ राभ नहीं हुमा । तब रस-वेद्य हनुमानजी ने लका के सौनं 
गौर रत्नो को फककर मृगाङ्क बनाया-- 
रावन्‌ सो राजरोग्‌ बादत विराट-उरः 
दिन्‌ दिन्‌ बिकल, सकल सुख रकि सो। 
नाना उपचार करि हारे सुर, सिद्ध, मनि, 
होत न विसोक, जौत पाव न मनाक-सो॥ 
राम को रजार्ई तं रसाइनी समीर सुनु 
उवरि पयोधिं षार सोधि खरवाक सो! 
जातुधान-बट पुटपाक लक जातरूप 
स्तन जतन जारि कियोदटै मृमाङ्कसो॥ | 
(कविताकव्लो, युन्दरकाण्ड २५) 
(दस सम्बन्ध की सूचना डाक्टर जगस्नाय कर्मा, रीडर हिन्दी विमाग, कासी हिन्दू 
विषश्वविद्याज्यनेदी है; इसके छ्एि म उनका आभारी हूं!) 





दसर्वां अध्याय 
दक्षिण 


बसवराजोयम्‌ भ्रौर कल्यागकारकम्‌ 
अशो कलिग ओर दक्षिण की विजय के पीछे उत्तर भारत का सम्बन्धं 
दक्षिण के साय वाकाटक कारु में मिक्ता है । भारदिव सात्राज्य गंमा-कठिसे 
नामपुर-बस्तर तक फेला हुञा था । भाररिव साज्नाज्य कौ सब शक्ति धीरे-धीरे 
 वाकाटकों के हाथ मे चरी गयी थी। वाकाटकं वंदा का आदि पुरुष विन्ध्यक्षक्ति 
द., नग्ने २४८ से २८४ ई० तक राज्य किया । इसके उत्तराधिकारियों ने अब 

दशि पान्त को सतना 77: किया) इस प्रकार से शातवाहन भौर आन्ध्र के 
इश्वाकु राजव कः अन्त इमा } वौरकृन्यं ८९ र शित्णु रामकएकसरदारने, ` 
गे नामम बन्न खा दामाद वा, इय समय जानत देख जीता गौर वामि दद पर ष्ट्रः 


भारत मब जायुकद 











































किया (लः म मग ३२५ ई०) 1 मयूर सर्मा कादम्ब 
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दिगम्बिजयी समूद्रगुप्त ने सज्राट्‌ प्रवरसेनके मरते ही वाकाटक्‌ राज्ट पर दभर 
किया । तीन-बार षढ्ादयों मे वाकाटक राज्य को गौर एकं चढ़ाई पे गुजशस- 
कासियावाड को जीतकर इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की; सके की 
इसके पुत्र चन्द्रगुप्त दितीय ने दक्षिण पर चढ़ाई की र उसके राजवत कोसदाके 
शिए मिटा दिया (३९० ई०) ।* विष्णुपद पहाड़ पर उसकी इन विजयो क! यादर्मे 
एक रोहे का स्तम्भ खडा किया गया, जिसे ११वीं शती में राजा अगगपाङ दिश्छी 
उस्वाले गाया था! वहां महरौली मं उस्र रोहे की कीली पर उस्ने कीलि जी 
तकं खुदी हुई है । इन विजयो के कारण उसने विक्रमादित्य की उपारिः धारम की। 

वाकाटक-नागवंश के समय जिस प्रकार उत्तर भारत मे साहित्य मौर ङ्ख 
विस्तार हुमा, उसी प्रकार दक्षिणमे मी कला का विकास हुमा 1 आर्द्र दश्च में इक्क 
राजामो के समय अमरावती स्तूप को ओर भी सुन्दर किया गया। नागान कोष्डा स्तुष 
का मूसि-चितो से अल्कृत जंगरा बना) महाराष्ट की अजन्ता पशि मे, शमं 
पिषछकले सौर्यो, क्षातवाहनों के समय के दो-एक गुहामन्दिर थे, व कारक राथार्जो के 
समय बैसे अनेक नये मौर विशा मन्दिर काटे गये ! अजन्ता गुहाम कौ शीषर प्र 
मृप्त युमर्मे ओर बाद में चित्र भी र्खे भये, जिनर्मे से कुछ अब त यौद ई । 
द्रविड देक में आयुर्वेद 

दक्ष मे सषंकराचार्य, सायण, माधव-जैसे विद्वान्‌, भारवि, राजक्षेखर-जेखे कथि 
हए । उसी प्रकार से आयुर्वेद का सिद्ध सम्प्रदाय वहां विकसित हज । रकष रिद सम्प्रदष्डं 
का प्रारम्भ अमस्त्य से माना जाता है। दक्षिण मे सस्कृति का चिस्वार करनेबारे 
अमस्स्य ऋषि माने जाते हैँ । पौराणिक कथा के अनुसार वे विन्ध्या वरर कौ उशा 
को रोकने के लिए उससे अपने वापस आने तक न बढने का वचन्‌ केकर दक्षिण मे बरे 
मये गौर तब से वहीं रह मये । वहाँ पर आत्रेय-सुरुस के सम्प्रदाय का श्नेई महस्य मरी ¦ 














१. कालिदास ने रधु्ंहा मं रधु की ददिम विजय का डो अर्जन सत्था है बध 
चश्रमृप्त ह्ितीय काही है । इसने वहां के राजां को जीतकर दलः उमर राक्थ 
दिया था। 

-दिक्षि मन्दायते तेजो दक्षिणस्यां रवेग्पिं । 

तस्यामेव रघोः पाष्डधाः प्रतापं न विषेहिरे 

ताश्रपर्णासमेतस्म मक्तासारं महोदेः । 

ते निपत्य इबुस्तस्मं यक्षः स्वमिव संचितम्‌ ।\' (रथं. ४।५०-५१) 


३२६ जायुकवं का बृहत्‌ इतिहास 


दक्षिण भारत की श्रुत-परम्परा के अनुसार अगस्त्य सम्प्रदाय का प्रथम महादेव 
ने पार्वती को उपदेश किया । इसके पीट नन्दीश्वर को पावती ने, नन्दीङ्वर ने 
धन्वन्तरि को, धन्वन्तरि ने अगस्त्य को उपदेश किया ।! अगस्त्य ने चुरस्त्य को, उसने 
तेरायर को उपदेश किया गौर उससे अठारह या बाईस सिद्धो को वयक विया प्राप्त 
हुई । इतस परम्परा मेँ अगस्त्य का उपदेशक घन्वन्तरि है, जो कि उत्तर मारत की 
परम्परा से मिती है । इससे स्पष्ट है कि उत्तर भारत के संस्कार दक्षिण मं भी पहुचे 
है, इनको ले जानेवाला चाहे .जगस्त्य हो या काक; जिसने दोनो कामे कराया । 

अठारह या बारईस सिद्धो के पीछ इनके दो मेद हौ गये-( १) बड़ सम्प्रदाय ओर 
(२) तेन सम्प्रदाय । जिन सिद्धो ने संस्कृत माषा मं ग्रन्थ बनाये अथवा संस्कृत ग्रन्थों 
का द्रविड भाषा ममे अनुवाद किया, उनको बड़ साम्प्रदायिक का कहते हूं गौर जिन्होनें 
द्रविड माषा मे ग्रन्य लिखे हः उनको तेन साम्प्रदायिक कहते हं ! 

अमस्त्य-सम््रदाय के ग्रन्थो में मुख्यतः रसकमं का उपदेश है । इस रसकमं में 
रसाणव मे वणितं प्रक्रिया से मेद है। फिर भी इसमें रसकमं का पाघान्य है। इसका 
प्रारम्मस्िद्धोसरे है, इसरिए इसे सिद्ध सम्प्रदाय कहते हँ) रसविद्या के प्रचारके 
साथ ही वर्ह पर अगस्त्य-सम्प्रदाय का प्रचार हुा है । दक्षिण भारत का यह्‌ सिद्ध 
सम्प्रदाय उत्तर भारत के रस-सम्प्रदाय से प्रक्रिया तथा अन्य बातों मेँ भिन्न टै! दस्मे 
उत्तर भारत से पृथक्‌ नयं योग मिरते हँ 1 वस्व राजीयम्‌' ग्रन्थ मे, जो कि चिकित्सा 
का ग्रन्य है, बहूत-से नयं योग दिये हुं । इसको संस्कृत र्मे नामपुर के वद श्री गोवधैन 
शर्मा छंमाणी जी ने प्रकाक्षित किया है! इसमे कु पाठ कल्याणकारक से उद्धृत 
किये गये ह्‌ 

नाङ़ीपरीक्षा-विषि वृद्त्रयी--चरक, सुश्रुत, अष्टांगसंग्रह मं नहीं है। पिछले 
ग्रन्थो में यह्‌ करा से आयी इसका उचित उत्तर नहीं मिक्ता ! द्रविड माषा के पुराने 
मिन जानेवाे भ्रन्यो मेँ नादीज्ञान मौर मृक्रपरीक्षा-विधि दी हुई है, इसको देखने से 
यह्‌ सम्मावना की जा सकती है कि नाड़ज्ञान दक्षि से उत्तर मे मया (अधिक 
सम्भावना यही है कि उत्तर मं यह सान मुसरुमानो या यवनो के सम्पकं से आया) 

द्रविड प्रदेश्च से वंद्यक सिहल द्वीप तक पहुंचा । आनन्दकन्द नामक ग्रन्य कै कर्ता 
मन्यानभैरव सिहल द्वीप की राज्खभा का वैद्य कहा जाता है! अनेक रसग्रन्थों को 
देखकर रसरतनसमुच्क्य की रचना करनेवाले रेखक ने जिसं मन्थानभमैरव का उल्लेख 
किया है, सम्भक्तः यह्‌ क्ल दहै. ताक्रिक रसै दक्षि में ठेठ सिहर दीप्‌ तक फले 
इण वे ! ऋष्क कोड ओर श्रीपवंत ये दोनो स्थान दक्षिणर्मेही है, इनका सिद्ध 
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सम्प्रदाय एवं तत्रसिदि से बहुत सम्बन्ध है। सिद सम्प्रदाय का विकास यहीं पर 
हुमा है ¦ द्रविड रसविश्चा ओर उत्तर कौ रसविद्या के मूरृषूप तत्र कग्म एकदही 
थे, एसी सम्भावना है। 

सिहल दवीप के वै्क-साहित्य मं ७-८ ्रन्थो के नाम पं° डी ° भोत्पाखाचार्ट जी ने 
गिनाये ह, इनर्मे मेषज्यमंजृषा पाटी भाषा मं छिखा हूः ग्रन्थ है । इसर्मे चिक माम 
वनस्पतयो का टै गौर थोडा भाग रसयोगो का है! सारसंभेप सिहर भाषा सदै, 
सारार्थसंर्टु, भेषजकल्य, योमङतक आदि म्रन्थ संस्कृत भाषामें हं योमद्तक 
के ऊपर संस्कृत टीका मी दै, इसमे योगो का संग्रह है \ सिहल दीपके वैद डइसी के 
अनुसार चिकित्सा करते ह । योगरत्नाकर नामक्‌ ग्रन्थ मयूरपाद भिक्षुके नामस 
प्रसिद्ध वच ने बनाया है, यह्‌ भी योगसंग्रह है) 


करक म आर्यवद्‌ 


केर यच्चपि द्रविड़ देश नही, तथापि दक्षिण भारत का अन्तिम सिरा दै, यँ 
पर अष्टांगसंग्रह का बहुत प्रचार है) वास्तव मे वृद्धत्रयी के अन्दर अष्टांमहृरय का 
ही पठन-पाठ्म बस्ता है ! सामान्य लोगो के किए तो इसके सिवाय दूसरा क्क प्रस्थ 
नही, एसा कने मे कोई अत्युक्ति नहीं ! परन्तु केर के व्यक में कु विकरेषता है ! . 
वहाँ पर स्नेह-स्वेदादि करके वमन-विरेचन आदि पंच कमं करने की प्रथा टै ¦ यहा शी 
चिकित्सा मं दन कर्मो का विशेष महत्त्व है ओर इन कर्य के लिए विकेष साधन बरसे 
जाते हँ । दूसरी विषेषता यह हैकिकेरलरमे कुव सीटी यैर सूखी गौषधिर्यां गेष्वने 
काषंवाकरतेह मौर केर मे अगदतंत्र का बहुत प्रचार है! करद बैखकुटुम्ब पुरातम 
कारु से विषवंद्य का काम करते हे 

केरल मेँ अष्टवद्च नामसे प्रसिद्ध माठ वैदकुटुम्ब ह । इनके मृख पुरूष परद्युरामशी 
(अवतार) से अष्टांग आयुर्वेद के एक-एक अग मे पारंगत हुए थे, एसी दन्तकथा है } 
यं नम्बूदरी ब्राह्मण हं ओौर अच्छी स्थिति केहैं। 

यह सम्भावित है कि केरल के वैद्यक साहित्य मे अष्टांग संग्रह की इन्दु द्वारा शक्ि- 
कला टीका बनी हो । पीठे से मदन्त नागार्जुन लिखित रसवैशेषिक सूत्र नाम का भ्रन्थ 
तथा इसके ऊपर नरसिह कृत भाष्य केरले मे छिखा गया है ¡ इस रसवैरोषिक 
सूत्र मे आरोग्य शास्र की मीमांसा है । रसवैशेषिक सूत्र का कर्ता मदन्त नायार्जुन 








१. यह विषय तया अगला विषय श्री दुर्याहंकर केवरराम शस्त्री जी के 
आयुवब साहित्य से लिला है । 
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दूसरे नागार्जुन से भिन्न है, यह्‌ केरल का बौद्ध सन्यासी था । इततके टीकाकार नरसिह्‌ 
भीकेरलकेहु। टीकाकार का पमयश्रीदाकर मेनोन के अनुसार आस्वीं शती ओौर 
सूत्रकार का समय इससे पूवं पाँचवीं से सातवीं शती के बीच का है! परन्तु इस समय 
को निदिवित करनेमेजो तकं दिये गये वे सचोट नहीं हूं । 

तंत्रयुक्ति-विचार नामक ग्रन्थ नीलमेष वद्य का बनाया हुमा है । नीलमेघ वैद्य 
का दूसरा नाम व॑द्यनाथ था। दस ग्रन्य के मंगलाघध्याय मे इन्दु गौर जेज्जट को पठ़ाते 
हुए वाहट का उल्लेख है । इससे स्पष्ट है कि इसके कर्ता वाग्भट भौर जैज्जट के पीछे 
हृए है" कब हृए यह कहना कठिन है, परन्तु शंकर मेनोन नीलमेघ वैध को दाक राचायं 
का समकारीन मानते हं । फिर भी इसमे उनकी युक्तियँ हृदयग्राही नहीं ह । परन्तु 
अष्टांगहूदय की प्रियता, वाग्भट विषयक दन्तकथा गौर तन्त्रयुक्तिविचार जैसे ग्रन्थों 
की रचना केरल मं उक्लर भारत के आयुर्वेदिक ग्रन्थो का दक्षिण में प्रचार बताती है) 

रसोपनिषद नाम का पाववंती-परमेश्वर संवादस्य अठारह अध्यायो का एकं ग्रन्थ 
त्रिेन््म्‌ संस्कृत सीरीज से प्रकारित है । इसमे रसविद्या द्वारा धातु निकालने तथा 
कीमियामिरी की बातं रसहूदय आदि ग्रन्थो से भिन्न प्रकार की नहीं है, इसर्मे रसयोग 
नहीं हे । सम्मवतः यह रसमहोदधि-जैसे किसी बड ग्रन्थ का एक भाग होगा केरल के 
बेच्वर कालिदास के नाम से वद्यमनोरमा नाम का एक रसग्रन्थ आयुर्वेद ग्रन्थमाला में 
प्रकाद्छ्ति हुमा है । 
 . इनके सिवाय घाराकल्प (स्वेदकमंपद्धति के लिए उपयोगी ), हरमेखला (व्रिवेन्द्रम 
सस्कृत सीरीज मे प्रकादित ), सहख्रयोग (बेगलोर से प्रकाशित), आरोग्यकत्पद्रुम, 
सववेरोगचिकित्सारत, चिकित्साम्‌ आदि ग्रन्थ केर मे प्रसिदहै। 





कर्णाटक मं आयुर्वेद 


पूज्यपाद नाम के जन आचायं का पूज्यपादीय नामक संस्कृत ग्रन्थ कर्णाटकं में 
प्रात्चीन गिना जाता है । परन्तु जैन वद्य उग्रादित्याचायं स्वयं कहते हँ कि वे राष्ट्ृकूट 


१. इसके सम्बन्ध मं निम्न क्लोक प्रसिड है- 
सम्बक्मश्ुकलापमम्बजनिभच्छायाच्युति वंद्यका- 
नन्तेवासिन इन्दुजेज्जटम्‌शानध्याययन्तं सदा । 
आामूल्फामखछञ्ककाटि्वतवरारकष्योप्वीतोर्ज्यलत्‌ 
कण्टस्कामरसारमन्नितदस्चं ध्याय दढ वारमटम्‌ ॥' 
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राजा नुपतुंग के वंद्य थे इस कारण से नवीं शताब्दी के प्रारम्भ में इनका समय दै। 
परन्तु कर्णाटक में कञ्चड़ भाषा मेँ वैद्यक ग्रन्थ लिखनेवाले बहूत-से वैद्य हो गये हैं 
नमे जेन मंगर राज जो १३९० ई० मं हुए है, उन्होने विषविकित्सा सम्बन्धी खगेन््र- 
मणिदपंण नाम का बडा ग्रन्थ कश्चड्‌ मं छिखा दै, जिसमे स्थावर विष चिकित्सा का विषय 
पूज्यपादजी की पुस्तक मे से ठेने का स्वयं उल्लेख किया है! इसके पीछे ब्राह्मण 
अभिनवचन्द्र १४०० ईसवी मे हृए ह । इन्होने चन्द्रराड के ग्रन्थो मे से उदाहरण छेकर 
अहववद्य नामक नवीन ग्रन्थ कन्नड भाषा मं लिखा है । जेन देवेन्द्र मुनि नें बालग्रह्‌- 
चिकित्सा नामक्‌ ग्रन्थ छिखा है। 

रामचन्द्र, चन्द्रराज आदि नं अश्ववेद्यक, कीत्तिमान नामक चालक्य राजानं 
गौ-चिकित्सा मौर वीरभद्र ने पाककप्य के गजायुवंद के उपर कल्लड माषा मं टीका 
चिखी टहै। इसके अतिरिक्त वाग्मटचिन्तामणि आदि म्रत्थों के कड भाषा में पुरानं 
काल से भाषान्तर मिलते हु। 





आन्धु देश मं आयुवेद 


जान्घ् देज्ञ के वंद्य चिन्तामणि ओौर क्सवराजीयम्‌ नाम के दो संस्कृत ग्रन्थो का 
मख्यतः उपयोग करते हु । चिन्तामणि ग्रन्य का कर्ता वल्छमेन्द्र नियोगी ब्राह्मण कुर 
कावैद्ययथा। इस म्रन्थमें नादडी,. मूत्र आदि की परीक्षा के साथ ज्वरादिरोगोकी 
निदानसहित चिकित्सा लिखी है । चिकित्सा में चूर्ण, गुटिका, अवङ्‌ आदि के साय 
रसयोग भी हैं। 

हसी प्रकार का दूसरा अति प्रचकित ग्रन्थ वसवराजीयम्‌ है । कर्णाटकं मं छिगायत 
मत कै मुख्य प्रचारकं १२वीं शती के वसव का बनाया यह्‌ ग्रन्थ है । परन्तु इस ग्रन्थ 
मे पूज्यपादीयग्रन्थ्मे से तथा नित्यनाथके ग्रन्यर्मे से पाठ लिये गये हैं रसयोम्‌ 
पुष्कल हु, अफीम भौ बरती गयी है; इस दृष्टि से यह्‌ ग्रन्थ १३ वीं श्ती से पुराना 
नहीं हो सकता । ज्वरादि रोगों की निदान-चिकित्ा वणेन करनेवाला यह्‌ ग्रन्थ हे । 
इस ग्रन्थ में आन्य देश में प्रसिद्ध कुछ योग मी मिलते ह कुछ योग आन्ध्र पद्य मं ह । 
आन्ध्र मं मिलनेवाली कुछ ओौषधिर्या इसमे ह । 

इस ग्रन्थ में माघवनिदान के नाम से रसयोग दिये गये ह । यह्‌ विचिव्रताहै। श्री 
गोवर्धन दर्मा छांगाणी जी का कहना है कि छ्िपिकरों का प्रमाद है, इसके स्थान पर 
माधव कल्प चाहिए (भूमिका वसवराजीयम्‌ की) । 

दक्षिण भारत के वैद्यक साहित्य का उत्केख करते हए पं० ड़ी° गोपााचाटु जीने 


२३० आयुवंद का बृहत्‌ इतिहास 


आयुर्वेदमूत्र का भौ उत्ख किया है! यह अआयूर्ेदसूत्र ग्रन्थ योगानन्द भाष्य सहित 
मेमूरमें १९२२ मेषा दै! परन्तु जो सूत्र श्रन्य देखने मेँ आता है, उससे प्राचीनता 
की प्रतीति नहीं होती । शिदतत््वरत्नाकर, जगन्नाथ सूरि के पत्र मंगलिरी की स्स- 
प्रदीपिका आदि रस ग्रन्थ दक्षिण भारत मे वडी संख्या में बने हैँ 

इन रसग्रन्थों के अतिरिक्त दक्षिणम कुछ संग्रह्‌ गरन्यभी वने] उदाहरण के 
लिए--श्रीनाय पण्डित की परहितसंहिता है, इममे शत्य-लाखाङ्क्षदि आठ अंगों का 
वणन है} सम्भवतः भावप्रकाश की भति होगा (देखा नहीं) 1 आन्ध्र ब्राहमण 
व्रिमल्ल भद की वृहदूयोगतरंगिणी, परम शौवाचायं श्रीकण्ठ कौ बनायी योगरत्नावली, 
द्सके पीछे मेषजसवेस्व, घन्वन्तरिविलास, सन्निपातचन्दरिका, योगङतक, 
घन्वन्तरिसारनिधि, राजमृगाद्धु, प्रदनोत्तररत्नमाखा, गद्यसंजीवनी, उमामहेर्वर- 
संवाद आदि ग्रन्थ दक्षिण भारत में वने हूं} इसके पीर नाडीज्ञानविनिणय, षड्‌- 
विव नाडीतंत्र, नाडीनक्षत्रमाला, नाडीजान आदि नाडीपरीक्षा के ग्रन्थ, श्री- 
कण्टनिदान जसे निदान ग्रन्थ तथा अभिधानरत्नमाला, आयुर्वेदमहोदवि, पदार्थ- 
चद्दरिका, अभमिधानचूडामणि, द्रव्यगृणचतुःश्लोकी, अष्टांगहूदय निघण्टु आदि ग्रन्थ- 
भी दक्षिण भारतम बते ह। 

स्वर्गीय पं० डा० गोपाराचा के अकेले निबन्ध के आधार पर इस विषय का 
उल्लेख स्वर्गीय श्री दुगाहकर केवरराम खास्त्रीजीनेकियादहै; उसीके आधार प्र 
यहां लिखा है! 

वसवराजीयम्‌ 

इस ग्रन्थ को संस्कृत मे संश्ञोधित करके स्वर्मीय श्री गोवघनक्र्माछलंगाणीजीने 
नागपुर से प्रकाशित किया है । इसकी भूमिका में दस ग्रन्थ के सम्बन्ध मं उन्होने प्रका 
डालाहै। यह्‌ न्थ श्द्र सम्प्रदाय से सम्बन्धित माना जाता है! सारतवषं मे चिकित्सा 
के दो सम्प्रदाय थे, एक ग्राहय सम्प्रदाय ओर दूसरा श्द्र सम्प्रदाय । ब्राह्म सम्प्रदायर्मेदक्ष, 
ष्ट, धन्वन्तरि, भारद्वाज, काद्यषवारी परम्परा है; रद्र सम्प्रदाय मं पारद का उपदे 
रसजास्त्रकेरूपमेंहुग) इसी डीव सम्प्रदायर्मे सिद्धो दारा रसशास्त्र का विस्तार 
हया ¦ इन्‌ सिद्धो मे मन्धानमैरव नाम का सिद्ध हुजा (“मन्थानर्भरवश्चैव काक- 
चष्डीडवरस्तथा--रसरत्नसमृच्चय } । 

('मन्थानमैरवो यमी सिडबुद्धदच कन्यड़ी'--नंक्रान्तर) । दस प्रकारसे दो 
धारां चिकित्सामें चीं! दखिण मे रुद्र सम्प्रदाय के स्थान पर अगस्त्य सम्प्रदाय 
काम का विस्तार हा ए दवी सम्प्रदाय से सम्बद्ध यह्‌ ग्रन्थ है! 


दक्षिण भारत मं यवं ३३९१ 


टसम पचीस प्रकरण हं । इनमे नाडी परीक्षा, रस-मस्म-चूण, गुटिका, कषाय, 
अवरेह्‌ यादि सूपं मे ज्वर आदि रोर का निदान सौर चिकित्सा विस्तार से कही गयी 
है । इसके सव प्रयोग शास्त्रसम्मत तया अनुभव-सिद्ध दीखते ह \ अनेक प्राचीनं 
शास्त्रो की सहायता केकर यह्‌ ग्रन्थ बनाया गया है| 


वसवराज कः समय-भारत मं चाल्क्यो का जसा साग्राज्य था वैसा राष्ट 
कटो का नहीं था 1 ५२३९ विक्रमी मं चाल्क्य जयर्सिह ने राष्ट्कूटो से राज्य छीनकर 
वातापी (बागलकोर के समीप "बादामीः नामक) नगरी बसायी ! इसमें इसके 
उत्तराधिकारी ग्यारह पुरुषो ने राज्य किया } इनमें अन्तिम राजा कौत्तिवर्मा से 
राष्टृकट दन्तिदृगं न राज्य छे लिया था! इसने अपनी राजघानी मान्यस्ेट (हैदराबाद 
राज्य मे मारुखेड' नाम का स्थान) बनायी ¡ ख्गमग दो सौ वर्पो तक राष्टूकृटो का 
सान्राज्य बना रहा} परन्तु १०३० विक्रमी मं पारस्कर गृह्यसूत्र के भाष्यकार 
ककराज रषष्टूकूट को मारकर वाक्य तप दवितीय ने अपक खोया हया राज्य प्राप्त 
कियाथा) इसी के वंस सोमेश्वर ने अपनी राजघानी कल्याण मे (निजाम राज्यम 
कत्याघीः नामक) बनायी । र्हीं पर ११३३-११८३ मेँ कदमीरी कवि विल्ट्ण ने 
विक्रमाकंदेवचरित आर ऋचौरपञ्वाशिका ब)दि कान्य छख थे! यहीं पर याञ्जवत्क्य- 
स्मृति को मिताक्षरा टीका विज्ञानेद्वर ने लिखी थी। इस टीका के अन्त में विञ्जानेश्वर 
न्‌ कल्याण नगर ओर इसके राजा विक्रमादित्य का यश्चोगान किया है। इसी विक्रमादित्य 
का पौत्र जगदेकमल्ल था, जिसके सेनापति विज्जल ने अपने स्वामी तैलप तृतीय की 
सेना में विद्रोह उत्पश्च करके राज्य ङे लिया था। विज्जर हैहयवंशा (कलचुरी) का 
प्रतापी राजा हमा । विज्जरु जेन घर्मावखम्बी था! रोव गौर जैनों में परस्पर बहुत 
विवाद हुआ । इनमें वसव नाम के किसी ब्राह्मण ने जिन मत की तुलना में वीरशेव 
( खिगायत) मत्‌ की स्यापना की) 

कञ्चड (कर्णाटकी ) भाषा मे लिखे वसवपूराण से स्पष्ट है कि विज्जल ने वस्व को 
अपना मंत्री बनाया था। परन्तु जब वस्व ने छिङ्कायत्त प्रचारको को बहुत धन देना 
प्रारम्भ किया तब विज्जलनें क्रद्ध होकर उपदेशको के सहित इसे कल्याणी से 
निकार दिया । इस समय भागते हुए वसव द्वारा भेजे हुए जयदेव लिगायत ने राज- 
प्रासाद मं घुसकर विज्जल को मार दिया) 


१. चिन्तामणि विनायकं वंद्य न भो माना है कि--विज्ज्ल का प्रधान मंत्री वसव 
था; यह्‌ महा विद्वान्‌, तत्वज्नानी ब्राह्मण था ! इसने प्राचीन प्रभालो को तोड़कर 
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वसवराज का निवासस्थान आन्ध था, यह रिवर्गि का उपासक (“खिगमूति- 
महं भजे- पृष्ठ २९०, ३९०, २५०, ३७७) था, इसके गुर का नाम जंगम था (श्री 
जंगमेशपादान्नभुङ्गम्‌--पृष्ठ २२६) । यह्‌ वीर शैव मत को मानता था । इसके 
पिता आराध्य रामदेशिक के िष्य थे, पिता का नाम नमः शिवाय था । ग्रन्थकर्ता 
अपने आप काव्य में कशल, वैद्यरिरोमणि नीलकण्ठ वंश में उत्पश्च, कोट्टूर ग्राम का 
रहनेवाला था; यह स्वयं इसने ग्रन्थ के अन्त मे लिखा है । ` 
वसवराजोय को समीका--ग्रन्यकर्ता ने इसके प्रारम्भे जो भूमिकादीदहै, 
उसमे स्पष्ट है किं दसके निमि में चरक, माधव कल्प, भैरव कल्प, वाग्भट, सिद्ध- 
रसार्णव, मेषरजकल्प, देवीशास्त्र, ज्योतिष, कारीखण्ड, शारीरसूत्र, कमविपाक, रेवण 
कल्प आदि अरन्थ रत्नो को देखकर लोकोपकार के किए इसे बनाया ¦ ग्रन्थकर्घा को 
जपने पर बहुत अधिक विद्वासं था, इसलिए उसने लिखा है- 
कृते तु खरकः प्रोक्तस्त्रतायां तु रसानबः । 
दरापरे सिडखविद्या भः कलौ वसबकः स्मृतः । 
सतयुग मे चरक, त्रेता मेँ रसार्णेव, दपर में सिद विच्चा ओौर कलियुग मेँ वसब 
वद्य अथवा इनके बनाये ग्रन्थ समादृतहोगे। 


अपनी भगिनी प्रतिरोम विवाह से विस्जल कोम्याहीषी। जनोंकाक्हनाहैरि 
इसकी ममिनो जिस्जल को उपपत्नो थी । बसव -माराच्यः नामक मत का मनघायो 
धा) योरहो्वोकेगर्‌ माराध्य मौर जंगम हें इनमें आराभ्य ब्राह्मन ह; सव जम 
पटजातेहं। यं सबसिरमंश्िर्बख्ग को बारन करतेहं) 


१. प्रत्यक प्रकरण के प्रारम्भिक के मंग मं कर्ता मे चिव की उपासना की हे- 
"कन्दपंनामपञ्वास्यं गजरंस्यविनाह्षनम्‌ । 
महाताण्डवस्षालीनं {सलिङ्कम्‌ समहं म्प्य ॥। 
भीनोलकष्ठवं लाण्थिखम््रमा अपदा ङ्यः । 
अद्यानि कवराजीयमहं केखद्त्लाम्विम्‌ ६।' {प्रकरन २१) 

अन्त मं लिला है-- "इति भोनीरुकष्टज्रणारदिम्द-ती्थप्रसादपारावारविहार 
मरयारोगनिडिमामिडिभमिखत्सम्प्रयायकाराभ्यरामरेश्िकल्िष्योललमनमःक्षिवायसत्पु- 
पवित्रकविताचातुरीषुरोषये्जनस्िरोभ्‌ वणनीलकष्ठकोट्‌ट्‌ र्वसवराजनामषयप्रणी- 
दश्पीकसबराजीय {मारध्रतास्व्य सहिते) पं्विक्षप्रकरणं समाप्तम्‌ ।" 
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वसवराजीय ग्रन्थ मे जहाँ दूसरे माचार्यो के योगो कासंग्रहदै, वहाँ परजनश्री 
पूज्यपाद के योगो का भी समावेश है, उदाहरण के रूप म- 
१. श्रमणादि वात की चिकित्सा मे गन्धकं रसायन कां पाठदेते हूए 
चिखा दै-- 
-अश्नीति बातरो्ाहच हय्ञस्यष्टविधानि च ¦ 
मनष्याणां हितार्थाय पूज्यपादेन निर्मितः ॥' (पष्ठ ११०. प्र० ६) 
२. कालाग्नि र्ररस या अन्नितुष्डी के पाठर्मे मी पूज्यपाद कानाम आया है-- 
असीतिबातजाम्‌ रोगान्‌ गुल्मं च ग्रहभीरदान्‌ । 
रसः कालाम्निरद्रौऽम पूज्यपादनिनिर्मितः ।)' (पष्ठ १०३, प्र० ६) 
इससे स्पष्ट है किं यह्‌ ग्रन्थ पूज्यपाद के पीषे बना है । दसमं निदान मौर चिकित्सा 
साथमे है) दस चिकित्सा में रसयोग विद्चेष हं। इसमे माधवनिदान क्षब्द करई 
रूप मे आया है; उदाहरण के लिए-कुष्ठनिदान मेँ (आयुवेद नाम से) जो वचन 
विये है, वे माधवनिदान केह; इसी के अन्दर फिर (कष्ठ रोगमभेदाः माघवनिदाने) 
माधवनिदान के इ्लोक दिये गये हँ । अजीर्णेषु पथ्यम्‌ मं (माधवनिदानें कहकर) 
तनो बतन्‌ दिये दधँ, वे उपङम्ष माधवनिदान के नहीं हे । 
'सनद्रावन-म्‌ य". मः ठट" ऋ्न्थकर्ता का अपना है) ग्रन्थकर्ता ने ग्रन्थ 
म पठदेनंर्मे सस्यताबरतीरै; जहास बाद) य, , ` , > च्टपर ग्रत्थका 
नमर दिवा है। 
ब्रत्य मे अलन्धभाषाका ची प्रयोयहै, गथा- 
“मटदास सरितादेटिमीददीय मूं जदस केककुनदिय नद चिमसित्य॒ । 
जे सिवेश्रयजं रििपूसनेनि कान्तारूङुयोनिदुमलपभमखङ्भ्‌ ॥!' (चु० ४१) 
रोमो के कुष नाम नये मी है, यथा--पुष्पावरोष निदान भौर इसकी चिकित्सा- 
-वातोल्बणास्च योनिस्यं पुष्पस्थानं अर भवेत्‌ । 
पुष्परोधनमित्युक्तं तन्नाम ममिपुङ्गबैः 
यह्‌ नाम नष्ट पुष्प के लिए बनाया है । इसर्मे इस रोग का प्रसिद्धयोगभी दिया 
है (यथा--'तिरुक्वाथं मृडं व्योषं तिलभाङ्खीयुतेऽपि वा । पाते रक्तस्रावे गुल्मे 
नष्टपृष्पे चं पाययेत्‌ ।!' प्रसिद्ध॒ योग रमे-तिलक्वाय मे-गुड, व्योष, दहिगु, 
भङ्गी ओर यवक्षार हे) ) 
इस प्रकार से यह्‌ एक उत्तम संग्रह ग्रन्थहै) दक्षिण देश में इसका वही सम्मान 
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है, जो कि बंगाल में चक्रदत्त भौर रसेन्द्रसार सम्रह्‌कादै, महाराष्ट मं योगरत्नाकरं 
का तथा गुजरात मं शाङ्खघर का । 


| कल्यष्कारक 
भयु्वेद के जैनग्रन्थो में प्रकारित यही एक ग्रन्थ मेरे देखने मेँ आया है । इस 
अकेठे ग्रन्थ से पता चल्ताहै किं दूसरे सीजन ग्रन्थ वनेथे। जेनियों मंदूसरेभी 
आयुवंद के अच्छ ज्ञाता हुए हँ, यथा- 
ज्ञालाक्यं पज्यपादप्रकटितमधिकं श्ल्यतत्र च पात्र- 
स्वामिप्रोक्तं विषौत्रप्रहृश्षमनविधिः सिदसेनः प्रसिद्धः । 
कायं या सा चिकित्सा दश्रथमुरुभिमंघनादेः शिशूनां 
वेदं वष्यं च दिव्याम्‌तमपि कथितं सिहनादेमुनोन्रैः ॥" (अ. २०।८५)} 
पूज्यपाद आचायं ने शालास्य नामक ग्रन्य बनाया, पात्रस्वामी ने शल्यतत्र 
सिहसेन ने विष गौर ्रहसान्ति सम्बन्धी, दक्षरथ गुर्‌ गौर मेघनाद ने बालरोग चिकित्सा 
सम्बन्धी ओर सिंहनाद नें क्षरीर बखवद्धंक ग्रन्थ कां निर्माणं किया | | 
समन्तभद्र ने अष्टांग नामक ग्रन्य मे जो विस्तार से कहा था, उसी का अनुसरण 
करके संक्षेप मेँ उदयनादित्य ने इस कत्याणकारक को बनाया है ("जष्टांगमप्यखिल- 
मत्र सम॑तभद्रैः मोक्तं सविस्तरमथो विभवैः विङेषात्‌ । संक्षेपतो निगदितं तदिहात्म- 
दाक्त्या कल्याणकारकमरोषपदा्थयुक्तम्‌ 11 ) । सम्मवतः समन्तमद्र आचाय का ग्रन्थ 
अष्टांगसंग्रह्‌ के ढंम का रहा होगा ¦! आज यह्‌ साहित्य उपरन्ध नहीं । केवर गिन 
चुने ग्रन्य ही प्रकारित हुए ह । इनमे प्रसिद्ध ग्रन्थ यही कल्याणकारक है । 
कल्याणकारक का प्रकाहन शोखापुर के श्री सेट गोविदजी रावजी दोक्षीने पं 
वधमनि पानाय क्षस्त्री से सम्प्दन करवाकर किया है} इसकी भूमिका में जेन 
आयु्वंद साहित्य वथा खक का परिचय दिया है ! उष्धीसे पत्रा च्छ्ठाहिकि जेन 
आयुकंद साहित्य मे “पूज्यपाद नाम के मुनि प्रसिद्ध बायुर्वेद ज्ञाता हृए ह । इनके 
कुछ योग वसवराजीय ममे उद्धृत हं (पृष्ट १०३, १११) ' ! पुज्यपाद का उल्लेख 
भरस्तुत ग्रन्थ कल्याणकारक के अतिरिक्त अन्यत्र मी ह, यथा- 


१. वातादि रोग मं--त्रिकटुकादि नस्य "पुञ्यपादङृतो योगौ नराणां हित- 
काम्ययाः- रकरण ६, पृष्ठ १११; ज्वरश्च सं--पुञ्यपायोपदिष्टोभ्यं सवज्यर- 
मजक्कुञलः-प्र° १, पृष्ठ ३०; चष्डमन्‌रसः--नाम्नायं चण्डमानुः सकल्गदह्रो 
भकतः पस्यपादेः- प° १; छोकमुद्मररस-श्लोकम्‌दगरनामायं पुज्यपादेन निभितः" । 
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'्पासं जेन्सशं सकलबधनतं पाणिमीयस्य भुयो 
न्यासं ज्ञम्यावलारं मनुगततिहितं वेद्यश्चासत्रं च कृत्वा । 
यस्तच्वाथस्य टीकां व्यरचचयविह तां मात्यसौ पुञ्यपादः 
स्वामौ भूपालबेद्यः स्वपरहितवचाः पूर्णदाबोधवत्तः +" 
रसरत्नसमृच्वयकार न भी “कणेरी पूज्यपादश्ष्च'' (कर्णाटक कै पुज्यपाद ) 
शब्द से इनका उल्लेख किया है ¦ महषि चामृण्ड राय ने पूज्यपाद की प्रसा मेँ कट है - 
(सुकविविघ्रणतर व्याकरण कस्‌ गल्‌ गगनगमनसामभ्यरता । 
कि क तिलकरेु पोमलवुढं सकलजनं पुञ्यपाद्ट्रारकम्‌ \\ 
इसी प्रकार पाश्वं पण्डित नं पूज्यपादके लिए कल्खिादहै कि स्वेजन पूज्यश्री 
पूज्यपाद ने अपने कल्याणकारक वैद्यक ग्रन्थ के द्वारा प्राणियों के देहज दोषो को, 
कन्दसाधक जनेन्द्र के व्याकरण से वचन के दोषों को मौर तत्त्वाथवृत्ति की रचना से 
मानसिक दोषों (भिथ्यात्व ) को नष्ट किया (कल्याणकारक की प्रस्ताक्ना) 1 इसकी 
तुना पततजि के किए टिखं विज्ञानमिक्षु के वचन सेहो जाती है कि, योम से च््ति 
के मरको, व्याकरण स्वनासे वाणीके दोर्षोको गौर वैद्यकसे शरीरके दोषोकों 
जिस पतंजलि ने दूर किया, उच मेरा नमस्कार है । । 


पूज्यपाद नें अपने अन्यो मं जेन प्रक्रिया काही अनुसरण क्िियाहै) जैन्‌ प्रक्रिया 
कुछ भिन्न है, यथा--“सूतं केसरियन्धकं मृमनवासारद्ुमम्‌“--यदह्‌ रससिन्दरूर तैयार 
करने का पाठ है! इसमें जेन तीथंद्कुरो के मिन्ञ-मिन्न चिव बवायरह। केसरी- 
महावीर का चिदु है; महावीर चौबीसनें तीर्थङ्कूर यं; इसलिए केसरि शब्द से २४ 
सस्या समञक्नी चाहिए । मुम सोलह तीयङ्कूर का चिव है; इसलिए मृग से १६ 
का अथं करना चाहिए । इसमं पारद २४ ओर गन्धक १६ माग ठछेना चाहिए । 
पुज्यपाद के योगो का एकं उदाहूरण नीचे दिया जाता है, यह्‌ मरिचादि भ्रक्रियाषै- 
भरि भरि भरिख तिक्ततिक्तं च तिक्तम्‌ । 
कणकम कभनूर हृस्मङ्ष्णं च कर्णम्‌ ।।' 
मेधं मेधं च मेधो रजरज रजनी यष्टी यष्टप्रा हयष्टी । 
षं वख च व्रं जल जर जलजं मद्धो मृडो च भङ्ुम्‌ ।। 
श्बूङ्ः शङ्खः च शद्धः हरहर हरही गारक वालकं बा । 
कटत्कटत्ककटं शिवश्िवशिवनीं नंदि नदी च नन्दी. \ 
हैम हैम च हैमं वष युष वुवमा अग्नि अग्नि च अग्निः । 
चान्तिर्बातं च पत्यं विष हरनिमिषं पूजितं पुञ्यपादेः ॥ 


३३६ भायुर्थेव का वृहत्‌ इतिहास 


दसी से नका निषण्टु, शब्दकोश मी पृथक्‌ बना । इसमें आचार्यं अमृतनन्दि का 
कोश महत्त्वपूणं है । इस कोश मे वाईस हजार शब्द हैँ, किन्तु सकार पर जाकर अपूर्णं 
रहं गया है । इसमे वनस्पतियों के नाम जैन पारिभाषिक रूप में आये है; जैसे- 
अभव्य--हृसपादी ; अहिसा--वृरिचकाली; अनन्त--सुवर्ण; ऋषभ--पावठे की 
रता; ऋषभा--आमलकः; मुनिलजुरिका--राजखजूर; वधमाना--मधुर मातुंग ; 
वीतरागः-मान्र । 

समन्तमद्र--पूज्यपाद के पहले समन्तभद्र प्रत्येक विषय के अद्वितीय विद्वान 
हृए ह । इन्होने सिद्धान्तरसायनकंल्प नामक वैद्यकं ग्रन्थ कौ रचना अठारह हजार 
रोको मेकीथी। अब कहीं-कहीं इसके इलोक मिलते हँ । म्रन्थ लृप्त हो गया है । 
दस प्न्य मेँ जनमत की प्रक्रियामो का उल्लेख था । यथा-“रत्नत्रयौषधः से वज्रादि 
रत्न न लेकर जैनशस्त्र मे प्रसिद्ध॒ सम्यगृदशेन, ज्ञान ओर चरित्र इन तीन रत्नो का 
ग्रहण किया है ये तीन रत्न जिस प्रकार से मिच्यादर्घन, मिथ्या जान को नष्ट करते 
है; उसी प्रकार से पारस, मन्धक मौर पाषाण (माभिक्य जादि रत्न) ये तीन रल 
वात, पित्त, कफ तीनो को नष्ट करते हँ । इसकिए रसायन को रलनत्रय कहते है । 

समन्वमद्र से पूवं भी वेचक ग्रन्य बने थे । ये कारबाड जिका होन्नावर ताल्का 
के गेरसप्पा के पास हाद में रहते थे (कसषदर्मे हाड शब्द का अथं संगीत है, हिल 
शब्दे का अथं प्राम है; जिसे माजकरू संगतपुर कहते है ) । हाडहिल मेँ इन्द्रगिरि 
ओर चन्द्रमिरि दो पवेत हँ । वहाँ पर कृ मुनि तपदचर्या करते थे ¦ उनकी शिष्य- 
परम्परा मेँ वैक म्न्थो का निर्माण हमा है। इसी से समन्तभद्र ने अपने ग्रन्थ रमे 
लिखा है-- श्रीमदूभल्छातकाद्रौ वसति जिनमुनिः सूतवादे रसान्नम्‌'” । 

जेन धमं महिसाप्रधान है, इसलिए आयुर्वेद ग्रन्थकारो ने वनस्पतियो को ही 
जौषो मं स्थान दिया है इन म्रन्थो मेँ मांस-गघ यः :=. तरी है) अहिसा 
प्रधान होने से एकेन्दिय प्राणियों काभी संहार न्ह करन दरः ) सः हिः 
पष्पायुर्बद बनाया मया । इसमें अठारह हार जाति के कुसूमरटित उष्पो से ही 
रस्तायनौषधियो के प्रयोमो को कल्िखा है! इस पुष्पायुर्वेद कौ कर्माटकी ल्पिमें 
छिशी प्रति उपरम्ब है । 

समन्तमद्र का पीठ मेरसप्या मे था !। पूज्यपाद के पीछे कई जन ग्रन्थकार हृष है - 
मूम्मद देव मुनि, इन्होने मेस्तन्तर शरक व॑द्चक्‌ ग्रन्थ बनाया है ! प्रत्येक परिष्छेद 


के अन्त मे श्री एूज्यपाद स्वामी का ब्रहत माद रपू्वंक स्मरण किया है । इन्होने पूज्यपाद 
के वद्यामृत ग्रन्य का उल्केख किया है-- 


दक्षिण मारत मं भायुेद ३३७ ` 


"सिडान्तस्य घ बेदिनो जिनमते जनन्रपाणिन्यं अ । 
कस्पव्यषछरभाय ते भगवते देष्याल्मयाराभिपा \। 
श्री अनंग्रव्चस्सुधारसवरः वद्यामृतो भायते । 
भोपादास्य दा नमोस्तुनुरवे भीपुञ्यपादौ मनेः ।\ 
तिद्ध नागा्जुन- ये पूज्यपाद के मानजे कहं जाते हँ । नामार्जुनकत्प, नामार्जुन 
ककषपुट आदि म्न्य इन्होने बनाये हं ¦! (सिद्ध नागार्जुन जिनका सम्बन्ध रसश्चास्त्र से 
है, बौद्ध थे; सम्भवतः उन्हीं के अनुसार जनो ने इनको मी अपने क्टाँलेकिकादहै) | 
वखखेचर गुटिका--खेचरगुटिकां इनके नाम से कही जाती है (यह मुटिका प्रसिद्ध 
बौद्ध नागार्जुन के नाम से रसम्रन्थो मे प्रसिद्ध है, यथा--अभ्नं चाष्टगृषे जीर्णे सम- 
बीजेन जारित ! षड्मुणे गन्धके जीपं मुटिका खेचरी मवेत्‌ \\'- रसकामषेनु ) 
क्णटरक के जन ग्रन्थकार वद्य-कल्चड माषा मे अनेक विद्धानों ने वैक ग्रन्थों 
को रचना की है; इनमं कोत्तिविमं का मोक, मंमटराज का लदेन्रमनि दर्पण 
अमिनवचन्द्र का हयस्ास्व्, देवेन्द्रमुनि का गद्रह्‌ चिकित्सा, अमृनन्दि का वंद्यक- 
निषष्टु, जमदेव का महामंत्रवादि, श्रीषरदेव का २४ अधिकढरो ठे युक्त वैखाभृत, 
साल्व द्वारा क्ख रसरत्काकर व वेद्चसांम्त्य आदि ग्रन्थ उत्छेखनीय ह । जमदत्त 
सोमनाथ ने पूज्यकादाचाये लिकित्त कल्याख्कारक का कृञ्चड माषा मे अनुवाद किया 
है } यह्‌ ग्रन्य आज्‌ सी मरत्वपूणं है । इसमें पीठिका प्रकरण, परिभाषा प्रकर्ष, 
षोडच ज्वर्‌ चिकित्सा निरूप प्रकरण आदि अष्टांम चिकित्सा है सोमनाथ कथि 
ने कल्याणकारक (कल्लड) मे क्वा है- 
| "लुकर तानेने पृश्यपाद मुनियसत मुयेखदे कल्यानका- 
रकम चाहुटसिदसार अरकाचर्छृष्टम सदटमृणा-- 
णिक वजत ममास मधयं कर्वाटादि लोकरं 
दर्पमा शित्रमदामे जिक्रकवि सोमं पेसदमि वलितलोयं + 
पूज्यपाद ने अपने अरन्य मं मद्य, मांस मौर मषु का बिलकुल प्रयोम नहीं कियाथा। 
उश्रादित्वाच्ाव--उपकन्ध कल्याभकारक के रचयिता उप्रादित्याायं ह, 
उग्रादित्याचायं ने पूज्यपाद, समन्तसद्र, पात्र स्वामी, सिदसेन, दकरथ गुड, मेषनाद मौर 
विहसेन चार्यो काः उल्ञष्व {कया है । इससे उग्रादित्य इनके पीषठ हए हँ \ कृल्याण- 
कृारक्‌ की प्रस्तावना मँ इनका समय छटी शती से पूवं माना ययादहै, ओ कि इसक्िए 
ठित नहीं वता कि रसयोमो की [चकित्सा का व्यापक प्रचार ११ छती के पी 
ही मिलता है; विकेष करके उत्तर मारत के ग्रन्थो मेँ । यदि रसप्रयोम इतने ग्यापक 
९२ 
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आपुरबेद का बृहत्‌ इतिहास 


रूपं मे प्रचलित होते तो वन्द के सिदधयौम-संग्रहु एवं चक्रदत्त मे इनका उल्लेख अव्य 
होता । इसकिए ये म्रन्थ जिनमे रस-योमों की विशेषता है, बारहवीं शती से पूरव 
के नहीं ! उग्रादित्य ते ग्रन्थ के अन्त मँ अपने समय के राजा का उल्टेख किया है -- 

^दुस्यदीवविश्धेवविदहिष्टदष्टपिहितास्ि के्ज्षास्त्रष्‌ मांसनिराकरणा्थमग्रादित्या- 
अर्थेन भूपतंमवस्लमेनसमावामदधोषितं श्रकरभम्‌ 1" 

इसके समर्थन मे इसके ऊपर का द्लोक है-ख्यातश्रीनृपतुंमवल्लममहाराजा- 
धिराजस्थितिः इत्यादि ! 
 नृष्तुम अमोषवषं प्रथम का नाम है । प्रस्तावेना-लेखक का कहना है कि 
अमौधक्वं की ही यल्लम गौर महाराजाधिराज उपाधिरयं थीं । नृप्तुम मी एक 
उपाधि थी } अमोधवषं प्रथम के राज्यारोहुष का समय ७३६ छक (८१५ श्सवीं 
है ६. कहं राजा प्रसिद्ध जंनाचायं जिनसेन का सिष्य धा) पा्वाम्युदय काव्य की 
सक्या जिनसेन ने को थी ! इसके एक समं के जन्त मं इन्होनें लिखा है -- 

इत्यमोधव्वपरमेस्वरपरममङ्भोजितसेनाचायविर चिते मेषदूतबष्टिते पावा 
म्ये समकरकोवस्यव्णनं लास चतु्सयंः 1" 

भमोषव्ं प्रथम राष्ट्कूट था, जिसने जंनधमं का प्रचार किया ! इसी अमोध- 
वषं के खञ्यकारू में रादधाद-प्रन्य कौ टीका जयधवरुके द्वारा हुई थी (८३७ ई०, 
७५९ शक) ! अन्तिम वय मे अमोषवषं राज्य छोडकर वैराग्य धारण करके 
आस्मकस्याभ मे प्रवृत्त गा । उग्रा दित्याचायं ने जिस वल्छम का उल्लेख किया है, 
बह भमोषव्ं ही होना चाहिए } इससे उग्रादित्याचायं अमोधवषं के समय मं हए 
थे, जो छक आर्य्वीं एवं मवीं ईस्वी सती बाता है) 

उ्रादित्याचायं ने अपने सुरु कानाम श्रीनंदिकहाहै) इनको कृपा से उनका 
उद्धार हमा था (-श्रीनंदिनंदितगुर्मुशरूजतोऽदह॒म्‌--२५।५१) । 

उ्रादित्याशरायं ने अपना कोई भी परिचय नहीं दिया है, केवल इतना पता 
लता है किः इनके गुरं का नाम नन्दि या } ग्रन्थ निर्माण का स्थान राममिरि नामक 
यवत अ+} रामभिरि-पवंच वेमि मेथा) वेयि श्रिर्कछिमि देश मे प्रधान स्थान है । 
कछिम्‌ ढे सीन अश्म है; उर शरिय, मध्य कर्रर्क आर दशति करुम + इन्‌ तीनो 








को भिणकर तिकरिर्य कते हँ 1 इस त्रिरक्गर्य {दधि} के सुन्दर सस्र वकता 


[मभ चाकर कनये् 
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के जिनाख्य में बेठकर उग्रादित्य ने इस्रकी रचना की थी ! अन्तिम प्रकरणमें आचायं 
ने मद्य-मांस आदि निन्दित पदार्थो के सेवन का निषेव युक्तिपूवक किया है । 

उग्रादित्याचायं का समय नवीं इती ऊपर सिद्ध किया गया है। यह्‌ सम्मव 
हो सकता है; क्योकि इसमं नाड़ी परीक्षा विधि नहीं है । रसयोग जो ह, वे भी बहूत 
योड ओर मामूटी हं । सम्भव है कि रसञास्त्र का प्रथम विकास सद्र सम्प्रदायके 
अन्दर दक्षिण मं प्रथम हुआ हौ । नागार्जुन का जितना सम्बन्ध दक्षिण से है, उतना 
उत्तर से नहीं 1 उत्तर में बंगा के पाल राजा अवर्य बौद्ध थे, उन्होने विक्रमरिला 
आर नालन्दा विद्यापीठ की बहुत सहायता की थी । उस समय सम्भवतः नागार्जुन 
उत्तर में मायं हो, जिससे उनके किए वृन्द मौर चक्रदत्त ने लिखा है कि “नामार्जुनेन 
लिखिता स्तम्मे पाटचख्पुत्रके--इस वार्ता को नामान ने पाटलिपुत्र के स्तम्म पर, 
शिला पर चिखं दिया है; जिससे लोग इसे देखं गौर खछाभ उटार्ये 1 यह्‌ एक प्रकार से 
उस समय की सामान्य जनों को सूचना थी} रसविद्या का दक्षिणं से उत्तर तक पूणे 
प्रवेश होने मे दो सौ, तीन सौ वषं का समय लम मया होमा ! क्योकि मल्बेरनी जो 
कि १ र्वी सतान्दीमे भारत मं माया धा, तब रस-विल्ला का प्रचार रउत्तर भारते 
या.) इसकिरए दक्िष्ड र्मे हस्‌ ग्रन्थ के नवी सती मे बनने कौ सम्मावना हो सकती है | 

कल्याणकारकः फी स्मीका-- कल्याणकारक जन ग्रन्थ है) इसखिए सर्म 
जैन श्छिद्धान्व की दुष्ट स ही विषयों का उल्लेख किया है । यथा--आत्मा अपने देह्‌- 
परिगम क्क है -- 

न चाणमात्रो न कणप्रमाणो नाप्येवमयुष्ठसमप्रमाभः । 
न योज्नत्त्मा नच लोकमात्रो देही सदा देहपरिप्रमाणः \;' (७१५) 


त्मा का प्रमाणम अणुमत्र भी नहीं है, एक कणमत्र मी नही, एक अंगुष्ठ 
समान प्रमाणवाला भी नहीं जओौर न इसका प्रमाण योजन काह, न रखोकव्यापी है) 
आत्मा सदा अपने देह के प्रमाणवाला है ¦ 

वैद्य मौर जायुवेद के लक्षण मी अपने शब्दो मं कहे हं । इसमें आयुवंद का 
छरषष चरकादि-सम्मत है । परन्तु वंद्य शब्द नये रूप मं सामने आता है -- 

““उच्छी तरह उत्पन्न केवर जानखूपी नेत्र को विद्या कटूते हं । उस विद्या से उत्पन्न 
उदश्त खास्व को वय-शास्त्र, एेसा व्याकरण को जाननेवाटे विद्वान्‌ कहते ह । इस 
वैच-कस्क्रि को जो लोगं अच्छे प्रकार से मनन करके प्ते हँ उनको भी वद्य कहते हैं 
(१११८) }. 

“वैद्यसास्त्र को जाननेवाले इस शास्त्र को मायुरवेद भी कहते दवै । वेद शब्द चिद्‌ 
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ओौषध भेद पे चिकित्सा केही गयी है । ओौषध-चिकित्सा मेँ बस्ति-चिकित्सा का उल्टेख 
है । व्रण-चिकित्सः में पटी बाधने को विधि, नियम भी इसमें दणित हँ । पलितनाशक 
रेष, केश-कृष्णीकरण उपचार बताये गये हूँ ¦ रस-रसायन-कल्प अधिकार पीछे है | 
रस में पारद सम्बन्धी उल्लेख है, परन्तु बहूत संक्षेपर्मे है ¦ इसमें रसशास्त्र मे वित 
पारद के संस्कार आदि कुछ नहीं कहं गये ह्‌ । यह्‌ विषय बहत संक्षिप्त खूप में 
आया है - 
'जोडाभ्रतोक्ष्मवरमाक्षिकधातुसत्वसस्कारमत्र कययामि यथाक्रमेभ्‌ । 
संक्षेपतः कनकढकृद्‌ रसबन्धनण्यं योगो प्रघानपरमागमतः प्रगृह्य \\' ( २४।१८) 
दस प्रकार से आगे स्वणं बनाने का उल्लेख विस्तार से किया मया है । 
ग्रन्थ के जन्त में मांसन लाने के सम्बन्ध मे बहुत सरल तकं दिये गये हैं । पुषद्‌- 
राजानेगायोंकावघकियायथा; चरकं के इस कथनको (चरः ध्व०अ० १९ अतीसार 
रोम चिकित्सा, अतिसार रोय को उत्पत्ति मं)कविने भी कहा है, उसकी मान्यता 
है कि तमो से पञुवघ प्रारस्म हुमा ₹ै- | | 
अवंतिषु तथोपेन््रपुषदर्षामा च भूपति; । 
विनयं समतिक्रम्य मोदचकार कधा रधम्‌ ॥। 
तंतोऽधिनय्दुर्मुतं एतस्मिन्‌ विहते तथा , 
किवस्वोड्व सुखे दिव्यऽभिम्‌तस्समवाद्ात ॥। 
उच्चार ततोऽन्वक्ष सुक्ररोऽक्गमानुषे । 
इतः प्रमृति भतान रन्यन्तेऽक्षपुखादिति \\' 
उज्जयिनी मं पृषद्कान्‌ राजा ने विनयको छोडकर मायो का व प्रारम्भकिया। 
(कालिदास के मेघदूत मे जिस चर्मण्वती का उल्लेख आता है; उसका इसी से प्रारम्भ 
कहा जातादहै) ¦ हिसा का प्रचार इसीसेप्रारम्म हुडा) इसके पीछलरोग इन्द्रियों 
के सुख के लिर हिमा करने खगे ! इसके पीछे शान्तिकर्म करनेवाले भूत-पिाच 
आदिक नाम पर प्राणियों का वघ करते हुं! परन्तु समञ्र्मे नहीं अताकिहिसा के 
कारम्‌ उतश्न रोगो की हिसः-जनितःमांस से किस प्रकार शान्तिहो सकती है (रक्तसे 
टूषित वस्त्र रक्त से धोने प्रर साफ नहीं हो सकता) । इसलिए कम से उत्पन्न रोगों 
कनि शन्ति हिसा कर्म से किस प्रकार हो सकती टै -- 
'पापचत्वात्‌त्रिवोषत्वान्मलघातुनिदन्धनात्‌ । 
आमयानां समानत्वान्मसि न प्रतिकारक्म्‌ १ 


मांस॒न खाने के किए सूक्तियाँ बहुत सुन्दर मौर सरल ह- 
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'मांसमत्स्यगडमाषमोदकः कुष्ठमाबहति सेवितं पयः । 
शाकजांबवसुरासवह्व तन्मारयत्यबधमाश् सपवत्‌ ॥। 
मांसादाः श्वापदाः सवं वत्सरांतरकामिनः । 
अवष्यास्तत एव स्य॒रभक्ष्यपिश्िताश्षिनः 1" 
चरकसंहिता मं वणित मांसभक्षण के विपय कद निराकरण कियागयाहै। 
कन्द, मूख, रता आदि का भेद मांस से इस प्रकार वताया गया है -- 
मांसं जोवश्ञरीरं जीवकरीर भदेन्न वा मांसम्‌ । 
यद्वल्िम्नो वक्षः वक्षस्तु भयेन्न वा निम्डः ।॥' 
नीम वृक्ष है, परन्तु वृक्ष नीम नहीं । इसी प्रकार से मांस जीव-शरीर है, जीव- 
शरीर मांस नहीं । इस प्रकार से गुल्म, र्ता आदि जो अन्तःचेतनावाटी वनस्पतिर्या 
ह वे मांस को कोटि मं नही अती | 
ग्न्य कौ माषा, छन्द रचना सरल गौर मुर है, छन्द भी सुन्दर है-- 
केचिद्‌ विचारिताः प्रिथतप्र्ताफाः साशषात्‌ प्लिाखसद्श्लाः प्रचरन्ति लोके । 
तेः कि यथाप्रकरृतमेव मया प्रयोज्य मात्स्यमाप्यमृणक्यमिति प्रसिद्धम्‌ ।''( १।१६) 
प्रहस्त भौषधि का लक्षण- 
(स्वल्पं सुरूपं सुरसं सुमन्धि, मृष्ट सुखं पञ्यतमं पवित्रम्‌ । 
साक्षात्सदा दुष्टरं प्रस्त, संप्रस्तुतायं परिसमृहीतम्‌ ॥+ 
कल्याणकारक एक प्रकार से अष्टांगसंग्रह्‌ है, जो अपने नये क्रमर्मे रलिखा गया 
है । यायुवंद के सिद्धान्त अपने जेन धमं के अनुसार वणित हँ! इसमें कवि नै 





बदयामह्‌ खकललोकहितकघाम कत्यामकारकमिहि प्रयिता्थंमक्छम्‌ \ 
कंवाकिवा्पट्त्या न च काव्यद्पक्षिवान्यश्ञास्रमदभंजनहेखुना वा । 
क्म्तु स्वकोयतय इत्यवधाय कयमाथायमागं मधियम्य विधास्यते तत्‌ 1५" 
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१- मांस न खाने की वह्‌ युक्ति याय-मेसमे खाम्‌ होती है,वे भौ ववंमें एकवार 
टौ समं घरण करतौ हं ¦ वस्तुतः कर्मो का नियंत्रण प्रकृति करती है । 





ग्यारहवां अध्याय 


रसविद्या-रसन्ञास् 


सायुवद मं दो प्रम्पराओं का सामान्यतः उल्टेख दहै) वेद की परम्परार्मेष्् 
को प्रग्रम वंद्य कहा है--शप्रथमो देव्यो भिषक्‌ (यजु १६।५}) ; -एमषक्तमं त्वा 
भिषजां मृमोमि' (ऋ. २।७।१६) 1 आयुर्वेद म्रन्धो को परम्परा मं ब्रह्मा मायुक्द का 
भ्रथम उपदेष्टा है (चरक, सू०, अ० ४; सुश्रुत, सू० अण० १; संग्रह्‌, सू° अ० १।६)}। 
रस्ञास्वर ओँ छिव को उपदेष्टा कहा सया है } वेदो का सम्बन्धमीश्रह्यासेही ह 
द्सलिए मन्त्रो का सम्बन्ध ब्रह्मा से माना म्या ¦ रुद्-द्िवकी जो कत्पना पुरार्भो में 
दै, वह्‌ असुकत्वपूर्णं है (कुारसंभव ५।६७-६९) ¦ इसलिए अपविक्रता से सिद 
हौनेवाञॐे तन्त्रो का सम्बन्ध लिव के साथ जोडा मया । 

जहा तक सिद्धि-सणुटता का प्रदन है, कह मन्त्र आओौर तत्रसे मिर्तीदहै। 
चरक से एेद्वयं अषठ प्रकार का वित है; "बकेञ्ल-परलरीर-प्रवेश, परक्ति-ान, 
विव्य को इच्छानुसार प्रस्तुत करस्ना, अतीन्द्रिय दशन, अतीन्द्रिय श्रवण, सब 
कस्सुरओो का स्मरण, जमानुषी कान्ति, इच्छा होने पर अदुद्य होना--यह्‌ गाठ प्रकार 
का एङ्व्यं योगियो का दै {शा० अ० १।१४०-१४१) । योगलास्त्र मं सिदि 
प्राप्त करने के साधनो मे तप, ज्ञान, समापिके साय गौषधिकोमी कारण मानादै 
(योगदक्षेन-* १} । 

हनर्मे मौषधि मी सिद्धि-सम्पत्‌ देती है । इसी सम्पत्‌ का सम्बन्ध तत्रसेदै, 
रेष वस्तुग से प्राप्त सम्पत्‌ का सम्बन्ध मंत्रसे है) गीतार्मे सम्पत्‌ दो प्रकार की 
कही मयी है; एक दैवी सम्पत्‌ मौर दूसरी मासुरी सम्पत्‌ । इनमें देवी सम्पत्‌ 
संसार के क्न से मुक्त कराने के लिए दै, ओौर आसुरी सम्पत्‌ इसमे जकडने के लिए 
है (सीता १६।५) । लोकर्मे देव ओर आसुर दो स्वभाव हं, इसकिए सिदधिया 
सम्पत्‌ मीदोप्रकारकी है। यह सम्पत्‌ दोनों प्रकार के मनुष्य प्राप्त करते ह) 
दसक्िए हिमालय पर्‌ तप करके ऋषियों ने जो सिद्धि या सम्पत्‌ प्राप्त को थी-उसी 
प्रकार की सिद्धियाँं श्मशान मं मुदं के ऊपर वैंठकर तप करके मी प्राप्त करनेवाले 
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हए हैँ  इसकिए जहाँ तक सम्पत्‌ या एेद्वयं का प्रन है, वहां तक दोनो तें सिद्धिरयाँ 
प्राप्तकी हं; मले ही उनके फलमंभेदहो। 

सिद्धि प्राप्त क्रते काभी रास्ता भिन्न है; मन्त्र सिद्ध करने के लिए स्त्री-मांस- 
मघ्‌ (मद्य) से पृथक्‌ रहना चाहिए, मित-थोडा आहार करना चाहिए, मन-वचन-कर्मं 
से पवित्र रहना आवश्यक है, कुड के बिस्तर पर सोना, देवता की उपासना सुयन्ध- 
मारा-उपहार-बछि से करनी चाहिए, इसके लिए जप गौर होम करना चाहिए 
(सुश्रुत, क० अ० ५।११-१२) ! तंत्र कौ प्रक्रिया इसके विपरीत है । प्रबोघचन्द्रोदय 
नाटकर्मे सोमसिद्धान्त नामक कापालिकं का वणेन है, वह्‌ मनुष्य की अस्थियों की 
माखा धारण किये, हमक्नान मे वास करता था गौर नरकपाल में मोजन करता था) 
मोगांजन से शुद्ध दुष्ट द्रारा वह्‌ कापालिक जगत्‌ को परस्पर भिश्न देखते हुए भी ईश्वर 
( सिव) से अभिष्ठ देखा करता था 1 इस नाटक को चन्द्रिका नामक्‌ व्याख्या 
मे सोम-सिदान्त का अथं समक्षाया गया है ! सोम का अथं है--उमा सहि (क्चिव } । 
जो ग्यक्ति विवास करता है कि सिव जिस प्रकार नित्य उमा सहित करस्य में विहर 
करते है, उसी प्रकार कान्ता के साथ नित्य विहार कृरनः ही मुक्ति है- कही सोम~ 
सिदन्ती है ( "सह उमयेति सोमः- चक्रपाणि } \ 

इसी प्रकार राजशोखर विरचित कर्षुरमंजरी मे भैरवानन्द कामक कापालिक की 
चर्व है! ये अपने को कुरु मागं-रम्न या कौर कते थे । कपू रमंजरी के कापालिकः 
नेबतायाहै किकुलमामं के साषर्फठोषोनमत्रकीजरूरतदहै, नतंत्रकी,नज्ञानकी 
ओरनध्यानकी) उसे गुस्प्रसाशकीभी जरूरत नर्य! वे रोगमद्य आदि के 
सेवन से सहज ही मोक्ष प्राप्ठ करके ह! (१, २२३४) 


नरास्विमाखष्कृतार्भूवनः = दमदालकासो नृकपालमषमः । 
दह्यामि योगफक्डतक्षडेक्दवा जमन्मिणो सिस्मरभिश्वमोद्वरस्त्‌ ।। 
( ्रकेक्षजस्ोश्य, ३११२) 

मयेद मे सोयम “कासीसस्सामुगर रसःअमामि जत्यास्सनः चतेर्करेद वापि 

प्रकिख्लवस्वन्धयदिस्यत्े शु मोगाञ्डम ठ म्रनाऽदकष्टम्‌ ।! 

( युव, उक्षर ० आ० ११।१५ 

२. मस्ता लर्तोन कपि ऋनं सामं अणो कि पि सुरप्पसाबा । 
गर्जं पिमो मदिर रमामो मोक अ गामो कुलमम्यलमगा । 
रण्डा अष्डा रिकिशदा जम्मशारा मस्जं मस पिभ्जरा स्रा । 
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दस प्रकार सेतत्र सिद्ध करनेवालों का रास्ता मंत्रदरष्य ऋष्यो से भिक्ष) 
मत्र कासंबंधब्रह्यासे हैः तंत्र का सम्बन्ध-रिवसे टै! ज्लाक्त मतके अनुसार चार 
प्रधान आचार ह---वेदिक, वेष्णव, दोव ओर शाक्त। शाक्त आचार भी चार प्रकार 
के है---वामाचार, दक्षिणाचार, सिद्धान्ताचार ओर कौलाचार } इनमे कौखाचार 
सबसे श्रेष्ठ है) 

शाक्त आगम तीन प्रकार के ह; सात्त्विक अधिकारियों के लिए कहूं गये आयम 
त॑त्र है, राजस अधिकारियों के चिए बने मागम यामल भौर तामस अधिकारियों के 
लिए बने आगम डामर हु । (नाथसम्प्रदाय) 

चरक मे तन्त्र शब्द आयुवरेद-विद्या-शाखा-सूत्र शब्दो के पर्यय कूप मं आवा है 
(सू० अ० ३०।३१) ; तंत्र शब्द शरीर वारण अथं में मी आता है ( ननिरक्तं तत्र 
णात्‌ तंत्रम्‌ः--सू० अ० ३०७०) } यह्‌ नियमन फा नियंत्रम अथे भी मगाताहै 
(श्राणैस्वंत्रयते प्राणी न ह्यन्योऽस्य तंत्रकः' का० अ० १७७} । कृपालिकि भी 
अपने सरीर को नियमित नियंतित करते थे, दससेवे भी योयी, सिद्ध कह जाते थे 
यही चिद्धि है ! यह्‌ जिनको प्राप्त हई वे सिद्ध कहूं गये! । 


चिख्ला भोस्जं चम्मखडं ख सज्जा कोलोधम्मो कस्समो मोदि रस्मो ॥ 
मि सणन्ति हरिकऋामखादि देवा स्षाणण वेमपठणेण कवुक्किसाए । 
एष्केण केखल ममाददएण दिटठो मोको समं सुर केलि सुरारसेहि ॥ 
(कर्पूरमंजरौ. १।२२-२४) 
मस्किष्कान्करवसासिषुरितमहामांसाहृतोज्‌ हुतां 
वहु ब्रह्मकपास्कत्पितसुरापानन नः पारणा । 
सथः हततकटोरकटठविमस्तकीलारघारोन्वल- 
र्च्या नः पुश्षोयहारबलिमिरवो महामरदः ।। (प्रबोध बन्तरोदय) 
माकतीमाघकव मं-- "इदं च पुराण निम्ग्तलाक्तपरिमस्यमानरसोनशर- 
समन्धिभिरिचतरा्मरधस्साद्‌ विमावितस्य स्मज्ञानवरस्य नेदीयः कराखाय्तनम्‌ \ यजत्र 
पयदसित्मत्रसाधनस्यास्मक्मरोरघोरघष्टस्याज्लया सविश्षेक्मद्र मया पुजासम्भारः 
संनिषापनीखः । कथितं हि मे गुरुणा--वत्से कपालकूष्डले ! भगवत्या करालया यन्मया 
प्रासुपयाचित स्त्रौरत्नमपहसंष्य, तदत्रव मगरे विहितास्ते ।“--पांचर्वां अक 
माधव नरमांसख का वक्रता या) अघोरघंरः ओर कापालिक किवकीही 
पुजा करते मिलते ह; यथा कापालिको “वन्दे नन्दितनीखकण्डपरिषवख्यक्तस्तव- 
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सिद्धसस्प्रदाय या नाथसम्प्रदाय्‌ 


हाक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी ने नाथसम्प्रदायः नाम से एक्‌ पुस्तकटिखी दहै 
उसमे सिद्धो के विषय में विस्तार से उल्ठेख क्यागयादटहै। जौ सिद्धहुएहं वे नाय 
सम्प्रदाय से सम्बन्धितिथे, वे इसी परम्परामं हए ह । रयरःस्त्र का आच्च कर्तां क्सि 
नागार्जुन को कहा जाता है, वह भी इन्हीं चौरासी सिद्धम सेएक था) ईमक्ए 
उसी के आधार पर सिद्धौ कौ जानकारी दी गयी है) इससे ररदास्त्र का विकासे तथा 
समय वहत स्पष्ट हो जाता है । विशेषतः जब इसके साथ यें अल्ठेरूनी क कथन भी 
मिल जाता दै । अलत्वेरूनी १ श्वी शताब्दी मेँ मारत आण था; मौर यही समय सिद्ध 
काट, जसा हम्‌ देखेंगे । 


हठयोगप्रदीपिका" कौ टीका मं ब्रह्मानन्द ने चखा रहै कि सब नाथो मे प्रथम 
आदिनाय हं जो स्वयं रिव स्वरूपही ह) यही नाथसम्प्रदायदालो का विदइवास है) 
इससे अनमान होता है कि ब्रह्मानन्द नाथसम्प्रदाय को जानते थे ¦ इस सम्प्रदाय के 
लिए सिद्धमत, सिद्धसगं, योगमागं, योगसम्प्रदाय, जवघूतमत ओर अवधुतसम्प्रदपय 
नाम भी आते हं} इनके मत का अति प्रामप्णिक ग्रन्थ सिद्धसिद्धान्वषटति' है, 
जिसे संक्षिप्त करके अठारहवीं शतान्दी मेँ बलमद्र॒ पण्डित ने "सिद्सि्धबन्तसग्रह' 
बनाया । इससे पता चरता है कि अति प्राचीन काल से इसे सिद्धमत" कटा ऋ रहा दै । 
मोस्वामी तुलसीदास भी इस मत को सिद्धमत कहते थं ! सिद्धमा ही नाथमत दै 

आदिनाथ स्वयं श्षिव हं ओर मूकतः समग्र नाथसम्प्रदण्य हय दै) कापालिक मत 
मी नाथसम्प्रदाय से उत्पन्न हुमा है! क्योकि शावर्‌ तत्रमे कापारसिकों के दारहं 
आचार्यो में प्रथम नाम आदिनाथु कृष गष भौर बारह दिष्य मं कर्द नाथ- 
मागं के प्रधान आचायं माने मये हं । शाक्त मागं जो तंत्रानुषठारी है, उसके उपदेष्टा 








कीडितम्‌ \'' अघेःरघंट--“कामुष्डं भरवति संग्रसाधनडा बटिष्ठामुपमिहिकां 
मस्व पृजाम्‌ \\" 
पंचतंत्र मे मी मेरवानन्द को विवर प्रदेश, कःकिनी साधन, इसमक्नप्न सेवन, 

महामा विक्रय भौर साधक-वत्तिवाला बताया है (अपरीत कारक) । 
१- वेदान्ती बहुतकंककहसति््रस्सः परं सायया 

भष्टाः क्मणलाकुला हतधियो ठेतन वेश्ेविशाः । 

ठश्न्थंभदरला विषादविकलास्ते ठस्वतो वचिता-- 

स्तस्मात्‌ सिद्धमत स्वभाक्समम धीरः पर संश्वयत्‌ ॥ 
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भीनाथही हं! नायसम्प्रदाम कौ साक्षियो त स्पष्ट टै कि तान्त्रिक का कौरमामं 
मौर कापालिके मत नाथ-मतानृयायी हं । मवभूति के मारूतीमाघव मे कापार्िकों 
कांजो वर्णन है, वह्‌ बहुत म्यंकर है । वे खोग मनुष्यं को बलि दिया करते ये ! परन्तु 
इतना इस नाटक से स्पष्ट है किं उनका मत षट्‌चक्र अओौर नाहिकानिचय के काययोग 
से सम्बद्ध था (५-२) । यह्‌ काय-योग्‌ नायपान्थयो की विदोषता है) चौरासी 
बोद्ध सिद्धो मे एक सिद्ध कान्हूपाद या कृष्णपाद हुए ह. इन्टोने अपने को कापालि या 
कापालिकं कहा है । ये प्रसिद्ध सिद्ध जालंवर के दिष्य थं! जारुषर नाथं गौड 
थे; जव कि मत्स्येद्धनाय ओौर गोरखनाथ कनफटा ! जो रोग कानो को छिदवाकर 
कणंकुण्डल पहुनते ह, उन्हँ कंनफटा कहते हँ । आघडो मं बहुत सु कान नही छिदवाते, 
इनका वेर मी विचित्र होता ह \' 
सम्प्रदाय के पुरानं सिद्ध-हः्योगप्रदीपिका मं नाथपंय के सिद्ध योकियोंके 
नाम दिये ह} उनमें मंथानभैरव, काकचष्डीदवर, भैरव, गोरखनाथ ताम भी) 
महाणव-तन्व मे दिये नौ नाथो मे नाकार्जुन का नान है) व्णरत्नाकर्‌ पुस्तक के कर्ता 
कविदेखराचायं ज्योतिरी्वर ह जो मिथिला के राजा हरिसिंह देव ( १३००-१३२१ 
सवी ) के तमासद थे; इसमे चौरासी सिद्धो के नाम दिये हं! कस्तव मेँ नाम ७६ 
ही हः काठ नाम छट गये हँ । परन्तु श्री रष्क स ृत्यायन सै जो सूची दी है, उसमे 
कीरासी नाम है ¦ दोनों सूचियों मे अनेक सिद्ध उभय-साघारण है! राहुकजो 
की सूची वच्रयानियों { सहजयानी सिद्धो) कौट) इनकेनामके पीछे पाः 
आता है) 
समय--नाथ-सम्प्रदाय मं गोरखनाय गौर मत्स्यन्द्रनाथ सम्बन्धी बहूत-सी 
कहानियाँ प्रचलित है} उन सबका निष्कष निकाठ्ते हृए श्री द्विवेदीजी ने किखा है-- 
१. जोयी का वेञ्ल--“तजा राज राजाना जोगो । ओ किगरी कर गहे नियोगी ।\ १५ 
तन्‌ {विस अर यन गाऊरे रहा । अरुप्ना पेम परो सिर जटा \\२\ 
चंद बदन अ चंदन देहा । ससम चदा कीन्ह तन खहा ।\३॥। 
मेखल तिगो चक्र धधारो। लोगौटा दद्राख अधारी ।*४॥ 
कया परहिरि उंड कर गहा) सिंदि होट गोरख कटा \\५4\ 
मद्रा सछ्रदनं कंठ जप माला } कर उदपान कधि दघघछाला ॥1६।) 
पवर पाव लीन्हु सिर्‌ छाता । खप्पर कीन्ह मेष कंराता ।\७।४ 
(पश्मवत १२।१२६)} 
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( १) मत्स्येन्ददनाथ गोरखनाथ के गुरू थं गौर जालन्षरनाथ कानुपा के गृरुथे। 
मल्स्येन्धनाय द्वारा लिखित कौोलन्ञाननि्णेय' के अनुसार इनका समय ग्यारहवीं 
शताब्दी से पूवं है। (२) अ्मिनवगृप्त भाचायं ते अपने तंत्रालोक मं मच्छन्द 
विमु को नमस्कार किया है; ये मच्छन्द विभू मत्स्येन्धनाथ ही हं! अभिनवगुप्त 
का समय निदिचत है) इन्होने सन्‌ ९११ ब्रह्मस्तोत्र कौ रचना तथा १०१५ में 
प्रत्यभिज्ञान की बृहती वृत्ति ल्खीथी) इस प्रकार से अभिनवगुप्त दसवीं ओर 
म्यारहवीं शताब्दी के मध्यमे हूए ये । 

(३) महापण्डितं राहुल साकृत्यायन की सूची मं मीनपा-- जिनको मत्स्येन्द्रनाथ 
का पिता कहा गया है, वास्तव मे मस्स्येन्द्रनाथ से अभिन्न ह, तथा राजा देवपा के 
राज्यकाल मे (८०९ से ८४९ ई० तक) हए हं । इससे इनका समय न्वी शताब्दी 
निदिचवित होता ह 1 

इन प्रमाणो तथा अन्य भ्रबन्धचिन्ताममि' आदि कथायं के आषार षर मत्स्येन््र- 
नाथ का समय नवीं श्चतान्दी के बीच का सिद्ध होता है। 

मत्बेखूनी ११ वीं खतान्दी मे भारत ञाया था, उसने अपने रेख मे सिद्धि की 
कीमियागिरी का उल्लेख किया है} इसने नामार्जुन का उल्लेख करते दए किक्वाहै कि 
वह्‌ मञ्चसे एक सौ वषं पुवं हुजा है । व्याडि का मी उल्लेख किया है ! उसका कहना है- 

“हिन्दू अरकंमी--कीमियामिरी पर पूरा ध्यान नही देते, परन्तु कोई भी जाति 
पेतः इससे बची कहीं है । (इन्नक्तूता ने मारतीय योमिर्यो के वणेन में लिखा है कि 
चमत्कार की सक्ति प्राप्त करने के छिए बहूत से मुखखमान इनके पीछे लगे फिरते है 
नाथसम्प्रदाय, पृष्ठ १९ ! } किसी-किसी जाति का इसके प्रति अधिक सुकाव है) 
परन्तु इसका यह्‌ असिप्राय नहीं कि जिसका सुकाव इधर दै, वह्‌ बुद्धिमान्‌ है मौर 
जिसका क्षुकाव नही, वह मखं है ! क्योकि हम देखते हँ कि बहुत-से बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस 
कीमियामिरी की गोर ख भी नहीं उठाते । दूसरे मूखं न्यक्त इसके पी पामल हए 
धमते हैः! जो बुद्धिमान्‌ व्यक्ति इस पर काम कृर रहे है, गौर विर्वास रखते ह, उनको 
किसी प्रकार का दोष नहीं दिया जा सकत ! वे केवर अपनी उत्सुकताकल् अष््य को 
सुष्ारने वथा दुर्माम्य को दुर करने मँ खगे हृष्‌ है ! एक दाङंनिकं से पूछा मया कि क्वद्ान्‌ 


१. न्मस्वेश्नौ ने रसकला मौर रस्मन चिद्यः जें अन्तर भाना है ओर रसदा 
को इन्द्राल से मिश्र बताया हैर उसने विच्छ्माक्त्वि गीर व्याडि की; राजा क्ल्लम 
उतर रंक फएलयिकतः; धारानयरी के राजमहल मे घारीके टकटडेकी कहानी देकर 
सन्तः जरान का उस्वेख किया है ! (अत्मेख्नौ का भारत, भाग २. पृष्ठ ११०) 
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किस लिश धनिर्यो के द्वार पर जातत हँ ; जब कि धनी विद्वानों के द्वार की भोर क्षाक्ते मी 
नहीं । तब उसने कहा कि विद्रान्‌ जानते हैँ किं घन्‌ कृ उपयोग किंस प्रकार से करना 
चाहिए, परन्तु धनी यहु नहीं जानते किं विद्या का उपयोग कंसे होता है | | 

ये लोग इस विदा को छिपाकर रखते हैँ ओर जो इन पर विक्कास या श्रद्धा नहीं 
रखता उसको नहीं सिखाते । (पूछने पर शिव ने बत्तया कि यह शप्त रहस्य सबके सुनने 
योग्य नहीं है; चलो हम क्षीरसागर मेँ रम (=-ढोमी) पर बैठकर इस ज्ञान के विषयर्मे 
वार्तापि करे--नाथसरम्प्रदाय', पृष्ठ ४५1 “रसा्णव' मे शिव नें पावती को रस 
विद्या समक्षायी थी; यह्‌ ज्ञान गुप्त रखा जाताथा।) इसक्एि महत क्छि को 
हिन्दुगो से नहीं सीख सका । मुञ्चे पता नहीं कि वे इसर्मे खनिज, प्राभिज या वानस्पत्तिक 
कौन द्रव्य काम र्मे रुते हं । मैने उनको केवर प्रक्रिया के सम्बन्ध मे ऊष्वंपातनं 
(ऽप 2प0०१), निक्षेपीकरण ((-मतपव्ज), विश्लेषम्‌ (12 प55) , 
वसा-स्नेह का पतला करना ( फश्71& ° ६०८} कहते सुना है । इसको वे अषनी 
माषा मे 'तारुक' कहते थे ¦ इसक्िए मं खमक्षताहूं किं कीमियामरी की कोर खनिज 
प्रक्छिया होगी, 

कीमियागरी से मिरुती-जर्ती इनकी कोड विकेष प्रकार की विद्या, श्सको 
यें रायन कहते ह! स्स कन्द का अथं स्वषमं है, (पारद से सोना बनता था-- 


१. प्राक्त मं बहुत स्थानो परं रसायन चिद्या का उल्लेख है, इसमें से कुठ 
जन नीचे उदषृत किय गय हं । इनकी विस्तुत स्यास्या डाक्टर वासुदेवटारण आग्रवास 
के संयीकन नाष्य मं देनी चाहिए । 

१---भादु कमाई सिखं ले भोगी । अब कस जस निरथातु नियोगी ।।४॥। 

कहांसो खोए बीरौ सोना! जहित होर श्प जौ सोना ॥५॥ 

कस हरतार पार नही पावा गंधक कहा कुरकुटा खावा ॥\६।। २७।२९३ 
२---पारन पाव जो मन्धक्‌ पिया ¦! सो हरतार कटौ किमि जिया ।\४\। 

सिद्धि मोटिका जा पहं नाही । क्त॑न धातु पृष तेहि पाहीं \\५\\ 

अब तेहि बाञ्‌ राग भा डोर्तरँ ! होड सार तब वर कं बोर्लौ ।\६।\ २७।२९४ 


२३--न्वौ नाथ चलि आर्बहि, ओर चौरासी सिद्ध । 


माज, महारन भा रथ, चे गगन गरड ओ गिद्ध ।\ २५१८२६४ 
इसमें नौ नाथ ओौर ८४ सिद्धो का उल्ल्ख है ! श्रीर का आयाम-व्याम भौ ८४ 


अगल है { केवलं पुनः शरीरमगुक्पर्वाणि चतुरशीतिः! तदायासविस्तारसमं 
समच्यते \" चरक. वि. अ. ८।११७)} ¦ जासन भी ८४ ह; योनिर्योभी ८य्हं) 
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श्ससे शायद अत्बेरूनी ने रस का अर्थं सोना समञ्चा हौ- लेखक 1) इसका अथं यह्‌ 
है कि इसमे कुछ मौषधियों का उपयोग विष रूप से होता है, ये ओषधिं वक्ष- 
वनस्पतियों से प्राप्त कौीजातीह। इस दिद्या का उहेश्य था-निराश् रोगियों को 
स्वस्य करना, वृद्धो को युवा करना, जिससे उनके बार काठे हो जायं, उनमें पौरष, 
यौवन पूर्वे को भति आ जाय (यज्जराव्याधिविष्वंसि तद्‌रसायनमुच्यते) । मेने प्रहे 
भी पतञ्जलि का वचन्‌ उद्धृत किया है किं इसके ङिए रसायन ही एक मात्र उपाय 
है । इसको सत्य समञ्लना चाहिए, यह मूर्खो कौ बात नहीं है । जो आदमी मुख ममे रखें 
भोजन को महीं निगल्ता, उसी की भत्ति वह्‌ मूखं है, जो इस विद्या का उपयोग अपनी 
भलर के लिए नदीं करता! सोना बनाने कै यिय मृखं हिन्द्र राजा के लोभकौ 
कोट सीमा नहीं यदि उनमंसे किमी एक को सोना वनाने की इच्छा हो अर उसे यह्‌ 
परामशे दिया जाये कि इसके लिये कुर छोटे-छोटे सुन्दर बाख्कों क वक करना 
आवद्यक है, तो वह राश्चष यह्‌ पाप करने से मी नहीं सुकेमा ; वह उन्हं जख्ती जाग 
मे फक देगा । क्या ही जच्छा हो यदि इस हुमूल्य रसायन विद्धा-किमियामिरी को 
पृथ्वी की सबसे अन्तिम सीमामो मेँ निर्वासित कर दिया जाय, जहाँ कि से कोई 
प्राप्त न कर सर्के ।'' (अल्वेखूनी का मारत, ऋय २. पृष्ठ. ११६) 
सोना बनाने के लिए सहस्रवेधी रस का जिकर (तीसरे उपाख्यान मेँ) हरिभद्र सूरिने 
अपने धूर्तोपाख्यान (मारतीमवन-वम्बईसेप्रकारित) मंकिया है! ये आख्वीं ङताब्दी 
मे हुए ह । इससे स्पष्ट है कि इनसे पूवं सातवीं शती मे सोना पारे से बनने ख्या था ! 
ग्यारहवीं शताब्दी से पूवं नवीं ओर दसवीं कषतान्दी के बने सिद्धयोम ओौर चक्रदत्त 
मे रसविद्या का ओर तत्सम्बन्धी मंत्र-त॑त्रे का उल्छेख भिता है (वृन्द, रसायना- 
धिकार) । चक्रदत्त में स्क्णं आदि घातुभो का ख्ोधन-मारम लिखा है, परन्तु सामान्यतः 
श़ोह्‌ का उपयोगं उसके पतले पतरे बनाकर, आग मं तपाकर, कजी या अन्यद्रवरमे 
बार-बार वुञ्ञाकर, कूटकर, वस्त्र मे छानकर सूक्ष्म चूं करके प्रयोग करने का उल्रेख है । 
सोकहवीं सदी की पद्मावत ममे जायसी ने सिद्ध योयी के दारा सोना बनाने त्या 
अन्य रसायन क्रियाओं का उल्लेख बहुत स्पष्ट करिया है ! इसने सोना साफ़ करने की 
सलोनी" छया का सी उल्लेख किया है-- 
खंपादती जो रूप उतिमार्हा । पडुमावति कि दोति सन छह ५१५ 
मं गहे असि कथा सलोनी । भेटि न माद्‌ लिखो जस होनी ।\२५ (२।५०.) 
सत्पेनी- खमे से चाँदी कौ मिखाचट खर करनं के लिए सोने को पीटकर पत्तर 
बना चेह} इन पत्तो ६२ कड की राख, दृटो की बुकनी, सांमर नमक ओर कड ए 
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तेल की सलोनी (इसी मसाले का नाम सलोनी है) में इबोकेर कंडो की आंच में कई 
जार तपाते ह जिससे वह्‌ सलोनी चादीकोखालेती टै गौर सोना गुदधहो जातादह। 
इसी को सोनं की सलोनी करना कहते हँ । महाभारत में भी कदा है- 
सवस्य मलं रूप्यं रूप्यस्यापि मलं तपु । 
मेयं त्रपुमलं सीसं सीसस्यापि मलं मलम्‌ \ उद्योग. ३९।६२. 

जायसी से खगमग २०० वषं पुर्वं लिखी हुई ठक्कर फरू कृत ्रव्यपरीक्षा मे सलोनी 
द्वारः सोना-वादी शुद्ध करनं कौ विधि छ्िखी है-- (संजीवन भाप्य-प्मावत, पृष्ठ ५१} 

इससे स्पष्ट है कि रसविद्या-कीमियागरी का रूप सिद्धो से नवीं शताब्दी मं 
प्रचलित हआ गौर सोखह्वीं दतान्दी तक पूणे उन्नत हौ गया था । 

सवदशनसंग्रह्‌ मे रसेद्वरददरन संमिकित हृ है । इसमे पारद ओर अभ्रक के 
संयोग से शरीर को सिद्ध करनं का उल्लेख टै 1 यह्‌ सिद्धि पारेकेद्राराही मिल जाती 
है! पारे का सम्बन्ध शिव के साथ ओर अभ्रक का सम्बन्ध पावती के साथ बताया हं, 
इन दोनो के संयोग से सृष्टिजन्म-चखिद्धि मिलती है। यह्‌ सिद्धि इसी जन्म मं प्राप्त 
करनी चाहिए । मरने के पीछे सिद्धि प्राप्त करने (मोक्ष प्राप्ति) का कोई अर्थं नर्हीं । 
इसकिए इस शरीर को दिव्य तनु बनाना चाहिए, जो किं बहुत वर्षो तकं स्थिर रह्‌ 
सके । यह्‌ सफलता पारद से मिलती दै, क्योकि वह्‌ संसार के दुःखो से पार पहुवाता 
है (संखारस्य परं पारं दत्तेऽसौ पारदः स्मृतः) 1 महादेव के शरीर का रस होने से इसे 
रस कहा गया है । अकेला पारद ही सिद्ध होकर च्चरीर को अजर-अमर करदेता है) पारे 
की सिद्धि की परीक्षा वातुसिद्धि से होती ी--जब यह्‌ एक घातु को (हरुकी सस्ती 
धातु ताम्र आदि को) दूसरी उच्च महेमी-सोना-चाँदी मेँ बदल सकता था, तब इसको 
सिद्ध समन्ना जाता था! इसके पीर इसका देहसिद्धि के चिए उपयोग होता था । अञ्जक्‌ 
मौर पारद के संयोग से मृत्यु गौर दाखिय दोनों नष्ट होते हँ, म्यत इस क्रिया से रोह- 
सिद्धि ओर देह सिद्धि दोनों मिलती हँ ।* यहु सिद्धियाँ जिनको प्रप्त थीं, वेदी सिद 


[९ ^ रिणी डय म्यो 


१--टन योि्घो का योग के मी सस्दन्ध था--उसे भी पश्रादतमं कटाहे, 
इसमे चौपड खेल के रूप मे गोग का उल्लख है-- 
बोत्न बचन नार ` "च्‌ । पुरुख क बोल सपत भौ बाचा \\१\। 
यह मन तोहि जस लावा भारी । दिन तोहि पास जौर विसि सारो ॥\२\। 
पौ परि बारह बार मनावौ \! शिर सौ खेलि पेत जिऊ लार्वौ ।\३१॥ २७१३ १३. 
२. पारदो गदितो यस्मात्षराथं साधकोत्तमः \ 
सुप्तोऽ्य ऋ्त्छमो देवि मम प्रत्यगसमवः 
२३ 
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कहे गये है । इन सिदो का सम्प्रदाय ही नाथसम्प्रदीय, कापालिक, ओौघड, वामपंथी, 
कौलाचार कहा जाता है । 

कौलमत मे कुर का अथं शक्ति है भौर अकुल काथं शिवहै। कुल से अकुल 
का सम्बन्ध स्थापन ही कौलमार्ग है) हिव काकोई कुल-गोत्र नही, इसलिए वे अकु 
दै रिवकी सृष्टि करने की इच्छाका नाम क्ति है। चन्द्रमा ओौरर्चादनीकाजौ 
परस्पर सम्बन्ध है, वही शिव ओर हाक्ति का सम्बन्ध टै इनके मत र्मे अन्तिम सिद्धि 
मोक्ष ही है! इसको सर्वात्मता सिद्धि (समस्त जगत्‌ के सब प्रपञ्चो के साथ अपने 
को अर्भिन्न समञन्नना) कहते ह । प्रपच से अभिप्राय रूप-रस-गन्ध-शब्द-स्पदं से ह} 

एक प्रकार से कौर के लिए सब इद्द्ियमोगो के प्रति निःस्पृह बनने का उपदेश 
दिया गया है; किसी मी इन्ियाथं मं उसे स्पृहया नहीं होना चाहिए । सब वर्णो के साथ 
वह्‌ एक समान बरते, मक्ष्याभक्ष्य का विचार न करे } उसके किएमेराया दूसरेकां 
मेद; बद्ध, मौर मुक्तं का कोई मेद नहीं रहना चाहिए ¦ 

कौरसाधना का लक्ष्य कुण्डलिनी दाक्ति को उद्बुद्ध करना है। इसके चल्ए 
सरीर के षट्चक्रं को जानकर इनको वश मेँ करना होता था। इसी चक्रवगं क 
जन्तिम चक्र मे सहश दल होनें से उसे सहस्रार मी कहते हैँ । यहीं पर शिव की स्थिति 
रै) दिव का निवास होने से इते कंलास भी कहते ह (कंलासो नाम तस्येव महेशो यत्र 
तिष्ठति--शिवसं्हिता ५।१५१-२ ) ¦ सहस्रार मं स्थित शिव तकं क्ति का उत्थापन 
करके शिव के साथ इसे मिखाना ही कौर साधना का परम लक्ष्यहै। यही मिलन 
भानन्दमय है ! इस आनन्द प्राप्ति के बाह साधक के लिए कुछ करणीय नहीं रहता । 

सात प्रकार के आचार ह--वेदाचार, वैष्णवाचार, रोवाचार, दक्षिणाचार, 
वामाचार, सिद्धान्ताचार ओर कौराचार) इनमे कौलाचारियो मं कोई नियम नहीं; 
षके किए कर्देम मौर चन्दन मे, पुत्र ओर रात्र में, दमशान बौर गृह्‌ मे, स्वणं ओर 
तृण मे केश मात्र मी भेदनृद्धि नहीं होती । ये सब प्रकारके दन्दो से मक्त होते हं ("जथ 
कि बहुनोक्तेन स्वदरन््रवियजिपतः') । यही इनका चरम लक्ष्य है 

तान्त्रिक प्रवृत्ति इस मागं मे किस प्रकार प्रविष्ट हुई, इस सम्बन्ध मे अनङ्गवज के 
वचनो से प्रकार पडता है ! उसका कहना है कि का्सनाे दकाने से मरती नही, गपितु 


इन्दरायम्त्खी ब्रष्यीत; इयः सम्बन्ध में 





१ "जीषापदन्दनम्‌" 
उ्थोी है ४ 
कुशः म्द केः शविकेव अवं क हिर नाकसम्प्ररत्य को पुस्तक देखं । 
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भौर भी अन्तस्तर र्मे जाकर छि जाती ह) अवसर मिरुतेही वे फिर से उरभड आती 
ठ्‌, ओर साधक को दबोच ठेती ह इसलिए इनको दवाना ठीक नहीं ! उचिदर रास्ता 
यह्‌ है कि समस्त कामनाओं का उपभोग किया जाय, तमी शीघ्र चित्त का संक्षोमद्‌. 
होगा ओर स्वी सिद्धि प्राप्तहोगी ।' इस प्रकार की धारणा से कामोपभोम का साधना 
क्षेत्र मं प्रवेश हमा } इस साघना की पृष्ठ मूमि बृन्यवाद था समस्त मावो का 
स्वमाव शून्यता है (जसं गृड का धमं माधुयं है} । शून्यता का मृत्तखूप ही वच्रसच्त् 
दै। शुक्रका नाममभी वदै जिससेदइसे वशमें करते रहः वह्‌ वच्रौरखी है! वज- 
सत्त्व, वज्रधर, वस्पाणि इसी शून्यके नाम ह । यही वज्रधर समस्त वुद्धो के गुरुं । 
वज्रयान ओौर नाथसम्प्रदाय को योगस्ाधना मे बहुत समानता ह (नाथसप्रदाय, 

पृष्ट. २३-९४} । इन्होने नाड़ी आदि वस्तुर्मो के नाम॒ लोकसत्य ओर परमाथ सत्य 
(आष्यात्मिक) दुष्टि से बनये ह, यथा- 

न्रे बाह्रे डोम्बि तोहारि कुडिञा \ 

छोड छोई जाइ सो श्ना नाडिषा\ 

आलो डोभ्बि तोए खम करिक म साम) 

निधि घन कान्ह कपालि जोह ऊ 


ठक सो वदमा चौषटटी पाखडी । 
तहि चदीनाचजडोम्बि बाचु \ 
एक्क न किज्जह मतन तंत । 
प्म घरणी लेदर केलि करन्त + 


दून वचनो मेँ आध्यात्मिक ज्ञान बताया गया है--भवधूती नाडी डोम्बिनी ह, 
डोमिन है (शरीर में इडा, धिगला भौर सुषुम्ना जो तीन नादिं है, उन्हीं को इनके 
यहाँ छलना, रसना ओर अवधूती नाम दिया मया है । अवधूती नाडो सुषुम्नाही 
है) ओर चंच चित्त ही ब्राह्मण है (चंचल हि मनः कृष्ण) । डोमिन के दकु जाने के डर 
से यह अभागा ब्राहमण सागा-भागा फिरता है। विषयो का जंजाक एक नगरे, 
डोमिन दद शहर कं वाटर टतौ ह। कृष्णपाद (कान्हू-कानपा) ने कहा कि डोमिन, 
तुम भे नगर के बाहर रहो, तुमको यह्‌ कापालिक कान्ह छोटृगा नहीं, वह्‌ तुम्हारे 
साथ ही तग करेगा--अर्थात्‌ अवधूती नसि को अपनायेगा । जब वे कहते हँ कि चौसठ 
पखदियों के द पर डोमिन नाच रहौ है, तो उनका मतलब उष्मीषकमर (2075 ) 
से है)! इसी प्रकार जब वे कहते हैँ कि मंत्र-तत्र करना बेकार है--केवल अपनी धरनी 
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को लेकर मौज करो, तो उनका मतलब इसी अवधूती के साथ विहार करने से होता है 
यह्‌ साधना नाथमागियो से बहत मिखुती है । 


पिण्ड भौर शह्याण्ड--जत्रिपुत्र ने कहा है कि "यह्‌ पुरुष लोक के समान है ; लोक 
मेँ जितने भी मृत्तिमन्त भाव-विरोष ह, उतने ही पुरुष मे हँ ओर जितने पुरुषे हैं 
उतने ही लोकमें ह; इसी दुष्टिसे बुद्धिमानोंको दोनो को देखना चाहिए" । इसके 
आमे दोनों की तुलना दिखायी गयी है (चरक. गा. अ. ५) ! नाथमागे मे रिव ओर 
शक्ति इन दोनो मं सामञ्जस्य स्थापित किया जता, क्योकियं दोनोएक ही वस्तु 
की दो अवस्थाएं ह ! इसी प्रकार पिण्ड अर्यात्‌ काया का कृण्डलिनी मे स्थित हिव के 
साथ सामंजस्य किया जाता है) काया सिद्धि का साधन होने से शक्तिरूप टै) इसी 
से गोरखनाथ ने कहा है. किं जो योगसिद्धि का अभिखाषी यह्‌ नहीं जानता कि उसके 
शरीरम छः चक्र क्या ओौर कर्हहं षोडश आधार कौन-कौन, दो लक्ष्यक्याहं? 
पचि व्योम क्या वस्तु है? वह केसे सिद्धिपा सक्ता है? फिर एक खम्मेवारे, नौ 
दरवाजेवाकले, पाँच मालिको के द्वारा अधिकृत इस शरीररूपी घर को जो नहीं जाता 
उससे योग कौ सिदिकीक्याञआस्राकी जा सकती है (नाथसंप्रदाय') 1 इनको जाने 
विना मोश्च कहाँ मिल सकता है ।* लोग नाना प्रकारसे मोक्ष बताते हं; को वेदपाठ 
से मोक्ष बताते ह, कोर सुम-अशुम कर्मो के नासे मोक्ष कटते हँ । कोई निरालम्बन 
को बहुमान देते ह, कोई मच-मांस-सुरतादि से उत्पन्न मानन्द को मोक्ष कहते हँ । ये 
सब मूख है । मसर में मोक्ष वह है जज सहज समाधि के दवारा मनसेही मन को देखा 
जाय । तब जो अवस्था होती है, असल मं वही मोक्ष है ( “यत्र सहजसमाधिक्रमेण 


+ शगमने भमनम = पवृनृगडवागकृषयकुिेयदय्‌ 


१. एकमयं लोकसंमितः युरुवः ! यावन्तो हि लोके मतिमन्तो भावविशषषास्तावन्तः 
पुरषे \ यःधन्तः पुरुष तावम्तो सोके इति; बध स्स्वेवं व्रष्टुमिच्छन्ति ।। चरक. वि. भ. ४। १२ 
२. षट्चक्रं वोडहाधार द्विर्यं म्योमपञ्खकम्‌ । 
स्क्ेहे प न जानम्ति कयं सिद्श्न्ति योनिनः ॥ 
एकस्तम्भं नवद्वारं यह पञ्चाधिवेषतम्‌ । 
स्वदेहे यं न जानन्ति कथं सिदघन्ति योभिनः } गोरक्षश्षतक 
छः चक्र--माज्ञाचक्र, मृखाधार चक, स्वाधिष्ठान चक्रः मणिपूर चक्र 
अनाहत चक, विस्लदाख्य अक । 
केद मे माठ च्छे का उस्छंख है (अष्टका नवद्रारा देवानां पुरयोध्या- 
अत्वं १०६२१३२ १), इनमे लना जक मौर सरश्ञार चक्र अधिक हं । 
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मनसा मनः समालोक्यते स एव मोक्षः "--'अजमरौघ एासनम्‌' पृष्ठ ८-९) । सहत 
समाधि का आधार पातंजल योग है। प्राणायाम से कुण्डलिनी का उद्बोधन किया 
जाता है) 

नायपंय के चौरासी सिद्धो मे से कई वज्रयानी परम्पराके सिद्धहैं। सिद्धम्‌ 
कछ गोरखनाय के पूववर्ता ह गौर कुछ परवर्ती । इनमे से दसवे नागार्जुन ओर चौवी- 
सवे चर्पटीनाथ का ही परिचय यहाँ उद्धृत किया गया है । इनके परिचय से उस समय 
की रसविद्या की कलक मिल जायगी । 

नायाजुन-- महायान मतवाले नागार्जुन से इनको पुथक्‌ माना गया है । अत््वेखूनी 
ने लिखा दै कि एकं नागार्जुन उससे एक सौ वषं पहले विद्यमान थे । 'साधनमाखाः में 
ये कई साघनाम के प्रवत्तंक माने गये ह 

साघनमाला' मं कृष्णाचायं कौ कुरुकुल्ला साधना का उल्छेख है । कुरुकुल्खा को 
घ्यानी वृद्ध को अभिव्यक्ति से उदुभूत बताया जाता ह 1 डाक्टर विनयतोष भटराचार्यं 
का अनुमान है कि कुरुकुल्ला की उपासना के प्रथम प्रवत्तंकं शबरपाद नामक सिदद 
जिनका समय सप्तम शताब्दी (ईसवी) का मध्य भाग है) ये नागाजुन के सिष्य थे; 
नागार्जुन ने मी एक विशेष देवी एकजटा' को उपासना प्रचक्तिको थी । साघनमारा 
मे बताया गया है कि एकजटा देवी की साधना का नागाजुनपाद ने भोर देश (तिन्बत्‌) 
से उद्धार करिया था। इसी देवी का एकं नाम 'महाचीन-तारा' भी है) तारकी 
उपासना ब्राह्मण तत्रो म विहित है) साघनमालामें मो कुरुकुल्ला कौ उपासना के 
बहुत से भेद वणित ह, जिनमे एक तारोद्‌भदा कुस्कुल्ला है । इस प्रकार से एकजटा- 
तारा-कुर्कुन्ला कौ उपासना मं कोई एक सम्बन्ध दीखता है । डा० विनयतोष महटा- 
चायं का कहना है कि महाचीन-तारा ही आगे चलकर हिन्दुओं म॑ चतुर्मुजी तारा (दस 
महाविद्याओं मं) हो गी । दस महाविद्याओं की छिक्नमस्ता को बौद्ध वञ्रयोगिनी का 
समशील बताया गया है । एेसा जान पडता है कि कृष्णपाद या कृष्माचायं दस देवी के 
उपासक थे ! कृष्णाचारय की शिष्या मेखरूपा तिन्बत मेँ छिख्चमस्ता के रूप मेँ पूजी 
जाती हे) 

भ्रवन्धचिन्तामणिः से पता चरता है कि नागाजुन पादर्प्ति सूरि के दिष्य षं 
ओर उनसे ही इन्होने आकाश गमन की विद्या सीखी थी । समुद्र मं पुराकाक मे पाश्व- 
नाथ की एक रत्न मूति-दारका के पास डूब गयी थी, जिसका किसी सौदागर ने उद्धार 
कियाथा।! गुरु से यहु जानकर कि पाङ्वंनाय के पादमूल में बैटकर यदि कोई सवं- 
लक्षणसमन्विता स्त्री पारेकोघोटे तो कोटिवेधी रस सिद्ध होगा, नामार्जुन ने अपने 
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शिष्य गजा सातवाहन कौ रानी चनद्ररेवा मे पाङ्वनाथ की रत्नमूत्ति के सामने पारद 
मर्दन करवाया था रानीकेपूत्रोने रसकेलोभ से नायाजुन को मार डाला था) 
दमे कुछ असंगतिर्यां है, परन्तु कुछ बातें स्पष्ट हैँ; (१) नागार्जुन रसेर्वर-सिद्ध ये, 
(२) गोरखपेयियो कौ पारसनाथी शाखा के प्रवत्तेक भी यही थे, (३) दक्षिण भारत 
के निवासी थे । नाार्जुन को परवर्ती योगियों ने तागा-अरजंद' कहा है । इनके सम्बन्ध 
मे करई किवदन्तियां प्रचरित है । नायपन्थ के बारह्‌ आचार्यो मे इनका नामहे 

चर्पटीनाथ--इन्टोने वेष को बहुत महत्व नहीं दिया, अपने को जोगी कहलाना 
ही बहुत माना दै ¦ इन्टोने बाह्याचार धारण करनेवाले दूसरे सम्प्रदायो कौ न्यथेता 
वतलायी है!" एक पुस्तक मेँ चर्पटीनाय् तथा रुरु नानकदेव को बातचीत का उल्लेख 
है 1 इस प्रसंग से ज्ञात होता है कि चपटीनाथ रसायन-सिद्धि के चक्कर मं थे ओर इससे 
निराह चूके थे । इनके कहे पद का अथं ही यह्‌ है कि यदि मृत्यु पर विजय नहीं पायी 
तो इस वेश से क्या मतलब ? मृत्यु पर विजय केवर रसायन से ही मिल सकती है । सारी 
वार्ता रसायन से सम्बद्ध हे । 

वणरत्नाकर मं चपर्टःनाथ कानाम आनं से इतना स्पष्ट है कि चौदह्वीं शताब्दी 
के पटहे ये प्रादुभूत हो चूके थे) प्राणसंगली के वार्ताखापसे मी मालूम होता है 
कि यं रसायन सिद्धि के अन्वेषक थे ! इससं इतना ही समञ्ना जाता है कि ये सोरखनाथ 
से थोडे ही परवर्ती थे ! संभवतः रसायनवादी बौद्ध सिद्धाके दल से निकलकर गोरक्ष- 
नाथ के प्रभाव में आयं ये ओर अन्त तकं बाह्यवेञ्ञ के विरोधी रह । 

उनसव्वें वअयानी सिद्ध का नाम चपटी है! चिन्वती परम्परा में इन्हं मीनपा का 
मुरं माना मया है । परन्तु नाथपरम्परा मं इन्दु गोरखनाथ का रिष्य माना गया है । 

द ञ्रयानी सिद्धो मे सान्ति (खछान्ति; सम्भवतः दसर्वीं शताब्दी में विक्षमशिखा 
विहार क द्वाररक्षक पण्डित--शान्तिपाद) हृए्‌ ह, ये बहुत विद्वान्‌ थे । राहुख्जी का 
कहना है कि क्खयानी सिद्धो मे इतना जबरदस्त पण्डित दूसरा नहीं हुआ ! इसी तरह 


१. इक सेतिपरा इक नीकिपटा इक तिलक जनेऊ लवि जटा । 
इक फोए एक मोनी दक कानि फटा जब आवेगी काली चटा ॥ 

२- सन्त ॒सपुर्णसिह्‌ ने तरनतारन से श्रागसंख्ली' छयायी है-- 
इक पीत पटा इक लंब जटा, इक सुस जनेऊ तिलक ठटा । 
हक जयम कटी अं मसम धट, जरउखड नरहर चीने उखटि घटा ४ 
तब अरपट समरे स्वम जटा अध्याय ७६, पु० ७९४ 


रसदिखा-रसश्चास् ३५९ 


वच्रसिद्ध कुमारिएा, शुगारीपाद, कमरपा या कपारुपा आदि सिद्ध वच्रयानियो मं 
हुए हँ । (नायसम्प्रदाय' से) 


इससे इतना स्पष्ट है कि रसायन या रसविदखा का प्रारम्भ सातवीं शतान्दी ईतवी 
से प्रारम्भटहौ मया था) नवीं-दसवीं मं उसक्रा कुछ विकास हुजा (जैसा वृन्द के सिद्ध- 
योम आर चक्रदत्त से स्पष्ट है) आर १६ वीं शतान्दी (मलिक मुहम्मद जायसी के 
प्रवत काल) तक पूणं विकासहा चकाया) 


इतिहास से यह भी स्पष्ट दै कि वौद्धा ओर हिन्दुओं मं धमं के विषय मं समय 
समय पर संकोच विकास होता रहना था! अशोक कै समय यदि बुद्धघमं का प्रचार 
या, तो पुष्यमित्र के समय यज्ञप्रधान हिन्द्र धमं का प्रचार हुमा! कनिष्क अओौर 
मिलिन्द (मिनाण्डर) के समय बौद्ध धमं का उत्थान हया तो मारको के समय शिव 
की उपासना चरी } भारक्षिव सिर पर सिविकोधारण करतेथे) गुप्त कालम 
दोनों धर्मं शान्तिपूणं स्पसे बहे। 

इम उथल-पुथल मेँ दोनो धर्मो में एक-दूसरे धमं की विक्षेषताएं सम्मिलित 
हो गयीं 1 परिणामस्वरूप बुद्ध मी हिन्दुमो के अवतारोमेंआयये) बौद्धोकी तास 
देवी हिन्दुओं की चतुर्मुजी तारा वन ययी} इसी प्रकार बुद्ध की मूत्ति एवम्‌ जंनियों 
की मत्तियो की मति डिवकी मी मृ्तिर्यां बनायी गयीं! इसी मूत्तिनिमाण मं शिव 
अर पार्वती की 'अर्धनारीइवर' रूप मेँ पूजा प्रारम्म हई । यही अधनारोहवर-पूजा 
रसदास्त्र का मूल आघार दहै, क्किपारा मौर अश्रकयापारा ओौर गन्धक के मोम 
से ही दिव्य शरीर बनता है (दिन्या तनुविधैया हरगौरीसुष्टिसियोगत्‌--सवं- 
दोन संग्रह्‌) । 


यह्‌ पूजा दौव मत र्मे किस प्रकार प्रारम्भ हू; इस बात की विस्तृतं जानकारी 
डाक्टर यद्वंशी ने अपनी पुस्तक शेव मत' (विहार राष्ट्माषा परिषद्‌-पटना) में 
दी दै; उसर्मे से संक्षिप्त जानकारी यहाँ दी गयी है। इससे पता चर जाता है कि बौद्यों 
का वज्रयान सम्प्रदाय जिस प्रकारसे आगे चलकरसिद्धोमे मिलकर एक हो गया-- 
उसी प्रकार यह्‌ पूजाभी शैव-मतमें आकर मिल गयी। दोनों की पूजा, दोनों के 
देवी-देवता प्रायः एक या एक समान हो गयं । बौद्धो मं बुद्ध के पूत्र राहुल का महस्व दै, 
तो यर्हा शिव के पत्र कात्तिकिय टु) 


शिव की पूजा का सवते प्रथमरूप जो सामनं आता है, वह्‌ लिगपूजा है, दिव के 
रुद्ररूप को पूजा नही मिरुती 1 रिव की पूजा का दूसरा प्रतीक इक्तिको पूजा, 


२६० आयु्वंद क बृहत्‌ इतिहास 


जिसको दर्माके रूपमे पूजा जाता है) शिवपूजा ओर शक्तिपूजा पृथक्‌-पृथक्‌ 
चरीं । इसके पछ इनको मिलाकर अधनारीर्वर रूप मे दोनो की सम्मिकित 
उपासना चटी, इसी का एक प्रकार हिव मौर पावेती का सम्मिलिद रूप है, जिसमं 
मृत्ति का दक्षिण पक्त पुरूपाकार्‌ होता था, उसमें मगवान्‌ के सिर पर जटाजूट, सप, 
हाथ मेँ कमण्डलु यानरक्पाल ओर त्रिशूर चित्रित रहते थे । वाम माग मेँ स्त्री-मूत्ति 
होती थी। सिर पर मुकूट, भुजा, कण्ठ में उपयुक्त आभूषण ओर स्त्रियोपयोगी वस्त्र! 
दन मूत्तियों को अर्धनारीडवर-शिवपावेती के रूप मे पूजा जाता था । यही अघं- 
नारीरवर-उपासना हरगौरी-सुष्टिसंयोग का उदाहूरण है । कालिदास ने रघुकंडा के 
मंगखाचरणमं इसीरूप का स्मरण किया है) 


खजुराहो शिलाटेख सं ° ५ मे, जिसका समय १००० ईस्वी है, भगवान्‌ शिव को 
एकेर्वर माना गया है, विष्णु, बुद्ध तथा जिन को इन्हीं का अवतार कहा गया है । 
इसी शिरालेख मेँ शिव की वैयनाथः उपाधि भी मिक्त है, जो उनके प्राचीन भिषक्‌ 
रूप की याद दिकाती है}! (अष्टंगसंग्रह मँ तथा अन्य बौद्ध ग्रन्थों मेँ भगवान्‌ बुद्ध को 
भिषक्‌, महाभिषक्‌ कहा है । सौन्दरानन्द में तो अङ्वघोष ने मगवान्‌ बुद्ध काही 


सच्चावद्य कहा रै--'महं हि दष्टो हृदि मन्मथाग्निना विधत्स्व तस्मादगदं 
महार्मिषक्‌ ~-सौन्द. अ. २.) । 


शिव की पूजा करूप मेँ चली! इनम शैव, पाशुपतं सम्प्रदायो का उल्टेख 
कुष्ण मिश्र के प्रबोध चन्द्रोदय नाटक मेँ मिखुता है । लिव के साथ शक्ति की स्थायी भाव 
से कौ गयी कल्पना ने ही पारे के साथ अभ्रक या गन्धक को जोडा है, दसी से कहा है-- 
“गन्धकजारणरहितः सशुद्धोऽपि रसो योगेषु न योज्यः, गदह॒न्तुत्वेशक्त्यदयात्‌ । 
हेमादिजीर्णोऽपि अशुद्धस्तु कुत्रापि न योज्यः, वैगुण्यप्रदत्वात्‌'-आयुर्वेदप्रकाञ) । 
इसलिए पारे के साय गन्धक का मी स्थायी भावे कियागयाहै) 


पाशुपतो का उल्लेख साहित्य तथा शिकाटेखौ मेँ मिरुता है । इन्ही का एक उप- 
सम्प्रदाय कापालिक था। इनमें एक कटुरपंथी उप सम्प्रदाय का प्रादुर्भावहो गयाया 
जिसके अनुयायी काटमृखः कहुकाते थे । इनका प्रारम्मिकं नाम 'कारकसिद्धान्ती 
था ! वैष्णव संतो ओर रामानुज के समय { १ २वीं क्षतान्दी ) मे इनका अस्तित्व था । 
ये लोग अपने कार्यो को सिदधिर्यां कहते ये, ये सिद्धिर्यां छः थी- (१) कपाल मं 
मोजन करना, (२) शरीर मे मस्म खमाना, (३) श्मशान मँ रहना, (४) ट्‌ढ लेकर 
चरुना, (५) सुरापात्र रखना, (६) सुरापात्र में स्थित भैरव कौ पूजा करना । 


कसविश्ा-रसक्षास्त २३९६१ 


सामान्यतः कापालिक आर कालमृख एक ही ह । यह्‌ सम्प्रदाय आठवी शताब्दी मं 
था (भवभूति के बनाये मारुती माघव से स्पष्ट है) | 

दस प्रकारसे यह्‌ स्पष्टहैकिब्रौद्धोकाव्रयान कापारिक मतम समा गया) 
कापालिके हिव की उपासना भैरवके रूप में करने खगे । शिव कौ उपासना भरव के 
रूपमंही मायुवंद के रसग्रन्थो का आघार बनी! परन्तु इसमे व्यान सम्प्रदाय के 
प्रवत्तंकं नागार्जुन को नहीं मुाया गया ! प्रारम्म में नागार्जुन को इसका जन्मदाता 
मानकर सिद्धं कौ परम्परा मे प्रचकिति करते हुए (कौवमत के साचे में ढाखते हूए) 
शिव से पणत: सम्बन्धित कर दिया गया । 


रसहवरमत 


हटयोग म प्राणायाम का बहुत महत्त्व है । शरीर मेँ तीन वस्तुएँ बहुत चंचल है; 
प्राण, मन अर शुक्र! प्राण अमैरमन को व्य मे करने के किए सबसे उत्तम वस्तु 
प्राणायाम है! प्राणायाम से प्राण भौर मन दोनों खिच्ते है-वश्र्मे अति है। 
योगदशन मँ मन भौर प्राणको वशम करने के लिए यम, नियम आदि साधन 
कटु ह्‌ । 

युक्रकानाम बिन्दु है, इसे वज मी कहते हुं । इसकी अघोगति को काखागिनि ओौर 
ऊध्वंगति को काल्ग्नि श्र कहते ह । यौगिक क्रियामों मेँ विन्द को ऊर्वंगामी करने 
का विधान है (जिनमें एक वज्रोली मी है) । विन्दु के ऊष्वंगामी करने से ही मनुष्य 
अजर-अमर होता है) यही अमरत्व हव्योग की एक साधनाहै। इसीकाएक रूपरहै 
स्त्रीके रज को ञाकर्षण करके जिन्दुके साय मिलाकर उसका ऊर्ध्वंगामी बनाना । यही 
वज्रोलिकामुद्रा कही जाती है)* यहां पर इतना समन्न लेना मावश्यक है किं पुरुष ओौर 
स्त्री दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ रूप मं अपणं हु, परस्पर मिथुन होने पर ही ये पृण होते है ¦ 
पुरुष सौम्य--सौम तत्तव का ओौर स्त्री अग्नितत्तव की प्रतिनिधि है ।' क्योकि यह सृष्टि 


१. सन्‌ १९४१ मं लाहौर के आय॒र्वेद महासम्मेलन के समय एक व्यक्ति ने अपनी 
जननन्दरिय द्वारा बीस तोल पारा म्॒राहय में खचकर दिखाया था) इसको फिर 


उन्होनं कुछ घंट शरीर मं रखकर फिर बाहर निकाला था उस समय लेखक भी 
उपस्थित था । 


३६२ मयु्वद का बहूत्‌ इतिट्‌प्प 


अग्नीषोमीय है, इसकिए जव तक दोनो तत्त्वों का मिथूनीभाव नहीं होता तब तक पूण 
विकाम यो नयी वस्तु नहीं बनती} इस मिथुनीभावमे शक्र को ऊष्वगामी करनाही 
वज्रोलिका मुद्रा है, क्याकि शुक्रशरौर का परम तेज है!" शुक्र तथास्त्री के आग्नेय 
तत्व को शरीर मं रखना ही कापालिको का खक्ष्यहोताथा। इसीमेस्त्रीकोपासरमं 
रखकर वे एकान्त मे सिद्धियाँ प्राप्त करते थे}! अपना आचार-विचार, कार्यकराप वे 
इस प्रकारका रखते थं कि लोग उनसे पुक्‌ रहं, उनके प्रति आकषित न हो, उन्‌क्रा 
सिद्धि-क्रम निविघ्न चरे । 


पीछे इसी साधना का मौत्तिक रूप मे विकास हृ ) पारा शिद का वीयंदहै ओौर 
अभ्रक पावती का रज हैः रस-ग्रन्थों मे गन्वककोभी पावती का रज कहा गयादहै 
(देखिए, गन्वकं की उत्पत्ति, रसकामघेनु-पृष्ठ २७९) । मुक्ति को दिव्य तनु बनाकर 
ही प्राप्त करना चाहिए, चोखा छूट जाने के पीछे मोक्ष मिला तो क्या हुमा \ इसलिए 
जो मनुष्य इसी जीवन मेँ दिव्य तन्‌ प्राप्त करल्तेदहै वे दही मुक्त हः समस्त मंत्रसमूह 
उनके दास हो जति ह । रसेश्वर सिद्धान्त में राजा सोमेदवर, गोविन्द भगवत्पाद, 
गोविन्द नायक, चपंटि, कपिल, व्यालि, कापाक्ति, कन्दलायन तथा अन्य एतिहासिक 
पुरुष जीवन्मुक्त माने जति ह} 

रसेद्वर मत का हव्योग से बहूत धनिष्ठ सम्बन्ध है । शिव ने देवी पावती से 
एक बार कहा था कि कर्मयोग से पिण्ड धारण किया जा सकता है । कमयोग दो प्रकार 
का है--१ रसमूरुक ओर २ वायू या प्राणमूलक। रस में यह्‌ विश्लेषताटै कि 
वह्‌ मृच्छित होने पर रोगो को दूर करता है, मृत होने पर जीवन देता है, बद्ध होने पर 


ह १; जभ्य आ ७9-०---9-+ को-व-1 पिदृ चा“) । नामने = मिजन 


१. सुक्र क्षरण के कारण- 

रस इक्षौ पथा दध्नि सपिस्तरं तिखे यथा । 

सर्दत्रानृगतं देहे सुकं ॒सस्पदानं तथा \ 

तत्‌ स्त्रीपुरुषसंयोगे चष्टासंकल्यपीडन्ात्‌ । 

शुक्र प्रच्यवते स्थानान्बलमाद्रत्‌ पटादिद ६ 

हरषततिर्बत्‌ सरत्याच्व पन््छिल्याद्‌ मौरवादपि । 

जम्‌ प्रवणमाकान्ड  तत्वान्मात्रलस्य ऋ 

अष्टम्य एम्यो हेतुम्यः श्रु देहात्‌ प्रसिच्यते । (चरक. चि. अ. १।४८) 
२. कश्वकस्त्व बोल हु मम स्परे चु कारदः। 

जनशोमलनं देवि दुःखदारिदयनाङ्लनम्‌ ।\ 


रसविदा-रसल्षास्त ३६३ 


आकाश्च मे उड्ने योग्य बनादेतादहै।'* रसः ददकानाम है, क्योविः यहु साक्षात्‌ 
हशिवकृशरीरकारस टै) 

रससिद्धि या रसचिकित्सा के प्रवत्तकयेसिद्धहीरहः ये खोग करई सौ वषं पहठ 
पारदादि र्टित चिकित्सा को बरतते थे। पारदादि का अन्तःपयोग इन्टोने प्रारम्भ 
किया ! पारद से चतुर्वंग-फल राम होता है; इस प्रकार का एक दारशनिक विचार 
रसेर्वर दक्षेनः के रूप मे उत्पन्न हुमा । इस दशन के उपदेष्टा आदिनाथ हँ । आदि- 
नाथ, चन्द्रसेन, नित्यानन्द, गोरक्षनाथ, कपालि, मालुकि, माण्डव्य आदि योमियों 
ने योगबल से इसकी स्थापना को धी । 


अनेक नायपन्धियों के लिख रसग्रन्य आज्‌ मी वैद्यो मे प्रचरित हं । सिद्ध नामार्जुन 
का नागार्जुनतंत्र, नित्यनाय का स्सरत्नाकर, रसरत्नमाला, सालिनाथ की रस्मजरी, 
काकचण्डीरवर का काकचण्डीर्वरमततंत्र, मन्थानभैरव का रसरत्न महत्त्वपूभं श्रन्थ 
है; ये सब सिद्ध थे। चपंटनाथ के रससिद्ध होने की बात पहले कही जा चुकी है। 

गोरक्षनाथ को मी रसायन विद्वा का आविष्कारके कटा जाता हे) स्र विषय पर 
इनका कोई ग्रन्थ नहीं मिख्ता । प्राणसंकलौ (प्राणों का कवचन) मे शरीर सम्बन्धी 
वर्मनदही है! सिद्धो की सबसे बड़ी देन्‌ रसेदवर ददन-रसडास्तर है 1" 


सिद्ध नागाजन 


एक तरफ रसल्ास्त्र-रसायन सिद्धो की देन दै, दूसरी ओर हिन्दी का उद्गम मी 
इनी सिद्धो से हमा है । 'सरहूपा' का दोहाकोद्य अभी महापण्डिति राहुलुजी ने प्रकाशित 
किया द्धै! सरहपा आठवी शताब्दी के सिद्ध हँ) इसके आगे नवी-दसवी-ग्यापहवीं 
गताब्दी तक सिद्धो कीदेन हिन्दी को मिरी दहै) 
१. कर्मयोगेन देविह प्राप्यते पिष्डधारणम्‌ । 
रसहव पवनचेति कमयोगो द्विषा स्मृतः ५ 
मृछितो हरति व्याधीन्‌ मत्तो जीवयति स्वयम्‌ \ 
बद्धः खेचरतां कूर्यात्‌ रसो वायुश्च भेरवि \ स. द. सं. पृष्ठ २०४ 
२. स्द्धसे हौ हन्दी का प्रारम्भ माना जाता है, महारहोपाध्याय ए० 
हरप्रसाद शास्त्री ने 'बौद्धगान ओ दोहा" नाम से जो संग्रह्‌ प्रकाल्िति किया है, उसका 
एक्‌ भाग चर्याचयं विनिह्चय है ! इसमें चौबीस सिद्धो के रचित पद संगृहीत हे । 
इनमें एक सिद है--कान्हपए या कष्णपाद ! इनके रचित बारह पद उक्त सग्रह मं 
पायं जाते हं, सबसे अधिक पद इरन्हीके हे) 


३६४ आयर्वेद का बृहत्‌ इतिहास 


सरहपा के लिखे कुछ ग्रन्थो का उल्टेख राहुरजी ने दोहाकोश मँ किया है, यथा-- 
बुद्धकपाल तंत्रपंजिका, बुद्ध कपाल साधना, बुद्धकपार मण्डलविधि, तैलोक्यवंशकराव- 
खोकितेर्वर साधन ! इन नामों सेस्पष्टटै किये वच्रयानी बौद्ध थे! वज्रयानी 
बौद्ध सिद्धो की संख्या परम्परा ८४ मानी जाती है, जौर इनम मुख्य सरहपा, शबरपा, 
भूसूकपा, लृइपा, विरूपा, डोविपा, कन्हपा हँ । इनका समय अख्वीं-नवीं रातान्दी 
है! नवी-दसवीं शताब्दी मेँ ही मोरखनाथ, सत्स्यद्द्रनाथ के द्वारा नाथसम्प्रदाय 
प्रवत्तित हुआ है । नाथ सम्प्रदाय का बौद्ध सिद्धो से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध या । । 


दावरपा सरहपा के प्रधान शिष्य ये, इनको शवरेश्वर भी कहते थे! सरहपा 
के दूसरे शिष्यो मेँ योगी नागार्जुन ओौर सवेभक्ष भी थे ! यह नागार्जुन यदि कोई एति- 
हासिक व्यक्ति थे तो दितीय सतान्दी के माव्यमिक आचायं नागार्जुन से भिन्न हं! 
तिब्बती परम्परा मेँ सरहपा छठे सिद्ध ह प्रथम सिद्ध लुर्दपा ह! इस परम्परा मं नागा- 
जुन सोलहवे सिद्ध हैँ, यथा--ृईपा, टीलापा, विरूपा, डोम्बिपा, शूकरीपा, सर्पा, 
ककारोपा, मीनपा, गोरक्षा, चोरंगीपा, वीणापा, शान्तिपा, तन्तिपा, चमरिपा, खड्गपा, 
नागाजुन, कराहूपा । फलतः सिद्ध नागार्जून का समय आसवं या नवीं शत्तान्दी आता 
है, जव कि इनको सरहपा का शिष्य कहा गया है । 

दवितीय या प्रथम शताब्दी के नागार्जुन, जिनको कनिष्क का समकारीन कहा जाता 
है, वे इनसे भिन्न थे । उन्होने बौद्धो मेँ शून्यवाद या माघ्यमिकवाद प्रचलित किया था । 

इस मत के प्रधान संस्थापक नागार्जुन थे। ये ईसा की दूसरी या पहली शताब्दी 
मे हए थे!" बाण ने हषंचरित में सातवाहन राजा के साथ नागार्जुन कीमेत्रीका 
उल्टेख किया है, इसको मोतियों कौ एक हौ साखा नागाजुंन ने दी थी। यह्‌ 
समय ४४ ई० से ८ ई० पूर्वं था। श्री जयचन्द्र विद्यारंकार ने अपने दतिहासप्रवेशा 
(पृष्ठ १३७ } मे छिखा है कि “'नागार्जुन अश्वघोष का प्रदिष्य था, अद्वघोष कनिष्क 
की राजसमा का पण्डित्‌ धा | नमार्जुनं दर्षनके थ-साथ विज्ञान का मी पण्डित था । 
उसने एक लोहशास््र लिखा भौर पारे के योम बनाने की विधि निकारकर रसायन के 
ज्ञान को जागे बढाया । उसने सुश्चतत के ग्रन्थ का सम्पादनमी किया! ' पारा सम्बन्धी 
बातें सिद्ध नागार्जुन से सम्बन्धित है, ज कि न्वी या दसवीं शताब्दी मं हुमा था । इतम 
लेखक को नामसादर्य से ब्रान्ति हो मयी है! अश्वघोष का दिष्य नागाजुन 


१. माध्यमकारिका, यक्तिवष्टिक, शून्यतासप्तति, विग्रहव्यार्वत्तिनी, प्रजञापार- 
मितष्लास्तर आदि ग्रन्थ इ्टोनि बनापं थ। 


रसबिद्ा-रसश्ास््र ३६५ 


शून्यवाद का प्रवत्तक दहै, जिसकी चर्चा बाणने कीहै! लौहशस्व को जन्म 
देनेवाला सिद्ध नागार्जुन है, जो किं सरहूपा का सिष्य एवं सिद्धो की परम्परार्मे है 1 
काद्यपसंहिता के उपोद्घात मं इस विषय पर कु प्रकाश डाला गया है, यया-- 


“नागार्जुन नाम के बहुत से विद्वान्‌ हए हैँ । कक्षपुट, योगशतक, तत्त्वग्रकाश आदि 
हृत से अ्न्थों मँ कक्षपुट आदि कौतुक ग्रन्थो का प्रणेता सिद्ध नागार्जुन कहा गया है ! 
वंक सम्बन्धी योगरतके प्रकारित है, इसका तिन्बती अनुवाद भी मिरुता है । नागा- 
जुनकृत “चितानन्दपटीयसी' नामकं ताइपत्र पर छ्िखी एक पुस्तक वद्यक विषय की है, 
जो कि तिन्बत के गीममरठ (गांवठ) महै; एेसा सुना जाता है । तंत्र सम्बन्धी बोद्धा 
घ्यात्म विषयकं तत्त्वप्रका्, परमरहस्यसूख, समयमुद्रा आदि ग्रन्थ भी प्रसिद्ध हैं । 
सातवीं शताब्दी में च्युमान शाङ नामक चीनी यात्री भारत में जाया था। उसने अपने से 
सातवीं था आठवी शताब्दी पूवं के शान्तिदेव, मर्वघोष आदि बौद्ध विद्वानों कौ मति 
बौद्ध विद्वान्‌ बोधिसत्त्व नागार्जुन का मी उल्लेख क्याहै, जो किं रसायनकेद्रारा 
पत्थर को भी स्वरणं बना देता था! यह सातवाहन का मित्र था! राजतरंमिणी मं 
बद्ध के १५० वषं पीछे नागार्जुन के होने का उल्टेख है । इस्‌ प्रकार से कई नागार्जुनो 
का उल्केष होनें से निदिचत.रूप मं कुछ कटुना सम्भव नरह । सातवाहन के किर 
नामार्जुन के पत्र मेजने का उल्टेख अन्यत्र है । मेरे संग्रह्‌ र्मे ताडपत्र पर संस्कृत मं 
छिखा शालिवाहुन-चरित दहै । उसमं किखा है कि "दुष्टसत्त्वो बोधिसत्त्वो महासत्त्वो 
महाराजनमुरः श्रीनागार्जुनामिषानः शाक्य्भिदुराजः--" 1 इस स्पष्ट उल्टेख से बोचि- 
सत्त्वस्थानीय कूरुकुल्ल के उपदेश से तांतिक जशञाक्य भिक्षुराज नागार्जुन सातवाहन के 
समय के सिद्ध होते हूँ । च्युजानश्ाङ ने भी नागार्जुन को बोधिसत्त्व तथा धातुविच्चा 
का विद्वान्‌ लिखा है । नागाजन ने सातवाहन राजा को रसायन गुटिका गोष दी थी; 
इसका मी उल्लेख है 1 राजतरंगिणी मे उल्लिखित नागार्जुन बौद्ध होने पर सज्जन 
राजाके रूपमे वणित है । माध्यमिक भादि नागार्जुन कभी भी राजा नहीं हुए; इसलिए 
राजतरगिणी का नागार्जुन इनसे भिन्न है 1" --कारयपसंहिता, उपोद्घात पृष्ठ ६५ 

समोक्षा--पण्डित हेमराज दर्मा द्वारा प्रदशिति नागार्जुन को रसायन विद्याका 
प्रवत्तंक माननं में बाधा यही है कि ग्यारहवीं शतान्दी में रस विद्या का जो उल्लेख 
मिरुता है, वह्‌ चरक, सुश्रुत, अष्टांग संग्रह्‌, वृन्द, चक्रदत्त मे नहीं है । व्रिरेषतः जब हम 
देखते ह कि चरक भी कनिष्के का राखवंद्य था! (इतिहास प्रवेश-पृष्ठ १२५) । यदि 
नागाजुन इनके समकालीन थे, आर यही नागार्जुन रसायन विद्या, पत्थर से स्वणं बनाने 
कीविद्याके ज्ञाता थे, तो अवक्ष्य चरकं इनका उल्लेख करता । उल्लेख न करता तो 


२६६ अआयुकद क्षा बहेत्‌ दतिहास 


कम से कम प्रवाल, लोह, स्वणं आदि धातुओं कौ जो प्रयोग विधि बतायी है, वह्‌ वसी 
होती, जसी हम ग्यारहवी शतान्दी मे पाते हं। परन्तु समस्त चरकर्में पारेका 
उपयोग एक ही स्यान पर आया है--सर्वव्याधिनिवहुणमद्यात्‌ कुष्ठी रसं च निगृही 
तम्‌'--चि. अ. ७।७१। 
राजतरगिणी मं कल्हूणं न रस-सिद्ध का उत्टेख किया है । यथा-- 

तेन कङ्कण वंषस्य रससिद्धस्य सोदरः । 

ङु णो नामं भ्‌ः खारदेश्षानीतो गणोक्तः (1 

स रसे न समातन्वन्‌ कोद बहूसुवणंताम्‌ । 

पश्चाकर दवा्जस्य भूभतोऽभ्च्छमावहः । २२४६-७. 

रुद्धः पञ्चनदे जातु ईस्तरः सिन्धुसंगमः । 

तटस्तम्भितसन्योऽभ्‌द्‌ राजा चिन्ताःवर क्षणम्‌ ।। 

ततोऽम्बतरणोपाय तस्मिन्‌ पृच्छति मत्रिभः । 

अगाधेऽम्भसि रोषस्थश्बङ्कूः. मो मणिमक्षिपत्‌ ।। 

तत्प्रभावाद्‌ द्विषामतं सरिन्नीरं ससंनिकः ) 

उत्तीर्णो नुपतिस्तुभं परपारं समासवत्‌ \॥ देलोक २४६-२५०. 

राजा ललितादित्य ने मूः खार (आजकल का बुखारा ) देश से ककण वषं नामक 

महान्‌ रासायनिक (रससिद्ध) के गुण सम्पस्न म्माता चंकुण को बृखवाकर रखा था । 
(राजा सुयोम्य विद्वानों का संग्रह करता था) । वह रस प्रयोग से स्वर्णं निममि कर 
राजाके कोद्य को स्वणं से भरपूर रखता था! इसलिए कमर के किए जस प्रकार 
तडाम का पानी आवद्यक है, उसी प्रकार वह्‌ राजा के लिए बहुत उषयोमी था) 





१. चंकुण के विवय मं राजतरगिषौ मं ओर मी छवि है---“तुःखार देक्ञवासो 
चिकूष मंत्री ने चिक्ण विहार कनवा कर श्री ललितादित्य के चिस के समान उद्मत 
एक स्तूय बेयाया मौर स्वमं की जिन मृत्तिर्या बनवाफर स्थापित ५गो (जिन क्षब्ड 
बौदडो के किए प्रषम आता है--'जिन-जिन सुत तारा भास्कराराधनानि-सब्रह. चि. 
अ. २१) । चकु के उयालक ओर ईञ्लानघन्र नामक वंदनं तक्षक नाष कौ कृपा 
ह्रारा प्राप्त सम्पत्ति से एक भव्य विक्षारू विहर बनवाया । राज्तरगिणौ चौथा तरग 
२१६। ईशान का नाम- मधुको टीका के मंगलाचरण ~ दको मं जाता है (२) , 
ई्वानदेव ईश्वरसेन के युत्र श १बी-शरवी शताब्दी मे हए हं ¦ इन्होनि चरक मौर 
अष्टागहदय पर टीका कौ थी {बृहत्त्रयी ते) } ये हसते भिघ्नहं) 








रंचचिदव-रसशास्तै ६७ 


यैत सष्ित रजा पंचनद (पञ्ज्यनोर-कदमीर की राजधानी श्रीनमरसे उत्तर मे साढ़े 
तीन कोक दूरी पर त्रिमामः, वितस्ता (जैहलम ), सिन्ध. क्षीर मवानी मौर आाञ्वार इन्‌ 
पांचनदियो के संयम से थोडी दूर है--श्री पादवजी महाराज को मिली सूचना के आधार 
पर) देशो में दस्तर नदियों के संममोसे तौर पर स्के जानेस चिन्ता सम्नहौ गया 
था! उसने संत्रियो से पार जाने का उपायं पुछा । इस समय किनारे प्र खंडे चंकृण नें 
उस अगाध जलर्मेएक ममि हार दी! उस ममिके प्रमविसेनदीकाज्लदी 
हिस्सौं में केट गया ओर वहू राजा अपनी सेना समेत श्ीघ्ही नदी के पार चला गया | 

चक्ण ने फिर दूसरी मणि से उस मयिकोनदीमे से निकार लिया । मणिके 
निकर्ते ही नदियो का जल पूववत्‌ हो गया 1 राजान उन रलों के एडवयेकारी 
प्रमावे को देखकरं प्रेम के साथ चकुम से उन दोनौ रर्त्लो को मामा {मणीनां धघारणी- 
यानां कमं यद्‌ विविधात्मकम्‌ । त्ममा्वकृतं तेषां प्रमावोऽचिन्त्य उच्यते \}! चरक 
सू. ओ. २६।७० सभियो का प्रमाव अचित्य है) । अन्तर्मे चकष ने राजा से मगधसे 
प्रप्त ममवान्‌ बुद्ध की प्रतिमा लेकर उसके बद मेवे मणियां राजाकोदेदो)। 
चकु ने दस मूत्ति को अपने विहार मे स्थापित किया; इ प्रतिमा का रंम गेषू्जा भौर 
चमकीला था। 

दस प्रकार रस॒ सिद्धो का उल्लेख भार्यो शतान्दी मं मिरूता है । आस्वीं शताब्दी 
म॑ ही 'सरहपा' सिद्ध हए हैँ; जिनका `नामार्जुनेः मी एके शिष्य था | नाथ सम्प्रदाय के 
पत्स्येन्धनाथ गोरखनाथ का भी यही समवै)! इस प्रकारये रससिदि का प्रारम्भिकं 
समय आठवी शताब्दी निहिचत होती है । रससिद्धो मे जिस नागार्जुन का उल्लेख है, 
वहू इसी स्ताब्दौ का है । बौद्ध दानिक, सून्यवाद के प्रवत्तक नागाजुन प्रथम वा 
दूसरी शतान्दीकेहै। संमवदहै किं वहु नी हैमवती विद्या-स्वेणं बनाना जानते 
हो । परन्तु चमत्कार या किमीयामिरी-चिकित्सा मं पारा गौर्‌ घातुमों का उपयोग 
आठवी कताब्दी मं ही प्रारम्म हुवा--जवब से इनको सिद्धो का आश्रय मिला--या 
सिद्धौ ने अपनाया सिद्ध इस विद्या कोलोगौ कै चमत्कार, अलौकिक सिद्ध्या 
दिखानेके ख्य मं काम मे रखते थे; जिससे जनता इनके मत की ओर आकषित हो ; 
इन सिदिर्थो को दिखामेसे ही ये सिद्ध कहु जाते थं 1 इस प्रकार जनता मे रसास्त्र के 
प्रवत्तंक यही सिद्ध ह; इनम एक नागाजुन भौ थे ! चूँकि इसी नाम के एक नागार्जुन 
प्रथम-द्ितीय कषताब्दौ मे हृए हं; उनके पास मौ स्वणं बनाने की विद्या थी, इसलिए 
रस-सिदि, पारा-सिद्धि को इनके साय जोड़ दिया गया । वास्तव मं दोनो भिन्न ह-- 
जिनमे छः खौ या सात सौ वेयं का अन्तर है । 


३६८ सायुर्देड का यत्‌ इतिहास 


नागार्जुन के सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी डा० प्रफल्टचन्द्रराय ने "हिस्टरी गौफ़ 
हिन्दू केमिस्ट्री" (माग २-पृष्ठ. १३ से २६) मंदीहै। उसमं भी रसश्ास्व से सम्बन्धित 
नागार्जुन को आख्वी-नवीं से पहले का नहीं माना ! 


धातु से परिचय 


तास्रयग-स्वण, लोह, तार आदि धातुओं से हमारा परिचय वैदिक काल सेयः) 
प्रागतिहासिक भारत में घातुयुग पाषाणयुग के बाद ञाताहै। पाषाण युग के बाद 
दक्षिण भारत मं खोहयुग ओर उत्तर भारत में ताग्रयुग का आविभव हुआ \ भारतवषं 
मं लोहयुग से पूवं कास्ययुग का क्रमिक विकास नहीं पाया जाता । सिन्ध प्रान्त इसक्ढ. 
मपवादहै। काँसाया फूलनौ भर रतावा जर एकमभर रागा मिलाकर बनाया 
जाता है। (सौ सत्तारईस कसि नहीं तो सन्यासा-सौ भर ति में सत्ताईस भर 
रागा मिलान से अच्छा कांसा बनता है। अच्छे क्सि के लिए ९६ सर्‌ त्क २ 
मर रागा अर २ भर चांदी होनी चाहिए) । दक्षिण मारतं की प्रघ्चीन समावियोंमं 
पराप्त कसि की वस्तुओ मे प्याठे या कटोरे-जैसी नफीस चीर्जेभीमिटीर्हःजोयातौ 
बादकीहंया अन्यत्र से वहां खायी गयी थीं। तबि के हथियारों का जखीरा मघ्यभारत 
मे गुगेरिया नामक गव में पाया गया है ! इसमे ४२४ तबि के ओौजरार थे, जो जआयररंड 
मे मि हृए ओौजासं से बहुत मिते ह, गौर २००० ईसा पूवं के समक्षे जाते हं ! इस 
निधिम १०२ चांदी के गोल ट्कंडे ओर एक बेरु का सिगंरुसिरमभी था! चांदी इस 
देश मे कम थी मौर सम्भवतः वह्‌ विदेश्च से आती धी, पर तामा भारतम प्राप्त होतः 
है। ऋगवेद में वणित रोह-अयस्‌ से उसकी एकरूपता मानी जाती है । गुगोरिया से 
प्राप्त ताम्रिक अस्त्रो के अरावा ताँबेकेही बनेहुए बारीक आचार, मछली मारने 
के बरे, तखवार अर भाले के अग्रभाग कानपुर, फतेहगढ, मनपुरी गौर मथुरा जिलोमें 
पाये मये दँ ! उनका विस्तार प्रायः सारे उत्तर भारत मेँ हग से सिन्धु नदी तक ओर 
हिमाल की तराई से कानपुर जिठे तक्‌ पाया गया है । = 
खेहे का प्रयोय--दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर ग वमे यट 
अध्या; जसे कि मिस्र की अपेक्षा बवेरू मं उसक्य श्रयो पसे शुरू हुमा 1 अथववेद 
मेँ दसका उल्लेख है; जो कि २५०० ई° ूच्ेकाद का नहीं कहा जा स्कु. । 
हपतेदत्त का कथन्‌ है कि जो मारदीय छवी कष्यानी सम्बाट्‌ सूपयाषं (जरकसीज 
कने केमान मे मुनान के विरद ३२५ ई» षू- कुदं थे, उन्टोनं अपनं धनुप कं साथ लोहं 
की नोक रगे हृष्‌ ङेद्कि-बङे ऋ प्रयोग किया था । बाद मे जव सिकन्दर के साय 








रसथिख्ा-रयशास् २३६९. 


मारतम युद्ध हुमा तवसे यूनानी ठेखको के अनुसार भारतवासी रोह बौर फोराद 
के काम मे यूनानियौ-जेसा ही कमार रखते थे! उनका कहना है कि पंजाव के किन्हीं 
दासक ने सिकन्दर को सौ टलेन्ट (एक यूनानी तौर, लगभग २८ सेर या ५५७ पण्ड) 
बिया भारतीय कोराद मेट दी थी (हिन्दू सम्यता-१५ पृष्ठ ।} 

सिन्धु सम्यताकं युग में चादी, सोना, ताबा, सगा, सीसा इन घातुजो का रोगों 
को परिचय था; किन्तु खटा बविलरकु बज्ञात था) वहु के सोन में विष प्रकार के 
चदीके अंश की मिलछावटदहै, जो किं अव्द्यही व्यापारकेद्रारा दक्षिण मारतको 
कोलछार ओर अनेन्तपुर की खानो से टाया गया टोगा; क्योकि वीं एसा सोका मिख्ता 
है। सोने से म्ति-मंति के गहने बनाये जातेथे ! तांवा ओर सीसा रःजपूताना, 
बरोचिस्तान या ईरान से, जर्हां वे आस-पासहोतेथे, लाये जाते थं) इस सस्य 
पत्थर का स्थान तविनेञेल्याया, जिससे माले काञग्रमाम, धरी. चाकू, कुल्टरी, 
रूखानी आदि भौजार ओर हथियार एवं कड, कानों को बाली आदि आमृपण वनने रगं 
शे! ताबा भारतवषं में अत्यन्त प्राचीनं काल से निकाला जानिल्गाथर ओरकामम्‌ं 
आनं लमा था ! गुगेरिया से प्राप्त र्ताबेके बते ४२४पिटवां गौजारो मे यह ज्ञातहोतादै। 

रगायलगसेकाममेन काया जाता था, बल्कि ९ से १२ प्रतियवे मामको तवि 
मेँ मिलाकर काँसा बनते थे। तबि की मपेक्षा कांसातेज धारया सफाईके विचार से 
बदिया माना जाता था। सबसे नीचे के स्तर्‌ से यह्‌ अनुमान ट कि ३००० ई० पू 
से पहले वह्‌ प्रयोगमं मा चुकाथा) सिन्धके कए रामा भारत के बाहर उत्तरी ईरान 
भौर पदिचमी अफगानिस्तान से बोन दरं सै लाया जाताथा। भारतम केवरूहुजारी- 
बाग जिले में वह मिरता है, किन्तु इतनी दूर से सिन्घ निवासियो कै लिए उसकाके 
जाना सम्भव नहीं था। (हिन्दू सम्यत्ा-१९ पृष्ट) 

पत्थर--पर बनाने के छिए अनेक पत्थर काम में तिथे।! मोरियों पर दढकनेंके 
किए सक्खर का सफेद खडिया पत्थर (खाइम स्टोन) काम में आता था! गिलास 
कटोरी बनाने के लिए सेलखदडी, घाट ओर बटर बनाने के किए चकमक पत्थर कामम 
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१. याख्व लोगो ने भिन्दर को जो मंटदी थौ उसमं उन्होनि ३०० घुषश्सवरर, 
१०३० रथ, जिनको चार घो खोचते थे, १००० ढां, बहुत बह मात्रा मं बारीक 
भलमल, १०० ठंलेन्ट लेह, कुष्ठ बहुत ऊचे स्ह, व्याघ्र ओर बड़ चीत को खाल 
मौर कए का गावरण बड़ो मात्रा में दिया गा--एज माक दी नन्द मौर मौय 
(पृष्ठ ७३) 
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३७० जयगेद का बृहत्‌ इतिहि 


 अताथा। हारो के मनके ओर जशाऊ यहर्नो के कामर्मे अनेकं प्रकारके संम कामे 
अति थे; जैसे स्फटिक, धा, अकीक, संग अजूवा; यदा, संग सुरेमानी । एक विज्ञेष 
प्रकारका सुन्दर हरेरग का मीष्मक पत्थर ( 47122016 91016 ) नीलमिरि पवेत 
के दृष्रा-बित्ता की खानों से, जो भारत मेँ उसका एकमात्र सोत है, आता था । संग- 
करेला दक्षिण के पठार से अता था लाजकव्दं ओर राजाव॑त्तं बन्दकंशो से, ईरोजा 
स॒रासान से, के पत्थर का मरगजं (संग मसार या अह्मसार) पामर, पूर्वी तुकिस्तान 
या विल्व से अता था (हिन्दू सम्यता)। 

वेदिक कार मे धाठुर्मो क्षा उषयोग-ऋग्वेद मं सुदास का दस राजाञों 
के साथ यद्ध होने का उल्लेख दै (७।३।३७) । ये दस राजा यज्ञन करनेवाले, 
बन की सत्ता कोन स्वीकार करनेवाले एवं क्षे देवों को माननेवटे थे। ये 
अनाय थे । इनके दुमो का वणेन करते हए च्छि है किये रोहे कै बने थं 
(जायसी-२।५८।८), पत्थर के (अदममयी-४।३०।२०), कम्ब चौड (पृथ्वी); 
विस्तृत (उर्वी) मौर मौय से भरे ( मोमती-अथवं ८।६।२३ } थे। 

ऋ स्वेदक्यलीन शिल्पो मं घातु का काम करनेवाले कर्मार कहते ये (१०७२२), 
ओ धातु को जाग में गाते ये (अधंमत्‌-१०।७२।२; ५।९।५ उपष्माता इव धमति) 1 
विडि्मो के पसो की घोकनी (पणम भिः स्षकूुनानाम्‌) गौर सूखी रकुकडियो से धातु को 
अराकर उसके बरतन बनाये जाते थं (मयस्मय चम-५१३०।१५) ! खोहे को पीटकर 
भी बरतन बनाये जते थे (अयोहत्‌ ९११४२ )} सुनार (हिरम्यकार } सोने का अएमूषण 
महता था (१।१२२।२) । सोना सिन्धु जसी नदिर्यो से, चिन्ह" हिरण्यवत्तिनी कहा 
खमा है (६।६१।७) गौर मूमि सै (निखातस्क्मम्‌-१,१ १७५५.) प्राप्त किया जाता 
था। (स्वं काएक नाम कलधौत या जरुषौत है, जिससे स्पष्ट टै किं वह्‌ वानीसे 
्राप्त होता भा, रेती मे मिला होने ते पानी से धोकर प्राप्त होता श्ा} } युवद मं 
ोना, तास, खोहा, सीसा, त्रपु. (रामा) सबका नाम भिर्ता है (१८१३), अथवे- 
केदमें बदीकानाम रजत गाता है (५।२८१)` ¦ 
युद्ध मे जौ हथियार काम म अते ये, उनमें धनुष (८।७२।४) ओौर बाण (७।६ 1५1१७ 
ष्ठि थे! तरकड निषंम कटहलाता था (५५७1 २-सघन्वान इषमन्तो निषगिष-- 
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अर्थात्‌ धनुष, बाण ओर तरक से सज्जित योद्धा) । कवच (वम) धातु के करू टुकंडौं 
को एक साथ सीने से बनता था (स्यूत-१।३१।१५., १०।१०१।८} । वहू अक मी 
कहुराता था, जो बुना जाता था (व्यत) मौर खूब कसकर बेठ्ता था (सुरभि- 
१।१२२।२; ६।२९३) । हाथ का दस्ताना, जो प्रत्यचा की रगड से हाथ को क्चाता 
था (६1७५1 १४) ; क्लिलमटोप (रिप्र) यह्‌ खोह्‌ या तबि का वनताथा {अय-रिप्राः 
४१२३७१४) या सोने का {२।३४ ३-हिरण्यजिष्राः) । सिरस्वाण पहूनं योद्धा “ङिष्रिन्‌ 
कृहलाता था ( १।२९।२) । 

अन्य हथियार थं असि भौर उसकी म्यान (बस्घार), परत्छा (वाल १११६२} 
२०) ; सूक्ति या भाला (७।१८।१७) ; बल्लम (सुक्‌ १।२२।१२) ; दिद या फेककर 
चाया जानेवाला अस्त्र (१।७१।५) ; आद्वि { १५१३} या अङ्नि {६।\६।५) 
अर्थात्‌ गोफने मे रखकर फेकने के गोले-मोलियां । 

इसके सिवाय सोने के आभूषण स्त्री मौर पुरूष पहनते थे जसे कानों मेँ कणञरो- 
भन (८1७८३), गले मेँ निष्कम्रीव (२।३३।१०) ; हाथो मं कड गौर परो मं खंड्वे 
(खादि; ११६६९; ५।५४११ पत्सु खादयः) ; छाती पर सूनहले पदक (वक्षः 
सुसूक्मा) धारण करते थे ! गे मे मणियाँ पहनी जाती थौँ (मभिग्रीव-१। १२२१४) 1 
सोने का उपयोग बतंन बनाने मे होता था (हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌- 
यजु ° ४०१७) । 
अंजन येद मे अंजन को यातु मौर यातुधानी (कमि भौर कृमियो का उत्पत्ि- 
स्थान अथवा कृमियो का नाञ्चकं } क्लि है-- 
यदाञ््डनं धेकशुदं जातं हिमज्तस्पटि । 
यासंरव सर्वाय्बम्म्यत्‌ सर्वाश्च यातुषाम्यः ।। (अथव ४।९।९.) 

हिमाक्य पर, क्रिकंकुद पवेत धर जब उत्पन्न अंजन हुमा, सब यातु कृमियों को 
तथा सब नारी कृमियो को अथवा उनके उत्यत्तिस्थान को नष्ट करता है \ 

अंजन दो प्रकार का है, एक त्रिककुद पवत से आनेवाखा गौर दूसरा कामुन-यमुना 
से उत्पश्न । 

अथववेद में अंजन के टिए बहूुत-स छब्द नाये है; क्था-त्रायमाणम्‌ (४।९।१)., 

जीवम्‌ ( ४९1१); यात्ुजम्मनम्‌ ( ४९1३); जीवभमोजनम्‌; हरितमोजनम्‌ 
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(४।९।३) ; त्रैककुदम्‌ (४।९1 १०), यामुनम्‌ (४।९।१०), परिपाणम्‌ (४।९।३) ; 
मेत्रायणी संहिता मं त्रककुभम्‌ { ३।६।३ } ; आयुषः प्रतरणम्‌ (अथव-१९।४४1 १; 
विप्रम्‌ (अ. १९।४४। १) ; सिन्धोः गभः (अ. १९।४४।५) ; विद्युतां पुष्पम्‌ { १९।४६। 
५); देवाञ्जनम्‌ (१९४४१1६ } ; अमीवचातन (१९५४४1७) ; पवतीयम्‌ ( १९] 
४५।३ ) आघं ( १९।४५।४} । 

अंजन अश्व, गौ ओर पृरुषाके किए खामकारी है (अथव. ४।९)२) इसके 
सेवन से आयु वदती है । हापथ, कृत्या, अभमियाचन, विष्कन्य (४।९।५ ), असन्मन्तर, 
दप्प्प््य, दुष्कृत, शमठ, दुहादः घोरचक्षु ( अ. ४।९।६ ), तन्त्रा (ज्वर), बलास, 
आदहिः { दाद रोग) (४९८ ), हरिमा, अंगभेद, जायान्य (राजयक्ष्मा), 
दिसत्पक ( १९।४४।२ ) नष्ट होते ह । 

सेवन प्रकार--कृष्ट निवारण के छिए इसका चार प्रकार से उपयोग किया जाता 
था- नेत्र मं आंजकर; मणिरूप मं धारण कर; शरीर पर बधिकर तथा लेप ओर 
मक्षण करके (अ. १९।४५।५; ४९।२३) । अन्य संहिताओी मँ भी अंजन का उल्टेख हे । 

यथा-- 


यस्यांजन प्रसपस्यद्धमङ्भः प्ररूष्यरूः । 
ततो यक्ष्मं विबाधस उग्रो मध्यम्ञीरिव ।॥। (अथव. ४।९1४.) 
हे अंजन ! जिस्‌ पुरुष के अग-अंग ओौर जौड-जोड मं तू पहुंचता दै, वह तू यक्ष्म- 
रोग नष्ट केर देता है! मध्यस्थ वीर पुरुष, जंसे शत्रओं को अथवा मृघ्यलोक मे स्थित 
वायु, जसे वादलो को नष्ट करता है। 


श्रयो दासा आांजनस्य ठदक्मा बास मादहिः । 
वषिष्ठः पदकतानां त्रिककुल्लाम ते प्के डोर 
तक्मा-रोम, बखास-कफ रोम, दाह रोम ये तीनो मंजन्‌ से नष्टहोते है! हे अंजन! 
पवतो मे श्रेष्ठ त्रिककुद्‌ पवेत तेरा प्ति है | 
† जाजनं पृथिय्यां जातं भद्र पुरुषजीवनम्‌ । 
करृुणोत्वप्रभायुकं  रयजूतिमनागसम्‌ ।। (अयव. १९।४४।३.) 
अंजन पृथ्वी पर उत्पन्न हु है, पुरूषो कौ अवन देनेवाखा है, वह्‌ तुञ्ञे न मारने- 
वाला, रथ के वेगवाखा दोप स रहित बनाये । 
भपाम्‌जं ओोजस्मे वावधानमग्नर्नतमधि जातवेदसः 
चतुर्वोर पतीं पदाञ्न दिशः प्रदिञ्च: कररिच्छिवास्ते । १९।४५।३ 
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हे रोगी! जलका बल, ओज का वढानेवारा, जातवरेदस-अग्नि से उत्पन्न, पवेत 
से उत्पन्न, यह्‌ चतुर्वीरं अंजन तेरे किए दिश्ागों ओौर प्रदिलाओं को कल्याणकारी 
बनाये ! 
माक्ष्वक मणिमेकं कृणुष्व स्नाह्येकेनापिवेकमेषाम्‌ । 
चतुर्वार ने ऋतेम्यचतुर्म्यो ग्राहा वन्घम्य ट पारपात्वस्मान्‌ ५ १९४. 
हे परुष ! एक अंजन कोौनेत्रमे घारण कर, एकको मणिरूपमे वध, एक्‌ 
अंजन मे स्नान कर, एक कोपी) यह्‌ चलुर्वीरि अंजन आही (पकड़नेवाला या यहनै 
हुए रक्त को बन्द करनकाखा) हो | 


संग्रह (सूत्र. अ. ८।९२-१०१) जंसा अंजन का उल्लेख प्राचीन संहिताओं में 
नहीं मिलता । रसम्रन्यां मं या निघण्टु मं भी इसका विस्तृत उल्लेख इस रूपमे नहीं है । 
चरक तथा दूसरे आयुवद ग्र्या मं आंखो कौ निमा के लिए इसका उकयेग करने का 
उल्लेख है । कुष्ठ रोग मं अंजन कः लेप बताया गया है--“मृल्लातक गैष्ट्किमञ्नछनं च" 
(चरकः सू. अ. ३।५ ) ¦ ब्डुरोम में मृक्ताविद्मांजन' योग सुमत ओँ है-“प्रवाल- 
मुक्ताञ्जनखखचूणं शटिल्यात्तथा काञ्वनगेरिकोत्थम्‌" (उतर. अ. ४४।२१) । 

सीच्छ-- सीसा यी कृमिनाङ्क है-- 

सीसं म इन्द्रः प्रायच्छत्तद ङ्गुयातु चातनम्‌ ¦ (अयं. १।१६।२-२.) 

सीसे को मृङ् इन्द्रने दिय) हुं अच ! वह सीसा यातु, कृमियों का हनन करनेवारा 
है }` यह्‌ सीसा विष्कन्य रोम को दबा्त ह; यहु मत्रि कृमियो को नष्ट करता है; 
दस सीस से सबको दबालेताहूं } कच्चा मांस खानवा सब कृमि इससे नष्ट होते हैँ ¦ 


मथि-मणि क उपयोग रश्रोघ्न त्था विपप्रतिकार मे क्तायासया है } चरक- 
संहिता मे मणिधारणं का विधान च्वास्थ्यके लि (सूत्रः अ. ५।९७ में) कथा बरन्यौ को 
प्रं से बचाने के लिए (मणयश्च धारणीया: कुमारस्य, क्षा. म. ८१६२, } यर विष- 
प्रतिकारकेच्एिदहै। इसी छाम के हलिए वेदे मी भअणिधारम का उल्सेखदहै) यं 
मणियांँ क्या थी, इसका स्फष्टीकरण नहीं रै } शंख के किए कटा है 

तरंखेन हृत्वा रश्नांस्यक्रिमोे विष्टे \ (ग. ४।१०।३.) 

राक्नसो को, उत्रि कृमिया को हम शंख पे हनन करके दबादेते हु) 

मणियो भौषधियो सेमी बनती थीं) मणि से ही सन्मवतंः माणिक्य-मनका 
दाब्द वना है, मनका मोर होता है; गोषवियों मे से मोर (वत्तुरु) क्के कटकृर 
इनमे छेद करके कारण करते यं ¦ इसी. स छायृक्द मे प्रक्षस्त मोपधिर्यो के छारम का 
विन है (श्षिरक्ता वास्ये्‌-सू. म. १९।,२९} 1 इसी से बधववेद मे कई मोधियो 
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को ममि तुल्य धारणीय का है । इनमें ओदुम्बर मभि, जंगिड़मणि, पणममि, दर्भमणि 
भौर फारुममि का उल्छेख है (वेद मं आयुवंद , पृष्ठ २५६-२६६} । 

शंख का वणन जैमिनीयोपनिषद्‌ ३।७।४1१; ४९।२}७; शतपथ ब्राह्मण 
१।४।५।४।९ तथा गोपथब्राहममं १।२।८ में मी आता दै ¦ 

स्वेणं घारण करने से आयु, वच॑स्‌ बल, बढता है (अथवं. १।३५) ! इसको धारण 
करनेवाले को पिहाच तथा अन्य राक्षस कृमि हानि नहीं पहूंवाते (सदृवृत्त मे-मोजन 
करने के विधान मं सुवणादि रत धारण की आज्ञा है-नारत्नपाणिर्नास्नातः अघ्- 


माददीत-चरक. मू. अ. ८।२०; न सज्जते हेमपाङ्खं विषं पश्मदलेऽम्बवत्‌ ¦ (चरक. 
चि. अ. २३।२४०) 


वाजसनेयी संहिता मे छः घातुञों के नाम आये ह--दहिरष्य, अयस्‌, लोहा (ताम्र), 
व्याम, सीसा ओर त्रपु (१८१३२) । स्वणं का पता ऋग्येदकालसेहीथा या स्वर्ण 
धातु (07८) से निकाला जाता था। रजत का उप्योम आभूषण (स्क्म) त्था पात्र 
भौर मद्रा (निष्क) रूपमे होता था! ऋम्वेद मं अयस्‌ का उल्लेख है । धातुएं ध्मापन 
से प्राप्तकी जातीथीं। ऋम्वेदसे ज्ञातहोत है कि उस समयध्मापनक्रियाकाज्ञानथा 
(६२३४) । लोह शब्द दुह्‌. धातु से बनता है, जिसका मर्थं खींचना है । सुवणं आदि 
अपनी मूर ष्छतुमो से क्रियाविष्येष द्वारा खींचकर निकाले जाते ह, अतः उनको लोह 
नाम ।दया खया दहै। दृह्‌. धातु पाणिनि के ककतुषारठर्मे नहीं है) चातु छब्द का अर्थं 
है सूदणं मादि रोह को वारण करनेकरा खनिज द्रव्य (धारम्काद्‌ वादठवः-इसलिए 
मोर 0८ के लिर्‌ चातु खब्द है )। 
कैरिस्य स्थ सस्त मे वादु का उस्लेख--अयंस्लास्व मे जिन मूल दर्यो से 
सोन्कादी अदि यत्कर निकरे जाहि चे उनके लिए धातु क्षन्द का प्रयोग किया है । 
यथो--िससे स्वणं निकलता था, उसे स्वर्णं-धातु, इसी प्रकार जिससे चांदी निकर्ती 
थी खसे सूष्य-षातुक्ादहै) इसी प्रकार ताग्न-षातु सीसक-घातु, लोह-बातु थीं) ये 
छब्द खनिज {07८) को बताते हं । आकराध्यक्ष का कत्तव्य था कि वह्‌ शुल्व-शास्व 
(जिसमें तौवान्सोना आदि बनाने की विधि कही हो) धातु-कास्त्र, (धातु निकालने का 
ज्ञान ), रस पाक, मणि राम (मणियो के रम) आदिकां अच्छी प्रकार कान प्राप्त 
करे ! इसके साय किट, मूका, अंगार, भस्म आदि की परीका से पुरानी खान का पता 
कम्मये । भूमि, पत्वर, धातु के कणं, सौरव, चन्धसे रख कौ परी्ा करनी चाहिए । 
.: -चछग्य के. खाय के साधनो मे चातुर्य की खान्‌ को भी कटा है (२।६।४) । करटा 
वकस क्व है, ऋन-सी धाटु का मिली, इसकी फहचान विस्तार से बतायी 





रसवद्या-रपष्षास्त्र ३५७५ 


दै (२१२२-६) जिस धातु { ०7८ ) में मारीपन अधिकं हो उसर्गे से धातु 
अधिक निकलती है (सर्वधातूनां गौरववृद्धौ सच्ववृद्धिः), निकली हई षातुगों को 
साफ करने की सम्पूणं विधि आदि टछिखी है) होधनकायं में तीक्ष्म मूत्र, तीक्ष्न 
कार, ममरतास, बरगद, गोपित्त, महिष-खर-ऊट के मूत्रपुरीष जादि का उपयोग बताया 
दै) शुद्ध धातु की पहचान मी बतलायी है । 

विशिखा स्वणं का व्यापार जिस बाजार मं होता हो उसका नाम विङ्खिा 
हेः } दरस स्थान मे होनेवाटे स्वणं के व्यापार, शोधन, बनावट, चोरी आदि सब 
वस्तुओ का उल्लेख इस प्रकरण मं (२।१३।३१) किया गयाहै; 

सुवणं के उत्पत्तिस्ान तीन ईद--जातसूप (स्वयं शुद्ध सुवणख्प में प्राप्त), 
रखविद्धम्‌ (पारे के दारा बनाया), जआकरोदुगव {खान से मूल घातुके सृप्‌ मे निकला) 
(२।१३।३१।३) । दस प्रसंम मे वमं खन्द आधुनिक करेट' का सूचक है; कितनी 
भिखावटतास्रया अन्य घातुको है, इसे कणं सन्द से कहते हं } इस पकारसे पाँच 
वणं स्क्षं के ह--जाम्बुनद, श्षातकुम्भ, छष्टक, केषद ओर शुमकुनितिज । मिल्छकट 
होने से सोना टट्वा है, फटता है, कठोर हो जत्रा है । खोर वं का स्मेका खुद 
होता चा। 

सुवणं मे कद्वाङी करने का मी उल्खछे् दै (जतिहिगुरुकेन पुष्पकासीसेन 
का पोमृत्रमावितेन दिग्धेनाग्रहस्वेन स्पष्टं सुक्णं स्वेतीमवति--२। १३।३१।२३) । 
यद्‌ चमत्कार-षोखागायी उस्र सरमय मी बरती कतीयो। खोने की परीक्षाकेक्ि्‌ 
कसौटी ही ची-क्रौटी पूर केसर के समान रेखा होनी बाहिए ) 

सुक्ंकार किस-किस प्रकार से सोना चरते हँ ससक भी उल्ल है (मूकमूषा, 
पूतिकिट, करटकमुख, नाली सद॑, अविनी, सुवचिका रूक्णम्‌ । तदेव 
सुवर्भमित्यपसरणमार्मा--२। १४।२७) । रोह के भंद--कालायस, का प्रवृत्त, कस्य, 
सीस, त्रु, वैङृन्तक ओर आरर्ट बताये हँ (२।१७१३५।१५) ¦ 


१. डाक्टर अग्रयार की मान्यता है कि कादस्री तथा मेघदूत सं जो क्स्‌ सरा 
क्ल भाया है, कह केवल इसी लिपु है कि स्व लाजारो मं सरा, लोमे नदौ का 
बाजार ही मख्य था, उस एक के बर्णन से दूसरे बालार्ते के यनव का पता च्ल 
सकता है । इसौ लिए कादम्बरी मे उस्जयिनो के वर्णम मे बाम न्‌ सराके को ही चना । 
'हास्वास ने मो युर्वमेध में इसी वाकार कः बर्नेन्‌ किया (२४ मे) 1 आादवेद--शुधत 
मे "विसिष्लानप्रकेरप्यीय अध्यायः मे-- विरसा का अण गाछार क्विवा गाय 
अखंमत न्ह, जपिहु उचित अंच्ता है । 





३७६ आय॒कद का बृहत्‌ इतिहास 


पारद-हिगुख का उत्लेख--अथं शास्त्र र्मे पारद को धातुमो कै साथ नहीं गिना । 
रसशास्त्र मं सी पारद का वणेन स्वतन्त्र रूपसे है } कौटिल्य के समय पारद ओर 
दिगुरु का ज्ञान था । इससे सोना भी बनता था (जौ रसविद्धम्‌ शब्द से स्पष्ट है) । 
गूर से पारा निकालने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है । हिगुं का उपयोग स्वणं आदि 
के कायमेंहोता था (घनसूषिरे वा खपे सुव्ण॑मृन्बाद्कादगुलकल्को वा तप्तोऽवतिष्ठते 
--२\१४।४०) ¦ सोनेया चांदीकेटोस या पोले कडा पर सुवणं मिदरी; सुवणं 
मा (बा) लृका ओर हिगृक-श्षिगरफ का कल्क सगाकर जग मँ गरम कर तो जितना 
सोना या चांदी इनमें हौोगौ-उतनी निकल आयेगी । सोना चुराने के किए सुनार 
वस्त्र पर हरताल, मेनसिल, टिगृल इनमें से किसी एक के चूणं को कूरुविन्द (जिससे 
काण नायी जाती है) के चूणं के सथ मिलाकरलेप करके ह, फिर इससे आमृषण 
को रमहते हँ } इस प्रकार से चूराये गये सोने को परिमर्दन कटते हँ (२।१४।५४) । 

पारे का उपयोग समरांमणसूत्रघार मे वायुयान (व्योमयान्‌)} वनान्‌ के किए 
खाया है) पाराया हिमुर जिन स्थानों से निकलता था, उनका नाम पारद अौर 
दरद था! कौरिल्य ने दारदः विष का उनल्छेख किया टै (२।१७।१२) | 


१. समरागधसूत्रधार म-- राजा मो ने दो प्रकार के व्योमयानों का उल्लेख 
श्त्या दै- 
(१) लधु दास्मय महाविषटङ्जः दढसुदिरुष्टतन्‌ं विधाय तस्य ! 
उदरे रस्त्रमादधौत ज्वलनाधारमधोऽस्य चाभ्निपूर्णम्‌ \। 
तचत्राख्दः पुरषस्तस्य पकषटन्द्रोच्चालप्रोज्छिकेनानिरेन ! 
सुष्तस्यान्तः पारदस्यास्य इक्स्पा चित्रं कूर्यघ्म्बरे याति दूरम्‌ \\ 
(२) इत्थमेव सुरमन्दिरवुल्यं सञ्चरुत्यरघ्‌ दारविमानम्‌ । 
मादघीत बिधिना चतुरोऽन्तस्तरय पारदभतान्‌ दद्कुम्भान्‌ ॥ 
अय-कपालाहितमन्दवद्धि--प्रतप्ततत्कुम्भभवागमेन । 
व्योम्नो सषमित्यामरणत्वमेति सन्तप्तमजंद्रसराजश्क्त्या ।। 
बुत्तसन्बित्मायस्यन्त्र तद्विध रस्त पुरितमन्तः । 
उच्चदेश्ष्विनिभाकितितःतं चष्टकादमरजं विदधाति ५ 
मायकवाढ्‌ बोरियन्टस खोरीज, अस्म १, पृष्ठ १७५-१७७. 
परत्यत्यग्रकक्ल मे आदि स्वामी कयानन्दड ने म इध प्रकार के व्योममामो येज कः 
उस्छ किया है 
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कोटिल्य ने अपने अथशास्व मे रत्नों की मी अच्छी पहचान दी है। मोती की 
परीक्षा, मोती कर्हा से अतिह, क्ट पर उत्पन्न होते हैँ इत्यादि बातों का स्पष्ट 
उल्लेख किया है ! शंख, युक्ति जीर प्रकीणं (गजमुक्ता, सपि कौ मणि आदि) ये तीन 
मोती के उत्प्ति-स्थान कहे ह ! इनसे वनी मालाओं का उल्लेख किया है ! इसी 
प्रसंग में मणियों का सी उल्लेख हुआ है । 

सिकन्दर के समय घातु-भारतवष मे लोह निर्माण के कार्यं में उस समव पर्याप्त 
उन्नति हो चुकी थी। लोहं पर पायना ({ पानी चढ़ाना (लालः ) विरोष 
क्रिया थी । निर्याकस के अन्‌सार राजा पौरुष नं जो मल्यवान्‌ ट दी थी-- वह्‌ ३० 
पड उत्तम लोहा था)! मिस्टरसो कौ मान्यता है कि प्राचीन पिस्रमें जो सबसे 
अधिक कठोर खोहा मिला है; जसे बरमा-जिससे कि अकीकः मेद होताथा 
वह्‌ भारतीय रोह से ही बनताथा । वराहमिहिर ने पायना करने को निम्न विधि 
बतायी है --अकं दूध, मंड के सींग को राख, चूहूं मौर कवृततर का पुरीष इनका पहले 
रोह पर रेप करना चाहिए 1 इसको गरम करके तेल मे वुञ्ञाना चाहिए 1 इस प्रकार 
से वनाया हञा शस्त्र पत्थर पर भी कण्ठित नहीं होक । तलवार या क्षस्त्र को केले 


के क्षार ओर्‌ तक्र से चिप्त करके रात भर रखकर बृक्लाये तो यह्‌ शस्व दूसरे श्चस्त्रो 
से मी कुण्ठति नहीं होता} 


पमनम नि 


१. तेषां पायनस्त्रिविषः क्षारोदकतलेष, तत्र क्षारषायितं श्षरश्षत्यास्थि- 
छुदनेष, उदकपायितं मांसच्छेवनमेदनपाटनेष, तं रुपायितं सिराग्यधन- 
स्तायर्छदनष्‌ ! (सुधत सू. म. ८।१२ 1) 


२. तंख्यायना--पिष्पली सन्धयं कुष्ठं गोमत्रण तु पेषयत्‌ । 
मतिह्ीतमनाविद्ध॒पोत्तं नष्टं तथौषधम्‌ \! 
अनन केपयच्छस्त्रं लिप्तं चाम्नौ प्रवापयत्‌ ! 
ततो निर्गापितं वेले लौहं तत्र विक्किष्यते \। 

उदकपायना-फ्चमिखवभः पिष्ट मधसक्तं ससय: । 
एभिः प्रलेपयच्छस्त्रं लिम्तं चाग्नौ प्रतापयेत्‌ ।। 
सिखिग्रीवासृदमभिं तप्तपीतं यथौषघम्‌ । 
त्तस्तु विमलं तोयं पाययच्छस्त्रमत्तमम्‌ ।! 
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सम्मवतः नैपाली तास्र का प्राप्ति-स्थान होने से नेपाल नाम देते द; सुमात्रासेल्गा 
फालेमर्बेम के सामने बका द्वीपहै, काकौ रमिकौ खान प्रसिद्ध ह| वंगकानाम 
रमाभी है, सम्भव है, यह्‌ स्थान इस वातु का उद्गम स्थल हो-- (साथवाह, पष्ठ 
१३४} } इसी प्रकार नागा प्रदेश्च सीसक का, वंग रमि का, किरात तास्न का उत्पत्ति- 
स्थान हो सकता है) ) 


मृष्तकाल- इस समय मं लोहे की पूणे उक्नति थी! इसकी साक्षी दिल्लीर्मे 
कृतुवमीनार के पास बनी खोहेकीखाटयाकीटी टै, जिसे चन्द्रगुप्त द्वितीय निमित 
कहा जाता है । यह लौरस्तम्भ दल्वां लोहे का बना है, जिसकी छम्बाई 
२४्फुटसे कम नहीं! भमूमिसे यह्‌ लगभग २२ फट बाहर है, इसके उपरी सिरे पर 
करात्मक रचना है, जिस पर चौथी शताब्दी का संस्कृत रेख सुदा है । इसके लोह 
का विङलेषण हैडफित्ड ने किया चा! उसकी राय मेँ यहु उत्तम प्रकारका ढला 
हुबा है, जो सम्भवतः कोयले के मेरु से बनाया गया है (एदिटाइज्र ओन केमिस्दी-१; 
मेटल्स पृष्ठ ११६२-६३) । 

मेज स्पीयर ने हिन्दृओं दारय खोहा बनाने की विधि का उत्ठेख किया है। 
उसके अनुसार वे खोहे को पिघलाते थे । पिघकाते समय वे इसमे हरे पत्ते ओर रुकटडी 
डा देते थे \ इसको बन्द मूषा (क्रसीबल) मे मरम करते थे । यही विधि म्लासगो 
ओर केफीत्ड मे बरती जातीदै। श्री हैय का कहना है कि भारत के आदिवासी दो- 
अढाई चट मे खनिज धातु से खोहा निकाल ठेते ह; कश्षेफील्डर्मे इस कायम चार 
घंटे गते हं (सम एस्पक्टस ओौन दृण्डियन सिविरीजेश्न--लेखक-गिरिजाप्रसघ्न 
मजूमदार) । 

वदश््यी में घातु-प्राैतिहासिक कार से लेकर आय्वीं शताब्दी तक के प्रमाणो 
से यह्‌ स्पष्ट है कि घातु-्तान इस देच मँ पर्यप्ति था । पारेसेसोनाबनानेकीविद्याभी 
ज्ञात थी सम्भवतः प्रथम या द्वितीय क्ताब्दी का नागार्जुन इस विद्या ममे विञ्ेष 
निषुष रहा हो । परन्तु चिकित्सा मंयाक्लरीर को अजर-अमर करने के किए पारद- 
सिद्धि विषयक ज्ञान उस समय उक्षत नहीं हमा था ! यह्‌ बात वृद्धश्रयी से स्पष्ट है, 
चरक ओर सुश्च॒त मं पारद का उल्लेख एक-एक बारही जाया है । ` धतुबोकाजोमी 


१. चरक. शि. अ. ७।७१; २-पुधत ।क] तारः सुतारः खयुरेनयो्ः सर्वेश तस्यो 
कुरविन्स्मायः--क. अ- ३।१८ \\ [ख] रकतं शवेतं अम्दनं पारदर्छ काकोल्यादि 
करीरविष्टश्व कमः ॥ चि. अ. २५।३२९. इसके पाठान्तर मं मी पारद ही है- 
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उपयोग भया है, वह्‌ चं रूप मे अयस्कृति बनाकर आया दहै ! अखि के अंजनर्मे 
प्रायः सब धातु-मुक्ता, प्रवाल, वैद्ये, स्फटिक, तुत्थ, कासीस का उत्लेख सुश्रुत मे बहुत 
ही स्पष्ट है । यह्‌ सब उल्लेख १ श्वीं शताब्दी में होनेवाठे धातुप्रयोग से स्वेा भिन्न 
हं । इसी प्रकार चरक मं लोहे, तुत्थ, कासीस का प्रयोग, मंड्र का उपयोम मिरता है; 
परन्तु यह्‌ प्रक्रिया सवथा अग है । वृन्द, चक्रदत्त तक्‌ धातुओं के प्रयोग का यही 
रूप मिरुता है । इसलिए यह निश्चित है कि आयटवी-नवीं शताब्दी तक चिकित्सा 
मे घातुमो का प्रयोग एक दूसरे प्रकार काथा। इस समयया इससे पूर स्वणभटेही 
पारे के योग से बनता हो, परन्तु पारद का उपयोग देहसिद्धि के चिए नहीं था) 
सिद्धि या चिकित्सा मं उसका उपयोग नवी-दसवीं सदी में आरम्भ हज था ¦ 

चरक संहिता मं धातुर का उल्लेख-- दस संहिता मं तीन प्रकारके द्रव्य वताते हृए 
पाथिव द्रव्यो म घातुजों का उल्लेख किया है! यहाँ परछः ही धातु गिनी हँ (सुवर्ण 
समलाः पञ्च रोहाः ससिकता सुघा ¦ मनःशिलाले मणयो र्वं गैरिकाञ्जने ॥ 
सू० अ° ११७०} । ये छः घातु--सुवण, ताम्र, रजत, त्रपु, सीसक, शह है । मल शब्द 
से हिखाजतु लिया गया ह । लिलाजतु मी षातुमों से निकलता है । इनके अतिरिक्त 
रेत, सुधा-चूना {तथा मिद), मनःशिला, हरताल, म्यां, क्वण, गैरिक, अंजन 
भादिमी दसी वगं मे माने गयेहै। 

यहां ध्यान देना मावद्यक दै कि सूशरुत मे मोती को शी पार्थिव कटरा है-- (पर्थाः 
सुवर्ण रजतमणिमुक्तामन.स्िलामृत्कफारादयः-- सूत्र ऋ १३२) । यर पर. मुक्ता 
को पार्थिव कृटना इसके खर आदि पाथिव भुरण की दृष्टिद्धेै, न किं उत्पत्ति की 
दृष्टि से} इसी प्रकार शख आदि मभि्यो को पाथिव समञ्लना चाहिए ¦ 

सूषा से चूके साथ सौराष्टरी, काक्षी, कासीस जादि तथा मरु से अष्डूर, किट 
यादि वस्तु्ग को मी समञ्नना चाहिए । इसके आमे बहुत से उपरसों कर उक्टेख है ! 
यं उपरस्-ख्निज दव्य दाह्य गौर मन्तः दोनों प्रयो मे अते है । .भातुगये कः .ड्छेदध 
बहुत नियमित खूप मे है । इनका प्रयोग उस समय मानिक प्रयो से सर्वया भिन्न 
स्पमंहोता था! यथ-- 


जिकर के रस मे (का क्वाय ठे), मोमूचःर्मे, योदृग्घ मे, लवण के पानी में, 





कनस्कुम्यार्करनिं मित्य यारदचन्दने च ।। सुतार शब्द से टीकाकारो ने 
कारा आ (यः हे, परन्तु पारे के पर्ययो मे सुतार ब्द नहीं है! (सुधत--चि 
ब. २५) 
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द्गुदीकेक्षारमं भौर किशुकक्षार में तीक्ष्णखोहूके पत्रोंको मभ्निमें छार करके 
क्रमशः निर्वापित करे । खोहे के पत्र चार अगुरु रुम्बे ओर तिरु के बराबर पतङे 
होने चादिए ! उपयुक्त द्रव्यो मं निर्वापित करने पर जब वे अंजन कै (सुरमें के) 
समान बारीक हो जायं तब उनको अवले के रस ओर मघुमे चाटन की भति मिला- 
करधीसे यावित घड्‌मं रखकर एकं साल तक जौरेःढेरमें रख छोड ! एक साहो 
जाने पर इनका प्रयोग धी ओर मधु के साथ करना चाहिए! एक वषे के बीचर्मे 
प्रति मास अच्छी प्रकार आलोडन (मन्यन) करते रहना चाहिए । सव प्रकारके कष्हों 
की यह्‌ प्रयोगविधि है (चरकण० चि० अ० १।३।१५-२०) । 

दसी प्रकार एक दूसरे योग मं त्रपु, सीस, ताभ्र, रूप, कृष्णरोह्‌ ओौर सुवणं इनको 
वच, मधु, घृत, विडंग, पिप्परी, त्रिपला ओर रवणः के साथ एकं वषे तके रसायन 
फल के लिए प्रयोम करन बताया है (चि० अ० १।३।४६-४७) } इसमें भी इनका 
सुक्ष्म चूणं करके प्रयोम विषेष है ! यह चूं अभ्निकेद्वाराही किया जाताथा, 
परन्तु उसकी प्रक्रिया रसखास्य की प्रकिया से मिद थी) 

चरकसंहिता मं धातुयो के बारीक चूर्णो के चि “रजसु' ब्द का प्रयोग ऊत 
हँ (नवायोरजसो भामः--चि० अ० १६1७०}; भस्म नहीं । मष्दूर का भी सुरमे 
के समान बारीक व्ूमं काही उनल्टेख है . (मण्डूर द्विम्‌म चुर्माच्छ॒द्धमजनसलिमम्‌; 
चि० ॐ० १६।७४} । ताज कामी सुक्ष्म कणं कटा है (ददात्ताम्ररजस्तस्मै स्षौद्र 
हद्विष्खोघनम्‌--चि० अ० २३।२३९) । स्वर्णं का मी सूक्ष्म वृणे बतलाया है (शुद्धे 
हदि ततः क्षाणं हेमचूणंस्य दापयेत्‌-कि० अ ० २३।२३९} \ 

घातुञो के साय स्वर्णमाक्षिकं {ताप्याद्विजतुषूप्यायोमखाः पञ्च पलाः पुथक््‌-- 
चि० अ० १६।७८), रजतमाक्षिके (तथा शूप्यं मरस्य च-चि ° अ० १६।८१), 
प्रवार्चूणं (प्रवाख्चूषं कफमूत्रहृच्छे--वि० अ० २६।५६) का भी उपयोग है । 
चरक मं मुक्ताद्यचुणं नाम से एक योग है, यथा-- 


मुक्ता प्रवाङ व्यं श्चंख स्फटिक मञ्जनम्‌ । 
ससार मन्धक काचाक पूुदमेसा ख्वभट्रयम्‌ \। 
ताभ्नायोरज्सी रूप्य ससौमन्धिक सौरकम्‌ । 
जातील हमाद्रौजमपामा्गस्य तण्डला ॥। 
एषां पाक्त चष्वं तुल्यानां क्षौद्र सयका । 
हिक्कां श्थासं च कासं च रीटमाघ्च नियच्छति (चि. 2. १८।१२५-१२५७.) 
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मुक्ता, प्रवाल, वश्यं (बिल्लोर), संख, स्फटिक, अंजन, ससार (स्फटिक मैद)., 
गन्धक, काच, अकं, सृष्ष्मैा, सैन्धव गौर सौवचंर नमक, ताम्र मौर लौह का चूर्णे, 
्चादी का चूर्णे, सौगन्ध्य (माणिक्य मेदचक्रपामि), सीसक, जातीफल, सन के बीज, 
अपामायंतण्डूल--दइन सक्का चूणं एक कृषं मात्रार्मे मघ भौरधघी के साथ खाने से 
हिक्का, इवास, कास नष्ट होते है । 
इस योग मे धातुगो तथा दूसरे खनिज द्रव्यो काप्रयोग चूणरूपमं ही हुमा 
है \ यह्‌ चूं अंजन-सुरमे के समान होना चाहिए, तमी शरीर में इसकी क्रियासम्भव 
है । पारद का उपयोग कृष्ठरोग में कहा है । वहाँ मारे हुए या बन्धीभूत रसके सेवन 
का उल्लेख है । पारे का यहू बन्धन गन्धक या सुवणमाक्षिक के प्रयोग से कहा है- 
ष्ठं गन्धकयोमात्‌ सुवर्णमाक्षिकप्रयोगार्‌ धा । 
सर्वेव्पाधिनिवहृमन्द्यात्‌ कष्ठो रसं च निगृहीतम्‌ ।! (चि० अ० ७1७१) 
चरक संहिता के इस श्लोक की टीका मं चक्रपाणि ने कछ मी स्पष्टीकरम नहीं 
दिया। पारद की गन्धक के साय मिश्रणक्रिया की जाती है, परन्तु सुवभमाश्षिक के 
साथ पारद का कोई संस्कार रसञ्लास्प्र मे देखने मे नहीं जया । चक्रकाणि ने इस प्रसंग ` 
मे जो व्यास्या छोड दी है, इससे प्रतीत होता है कि उसके समय तक इसं सम्बन्ध मं 
स्पष्टोकरण्‌ नहीं था ! रसन्ञस्त्र कौ प्रकिया उन्नत नहीं थी! चक्रपाणि ने छेखीत 
(ह) क को स्पष्ट करने के लिए निघष्टुका प्रमाण दिया है! रसक्ञास्त्र मे गन्घक 
का पर्याय ठेखीतक मरुता है- 
गन्धे केलोतको केली यन्धम(वनको बकः । 
साधो गन्धरवाणः वसषारो वसादटः॥ 
गन्धकः श कपिच्छाङ्यः सोमन्धिकनिकम्दद 1} (रतकामषेन्‌-२।४,१६) 
जक्रपाभि ने रेखीतक का अर्थं सन्धक न॒ कर्क; पाषाणभेद मौत्तरपथिकः 
कटा है, इसर्मे निषण्टु का प्रमाभ्‌ मी किकः है, चसे यह वख स्वष्ट होती 
है । रखकामधेनु मं यल्छक के पर्यायो ओ कदक्रयर; कसप्वट छन्दः . आये द \ इससे 
स्पष्ट है किः रेखक चखा है, उती कमनं न्स मन्धक है } चक्रयाजिं जख चिद्रान्‌ 
सीका बं यन्छक च्‌ देकर पधाणृमेद जौसरपथिकः अथं करता है, तब इससे स्पष्ट 
है कि उस समव यह्‌ खब्द स्पष्टे नही या ; िसका अर्थं है कि रसलास्त्र का अमी विकासं 
च हव्धे या ¦ च॑क्रपाणिदतत काः समय १० शताब्दी का उत्तराद्ं है! 
छषतुर्ब के साथ दूखरे उथरसो का उपयोग चरकसंहिता में बाह्य प्रयोग या 
 धृमस्य मे मिषता है } घूमप्रयोम ममे इन वस्तुओं के साय सदा घी का उपयोगं 





रप्क्लि-रसश्चास्त्र ष८क 


वतलाया है, क्योकि ये वस्तु ुष्कं होने से मस्तिष्क मेँ रूक्षता (खारीपन-सून्यता) 
खाती हं (चि० अ० १७।७७-७८) } मनःशिखा को अन्य वस्तुमों के साथ धृत मे 
सिद करनेकोक्हाहै! इसधृतकोभी इवास रोग मेँ बरतने का विधान किया 
है (चि अ० १७।१४५- १४६) मनःशिला घृत मेँ धृलती नहीं; सम्भवतः उसका 
कु संस्कार आता होगा, यह मात्रा अवदय. बहुत न्यून होती होगी । मनःरिखा का 
प्रसिद्ध रसलास्व, कथित योग रसमाणिक्य उस समय ज्ञात नहीं था 1 

कासीस, मनःङिला, हरताल, तुत्थ, गैरिक, अंजन इनको कष्ठ रोग र्मे बाहुर 
वरतने का उल्टेख है (सूत्र अ० ३) ! ये वस्तुं उस समय मी ज्ञात थीं । हरताल, 
भजन, मनःशिला का उल्लेख कालिदास ने मी कियाद! ये मांगलिक मानी जाती 
थी (कु० सं० ७-२३, ५९; एवं प्राचीन भारत के प्रसाधन) ! 

इसी प्रसंग मे गोरोचना का उल्लेख कर देना अनुचित न होगा । मनुष्य के शरीर 
मे अमरी किस प्रकार बनती है, इसको समञ्ञानें के लिए अत्रिपुत्रनेकहाहै, कि 
जिस प्रकार गाय के पित्ताहाय में पित्त संचित होकर गोरोचन बनता है, उसी प्रकार 
मनुष्य मं मी अश्मरी बनती है; इसको वायु सुखाती है (य्दा तदाऽ्छमर्युपजायते तु 
क्रमेण पित्तेष्विव रोचना मोः ।। चि ० ग २६।३६) ¦ गोरोचन गाय के पित्ताश्चय 
से भिता ह; इसका उस समय ज्ञान था । परन्तु मनुष्य के पित्ताशय मे बयनेचाली 
अदमरी कां उनल्टेख अध्युवंदसंहितागों मे नहीं मिरुता, केवरु वस्तिमत अङ्मरी काही 
उल्छेख है ! पित्तासय की अश्मरी का स्पष्ट ञ्ञान यदि मनुष्य के सम्बन्ध में होता तो 
अवश्य उसका संदीप में निदंश् मिरुता । 

चरकसंहिता के समय घातु मौर खनिज वस्वु्गो की जानकारी थी, इनका उपयोग 
मी चिकित्सा मेँ होता था । परन्तु रसडास्परोक्त स्प से पृथक्‌ ही इनका व्यवहार 
था! इसकी क्छ लक यूनानी चिकित्सा में मिख्ती है 1 उनके यर्हां भी भस्मों 
(कुश्तो ) का उपयोग है, परन्तु बहूत ही सरू खूपर्मे वे इनको बनते हैँ । इवेत 
अभ्रक, जिसे आयुकंद मं निन्दिते बताया है, कह चिकित्सार्मे बरती जाती दहै । वरक 
कैषूपमंसोना चांदी खिखाने का उनका सरक रास्ता है । मोती, नीलम, पुखराज 
आदि मलियों की भस्मन करके वे इनको गुलाब या केवडं के मकं में पिखवाकर सुरमे 
फे समान बनाकर कामे रतेहं। यहो स्प चरकसंहिता के समय प्रथम श्तान्दी से 
नवीं शताब्दी तक ॒प्रचछ्तिथा । इसी प्रकारके चूं यारजका चरकंमं उल्लेख 
है-- (वदवंमुक्तामभि्गरिकाणां मृच्छखहंमामलकोदकानाम्‌--चि० अ ० ४}७९}) । 

सुत संहिता मं धातु प्रयोग---चरक संहिता की अपेक्षा सु्रृतर्मे धातु्ों का 
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प्रयोग अधिक स्थानों पर है तथा क नये सूप र्मे मी है! वातु से जँविरक्ति 
अन्य उपरसीं का प्रयोग भी इसमे मिकका है, यथाः अंजन का अन्तः उपयोग सुश्रुत मे 
हुगा है (उत्तर०अ० ४४।२१)} ! मण्डूर को जलाने के लिए विशेष (बहडे की) रकडी 
का उल्टेख है (उत्तर० अ० ४४३२) । इसमें सुवणं आदि धातु तथा मुक्ता, 
मणि, मनःशिला, मिट्टी आदि वस्तुगों को पाथिव (पृथ्वी क गृणवारी } माना है ! 
शरीर मं सुवणे, चाँदी, ताग्र, पीतर (यह मिधित धातु है; चरक में इसका उल्लेख 
नदीं), वपु भौर सीसा इनके शल्य पित्त की गरमी से रीन हौ जाते हँ (सूत्र ०अ०२६। 
२०) । लोहा वीक्षण ओौर कार खोह मेदसे दो प्रकार का कहा गयां है ! 
सुश्रुत मं यंत्र गौर इस्त्रो के निर्माण मे लेह्‌ काही उपयोग बतलायारहै, 
इसके किए शब्द सुरोहानि प्रयोग किया है (सू० अ० ८८), अर्थात्‌ अच्छे कोह 
जो कि टूट नही, जिनकौ धार गिरे नही । (शस्त्रो मेँ वक्र, कण्ट, खण्ड आदि दोष 
बताये हैँ )1 सरस्त्रो को होरियार, काम को जाननेवाले लुहार दारा शुद्ध उत्तम लोहे से 
बनवाना चाहिए ! (सू० अ० ८1१९) 


रोह जदि घातु्ओं का शरीर म अन्तःप्रयोगभीदहोता थां) इसी से इनका 
द्रग्यसंग्रहणीय अध्याय मं उल्लेख किया टै ( त्रपुसीसताम्ररजतसूवणंकृष्णलोहानि 
खोहमलांर्चेति--सू० अ०° ३८९३) । यं वस्तुएं कमि, पिपासा, विष, हृदय रोग, 
पाण्डु, मेह्‌ को नष्ट करती हूं ! लोहमक का अथं यहाँ शिलाजीत है (शिकाजीत सिन्धु- 
घाटी की खुदाई में मोह॒न्जोदडो में मी मिला है-- वेदिक एज) । स्वर्ण, चांदी, त्रपु, 
तान्न, कोह, सौस के गृण निघंटु को दुष्टिसे कहे हूं । (सूत्र° अ० ४६) 

अयस्छृति--सुश्रुत को यह्‌ विधि लमभग वही है जौ चरकर्मे घातुमों का सूक्ष्म 
चूण करने के किए बतायी है; अन्तर इना. है कि इसर्मे एक क्वं तक रखने की 
आक्दयकता नहीं होती ¦ उंसे- 


` तीक्ण टौह्‌ के पत्रे परकर षर सैन्धव ओर सौौगचेख का केप करके कडो कीं ऊक में 
गृरम करे ¦ किर इनो त्रिरा भौर शारुसारादि मण के क्वाथ मे बद्धाय ! इस 
ग्रकार सोरु कर करे! फिर खैर कौ ककडी के कोयलो पर मरम करे! ऊढ यं 
रण्डे हौ जाये तज कटकर सूदम्‌ चुणं बना ठे ! फिर महीन वस्त्र मेँ छानकर शक्ति 
के बनुखार घी जोर मघु के साथ खाये | इस प्रकार कम से कम एक तुला (१०० पल, 
आधुनिक दुष्टि से ४०० तोला, ५ सेर तक) खाये । (चि० अ० १०।११) 
सुश्रुत की यह अयस्कृति दसी कूप मं सिद्धयोग ओर चक्रदत्त में (परिणामश्ूला- 
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चकार) मिरुती है, जिससे स्पष्ट है कि रोह का सूक्ष्म चूणं करने के लिए श्वी 
शती तक यही उपाय करता जाता था ¡ इसमें चरक की विधि से समय कम रुगता है । 
रोहे को मांति दूसरी वातजं की मी अयस्कृति बनती थी । लोह, त्रपु ओर सीसकं 
क चादर मी बनती थी, जिनके खण्डो से शरीर के स्वस्थ स्थान को चेरकर रुणं स्थान 
प्र क्षार, अग्नि, शस्त्र की क्रिया कौ जातीय" | 


अज्न- सुश्रुत मं सिन्घ्‌, देश मं उत्पम्न स्रोतांजन उत्तम बताया है (चि०अ° 
२४।१८) 1 चरक संहिता मं सौव राञ्जन का उल्लेख है (मू° अ० ५।१५) । सिन्धु 
आौर सौवीर-ये दोनों नाम एक साथ मते हँ; जसे कुरु पचार । सिन्धु ओौर सौवीर 
परस्पर सट हृए दो जनपद थे । सिन्धु नदी के पूवं मे सिन्वसागर दुमाव का पुराना नाम 
सिधूथा। इस नदीया इस देश मं उत्सन्न अंजन को सुश्रत में उत्तम कटाह) 
सिन्घ्‌ नदी के निचले काँठे का नाम सौवीर जनपद था! इसकी राजघानी रौरव 
( वत्तमान रोड़ी) थी । इस स्वान पर उत्पन्न अंजन सौवीरांजन है । वास्तव मं दौनी 
अंजन सिन्ध्‌ नदी या सिन्ध प्रदेश से आवे ह । सम्भवतः इनम कुछ अन्तर भूमि ढी 
विशेषता से हो परन्तु नाममेदकाकारणस्थानोकीदुष्टिसहीहै) 


वेद मे जिस त्रिककुद्‌ अंजन का उल्टेख किया है, उसका अभिप्राय अंजनगिरि 
पर्वत से ही दीखता है! अफगानिस्तान में सुलेमान पवेत की शंखा टै ! इसमें 
टोबा, काक्ड ओर क्षीनमर कै साथ उसकी तीन वाहियां हं । त्रिककुद्‌ पवंत यही तीन 
कहियो के रूपमे था, जिसका अंजन पंजाब में जाता था\! पाणिनि का अंजन- 
भिरि यही है 1" इससे स्पष्ट हैकि अंजन का मुख्य आयात सिन्ध कौ तरफ से होता 
था | आजमी मुरुतान, डेरा गाजी खा, कदमीर मं अंजन का जितना प्रचार है, उतना 
युवं या दक्षिण भारतमंनहींदहै। चरक में मी दैनिक कार्यो का प्रारम्भ अंजन खगाने 
स बतलाया है, इसका महत्त्व उस देश मं जधिक था । 


सुश्रुत ममे अंजन का उपयोग गख में आंजने के सिवाय रक्तस्तम्भक रूप मे तथा 


। + र रिरीगर 2) क {4 व 11 0 8, 


१. यदतपपल त्रपुतास्रसीसपटटेः समावेष्टश्च तदायसेर्वा । 
क्षाराग्निशस्तराप्यसषृद्‌ विदध्यात्‌ प्राणार्नाहिसन्‌ निषगप्रमत्तः \। 
(चि. अ. १८।१८१९) 
२. पाथिनिकालोन भारतवष' से 
२५ 
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व्रणो की चिकित्सा मी ब्तायादहै (सू°अ० ३८1 ४२) } सदपि किकित्सां 
मे मी अंजन का उपयोय मिरुता है (उत्तर ० ४५।३१; अ० ४५-२३३) । 


सुवणं का उपयोग तो रसायन, मेधा मौर मायु क्ढने के लिए बहुत ही उदारता- 
पू्वंक किया मया है ! बच्चा उत्पल होतै हृए उसे स्वणं चटाने का उल्लेख है (शा० 
भ १०।६८) 1 इसमे भी सुकृत चर्ण--अच्छी प्रकारसे चूणं बनाकर देने कोह 
लिखा है । मेषायुष्कामीय रसायन मे (चि० अ० ३८) सुवणं का उपयोग मधु मौर 
धृत॒ के साथ तथा अन्य द्रव्यो के साय चाटने के किए पांच सात स्थानों पर भाया दै 
(१०, १४, १५. १७, २०, २१, २२, २३) । इससे स्पष्ट है कि सुवर्णचूणं का 
उस समय सामान्य शूप मे व्यवहार होवा था ! यह्‌ गयस्कृति रूप से ही बनता होगा, 
क्योकि इस समय वक इसको सूृकेम करने की यही प्रक्रिया ज्ञात थी । 
मकषिरोगेों जे धातुओं का व्बहार-- सुश्रुत मे धातुओं का उपयोग अंजन के 
स्यमेभी बतायाहै। इस चरणं कासुरमे के समान महीन होना आवदयकं है, मोटा 
बरमा आशो मे टिकता नहीं । इसलिए भंजन के रूप मं इनका बारीक चूणं अयस्ृति 
वै बसा थाया इसकी कोई दूसरी विधि थी, यह कहना सम्भव नहीं । भस्म से अंजन 
मेभातु का प्रमाव होमा यह सन्दिग्ध बात है। धातुमो का महीन चुं ही ष्ट गुण 
फर यक्ता है-- | 
वैश्यं यत्‌ स्फटिकं वेद्रमं ज मोक्तं साडलं राजतं सारङुम्भम्‌ । 
` शणं सुक्मं सकराशोप्रयुक्तं भुक्ति हंम्यादस्जनं चंतदास ।। (उ. अ. १०।१५) 
लोहचर्बमि सर्वानि भातो ऊकनामि च 1 
रत्नानि शन्तः दरङ्णि वणनङ्कछाप्यवसरश्यः ।। 

सदनं कट्कज्रयम्‌ । 
करजगीगमेखा च लेश्यार्जलमिवं स्मृतम्‌ \\ { ड. अ. १२।२४।२५्‌ ) 
संश समद्रफेमं च मण्डको अ समुदरजाम्‌ । 
स्कटिक कृरबिभ्दं च प्रवालास्मस्त्क तथा । 
बेशयं पुलकं मुक्तामयस्ताश्नरभांसि च । 
सभमत्मामि संपिष्य साभं शोकाञ्यनेन तु । 
अ्णभ्यनं कारयित्या भाजने . मेख पु ङे । 
अर्मरनि पिखिकां हन्यात्‌ सिराजालामि तेन ब ।। (उ. १५।२५-२५७) 
भवतं यर कलवस्करोद्र्स्वं सुशितं भष्ठम्दतम्ति सद्विदः 11 (उ. द. १७१२९. 
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वैडयं (जिल्लर), स्फटिक, प्रवाल, मुक्ति, संख, जटी, स्वं हइमका बारीक 
णं करके शर्करा ओौर मधु के साय अंजन करने से क्षुक्ति रोग नष्टष्टोता है! खोह 
समेत सब धातुमों का सूणं (स्वणं, वादी, त्रपु, तान्न मौर सीस), सब लवम, रत्न, 
दात, सीम, मिश्रकं अध्याय में कहा अवसादक मभ, मर्म के अण्डे के छिलके, रहुसुन, 
जिकटु, करज के बीज, इलायची इनका अना अंजन लेखन कायं के लिए उतम है । 
ख, समूद्रफन्‌, मोती की सीप, स्फटिक, कुरुविन्द (जिससे शाण बनती है), प्रवा, 
अर्मन्तक, वैदूर्य, पुलक (? ), मोती, रोह, ताञ्जभूणं इनको स्ोतांजन के साथ 
पीसकृर अंजन बनाये । इसे मेष (मेद) के संगमं रखे । इसके रुमाने से अमं, 
पीडिका, सिराजाल नष्ट होते हं! सोने की खान से उल्यन्न (लुल्थ) को रसांजन के 
साथ भिाकर अंजन करना बाहिए । 


धातुजं के दिमाय स्क्बमाक्षिक (धातु नदीजं जतु दीरूजं वा--उस्र अ० ४४। 
३१); मब्डूर (३४) का उपयोम मी किखाहै) रोके शरणं को बहुत समय एक 
गोमूत्र मं रखकर बरतने का विषाने है (उत्तर ० अ० ४४२१) ¦ स्वणेमैरिक का, 
प्रवाल, मुक्ता, अंजन, संख गिराकर उपयोग पाष्डरोमरमे किला है (अ० ४,)२१) । 
एक प्रकारसे रोह का या लोहवके द्रव्यो का मृस्य उपयोग आयुर्वेद की संहितवामो में 
पाण्डूरोस मं मिलता है । इसी रोम मे तथा रक्त-पित्त मेँ अंजन का उप्योम है । 
इसरिए्‌ इतना तो स्यष्ट बै कि रक्त से सम्बन्धित रोमों मे' लोह ओर अंजन का उपयोग 
श्साकी दूसरी क्षती में यदेष च्ल्ताथा। दस प्रयोमर्मे क्या सिदान्व 
था, यह कहना सम्भव नहीं । अंजन का उपयोम काशजारममे गीस्वींसदीर्मे 
हआ दहै । 


पारदं का उपयोग सुश्रत मेदोदहीस्थानो पर जायादहै, कह भी बाह्यप्रणोमर्मे 
(चि° अ २५३९) । अन्तः प्रयोम मे पारा या मन्धक का उपयोग नही है !' दइस- 
किए इतना स्पष्ट है कि पारद का उपयोग चिकित्सा में नहीं था। उसी सामान्य 
जानकारी ची । इसे धातु नहीं माना, न इसकी मभना किसी वमंमेकीहै। मैनक्षिल 
का नेपालजाता--नाम सुश्रुत मं प्रथम मिख्ता है (उत्तर० ब० २१।१६) । इसी- 
प्रकार सैन्धव के लिए नादेयमग्रषम्‌' (ज ० २१।१६) नाम बतखाता है कि यह्‌ सिन्ध 

















२. कारः छुतारः सयुरेनमोपः सशव सुतस्य कुरविन्दभायः- क. अ. ३।१४. भं 
शुलार से पारा, सुरेमामोप से सुवनं छिया है ! इनका बातो पर लेय करना चाहिए । 


३८८ आयर्वद का बृहत्‌ इतिहास 


प्रदेश में होता है (नदेयमग्रचं शब्द से स्रोतांजन-सुरमा ठेना अधिक उचित होगा, 
पुरानं टीकाकारो ने सेन्घव ल्या है) । 


सुश्रुत मे चरक की अपेक्षा खनिज द्रव्य तथा घातु का विडाद उपयोग है, इनके 
प्रयोग की प्रक्रिया सरल है। अन्तःप्रयोग के सिवाय बाह्य उपचारमं मी इनका 
व्यवहार हमा ह । 

मर्ष्टाम संग्रह्‌ मौर हूदेप म धातुओं का व्यवहार--वाग्मट ने सुरत की मति 
घातुओ के रस, वीयं, विपाक का वणन कियाहै (संग्रह्‌, सू० अ० १२।१२।२८) 
दसमं भी कृष्ण लोह ओर तीक्ष्ण लोह पृयक्‌ कट्‌ हँ । धातुओं के साथ में पद्मराग 
महानील, पुष्पराग, म्‌क्ता, विद्रम आदिकेमी गुण धमं लिखिहुं। काच का उल्लेख 
दस्म ही हमा है 1 यह्‌ स्पष्ट नहीं है कि काच से नमक, शीशाया काच-निर्माण कौ 
मिटटी क्या अमिप्रेतं है । नमक तो इसलिए सम्भावित नहीं कि दूसरे नमक यहा नहीं 
कहूं ¦ शंख, समुद्रफन, तुत्थ, येरू, मनसि, हरताल, अंजन, रसांजन, र्षाजतु हन 
सबका उल्लेख इस स्थान र्मे एक साय हौ गया है । संग्रह ही पहला ग्रन्थ है, जिसमें 
वंल्लोचन ओर तुगाक्षीरी दोनों को बल्य बताया है । सामान्यतः तुगा था 
तुगाक्षीरी से आयुक्द मं वंशखोचन ही बरतां जाता हैँ । नानी हकीमं दोनों को 
अङ्यम मानते ह । 

संग्रह की चिकित्सा में घातुमों का उपयोग प्रायः चरक मौर सुश्रत कीं ही माति 
है ! अयस्कृति तथा अन्य प्रक्रियां मे थोडा मेद भिलक्ता है 1 घातु्ौ की अयस्कृति 
बनाने के लिए कहा गया ईै-- 


त्रिवृत, श्यामा, अग्निमन्थ, सप्तला, केक, शंखिनी, तिल्वक, विफला, पलाश 
ओौर क्षीशम इनका रस या क्वाथे केकर फलाः (ढाक) की द्रौणी मे डालकर, खो 
के चतले पर््रोकोङ्खैर के कोयर्लो मे लार करे हस रसं में इक्कीस बार वक्लायें । 
फिर रस कौ कोहषातुं की थारी मं रखकर कटो की माम पर पकायें ! जब यह माढा 
हो जाय, तब इसमे विष्छूभं एक माम्‌, मघु गौर. चृत के दो-दो मामं मिं दे 
जब पक जाव तब इद रट्‌ -पात्र के सुरक्तं रेख दे ! यह अ्स्कृतिं दुःसौष्य कुष्ट 
कीरं प्रमेह के गी चष्ट करर दी ई) 


बाख के रोमौ ये वेदवे, स्फटिक, कंख, मुक्ता, विद्रुम के साय चांदी, लोह्‌, त्रपु, 
वन्न, सस्र, इर्छक्छः, सेवि, -कूककुरःष्डत्वक्‌, समद्रफन, रसाञ्जन सैन्धव 
अके ककार के दुष मे वीर कर्ती बनने का उल्लेख किया है (उत्तर अ० १४} ( 


स्यविक्-पसदाल्न ३८९ 


सोना, ची, लोह इनके चूर्णं के सायं क्रिफरा मिलाकर मघु गौर घृत से खाने का उतल्टेख 
है (उ्वर०्ब० रह) } स्वषेमाक्षिकः त्रिफला, लोह इनको मधु मौर पुरातन घृत के 
साथ नेकरोग मे उपयोमी कहा है (उत्तर० म० २६) । 

रसायन अघ्याय (उत्तर ० अ०४९) मं स्वणं का उपयोग विस्तार से मिक्ता दै । 
हसे केवर सुवणं का ही नहीं, अपितु लोहो का भी उपयोग मघु, तवाक्षीर, पिप्पली, 
सैन्धव नमक के साय करनेको कहा! चरककोर्माति लोह के चार अंगु, तिर के 
समान पत्तरो को अगिन में तपाकर अवले के रस मे इक्कीस बार बृज्लाकर इनको ढाक 
कीथालीरमे रखकर ऊपर से जवे का रस डारकर एक वषं तक्‌ भस्मराशिर्मे रखने 
को कहा गया है । दीच-वीच मं प्रति मास दण्ड से इनको घोटता जाय। अवले का 
रस सूख जाय तो मौर रस डा देता चाहिए 1 इस प्रकार से एक कषे मे ये द्रवरूप 
ह्ये जाते हु! इसके पीछे इनका उपयोम्‌ करना चादि । 


भआयष्य के लिए सुवणं को शंखपुष्पी के साथ, वुद्धि बह़नेकेकिए वच के साथ, 
लक्ष्मी की चाह के हए कमल्मट्टे कये गिरी (क्यङ्छिञ्सत्क) के . साभ, कृष्यता के 
किए विदारी के साथ खान चाहिए ¦ 


संग्रह्‌ मे सुवर्णमाक्षिक का मी रसायन रूप से उपयोग लिखा है ! इसके उत्पत्ति- 
स्थान तापी, किरात, च न गौर यवनं प्रदेश कट हँ । तापी से उतपन्न होने के कारण 
इसको 'ताप्य' कहते ह । स्वर्णमाक्षिकं गौर रजतमाश्चिक का मेद स्पष्ट किया गया 
है (मपुरः काञ्चनाकासः साम्खो रजतसन्निभः--जिसमे मधुरता हौ भौर स्वर्णं की 
सलक हो वह्‌ ताप्य स्वणेमाक्षिक भौर जिसमे अम्कत, चाँदी की सफेद क्षलक हो वह 
रजतमाक्षिक है) ¦ ताय शब्द दोनों मक्षिको के लिए आवाह) दीर्नो ही माक्षिक 
कुछ कषाय, सीत वीये, विपाक में कटु गौर षु हँ । इनके उपयोग मेँ मी शिकाअतु 
के समान परहेज पालना चाहिए । इनका उपयोग रसायन गुण करता है--बुढ़ापा नरी 
आता, विषो का प्रभाव नही होता, पण्ड, प्रमेह, ज्वर आदि रोम नहीं होते । माकिष्‌ 
धातु के चूगं को मघ्‌, घृत, त्रिफला मिलाकर खाने से बृढापा नष्ट हो जाता है; जिस प्रकार 
अरप्यवास, गुफा मे रहने से संसार का बन्यन छूट जाता है (श्ष्नः शनैर्याति जरा विनाक्ष 
परत्यन्तवासादिव लोकयात्रा} । 


पारे का उतल्लेछ--हृदय -म्े आख के रोगो मे पारे कए अंजन र्गाचा कहा है , 
पारद, सीसा समान भाग, दोनो के बराबर अंडन ओर थोद्ध-सा कपुर मिखाकर अंजन 
करने से तिमिर नष्ट होता है। 





आयर्येद का हत्‌ इतिहास 


रलेश्रभजमौ तुरुपौ तयोस्ुस्यमवाभ्जतम्‌ । 
ईकत्कयु रतयुक्तमन्जनं तिभिरावहम्‌ । (उस्र ० अ ० १३।६६) 

अखिके रोर्मो में तान्न का उपयोग (उत्तरण अ० १६।३४-३५) भौर तान्न, 
वादी, रोह, स्वं का उपयोग (अ० १३।२०) मं आया है।' 

विषनाशकेरिएकरककी माति ताज्न रजसे हृदय शुड होने वर स्वणं का सेवन 
लिखा है। इसमे सुवर्णमाक्षिक गौर सुवणं का चण दकरा गौर मधु के साथ सेवन 
करना भी बताया है (म० ३५।५५-५६) । 

एक प्रकारे संग्रह गौर हृदय मे पारद गौर धातुजो का उपयोग सीमित दै, 
प्रा्ीन वर्णन ही है । षातु्ओ का उपयोग चूर्णं रूपर्मे था । पारद का रसभजिकित्सा 
रूप मे मन्दःप्रयोग नहीं था । गन्धकं का उपयोग भी बाह्य प्रयोम तक ही सीमित था । 
धातु, उपधातु, रस (पारद) की जानकारी थी, परन्तु विस्तृत उपयोग नरह था, पृथक्‌ 
चिकित्सा नहीं आरम्भ हुई थी । यह समय रगमग चौथी, पाँचवीं दाताब्दी का है । 

साहो चलाब्दो मे बरु का उक्यो इस समय की जानकारी ङ़ाण के काव्यो 
ते मिरु जाती है । बाण ने अपने साथियो का परिय देते हए खिला है- 

जाङ्मुछिको मयूरकः, मिषक्‌पुत्रो मन्दारकः, मन्त्रसाषकः करालः, असुरविवर- 
व्यसनी शोहिताक्षः, धातुवादविद्‌ विहङ्गमः-- (हषं चरित, प्रथम उच्छ्वास) । 
जांमुशिक्‌ (विक्व॑च्च या गार्डी) मयूरक्‌, भिषक्कपुत्र मन्दारक, मन्क्रसाधक 
करा, पाठार मे घुसने की विद्या जाननेकारा रोहिता, भातुबाद (कीमियामरी) 
को जाननेवारा किहिङ्खमः; बाण के सायीय। 
इससे स्पष्ट है कि उस समय भलुकाद चिकित्छा से कुष्‌ था । रससास्तर ओर 
कासार्जुम्‌ के समय के विवय म्‌ सन्देह तमी होता है जद इम भातुकदाद (कीमियामरी 
@]तएदण $ रसाय) को चिकित्सा से सम्बद़ करते ह † कतुकाद कौरिस्य यर्थ 
सारतर (३२५ हया पूव) मे मी म््ख्ता है, परन्तु रसचिकित्या-जो काज प्रचलत्‌ 
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टै, उसका उल्रेख नही है । इन दोनों वस्तुमों को यदि पृथक्‌ रखा जाय तो कख भी 
अडचन्‌ नहीं होती । 

धाठुबाद-एक धातु को दूसरी धातु मे बदलना यह पृथक्‌ विज्ञान था, इसका 
चिकित्सा से कोई सम्बन्ध नहीं था। यह्‌ विज्ञान स्वतंत्र ख्पसे भारते उश्रत 
हमा था † इसी से माण ने भिषकपुत्र मन्दारक्‌ मर धातुवादविद्‌ विहङ्गम का पथक्‌ 
उल्लेख किया है । चिकित्सा मे धातु का प्रयोम प्राचीन संहिवाओों मेँ अव्य है, परन्तु 
वह सीमित तथा अन्य प्रक्रियासे है! पारद का अन्तः प्रयोम नहींके बराबरही 
है । इसलिए सातवीं शती तक रसदशास्व का विकास नहीं पाया जाता।' बाणं 
कादम्बरी मं (द्रविड साघु के वणेन मे) कच्चा पाराखानेसे कार ज्वर, पारेसे सोना 
बनाने (धालुबाद-कोमियागरी ) मौर श्रीपवंत का उल्लेख किया है । 

दसवीं सताभ्बो मं भातु का उपयोम- न्वी सतान्दी के वुन्दरचित सिद्धयोम्‌- 
संग्रह्‌ तथा दसवीं सताब्दी के चक्रपार्धिद्त कृत चक्रदत्त मे रसचिकित्सा--धातुर्मो 
का उपयोम ्राबीन संहितामों से अधिक मिलता है । परंतु पारद का उल्टेशच नहीं 
के बराबर है) चक्रदस्त में घातुमों का क्लोधन-मारण ल्िखाहै। 

वृन्द ने नेत्रवर्ती के सम्बन्धमें ल्खिादटहै कि इसको नामार्जुन ने पाररिपुत्र के 
दिखास्तम्म पर रिख दियाह। चक्रपापिने मी इसे इसी शूप मे उद्धृत किया टै ) 
प्रा्चीम काल मं राजाज्ञा या सूचनाएं पत्थर पर उत्कीणं कर सर्वेसामान्यकी 
जानकारी के र्एिस्थायीक्रदी जातीर्थी। नामार्जुनने मी इसीलिए उसे फाटसि- 
पुत्र के स्तस्म पर खुदया दिया था । 


बस, इस उल्लेख से तथा रसेनदमगल-प्न्यकरस्ा के नाम एवं अन्य दन्तकथार्मो 
के आधार पर नागार्जृन का सम्बन्ध रसविच्चा से जोड़कर जिस-जिस समय पर नामा- 
जून का अस्तित्व भिरा, वहू तक रसशास्त्र के विकास की खीचातानी की मयी । 
वास्तव मे ८४ सिद्धो की श्रेणी के अन्तत ससर्हूपा के शिष्य नामार्जुन (आठवी 
आर नवीं हती के मध्यकार के लमभय) काही रसस्लास्त्र से सम्बन्ध दहै! वृन्द 
र चक्रपाणि ने जिस नामार्जुन का उल्छेख किया है, वह्‌ यही सिद्द नायार्जन 
सम्भाजित ह । 








१. बाण म हर्थवरति मं "रसायनः" नाक येच का भी उल्लेख किया है 1 यह नाम 
सम्मक्तः उसका छट गाय ( १८ कवं कौ जाय) मं हौ आयु्बद के जार्ठो मर्यो में 
निवुभ होन से वड़ा हो; कर्वोकि रसायन सेवन से मेषा गओौर आय की बि होतौ हे । 
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सिद्धो से पहर धातुवाद प्रचलित या । सिद्धो ने प्राचीन घातुप्रयोग को चिकित्सा 
मे देखकर धातुवाद के साथ इस चिकित्सा को मिाया। इस क्रियाम पारदका 
वहत उपयोग हआ, वही इसका आधार था । इसलिए इसका नाम रस-चिकित्सा 
चर पड़ा 1 प्रथम यह्‌ चिकित्सा बौद्ध सिद्धो से चरी, पीछे से दोव सम्प्रदाय के सिद्धो 
ने भी इसे अपनाया! सिद्धो मे बौद्ध, दोव दोनो हुए ह; कापालिक मत मी सिद्धां 
का ही रूपान्तर है! इसलिए इसमें रिव, भैरव आदि की उपासना के साथ जहां 
पारद का सम्बन्ध मिरुता है, वर्ह बौद्ध धमं के देवी-देवताभोकाभी समावेश्य 
सव धम मं आ गया! पीछे यह रसविधान की परम्परा एक हौ गयी-जिसका 
साक्षी सवंदशनसंग्रह का “रसेरवर दशन" है, जो कि ग्यारहवीं शताब्दी के आस- 
पास गठित हौ सकता है । इस समय धातुवाद ओौर रसचिकित्सा एक हो गये थे । 
घातुवाद का उपयोग शरीर को अजर-अमर बनाने मे होने ल्गा था) पारदकेयोग 
से यह सफलता मिलती थी, इसी छिए इसको (रसायन नाम दिया गया ! यह्‌ रास्ता 
सरल ओर सक्निप्त था 


चरकसंहिता की कुटी-प्रावेदिक विधि कठिन ओर लम्बी थी । दूसरी वाता- 
तपिक्‌ विधि मी छम्बी जौर बहुत बन्धनोवाली थी 1 सामान्य व्यक्ति इनमें से एक 
मी विधि नहीं ग्स्त सकता था (तपसा ब्रहुचर्येणम ध्यानेन प्रशमेन च ¦ रसायन- 
विधानेन कालयुक्तेन चायुषा ।। स्थिता महषयः पूवं नहि किचिद्‌ रसायनम्‌ ! विधूय 
मानसान्‌ दोषान्‌ मंत्री मूतेष्‌ चिन्तयन्‌ । कृवक्षणम्‌ ! आदि नियमो.को सुकावरे 
इसमे हं) ! इसलिए दन सब बाघागं से रहित, खर, सब अवस्शामों में सेवन 
करने योग्य रसायद्‌ का आविष्कार्‌ हन सिद्धो ने पारद से किया! ¦ फरस्वरूप्‌ शरीर 
को निरोमी, स्थायी बनाने के चि उन्न षातुवाद को व्विकित्छ से मिखा दिया | 
गरही से ररास्व क्न पृथक्‌ रूपृ कना, जिसका समय दसर्वी शताब्दी है । नर्वी-दस्वीं 





"क णी भभ 


१. इदे ही आचुरौ सम्पत्‌ कष्टा है, दशमे मम के दो तम रज बने रहते ह, 
मानक्तिक दोव रहने से मन कषृद्ध नह होता, षरन्तु रसप्रयोग शरीर को अजर- 
अमर करदेताहै) इतीमे कट है 

ववतं च्ह्कानरं ऋं मविकामम्योकाणाम्‌ । 
अयः दर किमन्यद्‌ करोरमम्नरामरं विहायकम्‌ \ 
। ( रस हव्य तंत्र } 
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दाताब्दी में वृन्द ने इसका सिद्धयोगसग्रह. मं उल्टेख किया, दसवीं भौर स्यारहवीं 
सताब्दी मे चक्रपाणिदत्त ने चक्रदत्त मं इसे अधिक्‌ परिष्कृत कर दिया }' 

श्री क्षंकराचायं का जन्म ७८८ ईसवी मे हुमा थ । इनके गुर मगकद्गोविन्दपाद, 
जिन्होने रसहूदय बनाया, उनका समय मी सातवीं आठ्वीं शताब्दी संव है । 
उक्त भ्रन्य मे रसञास्वर का महत्त्व शरीर को अजर-अमर करने में बताया है । इससे 
भी प्रकट है कि इस समय या इसके आस-पास रस का प्रयोग इस कायं मं निदिचत होनें 
लग गयाथा। 


ष्यारह्वो हाताव्वो मं रस-घातु प्रयोम--इस समय का एक मात्र ग्रन्थ चक्रपाभि 
रचित चक्रदत्त है, दूसरा अल्बेखू्नी का वर्णन है, जो कि महमूद के साथ (१०१७ 
ई० के आसपास) भारत में जाया था । उसने पेञ्लावर ओर मृतान के पण्डितो से 
सस्कृेत पटी थी! वह्‌ भारत मं १०१७ से १०३० ईसवी तक रहा था } अस्गेरूनी 
ने जित पुस्तकों का अनवाद अल्वसाईद खलीफा प्रथम के समय किया था, वे इण्डिया 
ब्रहमसिद्धान्त नामक पुस्तकं लिखते समय उसके पुस्तकाख्य में थो । इन पुस्तकों मं 
अखी इग्न जेन का किया चरक का अनुवाद, पंचतंत्र, करीला यौर दीम्माथे ! शिक्षित 
सम्य मरवबके घर मे चरकं का पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि भारतीय चिकित्सा 
वहाँ मी पूव गयी थी (दिस गौर हिन्द्र कमिस्दी-- पृष्ठ ६७) । 

चक्दत्त में आये 'महागोषि प्रदेश (मगध के किए), बोधिसत्वेन भाषितम्‌", 
सुखावतीवत्तिः सौगतमंजनम्‌' आदि शब्द इस ह्ास्व्र पर बौद्धो का प्रभाव स्पष्ट करते 


१. सिद्धयोम मे रसप्रयोग-- 
(१) रसेनरेण समायुक्तो रसो धत्त्‌रपत्रजः । 
ताम्बल्पत्रजो वाय ङेपनं यौकनाहनम्‌ \। 
(८२) त्रिफलाग्योषसिन्धूत्थयष्टीसुस्थरसाजनम्‌ । 
प्रपौण्डरोक जन्तुघ्नं लोध्रं तास्रचतुर्दश्च ॥। 
द्रव्याण्येतानि संचयं वत्तिः कार्या नमोऽम्बना ! 
नागाजुनन लिखिता स्तम्भे पाटलिपुके 1\ 
(३) रसगन्धकतास्राणां चं कत्वा समाक्षिकम्‌ । 
पुटपाकविधोौ पक्त्वा मधुनालोडश्च संकिित्‌ ॥ (रसायनाधिकार) 
(४) कषयं गन्धकस्य तदर्धं पारदस्य च । 
विडालपदमाच्रं तु लिद््ात्‌ तन्मधुसपिषा \ (गम्खपित्ताधिकार) 
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है । खक्रपाणिदस स्वयः ब्राह्मण परम्परा को माननेवले थे। वृन्द गौर चक्रपाणि 
दोनो पर तत्रो का प्रमाव दीख पडता है । हसी लिए अपने योगो मे दन्होने गुण-वुदि 
के लिए तंव का प्रयोग कियाद ।' 

हृषंचरित के वर्णन तथा च्युमान स्वाग के उल्लेख से माठवीं दाताब्दी के उत्तरीय 
भारत का चित्रस्पष्टहो जाता है। म्यारहवं क्षतान्दी तक बौद्धघमं भारत में प्रभावः 
ज्लाखी रहा ! हिन्दू धमं के प्रति वहू सहिष्णु भी था, इस विषय मं मदनपार का ताञ्न- 
पत्र महस्वपणं है । सब पा्वंशी राजा बौद थे । ताज्नपत्र में एक ब्राह्मणकोदी गयौ 
दक्षिणा का उल्लेख दै; जोकि उसे अन्तःपुर मँ रानीको महाभारत सुनानेके 
उपलक्ष मेदी गयीथी। इससे स्पष्टहैकि बुद्धघमं गौर हिन्दूधर्मं एक साथ मिले 
हुए विकसित हो रह्‌ थे। हषं भी दीव मौर बौद्ध दोनो धर्मों का पारनं करता था । 

तत्रो में बौद तया ब्राह्मणधमं सम्बन्धी दोनों परम्पराएं मिती है । दोनों ही 
तंत्र एक समान बदु रहे थे) ब्राहाष तंत्र किव गौर पाक्ती को तथा बौद्ध तंत्र तथामत 
या अवलोकितेश््र को लक्ष्य करके बनाये गये थे । कृष्ट तंत्र दोनो से सम्बन्धित ये; 
जसे कि महाकालतंत्र, रसरत्नाकर । रसरत्नाकर का ठकेखक नागार्जुन कहा जाता है । 
रसाणव मी इसी प्रकार का ग्रन्थ है। रसायन का सम्बन्ध शिव सम्बन्धी तन्त्रो के 
साथ अधिक है) क्योकि रस, पारद का सम्बन्ध शिवकेसाथहीहै) 


रसञ्षास्त्र का प्रयोजन धातुवाद (अल्केमी) ही नहीं था; इसका उदक्य देहूवेध 
के टवारा मुक्ति प्राप्त करना था।' रसार्णेव सम्भवतः १२वीं सदी मेँ छिखा गया है, 
क्योकि सवंदरसनसंग्रह के रेखक माधवाचार्य विजयनमर के प्रथम इक्क" राजा के 








१- पोनिन्दाचपयं के रख्श्य संज मे तत्या पयश्षुत से चोद कर. उस्तेख मिलतः है 

हात्वा रसस्यरः हृतो मया -- स्पगृ. 
२. ष च रकारं गपलुषादा्वमेदेति भम्तव्यं, देहयेकद्धारा भवतेरेव वरमद्रयो- 

समत्वात्‌ \ खदृक्वं रतानवे-- । 

रोहदेशरस्त्ववः देव यहः परमः छिदः । 

ठं देहवेकमफायस्य यम्‌ स्यात्‌ सरी गतिः ।। 

यषा सोहे तथा देहे कव्य सकः सता । 

समपय कुर्ते देशि पत्थयं देहस्मेहयोः ॥ 
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प्रभान मंत्री थे, इनका समय १३३१ ईसवी है । इसमे एक ^रसेरवरदर्न' भी है; 
जिसके उडरण रस््णेव से लिये मये हे । 

इससे पूवं अमरकोष मे (१००० ईसयी ) पारद के चपल, रस भौर सूत पर्यय 
गिते है । महेश्वर के विष्वकोल मे (११८८ ईसदी) में हरबीज पर्यय भी जोडा 
म्या है \ इससे इतना स्पष्ट है कि तत्रो मे पारद-गन्धक का टल्टेख. ११कीं १२र्वीं 
छलब्दी मं होने ख्या था (डाक्टर प्रफुल्लचन्द्र राय ) । वराहमिहिर की बृदृत्संहिता 
मँ (५८७ ईस्वी ) रोह, पारद का उप्योम कृष्य, वाजीकरण के किए हु है ।' 

रसाणिव-जो कि १२र्थी शताब्दी मे माघव हारा छख्िखागयादहै; एकप्रकारका 
सग्रह ग्रन्थ है! दसम बहुत-से उद्धरण दिये मये हँ ! रसार्णव में इसके उपदेष्टा छिव 
ह । नायार्जुन का बनाया रसरत्नाकर भी तत्ररूपमें है । 

चौदहवीं चताम्दी मं रस घाल प्रयोप--दस काल मे ( १२३९३ ईसदी ) खाङ्खंषर- 
संहिता की रना हई है । इसमें पारद अर धातुओं का उल्लेख है । खाङ्गंषर के 
प््तकानाम दामोदर था, जो कि राघवदेव का पितामह था! खौहान राजा हम्मीर 
राघवदेव को बहूत मानते ये । हम्मीर की सभा मे सौमतसिह नाम का एकं दूसरा 
चिकित्सक भी या (एवा सौमतसिहमिषजा लोके प्रकाञ्चीकृता । हम्मीराय महीभुजे 
त संभोजमाजे भृद्यम्‌ ।--हिस्टी आफ हिन्दू कंमिस्टी, रेरा भाग) । 

रस्तत्र का जिकास आठवी सदी से प्रारम्भ हुमा ओर ११-१२ वीं सदी में मपनी 
पुषता को पटच मया था । इसके आमे रसतंत्र या रसचिकित्सा केवल रोमनिवृत्ति 
त्क ही रह्‌ मयी ! रसेन््रसारसंग्रह (मोपालङ्कृष्ण मद्र कृत) एवं शाङ्गषरसंहिता जो 
कि १३-१४ वीं सतवान्दीर्मे बने है, इनका क्षेत्र रोगनिवसति तक ही है। रयेन््रसार- 
संग्रह मे रसचिकिस्सा का प्रयोजन बताते हए लिखा है--“रसौवष की मात्रा बहुत थोडी 
होती दै, इसके सेवन से जी मिचखाना, अरुषि आदि शिकाय्ते नही होती, ज्दी 
ारोग्य भिख्ता है, इसरिए मौषधियो की अपेक्षा रसो का अधिक महस्व है 1” 
इससे स्पष्ट है कि इस समय पारद का उपयोम रोम निवृति तक ही सीमित हो सया । 
पारद की खोहसिदि सम्बन्धी प्रक्रिया समाप्त हो मयी । रोगनिवृत्ति तक जितने संस्कार 















१. रसभ्र््थो मं पारद के बहुत-से योग भिष्-मिञ्न कायां मे चिक हे--क्यः- 
स्तस्भकर (रसकामधन्‌--पृष्ठ ५००) ; बीर्यरोषनी टिका (५५१), रतायन 
दीवि के किए ( पृष्ठ ५०२ )› वखसुन्दरी, हेमसुन्दरी, वच्छलेचरी आदि प्रयोग 
वतलाप पये हे । 











३९६ आयव कए नहतः हहहा 


पारद के उपयोगी थे, उनका ही प्र्कार रह्‌ गयोः ! अन्य संस्कार रोरहकेध देह्वेष 
कार्यो मं उपयोगी थे! सत्रहवीं सदी में तुरुसीदासजी सै -सजंयदमा सेमः्मे मृमकं 
रस का उपयौग छिखा टै (कवितावली, सुन्दरकाण्ड-२५) † इससे स्पष्टः. कि उख 
समय क्षयरोग मं मग्ठद्क आदि रसो का प्रचार सामन्यहोर्याश्रा? . : ; ईनः 

डाक्टर प्रषुल्लचन्द्र रध्य के विचार- नामान ओर तंत्र सम्डन्धौ--दिस्टी यर 
हिन्दू कंमिस्टी (भागर) मे डाक्टर राय ने नागार्जुन को “सर्वं शुन्यम्‌-माघ्यमिक 
सिद्धान्तं का संस्थापक कहा है । सुन्यकाद साश्खमिक काद का मुख्य भाग है ! च्युभान 
द्वांग ने नागाजन को देव, अर्वघोष ओौर कुमारि टु के साथ संसारके चार सूरये 
बतलाख है }! ४०१-४०९ ईसवी मे किया थया, नागार्जुन बोधिसत्व की जीवनी का 
चीनी माषा में अनुबाद मिरुक है! तारानाथने छ्िखा है कि त्तिन्बती भाषा में इसका 
उल्लेख हुखा है । नामार्जुन की जीक्न सम्बन्धी सूचनां तारानाश द्रया संमुहीत तिन्बती 
संग्रह्‌ के ऊपर आध्तिहं, जो कि बीौद्धधमं के इतिहास म उन्होने संकल्िति की ह्‌ 

विदर्भं के एक धनिकं ने जिसके कोट पुत्र नीं था, एक दिन स्वप्न देखा कि यदि वह्‌ 
एक सौ ब्राह्मणो को मोजन करायें तो उसके पुत्र उत्पन्न हौ जायमा । एसा करने पर दंस 
मास के बोंद उसकी पत्नी को पूव्र उत्पन्न हमा । ज्योतिषियों से उसने उसका भविष्य 
पूछा । उन्होने का कि यह्‌ सात दन से मधिक नहीं जीयग ¦! उन्दने कहा किं यदि 
एक सौ ब्राहुर्णो को मोजन कराया गया तो सात वषं तक जी सकता है, इससे मग नहीं 1 
सात वषं पीछे माता-पिता चिन्तित हुए ओर उसे कु मादमिययो के साय एकान्त मं 
छोड़ दिया । कहाँ उसकी मेंट महावोधि अक्लोकिवेश्वर से हूर, उन्न उसे नालन्दा 
जाने को कहां । नालन्दा मे उस समय महास्थविर धी सरहमद्र थे ! उन्टोनिं उसे वर्हाँ 
रख ख्या ! मरः उक्षति कर सरहमद्र के पीछे नाम॑र्जुनं मारुन्दा मे कुरुपति हो 
मयं } इनके समय मे अकार पडा । उस समय ये अह्वत्य प्र की सहायता से अम्बरीष 
सप ¦ वहू पर एक सन्त से स्वर्णं बनाने कौ कला सीखकर भारत मे कटे | य्ह 
आकर दन्न अकाष्ट का सामना किया । 

नागार्जुन उत्तर कुर भी गयं थे (क्रौरेन इसका मपञ्चेश्च रूप है, जिसकी पहचान 
खूखान से की जाती दहै-खा्थवाह्‌-११ पृष्ठ} । वहाँ से खौटकर इन्होने चैत्य ओर्‌ 
मन्दिर बनक्यं थे) नत्कजन कोः दखिण मसतेके राजादी चैय (संकर) का मित्र 
कटा जाता है, जिसको चन्दने कौषेयं दीति कियाः-वा । 

नाकार्जुन म्बन शुनका वाकार ज्च्युयान्‌ स्वांग का लिला यात्रावृत्तान्त 
दे; जो किः खातर्वी ख्ठी कर है ! इसखिएु इस सम्बन्ध कौ सव सूचनाएु इसी समय तके 
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कर माननी चाहिए; जो कि सम्मवतः कनिष्क कालीन नागाजुंन से सम्बन्धित हे ! 
नामा्जुन का सातवाहून के प्रति छ्खि सृुहुल्रेखः अभी सुरर्छित है । सातवाहन दक्षिण 
मरत क़ विद्धान्‌ राज हमर है । -दङ्खिमि मे सात्तवाहनो का राज्य ७३ ईसवी पूवं से 
२१८ ईस्वी तक, कगमर्‌ ३०० सारू रह था }' हेमचन्द्र ने इनके साक्िकाहन्‌, 
खछालन्‌, ह्र ओर कन्तक नाम दिये} ` 
सुहुल्टेख कए सम्बन्ध यद्ग-घी खातकणि-के साय माना जप्ता है, जिसने सन्‌ १७२. 

२०३२ क्क राज्य किय था। मन्धार के बसंम ने “योगाचास्मूमिषार' पतंजलि के 
योगदङन के आधारपरच्खीथी। यह्‌ ४०० ईसवी के ल्गमगर जीवित ये) ससछंगका 
छोटा भाई वसुबन्धु था, जिसका सम्बन्ध नालन्दा से था। तिन्बती प्रमाणो से द्वात 
होता है कि दिङ्नामं वसुदन्घु के चिष्यथे, जो किं ३७१ ईसवीमं थे। 

महायान मे परिवक्तन प्रारम्भ हमा, योगददीन तत्र मं बदलना प्रारम्म हआ । 
उत्तर भारत मं बौद्धघमं मे से श्चेवधमं प्रारस्म हष्ने क्फ, जिसमे बौोद्धेकेतत्रोकीो 
प्रवानता रही ¦ शिव कारूप बुद्धको गौर खक्तिकारूपताराको मना जाने लमः! 

फाट्टियान जो कि पांचवी शक्छन्दी मे अया था, उसने किखा है कि महायान सम्ब्दयय 
यद्यपि बद्धा हुमा था, तथापि हीनयान के लोम मी ये । मथुरा अर पाटलिपुत्र मं दोतते 
पास-पास रहते थे सुरमम सूत्र मे हिन्द्र गौर बौद्ध देवतामो के नाम माये ह; कनके 
कि उख समय पूजा होती थी । इनमे धाररिण्फ, बुद्ध, विरोचन, अश्षोम, अमिताम 
नामहं | 

महायान मँ हए इस परिवत्तंन से जो रूप बुद्धधमं का बना उसे वैपुल्यवाद (वैपुस्य 
सूत्र) नाम से जाना जाता है । इसमे धारिणी मुख्य देवता है । सद्धमेपुष्डरीक, ठरिति- 
विस्तर, प्रज्ञापारमिता आदि ग्रन्थ इस सम्बन्ध मं लिद्धे गये । 

बौद्धो के तत्रो का विकास पांचवी-छटी शती से पहले सम्भावित कटी है । तत्रो का 
विकास चीन मेँ हआ । अमोघवगं नाम का भिक्षु ७४६-७७१ ईखवी ममे चीनर्मे था; 
यह जाति से ब्राहमण था) इसी के प्रमाव से चमत्कारवलेतत्रोका निर्माण हूमा। 
इसके बाद आस्वीं से ११ वीं शताब्दी तक वंत्रो का बहुत विकास हुमा, कुछ तत्र भारत 
से चीनमेंभीगये। इनमें से कछ तंत्रो का सम्बन्ध रख्ायन विद्या (अल्केमी) से था। 
रसायन सम्बन्धी तं्ों से पता चरता है कि रसायन का जन्मदाता नागार्जुन है 1 इस 





१. कृत्या कुन्तरः श्ातकमिः ज्ातवाहनो महादेवीं मलयवती जघान-- 
वात्स्यायनकामसुत्र । 


३९८ भय॒र्वेद का बृहत्‌ इतिहास 


सम्डन्छ मे रसरत्नाकर ग्न्य देख! जा स्कता है। यह्‌ महायान से सम्बन्धित दहै, 
इसमे प्रज्ञापारमिता क भीनाम जाया है \' 

रसरस्ाकर मे रसायन सम्बन्धी बातचीत नागार्जुन गौर हारखिवाहन ; रलत्न- 
घोष ओर मांडव्य के बीच हुई है । पिरे दोनो नामो का महत्व सी नागार्जुन के समान 
है ! रसस्चास्त्र का प्रथमं ग्रन्य यही है, रसाय में इसके बहुत से वचन उद्धृत है । 
श्म महायान के बहुत से सिद्धान्त भिरते हँ ! इसकिए इसको सातवीं या आठवी 
श्षताब्दी से पूवं नरह रख सकते । पांचवीं शती से म्यारहवीं क्षती तक पाटलिपुत्र, 
` न्छरन्दा, विक्रमसिरा बौद्धोके रिक्षा क बडे केन्द्रे इनमे रसायनविद्या भी 
कार जाती धी । 
महाराज नेपाक के पुस्तकार्य की छानबीन्‌ करते समय श्री हरिप्रसाद शास्त्री 
आौर प्रोकेसर केवी को कुम्जिकातंत्र मिखा । कहू तंत्र सुप्ठकारीन छ्पिर्मे लिखा 
हणा चा, इसका समय ६०० ईसवी है । यह महायान सम्प्रदाय का है । कुम्जिका तत्र 
निहित श्प मँ मारव से बाहर छिखा मया है, सम्मवतः नेपा मे 1: इसर्मे एक स्थान 
मे शि स्वयं पारदे के सम्बन्धमं कह रहे दकि मन्धकसे छः बार मारित होने पर 
इमे गषब्डि हो जाती है! पारद की सहायता से ताम्र स्वजं मे बदल अता दहै) 
रस-रत्ताकर, रसार्णंव जादि तांत्रिक ग्रन्थों मे बहुत सी रासायनिक विभ्य दी हई है । 

जाठ्बीं सदी मे विक्रमसिखखा तंत्रकिच्का दहत बडाकेदथा) सौडर्मे पार 
राजार्बो का राज्य ८०० से १०५० ई्सवी ठक रषा । ये राजा बौद ये ! उत्तर भारत 











१. भरजिपत्व सर्वबुखाम्‌ । म नमः बीसर्येवडवोकिसस्डेम्यः ¦ लमः प्रस्येशकस धीयं 

भावकानाम्‌ गोधिसस्वानाम्‌ ¦ ममो भयजत्या आयप्रश्ञापारमिताये । 

२. दिम देवयानं तु पितृयानं तथोरे । मध्यमे तु महप्यानं शिर्संश प्रजापते भे 
मच्छ त्वं सारते वर्षे अभिकाराय सर्वतः ॥ 
मद्बीयंः पारव यदे पतितः स्फुटितं मणिः । मरवीर्येन प्रसतास्ते ताबार्ग्या 
भुनके वहि । तिष्ठन्ति संस्कृताः सन्तः भस्मा षड्‌ विप्रजारनम्‌ !--मेपाल 
राज्य पुस्तकासय की ताडपत्र पुस्तक ( हिस्दी मारु हिन्व केमिस्टी-- माग २ से) 

३. परेम चिहिलो वेषः {क व्यर्जतो न विध्यते । 
रसविद्धं य्या ताज्नं न भूयस्ताश्नर्ता व्रखेत्‌ । 

कुम्जिकातत्र रसव्दि का म्न्य नही है! इस तत्र का सम्बन्ध महायान से होना 
सम्भब है । यह सरम्मवतः छटी हती मं लिखा गया है । 
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मे पाक रागो के पीडे ठेन राजार्जो का राज्य हमा । ये यद्यपि हिन्दूमे,तोमी 
बौद धर्मं के प्रति उदार थे । बारह्वीं सदी (१२०० ईखवी ) मे जब मृसकमानों का 
जाक्रमण हना तब विक्रमद्िखा तथा दूसरे केन्द्र नष्ट हो मये! सधु मारदिये ययेया 
दूसरे देश्षो मेँ बले मये ¦ इनमे कु नेपा, तिम्बत गये गौर कु दक्षिण मारतर्मे बले 
मये । वहाँ विजयनसरः, कलिम्‌, कोकण मे विद्यापीठ स्थापित किये मये 1 


व्यङि--रससिदो मे ठक नाम व्याडिकामी है) इनका जाम ष्याकरण र्म बहुत 
प्रसिद्ध है \. अर्बायं सौनक ने ऋक्प्रातिसास्य में व्याडि के अनेक मत उद्धृत कयि है 
(२।२३।२८; ६1४३, १३।३१।३७) । पाणिनि ने प्रष्टाध्यायी मे उनका चार स्थानो 
पर उल्लेख किया है (६।३।६१; ७1१७४; २।३।९९; <*ा६७) । महामाष्य 
मे (६२३६) जापिश्ख्पाणिनीयष्याञ्ितमीयाः' प्रयोय भिखता है ! इसमें 
इनके अन्तेवासियो के नाम मी लिखे है, 


सम्रहुकार व्याडि का एक नाम दाश्चायम मी है इसके अनुसार वे पाणिनि 
के ममेरे भाई होमे; परन्तु कादिका (६।२।६९) के ककूमारीदा्लाः' उदाहूरण मे 
दाश्नायणकोही दाक्षिगामसेस्मरणकियाहै। हमाराभी यही च्चिर है कि जैसे 
पाभिनि के पाणिन जौर पाणिनिदो नामे; वैसेहीम्याडिके दाकि भौर दाक्षाफभ 
दोनामये। इस मक्स्यार्मे दाक्षि या दाक्षायण पाणिनिषी माताका माई मौर पाणिनि 
का मामा होमा) ब्याडि पद क्रौडपादि मणम फा है, तदनुसार व्याडि की भभिनीका 
नाम व्यापा होता है “ (संस्कृत व्याकरण का इतिहास-पृष्ठ १३१) 





१. १० युभिष्ठिर मीमांसक ने व्याडि के सम्बन्य मे महाराज समृदगुप्त के कुण 

अरति की प्रस्तावना ते निम्न पथ उद्धत किया है-- 
"रलाचायंः कविर्याडिः कब्दग्रहयेकथाङमनिः । 

दाखीपुत्रययोव्याश्यापट्मीमांसकाप्रणीः ।१ 
रूचरित हृस्वा यो जिमाय भारतं ग्यास च । 
महाकाग्यजिनिर्मणि तस्मास्य प्रदीपमिव 11" 

रसरत्नसमुश्चय मं सिद्धो मं व्याडि का उल्लेख है (इनारो गोमखद्चेव कम्बलि- 
म्याडिरेव अ ! १।२)--संस्हृत व्याकरण का इतिहास, १९९ 

अल्बरूनी मे राजा जिक्रमारित्य लौर ग्याडिकी कथा विस्तारसेशी है, गोकि 
एक प्रसिद्ध रसाचायं था ! (अल्बेरूनो का भारत--भाग २ पृष्ठ १११ पर ) 















४०० आयुर्वेद का ब॒हेत्‌ इतिहास 


दस प्रकार नाम से काल निणंय मे कठिनाई द } जिस सिद्ध-परम्परा मे हुए नागार्जुन 
का सम्बन्ध रसतं से है. उसी सिद्ध-परम्परा मेँ व्याडि भी रसशास्त्रं के सिद्ध हैं! 
व्याकरणवाे व्याडि तथा कनिष्क के समय के नागार्जन दौनों का`सम्बन्धं उपरुन्ध 
रसम्रन्थों से नहीं है । रस्रत्ताकर के वादिखण्ड उपदेश १, श्खोक ९६-७० भ २७ सिद्ध 
आचार्यो के नामों मेँ सबसे प्रथम नाम व्यांखाचार्ये' चिखा है} ङ्का मेद न मानकर 
मीमांखकजी इसको -व्याङाचावे ` नके र्सरत्वप्रदीव मि वयि वनैःलम्‌ 
(पृष्८ १९९) ! इन संद कातो को एुकसूचःमेःस्ककृट वे व्याडि कासय 
केपी -२००-२०० वषे मान्ते; जो किन्जदी तक ृ्य . चीं । -क्योकिः कक्न्य रकन 
मे अद्वधोष याः काद्िदप्स ही प्रथफः माके ऋषे ह । केकर नाम-सस्थि मे सबको एक 
मानना योभ्यः नही -{ कुर श्टोक {क क्दन्ठी, दन्त-कवारर पर मी प्रचलित हो जाते ह्‌ 








रसविद्या के ग्रन्थ 


“स्‌ सेमानां न दोवःणां म दूष्याणां परीक्षणम्‌ ¦ 
न देद्स्य न कालस्य काय रसचिकिर्तिते \। 


श्छरत्नाकर खा रसेखमंषल-- रस विद्या का प्राचीन से प्राचीन ग्रन्थ, जिसे नामः- 
जन का बनाया कहा जाता है, वह्‌ रसरत्नाकर या रसेन्द्रमंगख है । श्री प्रफुल्लचन्द्र 
रायकामत है कि यह ग्रन्थ सातवीं या माव षती मं लिखा गयाहै। श्री दुर्माकिकर 
कषास्त्री इसे अभिक अर्कत्वीन्‌ मनवे है | / 
श्री प्रफ्ल्लचन्द्र राय की संग्रहस्य हस्तरिखित प्रति के अन्त मे “नामार्जुनविर- 
चित रसरल्ाकर” ये छब्द हँ} जब कि स्वर्मीय्‌ तनखङराम म.० त्रिपाठ के पाञ्च 
वारम हृस्तलिखित प्रति के अन्त मे “नामृाजूनविरेनित्रः 
(रसेन्द्रमंमर सन्‌ १९२४ मे श्री जीवराम काङिदास नें मोडल से प्रकाक्िति कि है 1} 
रसरलत्नाकर का जितना माम डाक्टर राय ने प्रकाशित किया है, उसे. स्येन्द्र 
के साथ मिङाने पर ज्ञात होता है कि दोनों ग्रन्थ एकी ह! डाक्टर राय की छी पुस्तक 
के अन्त मे “इति रसेन्दरमंगलं समाप्तम्‌” ये शब्द लिखे हं (भाग २ पृष्ठ १७) । 
श्री जीवराम कालिदास मी दोनों को एक ही मानते हँ । इस ग्रन्यके प्रारम्भमं आट. 
अध्याय होने का उल्लेख है, परन्तु प्राप्त पुस्तकों मँ चार ही अध्याय थे । भ्रन्य खण्डितं 
गौर अव्यवस्थित है ! पारद के स्वेदनादि अटारह संस्कार, हल्की धातु से सोना 
बनाने की कीभियागरी, रस, उपरस ओौर कह का गोधन, सव रोहो का मारण, 
अननक, मादक मादि का सत्वपातन, जभ्रक की दूति आदि रसतंत्र सम्बन्धी विषयं 






रसविद्चा-रसक्चस्त 





०१ 


के साथ मन्थानमैरव, दशम्‌लक्वाथ आदि रोगनाङक योग इसमे ह । इन सव बातो को 
देखने से यह्‌ ग्रन्थ म्यारहवीं शती से पहले का प्रतीत नहीं होता । तत भ्रन्थो में रस- 
रत्नाकर मुख्य ग्रन्थ है, जिसर्मे रसायन योगों का समावेश है । यह ग्रन्थ महायान 
सम्प्रदाय से सम्बन्वित है ईसमं स्थान स्थान पर श्रमिपत्य सवबुद्धान्‌' शब्द 
आयेहं 
रसरत्नाकर मे रासायनिक विधियो का वणन नामार्जुन, मांडव्य, वटयक्षिणी, शालि- 
वाहन तथा रत्नधोष के सवाद रूपमे किया है) इसके द्वितीय अधिकार फे अन्तमं 
लिखा टै---“दइति नागाजुनविरचितरसरत्नाकरे वच्रमारणसत्त्वपाततन-अश्रकादि- 
द्रुति द्रावण-वखलोहमारणाधिकारो नाम द्वितीयः 1" 
दस्मे शोधनविधि दी हुई है, यथा-- 

राजावखं न्नोषन- 

किमत्र चित्रं यदि राजकरत्तकं लिरोषयुष्याप्ररसेन भाकितिम्‌ । 

स्ति सुग्णं तरुभाकसत्तिभं करोति मृञ्जाङतमेकथृर्कया । 
भम्धक ल्लोषन-- 

किमत्र चित्रं यदि पीत्यन्धकः पलाङनि्यसिरतेन श्लोभितः । 

भारण्यकरुत्पलकंस्तु पाचितः करोति तारं त्रिपुरेन कार्नम्‌ ॥ 
दरद होष्न-- 
किमत्र चित्रं दरदः भुभावितः प्यन मेष्या बहुश्खोऽम्लबये': । 

स्ति सुवणं बहुघम्मभावित करोति साक्षाद्‌ वरकूकुमप्रभम्‌ \\ 
माकिक से ताज बनाना- 

किमत्र चित्रं कदलीरसेन सुपाचितं सुरणकन्दसस्थम्‌ ॥ 

बातारितलेन धतेन ताप्यं पुटन दग वरशषदधमेति ॥ 
माकषिरू मौर ताप्य से तासन प्राप्त करना- 

(१) कौट गन्धक्तखं सध तमभिनवं भोरसं मृत्रकड् 
भयो बातारितक कलोरसयतं माक्ठि कान्तिकषप्तम्‌ ! 
मूषां एत्वाम्निवर्मामरुमकरनिभां प्रखिपेन्मास्िकेनम्‌ 
सत्त्वं नागेन््रतुल्यं पतति च सहसा सुयवेक्वानराभम्‌ 1; 

(२) कदलोरसख्तभाविकं घतमध्वेरण्डतेलयरिपक्कम्‌ ९ 
ताप्य भुख्चति सत्वं रसकञ्चव त्रसिषाते \ 

२९९ 











४०२ आयर्येद का व॒हत्‌ इतिहास 


इसी मे रकं (21270771) से यक्षद (जस्त) घातु बनाना, दरद से पारा 
निकाला आदि लखा है! धातुगों का मारण अन्य घातुमौं को सहायता से मी 
ग्रकार बता है ! यथा- 
` तक्तिस बमं दरदेन तौक्मं नामेन हेमं किख्या ज नागम्‌ । 
मन्धाद्मना चेव निहन्ति श्ल्वं तारञ्च माक्लीकरतेन हन्यात्‌ ॥। 
पारे कनाम रस दहै; पारे से एमख्गम (सरस) बनि कौ विधि नागाजुन के 
नामसेदी है, यथा- 
जम्दीरञेन नवसारघनाम्लर्श्मे : क्षाराणि पंचलवणानि कटुत्रयं च । 
स्िददकं सुरभिसूरभकन्द एमि; संर्मादतो रसनुपञ्वरतेष्टलोहात्‌ ॥ ३1१ 
पारे को निम्ब्‌ के रस, नवसार, अम्ल, क्षार, पंचर्वण, त्रिकटु, शिग्रु के रस गौर 
सूरभ के साथ मर्दन करने पर धातुम का बन्ध होता है । 
पारद गौर स्वभ के योग से दिव्य देहु प्रप्त करने की विधि मौ दी गयी है-- 
रसं हेम समं मर्थं पीठिका गिरिमन्धकम्‌ । . 
 द्िषदी रजनी रम्भां मदयत्‌ टंकनान्विताम्‌ । 
मष्टपिष्टं अ मष्क च यसर्बम्‌ष्यां निधापयत्‌ । 
वुकाल्खच्ुट दत्वा यावद्‌ मस्मत्यमतस्तः । 
भणत सर्ककेगदस्दु दिष्यरेहमदाप्नयःत्‌ \। ३।३०-३२ 
सम नागाजंन-विरकित कश्षपुट का खण्ड मी है ¡ उसकी प्रति पंयक्‌' उपलेभ्च 
है । वहू प्रति कम्बर्‌ क रायल एशिकाटिक्‌ सोय्यटी के पुस्तकालय में र (कैर ८११)। 
एस प्रति मे १०६ पृष्ठ है, बीस पटल हँ तवा अंष्निस्तैम्मन, भत्यादिस्तम्मन, 
सेनास्तम्मन, असनिस्तम्मन, मोहन, उच्वाटन, मारण, विद्वेषं, रईन्दरेजीखःविंभोन 
मादि विषयहं ! 
नागार्जुन लिखित एक दूसरा ग्रन्थ मारच्यंयोनमाला है, इसके ऊपर जेन दवेता- 
म्बरसाधुमुभाकर की टीका है (१२३९ ईस्वी) । इसका उल्लेख पौटसं को तीसरी 
रिपोटं मे है। इस ग्रन्थ मे मी कपुर से मिलते हुए वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, 
जित्रकरणम, मनुष्यान्तर्घान, कुतूहल, मग्निस्तम्मन, जलस्तम्मन, उन्मादकरण, 
रोमशातन, विषप्रयोग विधान, मूतनारन आदि विषय हैँ" { इन तंत्रमरन्थो मेँ रोम- 













१. पितुबनमदितमसष्तकन्यारक्तं मनःश्चिलायक्तम्‌ 
त्रिमुवनमपि नियुहति तिककक्रियया ललाटतटे ।} 





रस विद्या-र सहस्त्र ४०३ 


दातन-जंसी सामान्य बातों के साथ चमत्कार भी वणित ह, इनका विचित्र प्रयोगभी 
ङ्ख है) 


नागार्जुन के नाम से कीमियागरी, वशीकरण, मारणादि प्रयोग ओौर वैद्यक एवं 
योग सब कूछ लिखा गया; परन्तु इन स्थानो पर इसका एतिहासिक महत्व कुक नहीं 
है । अःवेरूनी ने नागार्जन की एक पुस्तक का उल्खेखे किया है । 


रसहृदयतंत्र--रसेन्द्रमंगल की अपेक्षा यह ग्रन्थ अधिक व्यवस्थित ओर संपूर्णं 
है । यह्‌ आयुर्वेद ग्रन्थमाला मंश्री यादवजी त्रिकमजी जाचायं ते प्रथम छपाया था, 
पुनः खाहौर से श्री जयदेव विद्यालंकार की देखरेख मं प्रकारित दुआ था । तंत्र नाम 
से कहा जानेवाखा वास्तविक यही प्रथम ग्रन्थ रै)! सवंदशनसग्रह्‌ मे माघवाचार्य ने 
रसहूदयतंत्र का नाम लिखकर इसमें से प्रमाण उद्धूत किये हं 1 सवेदशेनसंग्रहु से 
पटे तेरहवीं ती के रसरत्नसमुच्चय मँ रससिद्धं कौ गणना के. साथ गोविन्द का 
नाम आता है) यह मोविन्द इसी ग्रन्थ का कर्ताहोना काहि (खण्डः कापाकिकां 
ब्रह गोविन्दो टमपाको हरि--रसरत्समुच्चय } । रसरनसमृच्य में इस मन्ध 
से पाठ भी उद्धुत कयि हं। इसचिरए्‌ इस ग्रन्थ का कत्ता ठेरहवीं छती से पहले हका 
है; परन्तु समय निर्वित करना कठिन दै! इस प्रन्थ के प्रकरण का अवबोघ नाम 
है) प्रकरणों की समाप्ति मं ग्रन्थकर्ता को (परमहस परिव्राजकाचायं गोविन्द 
भगवत्पाद" कहा है । दूसरी गोर आद्च डहकराचाय ने अपने को गोविन्द मगवत्पाद 
का शिष्य' कहा है ! इस नाम से रसहूदयतंत्र के सम्पादनकर्ता श्री व्यबक गुरना 
काले , ङकरःचाये के गुरु गोविन्दभगवत्पादको ही इस ग्रन्थ का कर्ता मानते ह। 
परन्तु दृन्टोने केवखाद्रतवाद विषयकं कोई ग्रन्थ लिखा नहीं गौर किसी तंत्रग्रन्थ 
का कर्ता वेदान्ताचायं का गुरु हो ; यह कल्पना थोडी किन्‌ है । 


सपर्य ही दूसरी कठिनाई यह है किं रसहूदयतुत्र का समय यदि वीं सती मानें 
तो ६१वीं शती मे होनेवाले चक्रपाणिदत्त तथा १ ०वीं ती के वृन्द ने अपने सिद्धयोम्‌- 
संग्रह्‌ मे इस विद्या का उ्टेख क्यो नहीं किया ? इसचिए रसरत्नाकर या रसेन्द्रम॑म्ध्छ 





एसे चमत्कारिक प्रयो कोटिल्य-मयस्लास्र मे भी हं (१८।३११७८१९३-१६) । 
मत्रमकज्यसंयक्ता योगा मायारृताङ्छ थे । 
 उपहन्यादमित्रास्तंः स्वजनं घाभि-पाल्येत्‌ ५ 
कमैटिल्य० १४।३।९६ 


४०४ आयुबंद का वहत्‌ इतिहास 


जिस प्रकार श्श्वींश्ती केह उसी प्रकार रसहूदयतत्र मी ग्यारहर्वीं शती के 
आस-पास काही होना चाहिए । 
रमृहूदयतंत्र के कर्ता ने अपना परिचय देते हुए; दैहयकुर के किरात नृपति मदनं 
देव से, जो स्वयं रसविद्या का ज्ञाता था, सम्मान प्राप्त करने का उल्लेख किया है । 
श्री काले का कहना है कि किरात देश विच्व्याचर के पास का प्रदेश है आओौर मदनदेव 
कनिधम की दी हई हैहय-वंशावली में आस्वीं इती मे हुए राजा कामदेव हैं । परन्तु 
कनिषम की पूस्तकमंदी हुई वंशावली भाट-चारणो द्वारा कथितदहै, जो कि ८५७ 
३० से प्रारम्भ होती है। इसर्मे वर्षों का उल्लेख नहीं है! वास्तव में सिक्कों तथा 
उत्कीरभं छेखो से हैहयवंडा की जो वंडावली निदिचत हई है, उसमें कामदेव का नाम 
नहीं है ! यह्‌ वंशावली ८५५७ ईसवौ से प्रारम्म होती है; इसकिए हैहयराजा के नाम से 
ग्रन्थं का तिणेय करना उचित नहीं ।' । 
स्सहदयतंतर मेँ १९ अववोधे हँ! इसमं प्रथम भवबोघ र्मे रसप्रशंसा है, मनुष्य 

कोधन शरीरादि अनित्य जानकर मृक्तिके किए यत्न करना चाहिए । मुक्ति ज्ञानं से 
मिलती है, ज्ञान अम्याससे होत्ता है गौर अभ्यास तभी सम्मवटहै, जवकि शरीर 
स्थिरहो। शरीर को स्थिर, अजर-अमर अकेला रसराज ही कर सकता ह । रस- 
हृदयकार को वैयक्तिक मुक्ति से संतोष नहीं ; उसका तो कटुना है कि रससिद्ध होकर्मँ 
पृथ्वी से वृद्धावस्या ओर मृत्युको दूर कर दुमा । (यही महायान का विकारं है कि 
अकेले बुद्ध-बोधिसत्व होने की अपेक्षा दूसरो को, जम्त को बुद्ध बनौनें क प्रयल करनय 
अाहिए ! “सिद्धे ररे करिष्यामि निरदरिदथशिदं अमत्‌ ६") 

न्यक्त को माना उचत है; इसी से वल्लीकरण, शुक्रस्तम्भन, वाजीकरण 
जादि यो्ो की ओर रेखक का ध्यान सहं मया । यह्‌ वाम तांत्रिक मागंसे भिन्न है 
(रखेन््र्मण् मे वाम तत्र-मखार पर्याप्त ह) । इसका दक्षिण मागं योगवाद है। 
हही यो्वषद के कारणं सवंददानसंग्रह्‌ मेँ रसहूदय को आधार मानकर रसेकश्ष्वर दर्शन 
को प्रकिपादन किया गया है! बनारस की हस्तटिखित प्रति मे पुस्तक के अन्तमं 
कामतः श्रेयसे मूयात्‌' वाक्य है !* इससे डा० राय लेखक को बौद्ध मानते ह! 


मनका य्कषनक-अ9्ोनर्ोकयनानकोनोग्नागनाणायययोनाययच्यन णामन 

















्ोरतनययककान्क्यगनकामनयष्य- अामोनननज चयेन 


१ “अर्द्र भोमस्यस्यः किराखकायो रसाचायः"- इवमे किरात शब्द से 
कावरार दा भे भूटान केक स्म्य है, लेखक क स्मय स्यारहवीं सवी ही माना हे । 
२- नणष्टश्चरीरक्कर्् हीनाङ्का कुष्ठिनो माद्‌ यस्य । 
 मजिनबलोमेद्वरतामापुरपि पुननवेरञ्ः ॥ 








रसविच्ा-रसञ्चास्त्र ४० 


परन्तु इसी ठेखक ने यह्‌ मी लिखा है कि वेदाध्ययनं से ओर यज्ञ से अत्यन्त शेय मिशूता 
है) एसा छिखिनेवाला बौद्ध नहीं हो सकता ।' 


दूसरे अवग्रोघ में पारद के अठारह संस्कारो के नाम देकर स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, 
उत्थापन, पातन, रोधन, नियमन भौर दीपन इन आठ संस्कारो कीविषिदी दहै) तीसरे 
अवबोध मं अभ्रक ग्रासकौ प्रक्रिया है, चौथे में अश्रक के मेद ओर अभ्रक सत्त्यपातनं 
का विधान है । पचे मे गभं-दुति का विधान, छठे मे जारण-विधान, सातवें मेँ कडि 
विघान, आवे मं रस रजन, नवं मं बीज विधान, दसवें मं वेक्रान्तादि में से सत्त्व पावन, 
ग्यारहरवे मं बीज निर्वाहण, बारह मे दरन्द्राधिकार, तेरहवं मे संकर बीज विधान, 
चौदहूर्वे मं संकरबीज जारण, पन्द्रह मं बाह्यद्रुति, . सोलर मेँ सारण, सत्रहे मं 
मण, अरारह्वें मे वेव विधान ओर अन्तिम उ्नीसर्वँ अवबोध मे शरीर सुद्ध करके 
रसायन रूप से सेवन करनेवाले योग दिये ह ! अन्तर्मे कु खेचर मुरिका-जैसे योमों 
के किए आश्चर्यपूणं फलश्रुति कहौ है । 


सश्चेप मं रसविद्या का विकास होने के बाद रिखि गये एवं इस समय उपरष्ष रस- 
ग्रन्थों मेँ सवसे प्रथम अतिञ्चय व्यवस्थित रूप से चिखिः गया यष्ट ग्रन्थहै । रस्ायनके रूप 
मे रस-फरद का उपयोय करन के टिए इसमे मञ्चरक-स्वणं का जारण करने की जाक्स्यकता 
ह्‌ । पारद की रसायन-महिमा बनी रहने पर भी मागे चरकर रोमनाञ्चक रूप ये 


तस्मात्‌ किरातन्‌ पतेवहुमानमवाप्य रससुकम्मंरतः । 
रसहूर्याख्यं तंत्र दिरचितवान्‌ भिक्षमोदिन्दः ॥ 
नप्त्रा मंगरूविष्णोः सुमनोविष्णोः सुतेन कस्रोऽयम्‌ । 
भीगोचविन्देन कृतः तथागतः श्रेयसे भूयात्‌ ।! 
श्नीतांसबहसमय हैहयकुलजन्मजनितमममहिमा । 
स जयति भीमदनङ्घ किरातनाथो रसाबायः \\ १९४७८ 
१. रसबन्धर्ष स धन्यः प्रारम्भं यस्य सततमिग कर्णा । 
सिद्ध॒रसे करिष्यं नहीमहं निर्जरामरणाम्‌ ॥\! १।६ 
बमृतत्व हि भजन्ते हरमत्ती योभिनो क्था सीखा । 
तरबत्कवलित्यगने रसराजे हेमलोहस्याः \\ १११४ 
परमात्मनोव निवतं मवति ख्यो यजत्र सकंसत्कानाम्‌ । 
एकोऽसौ रसराज: चरोरमखरामरं कुरते 1 ११३ (रसहूरयतंभ्र) 


४०६ भय्॒कंद का बहत्‌ इतिहास 


कारद, अश्रकादिरस्, महारस, गन्धकादि उपरस, काम्पिल्यादि साधारण रस, रल 
सुवणं भादि धातुमों का उपयोग चिकित्सा में होने खगा । रसहूदयतंत्र का विषय पारद 
तक ही सीमितदहै, पारद के विषय मे व्यवस्थित ज्ञान इससे मिलता है! एक प्रकारसे 
वास्तव मे रसेद्वरदशेन इसी एक ग्रन्थ के ऊपर निर है । 

रसामव- माधव ने सवदरनसंग्रह मे रसाणेव का वणनकियादहै। रसार्णेव 
बारहर्वीं खदी का ग्रन्थ है । रसाणव तत्र सामान्य रूप से पादती-परमेशवर का संवाद है | 
इसके विभागों का नाम पटक है । चौथे पटल मे रस करम के उपयोगी एवं उपरस, लोह 
मे कम अएनेवाक्ते कांजी, विड, धमनी (घोकनी ), खोह्‌ यंत्र, खल्व, पत्थर का खर, 
कोष्टिका, वक्रनाल, गोमय, ठोस इन्धन, मिदर के य॑त्र, मूस, ऊखल, सेंडसी, मृत्पात्र, 
रोहूपात्र, तराजू-बाट, कंची, कसौटी, वंशनाक, लोहनाल, मूषा, स्नेह, अम्ल, लवण, 
विष, उपविष सब सम्भार लेकर कायं प्रारम्भ करने कोकहा है। इस सम्भार से यह 
स्पष्ट है कि इस देश मे रससिद्ध अपने सब साधन पास र्मे रखता था | 

भिन्न-भिन्र प्रकार की मूषाएं (क्रूसीबेल ) बतायी है; प्रत्येक घातु की ज्वालाका 
रम भिस्न-सिन्न होता है, इसका उल्लेख है । सत्त्वपातन का उल्लेख इसमें है, सत्त्वपातन 
से अभिप्राय सुद्ध धातु प्राप्त करना है ।' 

रसैखरचडामणि--दस ग्न्य का कर्ता सोमदेव है ! रसरलंसमुच्वय का पूवं भाग 
प्रयः इसी अन्य के गाधार परिखा मया है ¦ सोमदेक पमकद मोविन्दफाद के फे उर 
रसरत्नसमृज्वय के कर्ता से पुरे हुयं है ;\ इसे यन्ानरैस्व, चन्द, णनण्छी 
भास्कर, श्रीकृष्ठ, ममदद्‌ मोविन्दवद के मत॒ इनकेगोर्खेक्ं सहिः 


१. शार ््ाराष्ट कमारो यकशर सखका ६ 


मसाकर्िटन्यास्वरनया वदासाराः प्रकोत्तिताः ॥ 
म्रस--माश्िक विमल शेसर्धयलो रसकस्तया । 
सस्यको दरदद्चव लोतोऽञ्जनमयाष्टकम्‌ \। 
कारुर्गो की सख्या--युक्नं रजतं ताम्रं तीङ्न्ंमभजङ्कमाः । 
सरोहक कदकिवं तण्य यथापुदं सदद्छयम्‌ । 
रसजं ककय सत्व स्मोहुसकरयं सकह । ` 
जिन्विणं जायते - हेम शसु मेदलम्यते \। 
म्स्त सससमेहण्तङ्े यन्न गन्धककेपरो । 
-छषठन्यद्‌ -अन्थन्प्तेण जह्वा मारितककेसरो ।। 




















रसदिद्ा-रवश्षास्त्र ४० 


सोमदेव पुरवर महावीर वंशकाथा' ¦ इसङ््ट सोमदेव का समय १२-१२र्बी 


सदीकेबीचकाहोना चाहिए । सोमदेव ने नन्दी के सिवाय नागार्जुन, दण्डी, ब्रह्यन्योति 
गौर शम्भ कामी उल्लेख कियाद) | 


इस ग्रन्थ मं रसपुजन, रसशाला-निर्माण प्रकार, रसाला संग्राहण, परिभाषा, 
मृषापुट यत्र, दिव्योषधि, रसौषधि, गोषधिगण, महारस, उपरस, साधारण रस, रस्त, 
घातु, इके रसायन योग, पारद के अठारह संस्कार भटी प्रकार कह हुं ।` 

रसेन्द्रचूडामणि खाहौर से १९८९ संवत्‌ मं पकाशित हुआ है । इसके प्रकाशन में 
श्री यादक्जी त्रिकमजी चायं द्रारा पुस्तकों को सहायता प्राप्त हुई थी । ` 

रसंप्रकाश्च सुधाकर--यह्‌ ग्रन्थ आयुर्वेद ग्रन्थमाला मं छपा था । इसके कर्ता 


श्री यदोधर हू । यज्लोधर ज्‌नागढ्‌ (सौराष्ट्‌) के रहनेवारे श्रीमौड ब्राहमण थें ! इनके 
पिताकानाम पद्मनाभ था, जो किवेष्णव घम्‌ पालते थे.) 






` १, कक्ति व्यक्तं रसपरिकर देखदिद्याविनोदो } 
भीमान्‌ सोमः पुरवरमहावीरवश्ाक्तखः ५ २१ 

२. ठं धारदं सक्यदाभ्थिषारद दिष्याष्टसिदिष्रदकौरिकेस्वरम्‌ । 
कल्पाय रारोम्यविधप्नदश्लिणं सदेहमुक्तिप्रदमेकमाद्वियं \। 
गोमांसभश्षामरसीधपानान्विष्वस्व्वापानकिमिक्क्पापान्‌ ! ` 
तान्कतैखिकाप्नौमि सरेहमक्तान्‌ विदेहमक्तानच्हसतः सदेब ॥। 
गोञ्चब्देनोदिता {जहा तत्प्रवेन्ञो हि तालनि । 
गो्मासमकषणं तत्तु महायात्कनालनम्‌ ॥। 
नि ह्ाप्रवेक्समृतवदिनोत्यादितः खल्‌ \ 
चान््रः स्वति यः हारः स स्यष्दमरवार्ने ५ 
दत्पानं द्वारक्षम्ड्न रेहरसिद्धि करोति ह) 
एषव खचरो मद्रा चिरास्यासेन सिष्यरि \\ १।६-१० 
प्रकृत्यारिधरान्ते यर्वतुविन्षतिको सथः - 
तत्कल तेन दीप्यत यो जीवः स हि कौलिकः ६ 
३. भीगौडान्वयपश्मनाभयुचिविस्तस्प्फत्मजनाप्यहुम्‌ । 

सद्‌ वद्चन यञ्ोधरेण ककन चिद न्नान्तवकृद्‌ 

ग्रन्ोऽय ग्रथितः करोतु सतत स्छैश्य सतः आनये + १३११६ 





४०८ आयर्वेद का बृहत्‌ इतिहास 


रसरत्नसम्‌च्चय मं बहुत-से विषय समं से ययि हं । डाक्टर श्री प्रफुल्खचन्त्र राय 
की मान्यता है कि रसरत्नसमुच्चय के मंगल चरण के सत्ताईूस रससिद्धो के नामो मं 
यशोधन के स्थान पर यदोधरः होना चाहिए । यद्लोधर न नागार्जन, देवीशास्त्र (सम्भ- 
वतः रसार्णव ), नन्दी, सोमदेव, स्वच्छन्दभरव, मन्थानभैरव का उल्लेख किया है| 
यशोधर ने सोमदेव का नाम लिखा है, ईइसलिए यह्‌ इसके बाद सम्भवतः एक सौ वष 
पीर होना चाहिए, अतएव इसका समय १३०० ईसवी सम्भावित ह । 


रसरत्नसम्‌च्वय से पहले के प्रन्थो मं यह्‌ बहुत व्यवस्थित दै, इसमें पारद के अठारह 
संस्कार, रस बन्ध, रस भसम विभि--जिसमं रसकपूर की भी विधि है, स्वर्णादि धाघ, 
महारस, उपरस, रत्न आदि का लक्षण, गण, शोधन, मारण तथा एक सौ रसप्रयोग, 
यंत्र, मूषा, पुटो का विवरण, वाजीकरण प्रयोग आदि रसडास्त्र के सब विषय ह । इसके 
साथ कीमिया की बातें, जिनको यह्‌ रसकोतुक कहता दै, दइसमं ह । ग्रन्थकारने कटा 
है कि मैने थोडा अनुभव किया है, शेष अधिक भाग सुना हृ है । 


रसराजलक्ष्मी--इस पुस्तक की प्रधानता इसर्ए है कि इसमं पिले ग्रन्यो 
(तत्रो) के लेखकों का उल्टेख है, विशेषतः रसाणेव, काकचण्डीदवर, नागार्जुन, 
व्याडि, स्वच्छन्द, दामोदर, वासुदेव, भगवद्गोविन्दपाद । रसराजलक्ष्मी का कत्ता 


[ + ॐ "पि 





हतम भस्वकी, अकीम, अम्बर का उल्ल है-- 
भीषासमस्तकौ नागकेसर च लवगकम्‌ । 
ककोल तुलसौबोजं खरासान्यहिफनकम्‌ ।॥ १३।१ 
पोस्सक पलमेकं यं शृण्टोकषंः सिता पलका च । 
क्षमिता त्वक्‌ पयसा पोतं रेतो ध्रुवं धत्ते ॥ १३।१५ 
अम्बर समद्र णारिनिनक्रस्य जरायुबहिररि प्रतः । 
रकितापेन संश॒ष्कः सोग्निजार (अम्बर) इति स्मतः ॥ 
त्रिदोषशमनो ग्राही धनुर्वतिहरः परः । | 
बधनो रसयौयस्य जारणः परमः स्मतः ।॥ ६।८५-८६ 
बोदुर-- भवेद्‌ गजरफे वेशं सदलं पीतवर्णकम्‌ । 
अवुंवस्य गिरेः पाटवं नाम्ना रोहारश्पुगकम्‌ ।॥। 
नागसस्वं लिगदोषहर शखेष्मविकारन्‌त्‌ । 
रसबन्धकर सम्यक्‌ हंमभ्रजनक परम्‌ ।॥ ६।८९-९० 








रतविद्ा-रसशासत्र ४०९ 


विष्णुदेव राजा वुक्क का राजवद्य था, बुक्क का समय १२३५४-१३७१ ईसवी है । 
इसलिए यह्‌ ग्रन्थ चौदहैवीं हाती का होना चाहिए । 


रवेर षारसंग्रह- यह्‌ ग्रन्थ महामहोपाध्याय गोपाल भटर का बनाया हआ है। 
यह बहूत-सी पुस्तकों के आधार पर संगृहीत है । इसमें रसमंजरी मौर चन्द्रिका 
इन दोकाही नाय लिखित है। यह्‌ ग्रन्थ १३बीं सदी का होना चाहिए । इस्मं रस- 
कर्पूर फी बनावट लिखी है । रसकर्पूर के पाठ को रसप्रकाशसुधाकर ओर भावप्रकाश 
के पाठ से मिखानें पर यह्‌ ग्रन्थ रसप्रकाशसुघाकर से पी ओर भावप्रकाश से पूर्व 
वना प्रतीत होता है । हस ग्रन्थ के प्रारम्भे पारद का शोधन, पातन, बोधन, मूष्ठंन 
आदि, गन्धक दोधन, वैक्रान्त, अश्क, तार, मनसि आदि का शोधन, भारण जादि 
दिया गया रै । ज्वरादि रोगो के उपर रसयोग भी लिखे ह श्सर्मे रसविश्ा 
का विषय रसरत्नसमुष्वय की भति अधिक व्यवस्थित नहींहै) इस प्रन्थ के 
वहृत-से योग पिले म्रन्थो मं लिये गये हं । अरन्थकर्ता ने संक्षिप्त टिप्पणी प्रन्य 
पर चकिखीटै। 

हसे बहूत से योग रसेन्द्रचिन्तामणि से मिते हँ । इससे अनुमान दै कि दोनो नें 


णक ही स्थान से सग्रह किमाह) दोनों ग्रन्थ एक ही समय बने प्रतीतहोते है, इसर्िए 
एक-दूसरे से लेने का प्रहन नहीं । बंगारु मं हस ग्रन्थ का बहुत प्रचलन है । 





रधकल्व--रसकल्प मे गोविन्द, स्वच्छन्दमैरव आदि आवा्योँ का उस्रेख है । 
इस छोटे ग्रन्थ मं घातुमो का होधन-मारणही टै । शक्टर राय इसका समय तेरहवीं 
शती के आस-पास मानते हैँ । लेखक ने पस्तकं के अन्तमं कहा टै कि इसमें छिखी सव 
प्रक्रियाएे मेरी अनुभूत ह; किसी दूसरे से सुनकर नहीं छिखी ¦ 








रससार-गोविन्दाचायं के हस रससार मे पारद के अठारह संस्कार आदि प्रसिद 
विषय ह । ग्रन्थकर्ता ने छिखा है कि इस पद्धति को मोट-देक्षी खोग जानते है गर गौर 
मत जानकर मने रससार क्िखा है । १२-१३वीं शती तकं रसविद्या बौरो मे मण्छी 
तरह प्रचित थी, विशेषतः तिब्बत के बौद्ध हसको भली प्रकार जानते थे ।! 


दस ग्रन्थ में अफीम का उपयोग टै; यद्यपि श्से पता नहीं कि अफीम क्या 








१. एषं गोता विजानन्ति भोदेशहानिवासिनः । 
खीर भतं तथा शाल्वा रपसारः कृतो मया ॥ 


४१० भयर्वेर का ब॒हत्‌ इतिहास 


दसकं कहना है कि समुद्र मं तैरती हई विषली मछली से अफीम निकक्ती है ।' 
डाक्टर प्रफल्खछचन्द्र राय अफोम का उपयोग ठेरहवीं रती में मानते ह । 


रसेश््रखिन्तामणि-- इसकी बहुत सी प्रतियो मे ठेखक का नाम कालना के हिष्य 
द्‌ ढीनाय मिक्ता है । कृ प्रतियों मे गुहुकुल-संभव रामचन्द्र नाम है । प्रकारित पुस्तकों 
मे भी यह भेद भिल्ता ह । यह ग्रन्थ पहले कलकता मे छपा था, १९९१ 
संवत्‌ मं वद्य मणिशर्मा ने भी अपनी संस्कृत टीका के साथ रामगढ़ (जयपुर) से 
प्रकाहित कराया दै । डाक्टर राय इसकी रचना १३-१४ी हाती में मानते है । इसमें 
रसाणेव, नागार्जुन, गोविन्द, नित्यनाथ, सिदध लक्ष्मीरवर, त्रिविक्रम भटू ओर चक्रपाणि 
का उल्लेख है ! इस ग्रन्थ के विषय मे लेखक ने लिखा है कि उसने स्वयं अनुभव करके 
दसम प्रक्रियाएें िखी है ।° ग्रन्थ मे ज्वरादि रोगों की रसचिकित्सा दी गयी ह, 


रसरत्लाकर- पावतीपुत्र नित्यनाथ सिद्ध विरचित यह्‌ विकश्षार ग्रन्थ रस खण्ड, 
रसेन्द्र खण्ड, वादि खण्ड, रसायन खण्ड ओर मंत्र खण्ड इन पाच खण्डो में बना है, 
य पाचों खण्ड प्रकाशित हो चुके ह । वादि खण्ड ओर मंत्र खण्ड गोडसे श्री जीवराम 
कालिदास द्वारा तथा रस ओौर रसेन्द्र खण्ड कलकत्ता से प्रकाशित हैँ । रसायन खण्ड 
का प्रकाशन बम्बई की आयुवेद ग्रन्थमाला मे हभ है । इनमे से वादिखण्ड ओर मंत्र 
खण्ड को छोडकर तीनों खण्डो का सम्बन्ध वैद्यकं से है । रसरत्तसमच्वय में नित्य- 
नाय का नाम आने से स्पष्ट सिद है कि यह्‌ नित्यनाय रसरत्नसमुच्वय से पहले हो 
चुकेहं। इसमें आये हुए बालुका मीन का 'समकउरु सेदा रेगमाही' नाम से 
यूनानी में प्रसिद्ध प्रयोग है । इससे स्पष्ट है कि दस देश मे युनानी चिकित्सा प्रचलित 
थी; दइसकिए नित्यनाय का समय तेरहवीं दती होना चाहिए । 


१. समुद्रं चेव जायम्ते विषमत्स्याद्वतुविषाः । 
वेभ्यः फमं समत्यश्चम्‌ महिफनं विषं स्मृतम्‌ । 
केचिद्‌ अदन्ति सर्पाणां फनं स्यादहिफनकम्‌ । 
अहिफेन (संस्कृत) शाब्द अरबी के अफयन' का स्यान्तर है । शशाङ्कधर की 
आमल टीका मं घाषजः (खालजः) कीर बिष --लिला है, इससे स्पष्ट है कि उस 
समय इसको उत्पसि का ठीकरु शान धा, 
२. आस्वाद्य बहुविदरुषां मुलादपदयं शास्त्रेषु स्थितमहृतं न तत्लिखामि । 
यत्कमं अ्यरु्यमप्रतो गरूणां प्रौढानां तदिह ववामि विस्तरेण ॥ 
रसश्च पवनदचेति कर्मयोगो द्विषा मतः ॥ 





रस विशा-रपक्षास्त्र ४११ 


दस ग्रन्थ में रोधन, मारण आदि रसविद्या के विषयं रसखण्ड के प्रारम्म मे बतखा- 
कर ज्वरादि रोगों की चिकित्सा विस्तारसे लिखी है। इसमं ओषधियोगभीदहैः 
परन्तु रसयोग विशेष रूपमे हं । 

रसरत्नाकर को देखने से स्पष्ट है कि इस समय तक रसविद्या का प्रचार ओर 
विकास पर्याप्त हौ चका था । क्योकि इतने समय मं अकेठे एकं व्यक्ति के हाथ से रस- 
रत्नाकर जैसा ग्रन्थ तयार होना सम्भव नहीं! रसरत्नाकर में तात्तरिकमत्रों का 
स्थान-स्थान पर उल्लेख है । चक्रपाणि ओर रसेनद्रचूडामणि का भी उल्छेख है ।! 

रवेन्रकल्पद्रभ--दसमं म॒स्यतः धातुभों ओर खनिजों का उल्लेख है । यह्‌ एक 
संग्रह्‌ ग्रन्थ है, जो रसाणंव, रसमंगल, रसरत्नाकर, रसामृत ओर रसरत्नसमुचल्चय से 
सगृहीत दहै । 
धालुरत्नेमारछा--इसमं धातु ओर रत्न आदि की मारण विधि है । इसमें स्वण, 
रजत, ताम्र, सीसकं, रपु ओर लोह छः धातुमों का प्राचीन पुस्तकों से उर्रेखं हआ है । 
पीछे से खपर का भी उल्लेख मिलना आश्चयेपणं है । यह कंटेमिन का समास दै, 
जिसे जस्ता या यक्षद का समास सम्षा जाता है। इसका केखकं देवद है, जो किं गुजरात 
का निवासी था । यह ग्रन्थ चौदहवीं शती से पटहठे का नहीं है (हि° हि० कं ०) । 

रसरत्नसमश्वय--इसका कर्ता वाग्भट ह । अष्टांगसंग्रह्‌ के कर्ता वाग्भट के 
समान इसके पिता का नाम भी सिह गुप्त है। इसी नामसाम्य से पुराने वंद्य सवको एक 
मानकर तीनो ्रथों का कर्ता एक ही मानते हं । परन्तु रसरत्नसमृच्वय का कर्ता 
वाग्भट बहूत पीछे का है । रसरत्नसमुच्चय मं चपटी ओौर सिधली राजा का उल्लेख रै । 





१. यदुङ्लं हाम्भना पुर्वं रसखण्डे रसाणवे । 
रसस्य वन्वनाथं च दीपिका रसमंगरे ॥ 
व्याधितानां हितार्थाय परोक्तं नागाजुनेन यत्‌ । 
उक्लं खछपंटिसिद्धेन स्मदंवद्यकपालिके ॥ 

अनेक रस्ास्त्रष संहितास्वागमेषु च । 
यदुक्तं वाग्भटे तत्रं सुते वद्यसागरे ॥ 
अन्यश्च बहुभिः सिदयडुक्तं च विलोक्य तत्‌ । 
तत्सवं परत्यस्य सारभूतं समद्धतम्‌ ॥। 
यदन्यत्र तबश्रास्ति यत्रास्ति न तत्‌ श्थजित्‌ । 
रसरत्नाकरः सोऽयं नित्यनाथन निमित: ॥! 





४१२ आयर्बद शा वहत्‌ इतिहास 





दस दुष्ट से तथा अगले-पिषले सम्बन्धो से डक्टर प्रफुल्लचन्द्र राय इसको १३वीं शती 
फी र्ना मानते ह ।* श्री गणनाथ सेन की मान्यता ह कि समुल्वय के कर्ता वाग्भट 
कै पिता का नाम संघगुप्त है, किसी पण्डित नं उसे सिहगुप्त लिख दिया है । 

वागमटनामकेओौरभी विद्वान्‌ हृएह; ये सब सग्रह भौर हूदय के कर्तां वाग्भटसे 
अ्वचोनं ह, यथा-- 

१. वाग्मट-मालवेन्द्र का अमात्य, देवेश्वर का पिता, कविकल्पलता का करस; 
२. वाग्भट--नेमिकुमार का पृ, जिन-धमनुयायी, छन्दोनशासन, काव्यानुशासन 
आदि का कर्ता; ३. वाग्भट--वाग्भर-कोश कत्ता; ४. वाग्भट---रसरत्नसम्‌- 
च्वंय का कर्ता; ५. वारभट-वागभटरकार, श्यगारतिलक आदि का कर्ता, सोय 
फा पुत्र, जैन, जयर्सिह का अमात्य; ६. वाग्भट-नेमिनिर्वाण काव्य का कंस; 
७. वाग्भट--ख्ध्‌ जातकं कर्ता; ८. वाभभट--प्राकृत पिगलसूत्र का कर्ता । 

(श्री हरिशास्प्री पराङकर) 

रसरतनसमुच्वय के प्रथम ग्यारह अध्यायो मे रसोत्सि, महारसो का शोधन 
आदि विषय, उपरस, साधारण रसो आदि का शोधन ये रसशशास्त्र सम्बन्धी विषय है । 
दोष भाग मे जवर आदि रोगों के ऊपर रसयोग-प्रधान ओषधिर्पा हं । रसश्षाखा निर्माण 
का निदेश करते हुए शसम कहा गया है-- 





१. इस सम्बग्ध मे नी हरिशास्त्रो पराड़क्र न अपनी भूमिका (अष्टायहूदय, 
निणयसागर ते प्रकाशित) मं विस्सृत सूश््नादीहे। वाग्भट के सग्रह मौर हृदयम 
रसरत्नसमृश्चय का उल्लेख नहीं है ¦ ठोनो कौ रचना मे बहुत अन्तर है ! रसरत्म- 
समृण्वय मे कु अपाणिनीयं प्रयोग हं, जो कि सग्रह या हरय में नहीं हें । सातवीं शती - 
पुवं भारत मं रसविध्ा नहीं ची । 

संग्रह ओर हृदय मं जिन रोगों का उल्लेख ह, उनसे भिन्न नये नाम रक्तवात, 
शीतवात, सोम रोग आवि रसरत्नसमुच्चय मं मिस्ते हें । रसरत्मसमुण्चय प्रायः 
जिकिष्ता प्रस्थ है । यदिदोनोकाकर्ताएकहीष्ोवा तो करम सममं पक हो रहता, 
केवल रसौषधियो का उत्सख होत्रा । रसरत्नसमृश्बय मं रोगों के कुष्ठः अर्वाचीन 
माम भी है, संप्रह भौर हृदय मं वणित टिवत्र आर किलास के किए समश्य में येत 
कुष्ठ दाब्द आया है । सग्रह-हुदय मं अठारह कुष्ठ कहे हं, समस्य में हावगन्षि आदि 
अभिक माम भी आयं हं, वातव्याधि में अपतानक नामक मख्य रोग नहीं कहा । 
संग्रह र हदय भं गौरोपाषाण ओर अहिफेन का उल्लेख नहीं, समच्चय मे हे । 
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सव प्रकार की बाधा-आपत्तियों से रहित, धमंराज्य मे, मनोरम स्थान मे, शिव 
ओर पार्वेती की जहाँ उपासना होली है, ठेसे समृद्ध नगरमे घन-घान्य से पूणे रसश्ाला 
वनाये । इस रसशाला के चारों ओर सुन्दर बगीचा बनाये, सके चार द्वार बनाये । 
यह शाला अच्छी बड़ी-चौड़ी, सुन्दर होनी चाहिए । इसमें वायु के आने-जाने का अच्छा 
प्रबन्ध होना चाहिए । इसमें दिग्य चित्र भित्तियों पर चित्रित होने चाहिए । इसमें 
शिर्वालिग बनाकर उसकी पूजा करे । यहं रिवलिग स्वरणं ओर पारद से वनाना 
चाहिए 1" 

उपर्युक्त उल्ठेख से स्पष्टटै कि मृ महायान बौद्ध तांत्रिकों के पाससे हौव 
ओर शाक्त तान्त्िकों के पास यह विद्या भायी दहै गौर उन्होने इसे गुप्त रखने के 
क्िएकहाटहै।' 

रसरत्नसम्‌च्चय के अनुसार रसष्षास्त्र मे खनिजों को पाचि भागों मे विभक्त किया 
गया है, यथा--रस, उपरस, साधारण रस, रत्न ओर रोह । रस दाब्द मुख्यतः पारे का 
वाचकं है, परन्तु रस्ास्तर मं अभक आदिके साथ रस॒ शब्द प्रचरित होने सेपारे 
को रसेन्द्र कहा. जाता दहै [ "रसनात्सवधातूनां रस इत्यभिधीयते" ] । महारस आठ 
है--अभ्नक, वैक्रान्त, माक्षिक, विम, शिलाजतु. सस्यक, चपरू ओौर रसक । उपरस 
भौ आठ ह--गन्धक, गैरिक, कासीस, तुवरी, हरताल, मैनसिल, अंजन, क कुष्ठ । साधाः 
रण रस आर ह--कम्पिल्छ, गौरी पाषाण, नवसार, कपदं, अग्निजार गिरिसिन्दुर, 
हिगुल, महारणुंग 1 रलन बारह है--वेकरान्त, सृयंक।न्त, चन्द्रकान्त, हीरा, मोती, राजा- 
वत्त, पुष्पराग, गरुडोद्गार, प्रवाल, गोमेद, वैड्यं भौर नीलम । रोह (घातु) भट है-- 
सुवणं, रजत, सोह, नाग, वंग, पित्तल, कास्य, वत्तं छो 1 पित्त, कोस्य भौर वत्तं लोह 





१. निषकञ्रप हेमपन्रं रसेस्रं नवनिष्ककम्‌ । 
अम्लेन मवंयद्यामं तेन ल्ग तु कारयत्‌ ॥ 

२. रसविद्या शिवेनोक्ता दातव्या साधकाय वं ¦ 
यथोक्तेन विधानेन गुरुणा म॒दितात्मना ॥ 


सप्तविहतिसंख्याका रससिदिप्रदायकाः । 
वन्द्याः पूज्याः प्रयत्नेन ततः करर्याव्‌ रसार्चनम्‌ ॥। 
हृषयेद्‌ द्विजदेवानां तपंयेदिष्टदेवताः ! 
कुमारोयोगिनीयोगीह्वरान्‌ स्लेच्छकसाधकान्‌ ॥ 





४१४ आयर्षेश्का बहत्‌ इतिहास 


को मिध्रित धातु कहा है कसा भौर वत्तं खोहं किन घातुजोका मेलरहै, यहे भी 
कहा टै \' 

रसरतनसमुच्चय के पष रसयोग के बहुत से संग्रह ग्रन्थ बनाये गये । इनमें 
रस के संस्कार, धातु, उपघातु, महारस, उपरस, रत्न, उपरत्न आदि का परिचय, शोधन, 
मारण मृश्यरूपसे है; साथमे थोडेसे रसयोग भी दिये हँ । उदाहरण के किए "रस- 
पद्धतिः ग्रन्थ है; यह ्रन्थ आयुवेद ग्रन्थमाला मे बम्बईसे प्रकारित हु है । इसका 
लेखक भिषग्वर विन्दु है । टीकाके उद्धरणोसे ज्ञातहौताहै कि रसरत्नाकर, रस- 
राजलक्ष्मी, रसरत्नसमच्वय के पीछे इसकी रचना हुई है । इसमें से आयुर्वेदप्रकाश 
ओर रसकामधेन्‌ में पर्याप्त वचन उद्धृत किये गये ह । श्री यादवजी की सूचना 


[ पी 


१. अष्टभागेन तारे हिभागकटिकतेन ख । 
विव्रतेन भवेत्कास्यम्‌ ।} 
कास्याकरीतिलोहादिजावं ` तद्‌ वक्ंोहकम्‌ । 
तदेव पञ्चलोहास्यं लोहविविभरुदाहूतम्‌ \' 
शख लोहं कनकरजतं भान्‌लोहाहमसार 
पतिलोहं ह्ितीयभवितं नागवद्धाभिधानम्‌ । 
मिं सोहं त्रितयमदितं पित्तलं कास्यक्लम्‌ 
धातुखहि लह इति भतः सोऽप्यनेकाथंवाची ॥ 

(सोऽप्यनेकाथवाची के स्थान पर सोऽपिकर्षायवाची भो वाठ है--रसेन्रच्‌ डामणि 
अ. १४। इलो. १) 

महारस, उपरस, साधारण रस संज्ञाओं के सम्बन्ध मं रसतत्रो म एकता नहीं 
है । रसपदतिकार ने वैक्रान्त, अथक, शिलाजतु, चपल, ताप्य ओर तुत्थ को महारस 
कहा है ! गन्धकः, हरताल, मेनसिल इन तीनों को उपरस कहा है । जयुर्वेदप्रकाहश मं 
गन्धकः, हिगुल, अश्रक, हरताल, मेनसिल, अंजन, टंकण, लाजावततं, चुम्बकः 
फिटकरी, शंख, मिट, गेरू, कासीत, खड्यिा, कौडो, बल्‌, बोल, ककुष्ट इन्‌ 
सबको उपरस कहा हे । रसजशास्त्र मे प्रयुक्त द्रव्यो के वर्गीकरण मं बहुत मतभेदं 
है। भी यादवजी त्रिकमजी आचाय नं द्रन्यगुणचिज्ञान-परिभाषा खण्ड (पष्ठ 
९२-९३-९४) तथा रसामृत के उपोद्घात मं इत विषय पर सयुक्ति विवेचना 
कोह! उसको वहाँ पर वेवना चाहिए, उसको सुचना के अनुसार नये रूप से इनका 
वर्गकरणं करना उतम है ।; 
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के अनुसार इसका लेखक महाराष्टदेरीय टै । इसका समय सत्रहवीं शती से पहले 
काट; 

नके सिवाय मालवा के राजा वद्य मयनसिह की रसमकशच्र-माख्िका (इसमे 
अफीम का उपयोग है), रसक्नौमबीो--जिसके कर्ता ज्ञानचन्द्र शर्मा, (प्रकारक मोती- 
लार बनारसी दास है) रामराज विरचित रसरल्लप्रदीप (ठाकुरदत्त दास्त्री-गुमटी 
बाजार लाहौर) ; लौहसर्वस्व (कर््ता-सुरेश्वर; प्रकारक-अआयुर्वेदीय ग्रन्थमाला 
बम्बई) माधव विरचित आयर्बेदप्रकाद्म आदि बहुत से ग्रन्थ बने शाङ्खधरसंहिताका 
उल्लेख पहरे आ चुका है । उसमें भी पारद-रसविद्या का विषय, धातुओं का जारण- 
मारण ह । यह चौदहवीं शती का ग्रन्थ है । 


रसरत्नसमुच्वय के पीछे दानं: शनः रसदास्त्र मं रोधवृत्ति कम होती गयी । रस्‌- 
रत्नसमुच्चय में कसि के सम्बन्धे कौ जानकारी है। यह किंसमं से बनता है, यह 
भीच्खिादहै। तुत्थमंसेताभ्र निकलता है, यह रसरत्नसमुच्चय मं लिखा ह । भाव 
प्रकाञ्चमं तुत्थ कोताज्न का उपधातु कहा है शंखद्राव का उल्लेख बहुत पौषे का 
है । अकबर के समय से सुनार तेजाब का उपयोग करने लगे थे । ` 

इस प्रकार से सत्रहवीं, अठारहवीं शती (आयुवंदप्रकाश) तक ॒रसशास्त्र परम्परा 
की श्णखला मिकती है । इसका प्रारम्भ नवीं -दक्षवीं शती मे हभ, बारहवीं-तेरहवीं मं 
पूणं विकास हुजा । इसके मागे यह स्थायी रूप मं १६वीं शती तक आयी । इसके पीं 
यथाश्रृत रही । 

रसतत्र मे धातुवाद ओर चिकित्सा दो विषय हं । धातु ज्ञान बहुत पहले से देश 
मे प्रचलित था । यह गृप्तकारु मं बनं दिल्ली के लोहस्तम्भसे सिदहै। पीषेसेतत्र 
सम्बन्धी जान ने इसे अपने मं समाविष्ट कर लिया, ओर इसको गुप्त रखकर सिद्धो के 
नाम से जनता मे फंलाया । दसवीं शताब्दी के खगभग इसमें चिकित्सा मी मिलनं र्गी । 
सलिए ये रसम्रन्थ चिकित्सा में भी उपयोगी हुए । 

सिदों मं रहने से तथा वाममागं ओौर कापालिके सम्बन्ध कै कारण स्त्रीद्रावण, 
वीकरण, वीयस्तम्भनं, जलौका उपयोग, शूक्रस्तम्भन योग आदि का उल्लेख रस- 
मंगल मं तथा अन्य रसम्रन्थो मे बहुत मिता है । कोई भी रसग्रन्थ एसा नही, जिसमें 


१. रसपडति में मोती आठ स्थानो से उस्यल्च कटे गये हं--'“अष्टौ मौक्तिकभूमयः 
करिकिरित्वक्सारमत्स्याम्भमककम्बरोगतिरशुक्तयोऽत्र जरमोत्य्तं पुमिशतम्‌ ॥"” 


५ ऋ ॥ ॐ । # 


हाप, शूकर, वक्ष, मत्स्य, मेध, कम्ब, सपं, हवित । 
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२-चोपलीनीभवं चरणं शाणमानं समाक्षिकम्‌ । 
फिरंगव्याधिनाश्ाय भक्षयत्‌ वणं त्यजेत्‌ ॥ 
रसप्रदीप मे राखद्रावक बनाने की विधि दहै, यह्‌ एक खंनिजाम्ल है--फिटकरी, 
नौसादर, ोरा, गन्धकं मिलाकर मिदर के पात्रमे गरम करके बनामा जाताटै। इसको 
अग्तिपर चढाकर तिर्यक्‌ यंत्रसे रस चुआ लेना चाहिए । हमारे देष मेँ सह्प॑यूरक 
एसिड (गन्धकं का तेजाब ), शोरे का तेजाव ओर नभकं का तेजाब कई इाताब्दी से बनाया 
जाता या) 
धातुच्छिया--यह ग्रन्थ भी लगभग दसी समय का है ओर स्द्रयामर तत्र के अन्तगेत 
मिलता टै । इस ग्रन्यमे फिरंग देश ओर रूम देश का उल्लेख है, कथा--ताभ्र की 
उत्पत्ति म- । 
ताश्नोत्पत्तिंष्व महेता सुखनेव प्रजायते । 
तेषां स्थानानि वक्ष्येऽहं याथातथ्येन च शष्‌ ¦ 
नेप कामस्पे च वंगले मवनेहवरे । 
गंगाद्वारे मलाग्रौ च स्लेश्छदेशे तयेव च । 
पावकात्रौ जी्णवुर्गे रूमदेश्षे फिरङ्के ॥ 
एतान्य रितस्थानानि स्वंपवंतके सवा ॥ ( १४३-१४५) 
धातुक्रिया मे सल्फ्य्‌रिकं एसिड के लिए दाहजल' शब्द आया है, जोतान्न को 
तूतिया मे बदलता है (७०) । | 
ताम्र ओौर खपरकेयोग से पित्तल, ओर वंग तथा ताग्र के योग से कांस्य बनाना 
लिखा है (६३, ६५) । खपंर शब्द जस्ते के अथं में प्रयुक्त हु. है । जस्ते के अन्य 
पर्याय जासत्व, जरातीत, राजत, यशद, रूप्यश्नावा, चमक, खपेर, रसक, रसवेधघंकं 
आदि हं (५०-५१) । 
यह्‌ ग्रन्थ शिव-पविंतीसंवादके रूपम टै। इसमें शिवजी पव्र्॑ती से एक स्यान 
पर कहते हूँ कि मनुष्य कलियुग मे स्वणं के किए व्याकुल रहेगे (१२३) । वे पारद 
अओौर गन्धक से नकली सोना बनानं लगेगे (१२८) । सुवर्णसाधिनी चिश्चा जानकर 
लोग प्राकृतिकं स्वणं को पृरगे ही नहीं । 
सुवणंतन्त्रं ग्रन्थ मे भो सोना बनानेकेयोग भिरुतेहै। इसमे कषंखप्राव के समान 
बहुत-से द्राव बताये ह--खोह द्राव, ताम्र द्राव, शंखः द्राव, हन्ता, दन्त द्राव 1 लोह 
त्राव में लोहा डालने परशीघ्र घुर जाता है; अन्य द्रावों में नहीं| 
उद्योग धंधो मं रसायन परम्परा--रुक्रनीतिमं नाङ्िका भौर त्राव चूं का उस्लेख 
२७ 
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है (१०२८-१०३७)। इसमें शोरा ओर गन्धक से बारूद बनाना बतलाया है । इसका 
अन्तिचूणं नाम दिया है । बारूद बनाने के लिए अंम(र (कोयला), गन्धकः, सुवचिका, 
मन.श्षिला, हरताल, सीसमल-हिगल, कान्तरज, खपंर, जतु, नीर, सरल, गोद इनको 
भिन्न-भिन्न मात्रा में मिलाया जाता है (१०३९-१०४२) । 

सोने की सवसे प्राचीन रलपेटिका (कास्कंट) जो बौद्धकाटीन टै, इन्डिया आफिस 
लाइब्रेरी मे सुरक्षित है ! यह्‌ १८४० सन्‌ के लगभग मं सन महोदय को कावर उपत्यका 
मे जलालाबाद के पास मिरी थी । यह्‌ पेटिका ईसा से ५० वषं पूवं की बनी मानी जाती 
है । इसके सिवाय सुराहिरयाँ, प्रतिमा पेटिका जिनमे सोने-चदिी का काम होता था, 
वनती थीं । कुप्त ओर बीदरी का काम, एनेमेल या मीना, अस्त्र-शस्त्र ओर शस्पात 
का काम बहुत प्राचीन काटसेइसदेशमंहोताथा । राजसी ठारके सामानों मे धातुमों 
का उपयोग बहत प्राचीन है । बां (30प४) ने लिखा है कि अरबवासियों के सस्पकं 
से भारत मं तेन्त्र ओर रसायन कौ प्रोत्साहन मिला (रिखीजन्स हिस्टी आफ इण्डिया, 
पष्ठ २१०} । | 

चिकित्सा मं धातुजं का उपयोग सातर्व-आस्वीं शती के बादसेही प्रारम्भ हआ) 
मौयकाल मे धातुजं को विशेष संवधेन मिलने कग गया था । ग्रीक या दूसरों के संसगे 
मे आने पर जिस प्रकार प्रस्तर एवं स्थापत्य कला का विकास हुआ, उसी प्रकार इस 
कला मे भी विकास हुआ । परन्तु चिकित्सा मे उपयोग नवी शती के आसपास प्रारम्भ 
हआ । 
पारद के अष्टादश संस्कार 
पारद के संस्कार अठारह है, यथा--स्वेदन, मदन, मूच्छन, उत्थापन, पातन, 

रोधन, नियमन, दीपन, ग्रास मान, चारणा, गभ॑द्रति, बाह्यद्रुति, जारण, रजन, सारण, 
कामण, वेधन ओौर भक्षण । इनमे पहले आठ संस्कारही सामान्य रूप से रसग्रन्थौः 
मे वणित ह । अठारह संस्कार स्वणं या धातु निमण मे तथा देह सिद्धि के लिए उपयोगी 
ह । आठ संस्कार रसायनं गृण के लिए उत्तम हँ! रोग चिकित्सा मं सामान्यतः 
मर्दन, मूच्छंन, उत्थापन, पातन संस्कार ही किये जातेह। स्वेदन क्रियासेपारदके 
दोष द्रवीभूत होकेर ढीले हो जाते है, जिससे वे सृगमता से निकल सक्ते ड । 

मर्दनं भौर मृच्छन दोर्नो संस्कारो मेपारेकौ द्रव्यो के साथ घोटा जाता दहै । मदनं 
के पीछे मृच्छन मे घोटने पर पारे के छोटे-छोटे कण बन जाते ह । यह्‌ एकं प्रकार से वस्तु 
मं चिप जाता है । मदन मे यह्‌ स्थिति नहीं हती । इसमे पारा समूह्‌ सूप मं ही रहता 
है जौर स्पष्ट दीखतहै) ` 


रसधिला-रसरास्त्र ४१९ 


उत्थापन क्रियाम पारेकोफिरएक समानरूपमे लाते ह, जिससे वह्‌ एकत्र 
हो जाता है । पातन क्रिया में ऊध्वेपातन, अधःपातन या तियेक्‌ पातन क्रियाएं अभि- 
प्रेत ह । इससे पारे के दोष निककते ह । बोधन संस्कार से उसमे दीप्ति, तेज, चंचल्ता 
उत्पन्न की जाती है । पातन आदिक्रियासे पारा थक जाता है, जिससे मन्दवीय-सयुस्त 
हो जाता है। बोधन संस्कार से उत्पन्न चांचल्य को नियत्रित करने कै लिए नियमन 
संस्कार किया जाता है! नियमित पारद कासीस, सैन्धव आदि विड तथा घातुजो को 
ग्रास करने के लिए तयार हो जाय, अतः उसभ बुभृक्षा उत्पन्न करने के लिए दीपन 
संस्कार करते हं । 

ग्रासमान-पारद इते परिपाण मे स्वणं आदिका म्रास कर सकेगा, इसका 
निश्चय करना ग्रासमान है । चारणा-पारद मे स्वणें आदि धातु मिखानेका नाम 
चारणा है। चारणा दोप्रकारकी है; समुखा ओर निमुखा । समुखा चारणा मेँ शुद्ध 
स्वश यादी को पारद मे मिलाया जाता है। इनका चौसल्वां भाग मिखाने पर 
पारद अभ्रकसतत्व आदि कठिन सत्त्वो को खाने क्गता है! निर्मुखा चारणा मे पारद मं 
मुख बिना किये ही दिव्यौषधियों की सहायता से सत्त्वौ या रोहे को खिक्ता दिया 
जाता है । गभदुति--पारदमें से ग्रसित किये हुए अभ्रक आदि को द्रवीभूतं करना 
गभेदरति है। बाद्यदति--अभ्रकसत््व आदि को प्रथम द्रव बनाकर फिरपारदमं 
ग्रास देना बाह्य दरति है (भोजन पचने के लिए जिस प्रकार उसका द्रवीभूत होना आव- 
श्यकं है, उसी प्रकार पारद मं अभ्रक सत्व आदि के जीणं होने के टिएश्सकाभी द्रव 
होना आवश्यक है) । 

जारण--ग्रास दिये हुए ओर द्रवीमूत अश्रकसतत्व आदि को विड आदि की सहायता 
से जीणं करना जारण है । (जिस प्रकार खाये हृए भोजन को सोडा बाई कावं या अन्य 
क्षार-नमक-अग्तिविधकं ओौषधियों कं साथ पचाते ह 1) 

रञ्जन--विशिष्ट संस्कारो से सिद्ध किये गये बीज को पारद मे जारित करक 
उसमे पीले, खार आदि रग उत्पन्न करनं की क्रिया को रञ्जन संस्कार कहते हैँ । 

सारण-सारणयंत्र मे विदेष क्रिया से बनाया सारणतंरु तथा रंजित पारा 
डालकर उसमें स्वणं आदि मिखाकर जो संस्कार किया जातारहै, वहु सारण है। 
सारणसे पारदमे रोह को वेध करने की शक्ति बढ जाती है) 

क्रामण--सारण पयंन्त संस्कारित पारद क्रामण क्रिया के बिना धातुभो को अन्दर 
से नहीं रग पाता । क्रामण से वह्‌ प्रत्येक अणु मे पहुच जाता है । 

वेध~--सारण पयन्त संस्कार किये गये पारद को व्यापनशीख-क्रामण भौषधियों 
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के साथ मिलाकर ताश्न-वंग आदि दूसरी धातुमौंमे डालनेकी क्रियां को बेध संस्कारः 
कहते हं 1 
पारद कै ये संस्कार जिस प्रकार रोह सिद्धिकरे खिएहै; उसी प्रकार देह सिचि 
के लिए भी मावद्यक ह । भगवद्‌ गोविन्दपाद ने रसहूदय तंत्र मे शन्हीं रीतियो से 
संस्कार किये गये पारद से शरीर को अजर-अमर बनाने का विधान बतायादहै, जोकि 
रसेदवर ददान का चरम लक्ष्य था ।' 
र्न 


हीरा, प्रवाख, मोती, पन्ना, लहसूनिया, गोमेद, माणिक्य, नीरम, पुखराज--ये 
रत्न ह । त॒रमरी, सूयंकान्त, स्फटिक, चन्द्रकान्त, लाजावद, फिरोजा, अकीक, कह- 
रुबा. जहरमोहरा, संगयशब ये दस उपरत हं । कुछ आचार्य काच को मी उपरलन 
मानते ह! 

आयुवेद में मुख्यतः कख रत्न, उपरत्न ही काम में आते ह । नमे हीरा, प्रवाल, 
मोती का उपयोग ओषध रूप मं मिता है । रत्नो के धारण करने का उत्टेख चरक- 
संहिता मं है । इनके धारण से होनेवाले प्रभाव को अचिन्त्य कहा है । 

नके सिवाय सूुराष्टरजा सौरष्टरकी मही का भी उल्लेखं प्राचीनकारलसे 
आयुवेद ग्रन्थो मे मिलता है । यह्‌ क्या वस्तु है, इसे निद्ित रूप मं कहना कठिनं है ¦ 
सम्भवतः इसमे कू विशेषता थी, दसी से दसका उस्टेखे हज है । 

कार 


क्षार से आजकल अरकली' सिया जाता है । परन्तु आयुर्वदका क्षार भम्लसे 
भिन्न है। क्षार का उल्लेख चरकसंहिता मे है । इसके अधिक सेवन का निषेधं है । 
परन्तु सुश्रुत तथा रसग्रन्थों में जिस क्षार का उपयोग है, वह्‌ सम्भवतः तीत्र क्षार 
होता था, जो जलाने या रस के शोधनम बरता जाताथा। 


कार बनाने की धिधि--जिस वुक्षसे क्षार निकालना हो उसका पाग खाकर 
उसको सूखाकर साफ की हई रोहे की कडाही मे जखाकर मस्म करल । फिर इसको 
मिह केपात्रमें डालकर छः गुने जर के साथ हाव से शूक मसरकर तथा पात्र को ढाकि- 
कर रात भर रहने देँ । दूसरे दिन स्वच्छ जल को दूसरे पात्र मे निथारकर इक्कीस 
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१ द्रष्यगुण विज्ञान, उलरार्ध-परिभाषा खण्ड (भी यादवजी त्रिकमजी आचाय ) 
शे उद्धृत । विस्तार के लिए लेखक का 'रसक्षास्तर दें । 
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वार गाढे स्वच्छ वस्त्रसे छान लें । छानते समय प्रति वार वस्त्रकोधो लेना चाहिए 
दस जलकोमिद्रीकेयाभीतरसे एनामल किये लोहके परात्रमे मंदी आंच पर पकाय । 
पकाते समय जले को हिराते रं । जब जल सूख जाय तब पात्र को नीचे उत्तारकर 
ठ्डाक्रे । ठंडाहोनेपर क्षार को खुरचकर निकाखना चाहिए) रसे कच की 
भरनीमे मुख बन्द कर रखदेना चाहिए | (द्रव्यगुणविज्ञान से) 

यह क्षार शद्ध अकल होगा ; यह निश्वित नहीं । क्षरणात्‌ क्षारः", क्षरण क) 
अथं हिसन है, यह कमं जिसमे रहता है, बहक्षार है) सुभ्रृतमे क्षारचिकित्सा अशं 
आदि रोगोमंकहौीदहै। उसी दृष्टिसे रसया धातुके होधन-मारणमेक्षारका 
उपयोग है ! क्षार का उपयोग अन्तःप्रयोगर्मेभी है; दसम सजक्षार, यवक्षार, टकृणक्षार, 
येतीनदही प्रायः व्यवहारमं मातेदं बाय प्रयोग मं तीव्र क्षार का उपयोग होता 
है । अष्टागसंग्रह मे तथा सुश्रुत में क्षार निम्ण तथा उनको रखने के सम्बन्ध मे विस्तृत 
जानकारी दी गयी दहै, 


वारहूवां अध्याय 
निघण्ट्‌ ओर भेषज्य कल्पना 


आओौषधीय द्रग्यों को गुणविवेचना चरक-सृश्रुत काल से ही प्रचित थी । उस समय 
म्‌ख्यतः यह ज्ञानं एक विशेष रूपमे था । इसका विभागीकरण भी एक नये क्रमसे था । 
चरक सुश्रुत से प्राचीन है, इसलिए सुश्रुत मे यह क्रम सरल ओौर विस्तृत है । उदाहरण 
के लिए-मांस वगं मे कोशस्थ, पादिन , मत्स्य के दो भेद आदि विवेचना विस्तार से 
है । संहिता ग्रन्थो मे गुण-दोष की विवेचना मुख्यतः अन्न-पानीय विषय तकं ही सीमित 
रही है । जौषध द्रव्यों कै लिए कोई विशेष उल्लेख पृथक्‌ रूप मे नहीं है । गुण-दृष्टि 
से वर्गीकरण हुआ है । इसकिए इस विषय मे विशेष स्पष्टीकरण नहीं है । 

इसी प्रकार वस्तु के स्वरूपक्ञानं का निदे केवल प्रत्यक्ष ज्ञान, आख से देखकर या 
कान से सुकर जानने कैः सिवाय ओर नहीं मिरुता । इसरिए इस ज्ञान का विशेष 
विकास सहिताकाल में नहीं हुमा । चरकं के महाकषायों भौर सुश्रत के द्रव्यसग्रहणीय 
मे कहे शये गणो को वाग्भट ने अष्टांगसंग्रह्‌ मं बहुत लकितं छन्द-रचना मे बदल ` 
दिया जिक्षसे सुगमतापूवेक याद हो सकं । इससे अगे यह विषय नहीं बढ़ा । निषण्टु 
का प्रारम्भ अष्टांगसंग्रह से होता है) यह गुप्त काल था। 

जिस प्रकार से एक ही शब्द के बहुत से अपश्रंश थे अथवा एकही वस्तु के लिए 
जिस प्रकार कई शब्द प्रयुक्त होते थे, उसी प्रकार से वैद्यक शास्त्रम भीएकटही वस्तु 
स्थान-भेद से भिख्-भिख्न नामों से कही जाती है। चरकसंहिता में प्रायः अन्तवद 
ओर हिमालय कौ वनस्पतियों का उल्लेख है । सुश्रुत मेँ वनस्पतियों का ज्ञान थोडा 
अधिक मिलता दै, संग्रह में जौर भी अधिकं हु । संग्रह्‌ के रसायनं प्रकरण में रसन. 
पलाण्ड्‌ का गुण कथन छोडकर कई नये द्रव्यो का (यथा कंचुकी, कुक्कटी आदि), नयी 
कत्पनासो का (शिखानतु का रिवागुटिका रूप से प्रयोग, कुष्ठ का रसायन रूप मं 
प्रयोग) उल्लेख मिलता है । परन्तु अधिक विस्तार नहीं है। स्वर्णादि धातुओं का 
गुण कथन, जौधियों का उल्लेख सूत्र. अ. श२मेंकियाहै। सुभ्रूतमें भी स्वणं आदि 
का उल्लेख है ) संग्रह्‌ में इसी को विस्तृत किया गया है । 





निषधण्टु ओर भेषज्य कल्पना ४२३ 


इस विषय मे विदोष कायं गुप्त काठ मं चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय बने अमरकोक्ष म 
मिलता है। एक प्रकार से सबसे पहटी बानगी निघण्टुकेरूपमं दसीमं है! इसमे 
वनौषधि वगे के अन्दर अओौषधियों का समावेश हज है । इसके पीर दूसरे निघण्टु बने 
ह । अमरकोश का समय चौथी पांचवीं रातान्दी का मध्यहै। 

निघण्ट्‌ का कोद निदिचित क्रम नहीं । चरक-सुश्रुत-सं्रह्‌ मं अन्न-पान सम्बन्धी एक 
क्रमहै। चरकमं द्रव्यो काभेद तीन प्रकारसे कियाहै; जागम, अौद्‌भिद ओर 
पाथिव। ओषधियों क्रा ज्ञान केवल नाम भौरस्पसे दही जान लेना पर्याप्त नहीं; 
इनका प्रयोग प्रत्येक व्यक्तिएवं सेगकी अपेक्षा से जाननाभी जरूरी टै जौर्व॑द्य 
इनके रूप के साथ-साथ प्रयोग विधि को भी जानता है, वही तत्त्ववित्‌ है (चरक. सु- अ. 
१।१२०-१२५) । सुश्रुत ने द्रव्यो का उल्लेख गणो के रूपमे किया है, ईसमे एक 
प्रकारकागुण करनेवाली अौषधिर्यां एक वं मेँ गिनकर समूह रूप मं गुण कहू दिया 
है। यह वगक्रम चरक संहितार्मे मी महाकषायो के रूपमे है। इन कषायो मं पाचि सौ 
के खगभग ओषधिर्यां हं । कुछ ओौषधिर्या करई कषायो मे बार-बार अती हं ! परन्तु 
जिस प्रकार एक व्यक्ति कई भिश्च-भिन्न कार्यो से भिख्च-मिन्न नाम धारण करलेतादै, 
उसी प्रकार एक ही ओषध अनेक काम करती हुई कई गणो मं गिनी गयी है । इसलिए 
ओषधि के भिन्न-भिन्न कायं तथा उसके भिक्ष-भिन्न नामों का निषण्ट्‌ मे उल्लेख है । 
यह नामों का संख्यान-पर्य्यायकथन सबसे प्रथम अमरकोश मं क्रमबद्ध रूप मे मिलता है । 

निषण्टु क्रम से द्रव्यो का उल्लेख उपरब्ध निघंटु मं सबसे प्रथम धन्वन्तरीय 
निघण्ट मे मिलता है। धन्वन्तरि आयुर्वेद के उपदेष्टा ह इसी से उनके नाम पर यह्‌ 
निषण्ट्‌ बनाया गया । इसमें मंगलाचरण के रूप मं धन्वन्तरि को नमस्कार क्रिया गया 
है, इसके सिवाय इस ग्रन्थ का धन्वन्तरि के साथ कुड भी सम्बन्ध नहीं 

वैद्यक निघण्ट्ओं में चक्रपाणिदत्त का बनाया द्रष्यगुणसग्रह सबसे प्राचीन है। 
चरक-सुश्रुत की भाति हसमं धान्यवगं, मांसवगं, शाकवगं, लवणादि वं, फलवर्भ, 
जठ वं, क्षीर वर्ग, तरु वर्ग, दक्षृविकृति वगं, मध्य यग, कृताश्च वग, माहार- 
विधि वगं भौर अनुपान वगेका उल्लेख है! ओषधि द्रव्यो का वणेन नहीं ह ।' 
सक्रपाणिदत्त के द्रव्यगुणसंग्रह॒ की टीका दिवदास सेननेकीहै, जो कि बहुत 
प्राञ्जल, विद्रत्तापूणं टै । 





१ आहार द्रष्य मौर षष उष्य मं भद~--वीयप्रधानमोत्धत्रष्यं तथा रस- 
प्रधानमाहारप्रव्यम्‌ ।'---छक्पाणि 


४२४ भापुवेद फा बृहत्‌ इतिहास 


्रव्य~बुषसंग्रहे निस्य प्रति काम र्मे आनेवारे आहार द्रव्यो तक ही सीमित 
टै । रोगी प्रष्यः जिकित्सक से आहार-विहार संबंधी जानकारी चाहता है, उसमे 
सहायता करने कै किए यह ग्रन्थ बनाया गया; जिससे सुगमता से द्रव्यो के गुण स्मरण 
रहे । शक्रद्त का द्रव्वगुणसंगरह जधिकतः सुप्रुत संहिता का अनुकरण करता है । 

धन्वन्तरितिभष्टु के.कर्ताको मी चरक-युष्रुत की स्फ्ूति थी । दोनो ते गुणो 
का जधा याः सम्पूणं दलोक लेकर धन्वन्तरिनिधण्टु मेँ उद्धत किया गया है । इसका 
वर्गकिरण दो से भिश्च है । उदाहरण के किए सुश्रुत भौर खरक में अनार को 
फलगगं मे लिक्षा है, चक्रपाणि ने मी इसको फलव मेही भगिना है। परन्तु धन्व- 
न्तरिनिषण्टु मेँ भनार को आन्नादि फलव मे न लिखकर शतपुष्पादि वर्ग मेँ लिखा 
है। इसी प्रकारका को करवीरादि वगं मे लिखा है। इनं विरोषताओं के कारण 
धन्न्तरिनिभश्टु अक्रदत्त के पीठे बना हो, ठेसी कल्पना की जाती है । इसका समय 
रुगमग ब्रारहबीं दाती होगा । 

धन्वन्तरिनिधण्टु के प्रकरणो को द्रव्यावलि (द्रव्यो की पंक्ति) कटा गया है, इसमें 
गुड्‌ग्यादि, दतपुष्पादि, चन्दनादि, करवीरादि, आश्नादि अौर सुवर्णादि छः वर्गो 
मे ३७३ ब्रम्पों का उल्लेख किया है । परन्तु प्रतियों मेँ पाटभेद है; इसलिए हस संख्या 
मेभीभेदषहै। कहीं-कहीं पर ३७० अ#षधियों का उल्लेख टै ।' 

आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्यावटी मे प्रकाशिते धन्वन्तरिनिधण्टु मे मिश्चकादि वं 
है, जौ सम्भवतः पीछे से जोडा गया प्रतीत होता है । स निघण्टु मँ पह गुश्च्यादि 
वगं की भौरि हे । इस वणेन मे सृुधरूत-वाग्भंट की गुण-वर्णनपद्धति की क्षलक 
भिरूती है । ओषधियों के पर्याय चिये है, गुण संक्षेप में कटे है; यही इस निषंटु की 
विशेषता है । म्रन्थकर्ता ने अपने ग्रन्थ का स्वयं परिचय देते हृए कहा है-- 
भनेकदेशान्तरभाषितेषु सर्वेऽ्षथ प्राकृतसंस्कृतेष । 
गृडेष्णमूषेष च नास्ति संख्या द्रष्याभिधानेव लथौषभीष्‌ । 
एक सु लाम प्रथितं बहुनामेकस्य नामामि तथा बहनि ! 
बभ्यस्य जात्याङृतिवणबीयरसप्रभावादिगणेभवन्ति । 
सज भतं केनचिदेकमेव तेनव जानाति स भेषजं तु । 

















१. ब्रष्द्बस्लिः समाविष्टा धम्बम्तरिमुखोदगता ॥। 
दतन्य च द्रम्पाणां ज्रिसप्तस्यधिकोसरम्‌ । 


हल्य के्चजरिदुषां द्रव्याजल्यां प्रकाशितम्‌ ॥ 


निघण्टु ओौर भषक्य कल्ला ४९५ 


भभ्यस्तथाऽग्येन छु बेलि माम्ला तदे शाम्योऽथ परेश करित ।। 
इष्यातरि विदा जच्यास्ते शचा हास्यभाजनम्‌ । 
वरब्यावस्यनिषानानां वतीयमपि लोलम्‌ ॥। 
गैषधियो का ठीक ज्ञान दनेषरोंसेहोता दहै, ज्ञान के छिए उमके प्राङृत शाब्दो 
कोलेनेेदोष नहीं है।! 
पपवरष्नमाला अथना रस्वनाला--हसके रेखक माधवकर है । हसका एक उस 
स्करण १९४६ में ा० तारापद चौधरी इरा पटना विषवविद्याख्य पत्रिका 
(भाग २) में प्रकाशित हआ है । पयय रत्मारा या रत्नमाला का उल्लेख सवा 
नन्द वन्द घातीय (११५९ ईऽ) ने अमरकोश की टीकामे किया है) इसके लेखक 
एवं टीकाकार दोनों का 'उल्लेख मेदिनी कोक्च (१३०० ०}, रायमुकुट ( १४६० 
१०) ओर मानुजी दीक्षित (१६५० ०) ने किया है! रत्नमाछा क देष्छक माषव- 
कर इन्दुकरके पृत्रह,जो कि प्रसिद्ध ्रल्थ रम्बिनिद्बय (निदान) के लेखक ह 
इनकी जन्मभूमि िलाहृद है ।' 
सिदयोग के लेखक वृन्द ने “ङग्विनिद््य' के रोगक्रम को स्वीकार किया है! 
हस सिदटयोग का उल्लेख चक्रपाणिदच्त न अक्रदलत मे किया है । जक्रपाणिदत्त का समय 
१०४० ईंसवी है । माधव ने बहुत से वचन वाग्भट से उदुधृत किये हँ । कविराजश्री 
गणनाथ सेन ने '्रत्यक्षदारीरम्‌' के उपोद्धात मे लिखा है किं आठवी शती मे हार्न्‌ 
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१. किरावगोपालकलापसाथा वनेषरास्तस्क्‌ वालास्तथाऽ्यं । 
विदन्ति नालाविधभेषजानां प्रमाणवर्बाितिनामजातीः ॥ 
प्रायो जनाः सम्ति वने्रास्ते गोपादयः प्राङृतलामसशाः । 
प्रपोजनार्था वथ्जनप्रवसि्यस्मालतः प्राङृतमित्यदोदः । 
गोपालास्तापतता स्वाधा यं चान्यं वलारिणः । 
मूखजाताष्व यं तेस्यो भेषजम्यक्तिरिष्यते ॥। 

२. पर्यायमुक्तावली की भूमिका मे--पूर्बलोकहिताय माधवकराभिस्यो भिषक्‌ 
केवलं कोषान्वेवणतत्परः प्रवसितायर्वेदरत्माकरात्‌ मालां रत्नमयीं अशार , - ` - । 
मेदिनी मे--हारावल्यभिधासं तिकाण्डदोषश्ल रत्ममाखाञ्ज--३ परलोक; वाग्भट- 
माषववाचस्पयतिम्याञ्विारपाखाख्यान्‌-- ष्या लोक । 

भिषजा माभवेनेषा लिखा ह दनिवासिना । 
यस्नेन॒रजिता रत्नमसेन्बुकरभुन्‌ना ॥। 








४२६ अयर्बेव का बृहत्‌ इतिहास 


उल रसीद के समय निदान का पारसी भाषा मे अनुवाद हया था । इसकिए माधव 
का समय सातवीं शती या इसके कु पीष्ठे होना चाहिए । जौरी ने माधव का समय 
आघ्वीं या नवीं शती माना है । 


“रत्नमाखा' एक निषंटु है, जिसमें मौषधियो के पर्याय दियं ह । इसके अतिरिक्त 
मान, परिभाषा-शब्दों की व्याख्या भी इसमे दी है । इस निषधं मं अपना नया क्रम 
स्वीकार किया है; १३ से २१६ तक पर्याय षणोकों मे ह, २१७ से ५७८ तकं अधं लोकं 
मे, ५८० से १४२४ तक पदों मे, १४२५-१४७२ तक पदां मेँ नाम कहे हं । १४७ 
से १६४१ तक शब्द तीन प्रकार से कटे है; १-जिनमें अपि" शाब्द का प्रयोग हुआ है 
जिसमे एक अथं है ( १४७४-१५०४ तक) ; २-एक शब्द जिसके दो अर्थ होते हँ 
( १५०५- १५८६ तक) ; ३-वे शाब्द जिसके बहुत अथं होते हँ ( १५८७- १६४१ तक) । 
सबसे अन्त मे परिभाषा ओर मान दिया गया है ( १६४२- १७५४) । 


रत्नमाला की रचना बहूत संक्षिप्त, सूत्र रूप की है । पृस्तक में सर्वत्र अनुष्टुप्‌ 
छन्द का प्रयोग ह है, इसलिए सरल है । पादशब्दावली मे सम्पुणं पर्याय आ जाते ह । 

निधष्ट्कम--दस समय प्राप्त होनेवाठे निघंटु बहते थोडे हे, इनम मुख्य य है-- 
( १) धन्वन्तरीय निषंटू--हसे क्षीरस्वामी ने अमरकोश से प्राचीन माना है, मंखने 
इसका उपयोग क्या है (११५० मं); (२) पर्यायरत्नमाला (७०० ईसवी); 
(३) चक्रपाणि दत्त की शब्द्दन्द्रिका (१०४० ई०); (४) सूरेश्वरया सुरपाल 
का शब्दप्रदीप; (५) हेमचन्द्र का निघंटु शोष (१०८८-११७२); (५) मल्लिनाथ 
की अभिधानरत्नमाला या सदृश निधंटु; (७) मदनपाल का मदनविनौोद (१३७४ 
ई०); (८) नरहरि का राजनिघंटु (१४०० ई ०) ; (९) शिवदत्तं का ॒शिव- 
प्रकाश (१६७७) ; (१०) कंयदेव का पथ्यापथ्यविबोधक (१७१० मं पाष्डर्पि 
मिटी); (११) हेमचन्द्र सेन कौ पर्यायमुक्तावली ; (१२) वैकटेदव्र का दक्षिणा- 
मूति निघंटु; (१३) द्रव्यमुक्तावखी; (१४) नीरुकण्ठ भिश्च का पर्यायाणंद । 
पिषले चार की तिथि ज्ञात नहीं। १,७,८ १० ओर १३ नामों के साथ 
चिकित्सा सम्बन्धी गुण भी कह ह । धन्वन्तरीय निधंटु को छोडकर दोष सबमें रलमाला 
प्रचीन है। 


शोढ़ल का निधदु--धन्वन्तरिनिषदट्‌ के बाद यह महत््वपूणं निधंट है। वैच शोल 
का समय बारहवीं शताब्दी है । हसने धन्वन्तरिनिषंटु का अनुकरण किया है । इसे 
विस्तार से छिखा है मौर वनस्पतियों की पहृषान भी बतलायी है । 
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उदाहरण के लिए वैध रुगनाथजी इन्द्रजी ने लिखा है कि धन्वन्तरिनिधंदट्‌ में 
यास एक ही लिखा है, परन्तु शोढकने दो यास ल्िखिह; एक दुरारुभा मौर दूसरा 
जवासा । इसी प्रकार खदिर दौ लिखे ह; एक खदिर मौर दूसरा विट्खदिर (एक 
प्रकार का खैर जिसकी लकड़ी मे से बदब्‌ आती है, जलाने परभी हस ल्डकीमं से 
विशेष प्रकार की गन्ध आती है--हरिद्रारके पासजगखमे मिल्ताहै) । नीममभी 
दो किखेहं; एक सामान्य नीम ओौर दूसरा बकायन । 
सिद्मन्र-- यह्‌ वैयवर केदाव का बनाया हमा ग्रन्थहै, जो कि बम्बर से १९६५ 
विक्रमी मँश्रीमुरारजी वद्यने प्रकाशित कियाथा। इसका करम सब निधंटुमो से भिश्न 
टै । इसमें वातघ्नं, वातघ्न पित्तक, वातघ्न इकेष्मरु' आदि सत्तावन मुणभेद बताकर 
दनम से प्रत्येक के द्रव्यो का उत्टेख इनके वर्गोमं कियादहै। चरकमंएकद्रव्यकोवातर 
कहा हौ ओर सुश्रुत मे उसे वातघ्न कहा हौ तो उसका निणेय दस ग्रन्थ के अनुसार करना 
चाहिए--एसा लेखक का कहना है । यही इस ग्रन्थ की विशेषता है ! ग्रन्थ के ऊपर 
ग्रन्थकर्ता के पुत्र बोपदेव की टीका है। ग्रन्थकर्ता देवगिरि के यादव राजा महादेव 
ओर रामचन्द्रके मंत्रीहेमाद्विकी राजसभा का पण्डित था, इसलिए सका समय 
१२७१ से १३०९ ईसवी है । केडव के पुत्र बोपदेवने सौ दलोकों का चन्द्रकला नामक 
वैद्यक ग्रन्थ भी लिखा है, यह्‌ गुजराती लिपिं छप चूका है (आयुर्वेद का इतिहास, 
श्री दुर्गाशंकर भाई) । | 
मदनविनोद निधंटु-डाक्टर भण्डारकर नं मदनपाल के मदनविनोद निघंटु के लिए 
१४ वीं शती (१२३७५. ई०) में बनने का अनुमान किया है । डाक्टर राजेन्द्रलार मित्र 
ओर प° विदवेश्वरनाथ रेऊ इस निघण्टु के कर्ता मदनपार को कस्रौज कै गहडवार वंशा 
का राजा मानते हः (१०९८ से ११०९ ई० तक) । कन्नौज में गहड्वार वंश का 
राज्य ११००से ११९४ ई० तक रहा । चन्द्र गहडवार का पोता गोविन्दचन्द्र (१११४ 
से ११५४ ई), इसका पुत्र विजयचन्द्र ओर विजयचन्द्र का पत्र जयचन्द्र हमा ) 
जयचन्द्र ११९४में महमद के साथ युद्ध करते समय मारा गया था (ईइतिहासप्रवेह) ! 
द्सक्िए इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता । मदनपाख के पूवेजों के नाम कन्नौज 
के मदनपालकेनामोंसे भिन्नहं। निषंटकारने चखाद कि मदनपाल काच्छ का 
राजा था, काच्छ प्रदेहा यमूना के किनारे, दिल्ली के उत्तर्मेथा। काच्छके टक्क्‌ 
वंश के राजाओं मँ मदनपार के कथनानृसार पहले रत्नपार हुजा, फिर भरणपाल, 
हरिश्चन्द्र, साधारण, सहजपार ओर उसका भाद मदनपाल हआ । ( मिश्रक 
वगं १३।९२-९९) 
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मदनपार निघंटु की रखना धन्वन्तरि निधंटु से मिलती है, इसमे द्रष्य की संख्या 
अधिक है। अन्तिम मिश्वकाष्याय सें दिनचर्या ओर ऋतुचर्या मी कही है । कताप्न- 
वरं का मी उल्लेख है । मदनपाल ने अनेकों निषंटु देखे ये, इसी से कहा ै-- 
देजिष्श्ति निचष्टनोऽतिरखुथवः केजिष्लहाभ्वः परे 
केकिद द्गसलामकाः कतिपय भावाः स्वभाबोष्द्ताः । 
लस्मास्नातिखुधु्ं जातिषिपुरः स्पातादितनामा सतां 
प्रीष्यं व्रस्यगुणाग्वितोऽयमधुमा ग्रन्थो सया र्यते । 
मदनपाल कृष्णभक्त थे ! प्रत्येक वर्गे के प्रारम्भ मे मधुर पदोमें कृष्ण की स्तुति 
की गयी दहै-- 
मृष्‌ भक्षिलानेन रुषेति अप्त प्रसारणिति वीक्ष्य लतो जगन्ति । 
तविस्मवं सादरसीकष्यमाणं यशोदया सम्दसुतं नमामि ॥ 
गोपालबाल: सह सर्लबिद्ाजिनोददक्षं भधतकाकपरदम्‌ । 
उपास्महे बाङमतसातिदूरं महः परं नीणमजिन्दतीयम्‌ ।! 
निचंटु का महस्व-भअनासविन्मोहमषेति बेधो न वेति पश्यश्षपि भेषजानि । 
कियाक्मो भेवजम्‌लमेव तव्‌ भेदलं चापि निषधण्दुमलम्‌ ॥ 
(धन्वन्तरिनिषटु के प्रारम्भ के व्नन) 
राजनिधंद्‌ या अभिशानह्िन्हाभणि--दसके कर्ता नरहरि नं अपने को स्वतः 
कदमीर देषवासी कहा है (कादमीरेण कपदिपादकमटदरन्ार्चनोपाजितिः) । नरहरि 
अम॒तेदानन्द कै शिष्य ओर शिवभक्त थे । ग्रन्थकर्ता ने स्वयं कहा है कि धन्वन्तरि, 
मदन, हरायुध, विष्व प्रकाश, अमरकोदरा आदि कोशो को देखकर यह निधटुराज 
बताया है-- 
घत्वन्तरीयेमदलादि हरायुधादीन्‌ विष्षप्रशाशासरकोशराजौ । 
आलोक्य लोकलिदित ख वििर्त्य हाग्वान्ष्याभिधानगणसंग्रह एष सृष्टः ।! 
हृखायधका समय १ वीं हाताब्दी है, विश्वप्रकाश १२वीं ओर मदनपाल 
१४वीं हावी में बनेहं। हस्खिए राजनिघंद्‌ १५बीं शती से पहले नहीं बना होगा । 
ग्रन्थकर्ता ने यद्यपि सब कोशो को देखा है, तथापि मख्यतः धन्वन्तरिनिषंट्‌ का 
अनुसरण किया है, दोनों कै पाठ बहत मिरुते ह । 
राजनिघंट्‌ मे पहले निघंटु की अपेक्षा द्र्य की संख्या अधिक द| वेगं भी अधिक 
ह; कुल २३ वर्गं ह। इनमे पण्यवगं (बाजार मे विकनेवाले द्रव्यो का वं), अनेकार्थं 
नाम वर्गं, रोगनामों का अर्थं आदि वयो के चिए उपयोगी बहुत-से वगं ह ! परन्तु यह 
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सब नियमित नहीं ; षनस्पतियों के नामों फी अधिकता होने से इनके निर्णय मे कठिना 
होती है । सम्भवतः इस विय मे ग्रन्थकर्ता की रवनारौरी कारण है--जिसमं 
कर्नाटक, महाराष्ट भाषा में प्रचलित नाम भी इसमे आ रये ह । ये नाम संभवतः 
सुनकर या पूष्ठकर किख गये है, क्योकि रेखक स्वतः कदमीर का धा-- 


लप्रसिदाभिषं जात्र यदौवथमुदीरितम्‌ । 
तस्याभिधाविगेकः स्यदेकार्थादिजिनिर्णंयं । 
व्यक्तीहताऽत्र कार्णादकमहाराष्टीयमावया । 
आरप्रलादाहिभाषास्तु लातम्यास्तव्टणाभयाः ॥ 


राजबत्छभ--राजवल्लभषरत प्रव्यगुणसंग्रह है । प्रभातादि आधिक हृत्यो की 
पव इसके पाच अध्यायो मे कही गयी है । छठे अध्याय में मौषधगुण अतिरय संक्षिप्त 
भौर स्थूल रूप मेँ बतलाये हँ । इसके पठन से विरोष काभ नहीं । बनौषधिदर्पणकार 
श्री विरजाचरण गुप्त की मान्यता है किं राजवल्लभ राढ वेड का निवासी था (यय्‌ 
बंगाली, क्योकि इस कृति मं मछलियों के भेद लिखे गये है ) । मांस, विदोषतः मछली 
खाने का रिवाज कान्यकृम्नोमे भीदटहै, वेभी दस मेद को जानते दह । नाम मी कान्य 
कन्जो-जैसा है, इसलिए नका पूर्वी उत्तर प्रदेश में मी होना सम्भव है । बंगालियीं 
के विचारमें यह एक धारणा मिती है किं वे प्रत्येक अच्छे वैय की हृति को गौर उस 
वैद्य को अपने देष का सिद्ध करने का प्रयत्न करते हे । 


भावप्रकाशारतर्गत प्रष्यगृणसप्रह--मावप्रकाश मे वणित द्रन्यगुणसंग्रह धिकित्स- 
दृष्टि से विशेष महत्त्व का न होने पर भी उसी का पठन-पाठन अधिकं प्रबङित है। 
इसका कारण आज की रिक्षाहै; जो पाट्यक्रम में एकं बार चढु गया वही आगे गतानू- 
गतिक प्रथा से चरता है । इसमे कुछ नयी ओौषधियों का भी समावेश है (यथा चोप- 
चीनी) ¦ भावप्रकाश # समय इस देश मे रसचिकित्सा का प्रचार हौ गया था) 
दसी किए रससिन्दुर, हिगृल, रसकपृर॒ आदि योग, फिटकरी, नवसार, खपंर, मन 
शिला आदि का शोधन विधिपूर्वकं लिखा है। राजनिषंटु की अपेक्षा यह्‌ उपादेय है । 

भावप्रकाश मं द्रव्यो का वर्गकिरण विशेष प्रकारसे कियादहै। इस वर्गकिरणका 
क्या आधार है, इसका कुछ भी पता नहीं । साव मिश्र सोलह्वीं शती हए है । 

क्षिवकोक्ष--दसके रचयिता तथा इसकी व्याख्या करनेवाले शिवदस् भिश्रही है । 
ग्रन्थकर्ता ने स्वयं इसे छिखकर इसकी व्याख्या की है । शिवदत्त के पिताका नाम 
चतुभुज था । इनका सम्बन्ध कपूर वंश से था। दिवदत्त के विषय में बहुत कम जाने ` 
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कारी है)" प्रो० गोडेने इनका समय १६९२५ से १७०० ई० के टगभग माना है, 
ये भोजी दीक्षित के बादके हः) कर्पूर वंश, जिसका किं शिवदत्त से सम्बन्ध है, वह्‌ 
आयुर्वेदिक चिकित्सकों का वंश भा 1 शिवदत्त ने आयुर्वेद अपने पिता से सीखा था) 
चतु्मृज का नाम रसकल्पघमं तथा रसहूदय तत्र की व्याख्या से सम्बद्ध दहै । शिवदत्त 
के पुत्र कृष्णदत्त ने भी त्रिमल्ल लिखित द्रव्यगुण हातद्छोकी की व्याख्या की थी। 
िवदत्त ने अपनी व्याख्या में लगभग १४७ पुस्तकों का उल्टेख किया है, इससे स्पष्ट 
है किं यह्‌ अच्छा विद्वान्‌ था। क्गभग १२ प्रन्थकत्तओं का नाम लिखा है। यह केवल 
वंद्य ही नहीं था, अपितु सस्त साहित्य का मी विद्वान्‌ था,स्थान-स्थान पर कालिदास, 
भवभूति एवं दूसरे कवियों के उद्धरण दिये गये हँ । प्रोफंसर गोड ने शिवदत्त को भी 
बनारस के उन पण्डितो की सूची मे गिना है जिन्होने शाहजर्हा से तीथेयात्रा-कर मुक्त 
करनं की प्राथना की थी । इससे स्पष्ट है किं इस समय वह्‌ बनारस मं रहता था । 
शिवकोशे की रचना लेखक ने नये क्रमसे की है, यह्‌ करम हेमचन्द्र ने अपनाया था । 

साथ ही निघंट्ओं के पूवं-प्रचलित वर्गो का उल्लेख नहीं किया । इसको अकारादि 
करम के साथ मुख्य शाब्दो के भाषा सम्बन्धी विचार से छिखा गया था-- 

त्रिष्विति पवं त्रिलिङ्कधां भिथने तु पदं हइयोरिदं बोध्यम्‌ , 

श्षेषं निषिदलिङ्खः त्वन्ताथादीनपुर्वकं भजतः ।।३॥ 

नानार्थः प्रथमान्तोऽत्र सवश्रादौ प्रकीसितः । 
सप्तम्यन्ताभिषयष वस्तमानः सुनिश्चितः ॥\४॥ 
प्रा नानार्थान्न तल्लिङ्गः दयोन्देन चेकता 
हाम्बावत्तिनं लिङ्ुक्यं सप्तमी न विशोषण ।\५॥ 
लिङ्क रूपादपि व्यक्तं लिपिश्नांतिखिवं क्वचित्‌ ¦ 
स्त्रियां नपंसके पुंसीत्याद्यः पुनरिहोच्यते \\६।। 
एकदित्रिचतुःपञ्चषडव्णनिक्रमात्कृतः । 
स्वरकाद्यादिकायन्तवगेननिथसग्रहः ।७।। 

शिवकोश वृक्ष, वनस्पति, कता-गुल्म आदि तकही सीमित, इसमं भी जो वस्तुए 

चिकित्सा मं काम आतीहं, उन्हींको लिखा हि इसमे २८६० मख्य वनस्पतिथां ह 
भौर लगभग ४८६० शाब्द इनका अथं स्पष्ट करने के लिए आयेहुं । इस दष्टि से यह 













१. क्षिवकोश्च १९५२ मे पूना से प्रकाशित हआ है । प्रोफसर गोड न कप रीय 
श्षिवदत्त ओर सका आयुर्वेवीय कायं सम्बन्धी लेख' पुना कौ प्राच्यविद्या पत्रिका, 
भाग ७, नम्बर १-२, पष्ठ ६६-७० मे लिखा है। यह्‌ जानकारी उसीसे लो गयीदहे । 


निभष्ठ जौर भेवम्य कल्पना द 


चन्वन्तरीय गैर र।जनिषण्ट्‌ दोनों से अधिकं विस्तृत है । पकषियो, पशुगौ, मण्छर 
आदि (156८४) पतंगो, सरीसृपो का मी उल्लेख दसम हमा है । ऋतुं के 
अनुसार भी करई वनस्पतियों के नाम मिलते ह, यथा वा्िकी, वासन्ती, ग्ैष्मिकी, 
वर्षभ, शारद, श्चिशिर। जीवनं से सम्बन्धित नामो मं-जाति-वणेकेनामषरभी 
वनस्पतियों का उत्लेख है, यथा ब्राह्मणी, भिक्षुक, ब्रह्मचारिणी, तपस्विनी, वान- 
प्रस्थ, प्रव्रजिता आदि) राजा एवं राजसभाके नाम पर नृप, राजपस्नी, राजा- 
दन, प्रजाहित, लेख्यपत्र, राष्टरीक, वीर आदि; समाज केनामो पर नट, कुट्ट, 
नतक, नत्तंकी, नृत्यकुण्डा, वारुणी, सुरा, कामुक, ताम्बर, धूर्तं, कितव जादि; 
धामिक मान्यताओं के ऊपर रक्षोष्न, भूतकेदी, भूतवृक्ष आदि । 

कर्ता की व्यास्या कोश की अपेक्षा अधिक महस्व की है । व्याश्या मे दूसरे वचनो 
का उल्छेख करके अपने वचन को पूणेतः पुष्ट किया गया है ! 

शिबकोश मं इस बात की मी जानकारी है कि कृ ओौषषिर्यां कहां से माती थी; 
इसे स्वतत्र रूप मं या उद्धरणो से स्पष्ट किया है । हिमार्य वनस्पतियों की प्राप्ति 
का मुख्य साधन जरूर रहा, परन्तु पीछे भारत के कोने-कोने से तया बाहर से भी वन- 
स्पतिर्या आती थीं, उदाहरण के छिए-- 


देशका नाम वस्तु का माम 
अवति अवन्तिसोम, धान्याञ्लछ 
अन्‌प (दैहेय, माहिष्मती) अर्जन, पाथं 
असुरदेश (असूर्या) असुरलवग, असुरी 
उत्तरापथ (कडमीर-नेपाल) नालिका, नति, विद्र मरुता 
कलग (उड़ीसा) खांगल, कुटज, राजककंटी 
कामरूप अस्लिकाकन्द 
कदमीर श्रीपर्णी गम्भारी, कट्फल, हीरा, अति 

विषा, पुष्करम्‌ल, कुकुम, कुष्ठ, 

कुर कुरुविन्द, हिगुल, काच ङ्वण 
कुरुछेत्र विदारी-दुगाकलिका 
के रात (दक्षिण विन्ध्पाचल तापी घाटीतक) स्वणमाक्षिक 
कोकण (दमन से गोवा तक) अजुन-इवेतवाही 


क्षीरान्धि (अरब समुद्र ओरफारसकी गन्धक-लेलोतक 
खासी) | समद्र लवण 
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दाका भाव 
गगाभाटी 


प्बतीय श्रेणी (गिरिराज) 


गुजर 
गौड (अगा) 
चीन 


ताप्ती तीर 
ताक्ष्य दल 

(त्रिककुद पवेत} 
तुरुष्कं (पूर्वी तुर्की ) 
दरद (दरदिस्तान) 
दाक्षिणात्य 
द्रविड (तामिल) 
नेपा 
पवनदेश-शकदेदा 





(मध्य एशिया का तूर्कं स्थान) 


परशिया -( ईरान) 
पर्चिमाणव 
पादधात्य 

प्राच्य 

बवेर (अनायं प्रदेश) 


बल्ख (वैकटीया-काबुल-खु रासान-बुखारा ) 


भोट (तिम्बत) 
मर (मारवाड़) 


मरुकन्दिशिका (संभवतः 


मर्कन्दर ) 
मख्य (दक्षिण भारत) 
म्लेच्छ (मुस्लिम देश, 
मारत के बाहर) 


ायुर्गेद का वहत्‌ इतिहास 





वस्तु का नाभ 





गाङ्खी 

टिदटुक, अरल्‌, धावु-स्वर्ण-रीप्य अषि 
मेषदुगी 

रक्तवास्तुक, वाणपष्प 

कृतकपूर, चीनकं (चीना धान्य), 
दारचीनी, शीतल चीनी 
स्वणमाक्षिक, मधुमाकषिकं 

शिलापुष्प 


सिल्ह (पिण्डित), मुखमण्डनिक 
पारद, हिगुल 
स्पुषका, मल्यावती, क्ज्जा 
सृक्ष्मला, कच्चर 
ताम्र, मनःशिला, निवारी 
सरल, बोल, कुन्दर 
श्रीवास 
यवानी, हिगु 
तुवरकं 
गन्धमाजारी, अम्बष्ठा, विषाणिका 
निशा, आ्रंक 
कवरी, भार्गी, तंल्पर्णी 

ककुभ, हींग (राम) 
ताम्बूख्वल्ली, पीपरमूल, वराही 
बरखा, महाबा, सहदेवी 


टंकण (घातुद्रेव), क्षार 

चन्दनं 

पलाण्ड, रसोन, मुख-~ 

मण्डन, स्व्णेमाकिक, गोधूमक, मरिच 


निष्षण्ट्‌ ओर मेषस्य कत्पनः ४३ 


देशा का नाम वस्तु का नाम 

यवनं ऊपर कही वस्तुएं 

वृन्दावन वीरतर, मधरल्व 

विन्ध्य पाषाणभेद 

वृन्दारण्य या वृन्दावनं दोफाली, वरुण 

विदेह (तिरहूत ओौर मिथिला) मागधी, पिपली, सोठ 

ककस्थान (कंप्सियन समुद्र के उत्तरमे) श्रीवास, तगर, नख 

साबरदेडा (विन्ध्य पव्र॑त का क्षेत्र) अक्षिमैषज्य, वाराही कन्द 

शाकम्भरी देश (सम्भर) रोमक-शाकेम्भरी क्वण 

शूक र्त्र या वराहक्षेत्र (बुलन्दशहर 

के पास) वराही कन्द 

श्वेत द्वीप (सम्भवतः आरमेनिया) गन्धकं 

सवंदेश त्रपुस (आठ प्रकार का खरवूजा) 

सौराष्ट्‌ (काटसियावाड) ताम्बूखुवल्खी, तुवरी, सुजाता-हैम- 
दोधनी, पांशुक्षार 

हिमालय क्षेत्र-- जम्बीरकन्द, आम््ात, ककुष्ठ, शिलाजतु. 
हेमक्षीरी, मुरा 


वेदिक निधंट्‌--वेद मे २६० बनस्पतियो का उल्लेख है; हसमें १३० वनस्पतियों 
का त्तो आयुर्वेद की वनस्पतियों के नाम से पृणं समन्वय है । आयुर्वेद में वणित येही 
वनस्पतय ह । सुश्रुत में वनस्पतियों की संख्या ३८५ दै । चरक मं कहने के किए 
५०० हं परन्तु गणनामें ये कुछ कम हं । कौटिल्य-अ्थंशास्त्र में वनस्मतियों की 
संख्या ३३० है । कौटिल्य-अथंशास्त्र वेद अर साहित्यिक अयुर्वेद की कंडी है, 
हानंखे ने बाबर पाण्डुलिपि में वनस्पति संख्या ४०० कहीदटहै, डाक्टर फिलोजैट नें 
"फ़रकमन्ड डी टन्सट कोट्‌चीनः मे वनस्पतियों की संख्या १५० लिखी है) पर्ययं को 
छोडकर घन्वन्तरीय निषंटु मे ३२४ आयुतरे दिक वनस्पतियों का उल्छेख द । आयुर्वेदिक 
द्रव्यगुणमे काम करनेवाटी प्राथमिक वनस्पतियों की गणना ६६६ से अधिक नहीं \ 

वेद मे वृक्ष मौर वनस्पति सम्बन्धी पर्याप्तं शब्द अते ह; उदाहरण के लिए- 
वुक्ष-वनस्पति सात श्रेणियों मे विभक्त हँ; १. प्रस्तरणी-फैरनेबाखी, -२- स्तम्भनी, 
२. एकशुगी, ४. प्रतानवती, ५. अंशुमती, ६. कण्डनी, ७. विशाखा; जिसकी 
षखानदहो। इनका मौर भी विभाग किया है, यया-ल्िनी, मफशा, मपुष्पा, 

२८ 





४३४ आयषंद का बहत इतिहास 


पृष्पिनी, प्रसूवरी । वृक्ष के विभिन्न अंगों के नास है--म्‌ल, तुर, काण्ड, पुष्प, फल, त्वक्‌, 
वल्क, तुष, नियसि आदि 1 वीरुष, ओषधि, वनस्पति ओर वृक्षम भेद किया गया 
है । संक्षेप मे ऋग्वेद के ओषधिसूक्त (१०९७) मं वनस्पतियो की उत्पत्ति, कायं 
ओर चिकित्सा मे उपयोग का उल्लेख मिक जाता है \' 

वेदों मं आहार द्रव्यो के नाम, जलनौ के नाम, घास, वृक्ष, खाने योग्य वस्तु, 
नरसर (1२८५5) के भेद जौर नामों का उल्टेख मिलता है ।" 


वेदिकं वमस्पति नामों को असीरियन नमो से वुख्ना--विद्रान्‌ आर. कंस्पवेल 
टामसन ने अपनी पुस्तक डिक्शनरी व्‌ असेरियन बौटनी (१९४९) मं २५० 
वनस्पत्तियों का उल्लेख किया दै । इनमे से रुगभग एकं दर्जन नाम संस्कृत तामौ से 
मिक्त ह । असीरिया मं चिकित्सा पद्धति बहुत प्राचीनं (३००० वषं ईसा पूवं की) 
है; कम से कम ईसा से ७ वीं शताब्दी पूवं इसकी अन्तिमिसीमाहो सकती है। असीरिया 
का राजा असुरवनीपार (६८१ से ६६८ ई> पूवं) था । इसका जौ पुस्तकालय खुदाई 
मे प्राप्त हुआ था उसमें २२,००० मिह की प्लेट थीं । इसमे अधिक पुस्तकं चिकित्सा 
से सम्बन्धित हं, जो कि प्राचीन पुस्तकों से अनूदित थीं) इनमं छगभग २५० से 
८० नामं वृक्षो के एसे थे, जोकि भारतीय वक्षो के नामो से भिरुते थं । उदाहरण के किए 
अलावे (अथवं. ८.१०।२९-३०; मेत्रेय सहिता का अखापु ४1२1 १३) शब्द असीरियन 
मे अरपु है । इसी प्रकार असीरियनकासरूबु या स्वुकटहै, जो कि संस्कृत नाम एरण्ड 
से मिक्ता है; जिसके किए वधमान पर्याय ट । श्व का अथही बढुना है (एरण्ड का 
नाम संस्कृतम रूबु है) । इसी प्रकार का एक नाम कुस्तुम्बुरू (धनिया) है । सुमेरियनं 
माषा मे बुरू का अथं वृक्ष है, कस्तु का अथं अन्न है; इसकिए कुस्तुम्बुरू का अर्थं अनाज 
का वृक्ष है, (तुलना कीजिए घाना या घान्यक संस्कृत नभसे; मराठी में कोयमरी) ) 
सुमेरियन का सामकृंगु या सामगंग्‌ संस्कृत का कंग्‌ हैः{ सूमेरियनर्मे केले के लिए 
कल्वी; संस्कृत में कदी, आज्ञा घास की जड के किए नरद; संस्कृते नरद या 
नलद, सूमेरियनं का सिन्दु, जो कि मकान मे लकेडी के कामम आता था; संस्कृत का 
स्यन्दन तर है, सचय सुमेरियन शब्द संस्कृत के शालि (चावल) शब्द से मिलता है । 
सूमेरियर्न का टी ओर संस्कृत का तर प्रायः एक ही है । सूमेरियन का अनिमेद संस्कत 


१ इस सम्बन्ध मं द्रष्टव्य--डक्टर फिलोजत ( [7 ८122८) का 1.3 
पल 1<-त125अवृ पल-पृष्ठ १०९. 


२. शिवकोश् को भूमिका इस सम्बन्ध मं महस्थपुणं ह । 
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का इरिमेद है) सुमेरियन ओर संस्कृतम नीमणएक ही है । सृमेरियन गव्वर संस्कृतः 
मे कपूर दै।' 

जौटी ने संस्कृत नाम पिप्पली, पिप्पलीमूक, कुष्ट, श्णुंगवेर, कदम, त्वक्‌, वच, गृग्गुर, 
मुस्तक, तिल, शकराका ग्रीक अनुवाद देखकर, भास्तीय द्रव्यगुण का मृ विकास ईसा 
कौ पट्टी शताब्दी मे माना है ( इन्डियन मेडिसिन-पृष्ठ २७-२८ केसीकर का अनुवाद }। 

केयदेवनिघट्‌-- यह निघंटु लाहौर से प्रकारित हज था, इसका विदोष प्रचार 
नहीं । इसको 'पथ्यापथ्य म्रन्थ' भी कहते हं । 

इसके अतिरिक्त चन्द्रनन्दन-कृत गणनिधंदटु, शेषराजनिषंटु, मुद्‌ गल-कृत द्रव्यरल्ना- 
करनिघंटु, विश्वनाथ सेन कृत पथ्यापथ्यनिषंटु, त्रिमत्लभटु कृते द्रव्यगुणशतश्टोकी 
आदि प्रसिद्ध ग्रन्थह्‌। 

राजनिघंदटु के पश्चात्‌ प्रसिद्ध बड़ा निघंटु भवप्रकाशही दहै) इसके बाद १६८१ 
ई० (शकं १९०२३) मं अहमदनगर-निवासी माणिक्य भट के पुत्र वैद्य मोरेश्वर का 
वनाया वैद्यामृत तथा काडी के वेद्य बलराम का लिखा आतकतिमिरभास्केर ग्रन्थ 
हे । आतंकतिमिरभास्कर पिछले सौ वषं का बना हुमा होने से आधुनिक है । 


क्षेमकुत्‌हल--वैदयवर श्री क्षेम शर्मा का बनाया हज है, बम्बर्ईसे श्री यादवजी 
त्रिकमजी नें आयुवंद ग्रन्थमाला में इसे प्रकारित किया है । यहे ग्रन्थ १६०५ विक्रमी 
सवत्‌ मे प्रकट हुआ है, एसा ग्रन्थकर्ता नं स्वयं अन्त मं कहा है । 

इस ग्रन्थ मं कुक बारह्‌ अध्याय (उत्सव) ह । इनं उत्सवो मे द्रव्यपाके की परि- 
भाषा, भोजन गृह, पकाने के पात्र, पाकशाला के उपयोगी साधन, सविष अन्न की परीक्षा, 
राजाजं कौ कंसे वैद्य को रसौर्दधर या पाकशाला का निरीक्षक बनाना चाहिए, 
वैद्य को भोजन के सम्बन्धमं राजा की देख-रेख किस प्रकार करनी चाहिए, रसोदये की 
प्रशंसा, ऋतुभेद तथा इससे सम्बन्धित सामान्य बाते, दिनचर्या, भोजन प्रकार, भोजन पर 
निगाह न पड़ इसकी देख-रेख, भिख्र-भिन्न घी के गुण, खिचडी, कचौडी, मूखी, पटोलः, 
आद्रक आदि के गुण, भिन्न-मिच्र मांस पकाने की विधि, मछली, भोज्य, शाक के प्रकारः 
खाने की वस्तु बिगड़ नहीं गः -+र सुरक्षित रखने की विधि, हटवा, पोटी, षेवर, 
ल , दुध की बनी वस्तु जलेवी, भूख लगानेवाखी वस्तुएं आदि वहत सी बनावट का 
वणेन है। 

कषेमशमा ने अपने वंश का वणेन ग्रन्थ के आरम्भ मं किया दहै। इसके अनुसार 
दनके प्रपितामह ने दित्ली-शकेडवर सुतान की सेवा करके ग्यारह गावि प्राप्त किये 
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थे । इनकी माता पति के पीर सती हई थी । क्षेमशर्मा ने स्वयं विक्रमसेन राजा की 
सेवा करके प्राप्त किये मवि मे एके बावली बनवायी थी । विक्रमसेन कहाँ का राजां 
था, यह्‌ कट पता नही 

क्षेमशर्माने कु ग्रन्थ देखने का उल्लेख किया है, उनमे भीम ओर रवि के कौन 
से प्रन्थ थे, इसका कु पता नहीं चरता 1 इसमें नलपाक का नाम नहीं लिखा (नल- 
पाक टर्पण ग्रन्थ काशी चौखम्भा संस्कृत सीरीज म प्रकारित हुआ है) । इसके बाद इन्होने 
भोजनकुतूहल' नाम का भी एक ्रन्थ चिखा है । तदनन्तर लिखा गया सिद्धभैषज्य- 
मणिमाला ग्रन्थ आधुनिक कारुका है, इसमे वत्तंमान कार कौ प्रचरित बनावे है 

महाभारत के नलोपास्यान में नल की पाककृशलता का उल्टेखदहै, उसी के 
कारण नल के नाम से बहूत-से पाकरास्वके ग्रन्थ बने हु ।' ईसी प्रकार भीम के भोजन 
की मात्राअधिकथी, इसलिए उस्कैनाम परभी ग्रन्थ बने गया। 

प्राचीन कारमं भोजन्‌ की विविध बनावट होती थी, यह्‌ बात चरक के कृताक्चवं 
से सरख्तापूवेकं समञ्च मे आ जाती है । पीछे धन्वन्तरीय निघंटु आदि मे शास्त्रीय 
वर्गकिरण के कारण इसको छोड दिया गया । परन्तु बहत समय से राजाओं के स्वास्थ्य 
ओर भोजन पर विदोष ध्यान रखा जाता था । सुश्रत मं ओर कौटिल्य अथंश्षास्त्र 
मेँ इस सम्बन्ध मे पयप्ति सूचनाएं ह । अष्टांगसंग्रह मे इस विषय को विस्तार से कहा 
गया है, उसमे राजाओं के सम्बन्ध मे लिखा है कि एैश्वयंशः री, धनी एवं विदोष कर 
राजाओं के शत्रु, मित्रो की अपेक्षा अधिकं होते हं । इसर्िए इनके द्वारा प्रयुक्त विष 
को समीपवर्ती रोग खान-पान मं दे देते! स्त्रियाँ शत्रुओं के गुप्तचरों द्रा प्रयुक्त 
विष को, वस्तु को, सोभाग्य के रोभ से अथवा अज्ञानके कारणदेदेतीह। इसलिए 
राजा को चाहिए कि कुलीन, स्नेही, विद्वान्‌, आस्तिक, आर्यं, चतुर, दक्षिण, निरछल, 
पवित्र, नज्र, आलस्यरहितः व्यसनरहित, अभिमान शून्य, क्रोधरहित, साहसिक कामों को 
न करनेवाले, वाक्य के अथं को समञ्ने मं कुशल, आयुर्वेद के अष्टांग मे निपुण, शास्त्रा 
नुसार आयुवेद मे योग-क्षेम जिसने प्राप्त किया हौ, जिसके पास सदा अगद-विष प्रतिकार 
आओौपध तयार रहै, एेसे सव प्रकार के सात्म्य को समज्ञनेवाले प्राणाचायं को नियुक्त करे ! 

फरुतः रसोई तथा दूसरी बातों का (अभ्यंग, परिषेक, अनुकेपन, वस्त्र, माका 
आदि का) उत्तरदातृत्व वद्य को दिया जाता था ) इस सम्बन्ध की जानकारी प्राचीन 
ग्रन्थों मे मिरुती है ¦ भोजन कौ विविध बनावटों की चर्चा रोगीके हितकीद्ष्टिसे. 





१. महाभारत--नलोपाख्यान पवं (वनपयं) 
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की जाती है। क्यौकि एक ही वस्तु पाक-क्रिया से गुणों मे परिवर्तन हने पर रोगी के 
किए हितकारी-अहितकारी हो सकती है । इसक्िए कृतान्नवगं का गुण-दोष रोगी के 
पथ्य-अपथ्य विचारसे किया गया है। चक्रपाणिदत्त का द्रव्यगुणसंग्रह्‌ तथा कंयदेव 
का पथ्यापथ्यनिषंट्‌ भी इसी के किए, 

सम्पूणं निघंटु रचना को देखने से इतना तो स्पष्ट है कि धन्वन्तरीय निषंटुमेजो 
मागं अपनाया गया था, इसके पीर होनेवाले दूसरे निधंट्‌-लेखकों ने उसी को अपनाया । 
इसमे कुछ भी परिवतंन या सुधारमुरिकलसे हुआ है । पिछले लेखकों नं द्रव्यो के नामों 
का संग्रह करना ही अपना रक्ष्य समञ्च । वैद्यामृत के कर्तनं ईसबगोल का भी उल्लेख 
कियाहै) 

परन्तु द्रव्यो का परिज्ञान-व्रिपयक कोई भी यत्न किसी निघंटुकर्ता ने नहीं किया । 
सम्भवतः दसका कारण यही माना गया कि यह्‌ जाते प्रत्यक्ष ज्ञान परी निभरदहैः 
ट्सको सिपिबद्ध नहीं कर सक्ते । गृ की पिठास जिह्वागम्यहीषहै, इसे वाणी से 
या छिखकर नही बताया जा सक्ता इसी पकार डमर ज्ञान को समक्षा गया होगा । 
शिवदत्त-जेसे किसी एक निघंटु मे परिचय कहीं पर मिल जाता है, परन्तु यह ब्रहुत 
अपर्याप्त है । निघंटुओं मंदी हुई संज्ञाएं (नाम) तथा टीकाकारो केदिये हुए यत्र- 
कुत्रचित्‌ परिचय से आजकल के संशोधकों के सामने एक विचित्र उलकज्षन आती है) 
क्योकि ये संज्ञाएं गौर परिचय एकं नही, फिर एक ही नाम बहुत सी वनस्पतियों के लिए 
लरता गया है! साथदही इसमे एक लाभी, कि कई बार संज्ञा से वस्तु के आयाते 
तथा दूसरी बातो का भी पता चरु जाता है (यथा-कारी मच के किए १---सजूर्या 
मारिचं चाथो यवनेष्टं च सीसके; २-- गुडः फाणौ गुडा हारहरायां वजकण्टके" 
( १४६ )- इसमें हारहूर शब्द द्राक्षा के लिए आया है; क्योकि यह्‌ हारहूर से आती 
थी) 1 अभी तक बहुत से द्रव्य सन्दिग्धहं। | 

द्रव्यो के गुण-धमं के विषयमे भी इन निघंटु से पूणे, सच्ची जानकारी नहीं 
मिलती; इस त्ररटि परमभी इस वणंनशेखी मं पीर से कुछ भी परिवतन नहीं हुआ । 
संभवतः गुणकथन मं वंयक्तिकं अनुभव या सुना हृ ज्ञान ही आधार रहा हगा ; परन्तु 
यह्‌ इतना कम है कि दूसरे वणन के अन्दर च्पिजातादहै) साथदही बाहूरसे आयं हए 
नये द्रव्यो के वणन मं अन॒भव की स्लँकी मिल जाती है, जैसे चोपचीनी रक्तशोधक है; 
ट्सी लिए उपदंश चिकित्सा मे, भावप्रकाश में लिखी गयी है, 

एक्‌ प्रकार से प्राचीन निघंटु आधुनिक जान के सामने बहुत महत््वपूणं नहीं 
ठह्रते, क्योकि वनस्पतियों का परिचय इनसे शकं जात नहीं होता) इनका उपयोग 
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नामसंज्ञा ज्ञान तक ही सीमित है; इसमे मी एक ही नाम कई द्रव्यो के लिएहौनसे 
असूविघा हौती है, 


भेषुज्यकत्पना 


कल्पना का अथं योजना है (कल्पनं योजनमित्य्थः--अरुणदत्त ; कत्पनमुपयोगाथं 
प्रकल्पनं संस्करणभिति-चक्रपाणि) । ओषध रोगी को किस योजना से दी जाय दसकं 
ज्ञान का ताम 'भैषज्यकलत्पना' ह । कल्पना का काभ-- 


अल्पस्यापि महायत्वं प्रभूतस्यात्पकमताम्‌ । 
कुर्यात्‌ संश्टेषविश्टेषकालसंस्कारयुपितभिः \ (हुदयः कल्प. २।६१) 


थोडी ओौषध भी बहूत काम कर सक्ती है, ओर मात्रा में जधिक वस्तु भी थोड़ा 
काम करती है। यह काम्‌ संयोग, विघटन, कार ओर संस्कारसेहौता दहै) इसके 
किए कल्पना-ज्ञान पृथक्‌ रूप मं पीछे (लगभग चौथी या पांचवीं शती मे ) उच्नत हुजा । 
अष्टांगसग्रह मे इस सम्बन्ध के वचन एक स्थान पर संगृहीत हुं । रणं का प्रचार इससे 
पूवं भी था। परन्तु चूणैकल्पना का उल्लेख सबसे प्रथम संग्रह में आयाहि)! 

संग्रह के पीछे भेषज्यकल्पना कौ विस्तृत जानकारी शाङ्खधरसंहिता मं मिती 
है। शाङ्खघर के सिवाय दूसरे ग्रन्थो मे एक स्थान पर इस प्रकार कौ विशेष जान- 
कारी नहीं है फिर भी कल्पना का सूत्र चरक, सृभ्नुत मं यत्र-तत्र मिल्ताहे। चरक 
के कल्पस्थान मे वमन्‌-विरेचन द्रव्योंकी नाना प्रकार की कल्पनां आयीदहं । यं 
कल्पनां रोगी की प्रकृति-दोष-काल-बख का विचार करके लिखी ह । इसी से जीवक 
वैद्य द्वारा भगवान्‌ बुद्ध को पुष्प सुघाकर तीस विरेचन देने का उत्टेख महावम्ग में 
मिठ्ता हे | 

कल्पना के अन्दर ओषध जौर भूमि का विचार करने के साथ-साथ इनको सुरक्षित 
रखने, इनके मान-परिमाण का भी उल्लेख है । पाणिनि के अनुसार मान-परिभाषा 
मे बाटोंका प्रारम्भ नन्द से हुआ है (नन्दोपक्रमाणि मानानि ( २।४।२१ ), इसका 
उदाहरण नन्दोपक्रमणं द्रोणः) । पाणिनिसूत्रो में कस (५। १।२५), शूप (५।१।२९६) , 
खारी (५।१।३३) शब्द आये हं--इससे कसक, शौपिक, खारक स्प बनाये गये ह । 
एवं (परिमाणान्तस्यासज्ञाशाणयोः' (७।३।१७) मे दो निष्को से खरीदी वस्तुको 


१. शुष्कपिष्टः सुक्ष्मतारतबपटच्य॒तद्चणंः । तस्य समस्तद्र्यापरित्यागादणप्लतोप- 
योगाच्च कल्कादभ दः- संग्रह्‌, कत्प अ० ८ 
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दरनिष्क्यम्‌ कहा है; “खार्याः प्राचाम्‌" (५।४।१००) मे खारी मान दिया है । शशूर्पाद- 
जन्यतरस्याम्‌' (५।१।२६) मे पतञ्जलि ने दविशुपं, त्रिश उदाहरण दिये हुं । चरक्‌ के 
अनूसारदौद्रौणकाएकं शुूपं होताथा, दोशुपं कौ एकं गोणी (लगभग ठाई मन 
तोर) होती थी! 

पाणिनिसूत्रों मे कषाय ओर अभिषव शब्द भी अते ह--पाणिनि के अनुसार 
कषाय करई प्रकार के होते थे) आयुवेद मं कषाय दाब्द क्वाथ अथ मेही सीमित नहीं 
(कषायसंशेथं भेषजत्वेन व्याप्रियमाणेषु रसेष्वाचा्यण निवेरिता-- चक्रपाणि) । 

अभिषव--आसूति या अभिषव के स्थान में मद्य बनाने के लिए विविध ओौष- 
धियो को पहले उठाया जाता (संधान किया जाता) था (फमंन्टेशन किया जाता 
था)। जब वेपूरी तरह्‌ उठ (संघानित हौ) आती थीं तब उनको आसास्य (३।१। 
१२६) कहते थे । अर्थात्‌ जो एसी स्थिति में आ गधी हो कि उनका अभिषव या 
चुआना अत्यन्त आवश्यक हो } चुआने के वाद जो फोक वचता था उसे फेंकने योग्य 
कहते थे (३।१।११७) । कौटिल्य ने चखा है कि चुआने के वाद बचे हुए सुराकिण्व 
याफोककोहटानेके लिए स्त्रीया बच्चों को लगाना चाहिए (२३९) । मधुपान से 
सम्बन्धित भाषा के एक विष प्रयोग का पाणिनि ने ( १४1६९) उल्केख किया है-- 
कणे हत्य पिवति--जिसका अथं है तकुट तक पौ गया फिर भी मन नहीं भरा 
(श्रद्धाप्रतिघात) । 

मद्य चुञआने को भट्टी आसुति (५।२।११२), उसका स्वामी आसुतीवलः, भभका 
युण्डिक (४।३।७६) तथा भभके से मद्य खींचनेवाखा व्यक्ति शौण्डिकं (४।३।७६) 
कहलाता था । मरेय ओर कापिशायन ये दौ मद्य के नाम पाणिनिकार मे मिलते 
हं । बुद्ध के समय मं मैरेय पीने का प्रचार बहुत बढ़ गया था ! बुद्ध को विशेष रूपमे 
इसे बन्द करने की आवर्यकता हूरई (मद्मैरेयसुरास्थानाद्‌ विरमामि) } “अङ्कानि 
मरये' (६।२।७०) से ज्ञात होता है कि पाणिनि को यह पता था कि मैरेय किन-किन 
द्रव्यो से बनता है । चरकमें खा है कि धान्य, फल, मूखसार, पुष्प, काण्ड, पत्र 
ओर बल्केख से मद्य बनता है (सू. अ. २५।४९)। कौटिल्य ने मैरेय, प्रसघ्रा, आसव, 
अरिष्ट, मेदकं ओौर मधु छः प्रकार की सुरा कही है। 

ट्स प्रकार से पाणिनि-कार मेँ भेषज्य कल्पना का उल्लेख स्पष्ट मिलता है । 
चरक-सुश्रृत मं भूमि के सम्बन्ध मे, ओषध लाने के सम्बन्ध मे तया इनके बनाने के 
संबन्ध मं जानकारी दी है । यथा-- 

भूमितीनप्रकारकी है, जांगल, साधारण ओौर आनूप } इनमे जागर मा साधारण 
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देश बह है जहाँ ठीक समय पर शिशिर (ठंड), धूप, वायु, पानी रहता हो ; जिस समान्‌, 
पवित्र भूमि के समीप मे जलाशय हो; इमशान, चैत्य, देवस्थान--देवताओ के होम- 
स्थान, सभास्थानं (राजा के निवास), गङ्ढा-वल्मीक-ऊषर (बंजर भूमि) सेद्टी 
हु; कुशा-रोहिष घास जहाँ पर अधिक हो; मिदरी चिकनी, पीली-मधुर-सुगन्धित 
हो; जिसभूमिमेंहलनचलाहौ; जरह पर ओषधि के समीपम दूसरे बड़ वक्षन 
टो; एसी भूमि में उत्पन्न गौषधि्यां उत्तम होती हं (संग्रह--क. अ. १) । 

हसी से जनपदोध्वंस अध्याय मे अत्रिपुत्र नं अग्निवेहासे कहा कि भूमिके विरस 
होने से पूवं ही ओौषधियों का संग्रह्‌ कर ठेना चाहिए (चरक. वि. अ. ३।४) । भूमि 
की परीक्षा पुथ्वी-अप-तेज-वायु ओर आकाश तत्त्वो की दुष्टिसेभी बतायीदहै। 

भेषजपरीोक्षा--जो ओौषधियां समय पर उत्पख्च हुई हों; जिनके रस-वीयं आदि 
र" हौ गये हो; जो समय-घूप-अग्नि-नल-वायु-शस्त्र-जन्त्‌ (कीड़े आदिसे) से नष्ट 
नहीं हयो; जिनकी गन्ध-वणे-रस-स्पशे-प्रभाव ठीक बनें हों; जडं गहरी हो; जो पूवंया 
उत्तर दिशा मे स्थित हौं (भारतवषमे इन दो दिक्षां मे सूयं का प्रकाश 'उष्णिमा' 
ठीक आती है); उनका संग्रह्‌ करे! इन वनस्पतियों के शाखा-पत्तं जो देर के उत्पञ्च 
न हए हों उनका वर्षा अौर वसन्त मं संग्रह्‌ करना चाहिए । ग्रीष्ममे जडोंकोया 
शिशिर में जब पुराने पत्तं गिरकर नये पत्ते निकल आते हों तब मृलों का संग्रह करन! 
चाहिए । छाल, कन्द ओर दूध शरद कारमं; सार हेमन्त में ओर पुष्प तथा फल 
समय के अनुसार सग्रह करनं चाहिए । 

कुछ आचार्यो का मत है कि सौम्य ओषधियों का सौम्य ऋतुओं मेँ (शरद्‌-हेमन्त- 
शिशिर मँ) मौर आग्नेय ओौषधियों का आग्नेय ऋतुमों मे (वसन्त, ग्रीष्म मे) संग्रह 
करना चाहिए । 

अओषधिसग्रह की सूखना-- मंगर आचार, कल्याण बरताव, व्यवहार पवित्र, 
दवेत वस्त्र धारण किये, देवता, अहिवनौ, गौ, ब्राहयाण की पूजा करके, उपवास 
रखकर पुवं या उत्तर दिशा की वनस्पति का संग्रह्‌ करे । इसको लाकर योग्य गुण- 
शाली पात्रों मे ( जैसे--शंगे निदध्याद्‌ मधूसंयुतानि---अगद के विषय मे) रखे । 
इनको संग्रह करने के मकानों के द्वार उत्तर मुख होने चाहिए । वर्ह पर सीधी वायु 
न आये, परन्तु वाय्‌ का आना-जाना होता रहे । सदा पुष्प-उपहार-बलिकमं (सफाई्‌- 
धूप आदि देना) करे; वहां पर अग्नि-जल-सीरु-धूम-घूली, चूहे, पशु न जा सकं । 
इनको भली प्रकार ढपि देना चाहिए ! इनको छींको मे कुटकाकर रखना चाहिए । 
(संग्रह, सू. अ. ३९) 
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कषायकत्पना--यह पाचि प्रकार की दहै--स्वरस (गीले पत्तों आदि को कृट- 
निचोडकर जो रस प्राप्त होता है); कल्कं (पत्थर पर वस्तु कौ पीसकर चटनी 
बनाना); दात (पानीमे वस्तुको उबारखुकर उसका रस प्राप्त करना) ; शीत (ठण्ड 
पानीमेवस्तु को भिगोकररस लेना) ओर फाण्ट ( गरम पानीमे वस्तुको कुछ समय 
रखकर रस प्राप्त करना) । इन पचम ही चूण, वटी, रसक्रिया, अकं, शबेत, 
आसव आदि कलत्पनाओं का बीज निहित है) 

कषायो का उत्पत्ति-स्थान रस ह, इसमे ल्वण-रस को कषाययोनि नहीं माना, 
क्योकि इससे स्वरस, कल्क, क्वाथ, शत, फाण्ट कोई अन्य कल्पना नहीं की जाती । 
खवण रस सब अवस्थाओं में लवण ही रहुगा । रोष पाच रस मधुर, अम्ख, तिक्त, कटु 
ओर कषायवाये द्रव्यो से अन्य कल्पनाएं हो जाती हं ¦ 

आयुवंद मं द्रव्य, रस, वीये, विपाक ओौर प्रभाव पर ही समस्त चिकित्साशास्व 
स्थिर है, ये वस्तु ही भारतीय चिकित्साशशास्य की रीढ़हूं । इनमें किसकी प्रधानता 
टै; यह्‌ निचित नहीं कहा जा सकता । कहीं पर रस से कायं होता है (नीमका 
तिक्त रस मुख का शोधन करता टै; मातुंग का अम्ल रस मुख मं दीप्ति, तेजी राता है) ; 
कहीं पर द्रव्यसे काम होता है (अफीम अपनेरूपमे काम करती है); कहीं पर प्रभाव 
से कामटहोता दहै (मणि-मुक्ताके धारणसे विषका नङ होना); कहीं पर वीयसे 
काम होता है (पिपली कट्ुरसहोनेपरमभी जौ वृष्यगुण करती है, वह इसका वीयं 
दीह) ) इस प्रकार से रस-वीयं-विपाक-प्रभाव की विहेष चर्चा आयुर्वेद ग्रन्थो मं 
मिलती "है (चरक. सूत्र. अ. २५. सृभ्रृत. अ. सू. ४०) । 

भैषज्य कल्पना की सब प्रक्रियाओं को अतच्रिपु्र ने एक संस्कार" शब्द से कह दिया 
है, संस्कार का अथं वस्तुमे दूसरेगृण का जाधान करना है । इस प्रक्रियासे वस्तुर्मं 
गुण परिवर्तन, गृण वद्धिहोती है । गृणों के जधान की क्रिया जट, अग्नि स्िकर्ष, 
रुचित्व, मन्थन, देश, काल, पात्र, भावना आदि से होती है। यथा शुचित्व--जल- 
सधिकषं से---अच्छी प्रकार धोये-निथारे-उबाले हुए गरम चाव (भात) ख्घु होतं हँ; 
अग्निसन्निकष--आटे को गुंघनेके बाद पानी में उबालकर रोटी बनाने से हलकी बनती 
है; शुचित्व कायं से--पानी में एक सौ बार धोने पर घी में अधिक शीतलता आ जाती 
है; मन्थन सं--दही शोथ करता है, परन्तु मथा हज मट्ठा शोथनाशक है; देश-- कु 
ओषधियों को घान्यराशि या भस्ममें रखने का विधान है; कार से संस्कार--कोर् 
ओषधि बनने के पन्द्रह दिन बाद पीनी चाहिए । वासन-लोह्‌ के पत्रमे रखने का 
या सींग के पात्रमं रखने का संस्कार है; भावना से संस्कार-र्जावले के चुणंको 
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आंवले के रस की भावना देने से गृण बढता है ! वासन से गणाधन---पानी को कमलं 
से सुगन्धित करना, जैसे शवंत या मिठाई मेँ केवड़ आदि की सुगन्ध डी जाती ह 

ये सव प्रक्रियाएं मैषज्य निर्माण मे महत्व की हं । इनके दारा चस्तु का गुणान्तर्‌ 
होता है; यद्यपि वस्तु का स्वाभाविक धमं जाति मे रहता है, संस्कार से उसे बदल 
सकते है । ठण्डे पानी केगृण गरम पानी के गुण से पृथक्‌ होते हं । यह कायं संस्कार 
है । इसी संस्कार से वस्तु के गणो एवं रूपों मे, बनावटों मे अन्तर करने से आयुवेद 
के कल्प बने है, इनके ज्ञान के लिए ही कल्पस्यान का (चरक, अष्टांगसंग्रह मे) उपदेश 
किया गया है। 


ओषध की कौन-सी कल्पना रोगी के अनुकर टै; उसको क्या देना आवश्यकं है; 
सी के किए संस्कार, कल्पना का विस्तार कियागयादहै। 
मात्रा विचार--अआयुवेद में मात्रा को सामान्य रूप से निचित नहीं किया गया । 
इसे चिकित्सक केज्ञानपरही छोडदिया दहै, वह्‌ स्वयं रोगी के कोष्ठ, बल, वय, देश, 
काल का विचारे करके मात्रा ओर कल्पना का निश्चय करे} फिरभी सामान्यसूप 
से माग-ददन के लिए संग्रह मे मात्रा का उल्लेख किया गया है । 
आयुर्वेद चिकित्सा मे स्नेह, पाक, घृत ओौर तं की कल्पना का प्रयोग पयप्त है ¦ 
इनको सिद्ध करने के नियमों का उल्टेख किया गया है । चृत ओर स्नह्‌ कल्पना मं 
ओषध के गुण अधिक समय तक सुरक्षित रहते हैँ, इनकी मात्रा कम हं, ये पौष्टिक, 
बल्वद्धंक होते हँ । इसचिए ओषधियों के गुणों को घी में छाने की यह्‌ प्रक्रिया है| 
घीकीश्रेष्ठताही यह कही है करि वहु संस्कार का अनुकरण करता है (नान्यः 
स्नेहस्तथा कश्चित्‌ संस्कारमनुवत्तते । यथा सपिरततः सपि: सवेस्नेहोत्तमं मतम्‌ ॥ 
चरक. नि. १।४०) । 
आसव-अरिष्ट कल्यना--ओौषधियो के गुणों को चिरकार तके सुरक्षित रखने 
के लिए यह मद्यकी कल्पना की गयी है! इसमे मद्य का परिमाण बहुत क्म रहता 
है, भौषधियों का रस-वीयं मद्य मं आ जाता है। इसका सुरा से भिन्न आसव- 
अरिष्ट नाम इसलिए रखा गया कि यह्‌ अन्न से तयार नहीं होती । इसमं स्मतिरास्तर- 
कथित दोष न आये, इसलिए नाम बदल दिया गया । सुरा चुञआयी जाती थी, आसव 
च॒आये नहीं जाते । इनम द्रव्यसंयोग ओर संस्कार से गुणों को अधिकता रहती है । 
अररष्ट-आसव का प्रयोग ओौषध रूपमे ही होता है, मादक असर के लिए नहीं । 
क्षार कत्पना--आयुवेंद में दृष्ट ब्रण आदि को जलाने के लिए क्षार का उपयोग 
होता था । क्षार बनाने के लिए विशेष विधानं बतलाया है! क्षार दो प्रकार का 
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होता है; बाह्य प्रयोग मे जानेवाला प्रतिसारणीय या बहिःपरिमाजंक, भैर अन्दर 
प्रयोग भे आनेवाखा पानीय या अन्तःपरिमाजेकं । इसमें बहिःपरिमार्जक क्षार मृदु, 
मघ्य ओर तीक्ष्ण सेद सेतीनप्रकारका है । यह्‌क्षार कालमृष्कक, कूटज, पलार 
आदि वृक्षों कौ राख सै वनाया जाताथा। राख को पानीमे घोर्कर या मूत्रमें 
घोखकर (क्षार एक भाग, पानी यामूत्र भाग) इक्कीस बार छान लेना चादिषए | 
दसको फिर पकाना चाहिए, जब यह स्वच्छ, खाल, तीक्ष्ण, पिच्छ हौ जाय, तब 
इसे पूनः छानकर दूसरे पात्र मे रखकर अग्नि पर पकाय । जब बहुत गाढ़ा ओर्‌ बहुत 
पतलानदहो तव इसे उतार टेना चाहिए ¦ 

क्षार के अन्तःप्रयोग करने की एक कल्पना शंखद्राव है 1' यह्‌ प्लीहा या 
यकृत के रोगों मे दिया जाता था) यह्‌ तीक्ष्ण, रवण, क्षारीय द्रव्यो से बनतादहै, 
इसमे डाखने पर दाख भी गख जाते हं । यह्‌ कल्पना दक्षिण भारत के सिद्ध सम्प्रदाय 
मे प्रचरति थी (द्रव्यगृणविज्ञान) । यूनानी वेद्यक में इसको तेजाव कहते हुं । 

मुरव्बे या शवेत कौ कल्पना पीछे की है । इस कल्पना मं रोगी को चीनी विष 
रूपसे दी जाती है, जिससे उसे हानि नदहो। इसका बीज चरक मे मिकुता है--जो 
बच्चा स्वाद के कारण मिट्टी खाना न छोड, उसको दोषनाशकं ओषधियो से मिखाकर 
म्टरीखानेकोदे (चि.अ. १६।१२२) ) इस प्रकार से आंवके के मुरब्बे मे चीनी 
प्रमेहरोगियों को देने का विकास हज | 

उपनह्‌, प्रलेय--टेप का मी उल्लेख आयुेदमंं है । केप के विषयमे कहा है कि 
सब शोफो में यह्‌ सामान्य ह ओर मुख्य है । यह्‌ प्रलेप, प्रदेह ओर आलेप भेद से तीनं 
प्रकार का है प्रलेप शीतल, पतला, न सूखनेवाला या थोडा सूखनेवाला होता है । 





१. लवण, फिटकरी, सोरा, नौप्ावर, कसीस, सुहागा, जौखार, सज्जोखार आदि 
खवण ओौर क्षारं द्रव्यो को कचि के नलिकायत्र मं रख तियक्‌ पातन विषि से गरम 
करके टपके हुए जल को प्रावकाम्ल शोह्ी मं एकत्रित करना चाहिए । इसका नाम 
खंखद्राव है । (त्रव्यगुणविज्ञान, परिभाषा खण्ड, पृष्ठ ६७) 
अक स्नृही तया चिञ्चा तिला रग्वधचित्रकम्‌। अपामागंसमं भस्म वस्त्रपूतं अर हरेत्‌ \ 
मद ग्निना पेत्‌ तत्त॒ यावटरवणतां गतम्‌। रवणेन समौ ग्राह्यौ टौ क्षारौ टंकणं तथा॥ 
सम॒द्रेफनं गोवन्त्या कासीसं सोरकं तथा । द्विगुणं पञ्चलवणं मातुलृगरसेन च ॥ 
काचकृष्यान्तु सप्ताहं वासयेदम्लयोगतः । डंखचुणेपलं वत्वा वारुणीयत्रमुद्धरेत्‌ ॥। 
सर्वधातुन्‌ हरेत्‌ शीध्रं वराटिका खकादिकान्‌। उदरादिकरोगाणां सद्यो नाहाकर परम्‌।) 
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प्रदेहं उष्ण या शीत, घट-सृुखनेवाला होता है । आर्ष दोर्नोके वीचकाहोतादटै 
(सुश्रुत. सू- अ. १८।६) । 

लेप सम्बन्धी नियम-- चन्दन काघटरलेपभी शरीरम दाह करतादहैओौर अगर 
का पतला खेपभी शीतलतादेताहै। क्योकि घटृलेपसे शरीर की उष्णिमा रुक 
जाती है (चरक. चि. अ. ३९) । कभी भी पहले बरते हृए केप को फिर से नहीं लगाना 
चाहिए । एक रातकाबासीखकेपयाकेपके ऊपर दूसरा टेप वहीं करना चाहिए) 
सूख जाने पर उसे वहीं पर लगा नहीं देना चाहिए (सुश्रत. सू. १८।१४-१५) । 
बहुत पतला या बहुत चिकना लेप नहीं गाना चाहिए } केप बहुत पतला नहीं करना 
चादिए 1 पटरी या वस्त्र फे ऊपर ख्गाकर केप नहीं करना चाहिए, नेप को वस्त्र 
से ढँपना चाहिए (चरक. चि. अ. २१।९३-९८) । 


धूमवती कल्पना--धूमवर्ती पीने का उल्लेख कादम्बरी तथा दूसरे ग्रन्थों मेँ भी 
है (मदूघौतधूपिताम्बरमग्राम्यं मण्डनं च बिभ्राणा) परिपीतधूमवतिः स्थास्यसि 
रमणान्तिके सुतनु । कुटनीमतम्‌) । चरक में नित्यप्रति धूमपान करने को कहा है, 
यह एक दैनिक कायं था। धूमवर्ती को बनाने की विधि सम्पूणं रूपमे बतायी दहै 
(सूत्र. अ. ५।२०-२४) । प्रायोगिक, स्न हिक ओौर वैरेचनिक भेद से यह्‌ तीन प्रकार 
की होती थी! धूमवर्ती किस समय पनी चाहिए, किस प्रकार पनी चाहिए, किनको 
नहीं पीनी चाहिए, इन सबकी सूचना इसमे विस्तारसे है । धूमपान की हानियोसे 
बचने के लिए धूमयंत्र की विदोषता भी बतायी है (दूराद्‌ विनिर्गतः पर्व॑च्छिक्नो नाड़ी - 
तनृकरतः । नेन्द्रियं वाधते धूमो माच्राकारुनिषेवितः । सू. अ ५९१) । यह ॒धूम- 
र्ती सुगन्धित होती धी । 

तौल--आयुवेद मे तौर के लिए जो शब्द आये ह, बे प्राचीन । तौट के शब्द 
प्रायः धान्य वस्तुगों से अनाये गये हँ । चरक मे जो यह लिखा है कि किसे मागध 
मान श्रेष्ठ है, इस पाठ को चक्रपाणिने अनाषं माना है। वास्तव में मागध ओर 
कखिगि दो मान देज्ञ मे प्रचछितं थे! कलिग मान का सम्बन्ध सम्भवतः रत आदि 
तोलने मे होता था, मागध मान सामान्यतः सब कार्यम वरता जाताथा। इनमें 
जो मेद रहै, वह्‌ छोटे वजनमेही है, आगे बडे वजन मं दोनो एकहो जातेहें, 

नन्दोपक्रमाणि मानानि (२।४।२१; ६।२।१४ काशिका) का अभिप्राय यह 
है कि माप-तौल के बटखरे प्रथम नन्द राजाओं ने निह्चित किये । तभी से मागध 
मानं प्रारम्भे हज । उस समय कलिग जनपद स्वतन्त्र था, इसक्िए कलिग मान 
की परम्परा अलग चलती रही । मान निदिचित होने पर आढक (ढाई सेर), द्रोण 
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(दस सेर), खारी (चार मन) इत्यादि शब्द बिल्कुल सही नाप-तौरु के लिए बरते 
जाने रगे ।' 

चरक संहिता या दूसरे ग्रन्थों से इनके रूप का पता नहीं चख्ता कि ये किंस वस्तु 
केथे; पत्थरया धातुके होगे । चरक संहिता से पहले अथंश्ास्व मं इनका उल्लेख 
आता है, यथा--'तौलनें के सभी बाट लोह के बनाये जायं । मगध, मकर देश मे उत्पन्न 
होनेवाले पत्थर्‌ के बनं, अथवा एसी वस्तुओं के बनं जो पानीया किसी लेप की वस्तु 
के रगने से वजन मेन्‌ बह़ंया गरमी पहंचने सेकमनहौ जाये (२।१९।११)* । 

प्राचीन तौलो से चरक-सुश्रुत के मान मे बहुत कम अन्तर आता है । यह्‌ अन्तर 
कछ तो सोना-चँदी की तौर ओर अन्य वस्तुओं की तौर कौ भिस्नता से है, यथा-- 
-माषक' तौर में पाच रत्ती तबिंकाओौरदोरत्ती चादौ काहोता था (मनु ८१३५; 
अथेशास्त्र २।१२) । निष्पाव तीन रत्ती का; गजा १ रत्ती; काकिणी शद 
रत्ती; माषकं पाँच रत्तीकाथा। शाण चरकं के अनुसार २० रत्ती काया (महा- 
भारत में शाण को शतमान का आर्ठ्वाँ भाग कहा ह; जौ १२२१ रत्ती का होता है-- 
वनपवं १३४। १४) । 

चरक ओर अर्थशास्त्र के आढक मान मे कुछ मेद है, यथा-- 


चरके कामान कौटिल्य अथंशास्त्र का मान 
४ क्षं =-= १ पल १ कूडव ==१२२ तोला--२.१ छर्टोक 
२ पलं == १ प्रसुति--८ तोला ४ कुडव == १ प्रस्थ=-५० तो. २ पाव 
२ प्रसृति = १ अंजलियाकृडव ४ प्रस्थ = १ आढक=५० पल, 
== १६ तोला २०० तोला 
२ कूडव == १ प्रस्य-=२५६ तोला ४ आढक == १ द्रौण-=२०० पल 
==८०० तोखा 
४ प्रस्थ = १ अदृक्‌ १६ द्रोण = १ खारी=१६०सेर==४्मन 
४ आदृक == १ द्रोण, कलक्ष,घट २० द्रौण = १ कुन्भ=५ मन 
१० कम्भ == ९ वह्‌ =५० भन्‌ 


क्स का तौल चरकं के अनुसार आठ प्रस्थयादो आठृकया द सेर है; अर्थ- 
१. 'पाणिनिकारीन भारतवषं 
२. प्रतिमानान्ययोमयानि मागधमेकलश्ेलमयानि यानि वा नोदकप्रदेहाम्यां 


घटि गच्छयुरुष्णन वा दह्धासम्‌ ॥ अयशास्प् 
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शास्त्र के अनुसार्पांचसेर टै) संस्कृत का शब्द द्रक्षण, ग्रीक इाब्द द्रम, यूनानी शब्द 
दिरम, ठंटिने का शब्द इामएकहीहं| 

लम्बार्ईके मापमं अंगुखी का उल्लेखे चरकमे है। इसके अनुसार ही उत्सेध, 
विस्तार, आयाम, परिणाह को नापा जाता है (वि. अ. ८।११७) । इसके अतिरिक्त 
व्याम' का भी उल्लेख है (सूत्र अ. १४।४३) । व्याम का माप ८४ अगुल था 
(ररी रमङ्गुल्पर्वाणि चतुरशीतिः-- चरक. वि. अ. ८।,१७) । अगुरु का माप 
मध्यम जकार कै आर यवमध्य के बराबर था, यह्‌ आजकल पौन इच के बराबर है । 
रस न-पा 

अश्न-पान सम्बन्धी जानकारी के किए चरकसंहिता मे शूक-धान्यवगं, शमी-घान्यवग, 
मांसवग, शाकवगे, फलवगे, ह्रितवर्ग, मद्यवगं, जखवगे, गोरसवगे, दक्षुवगे, कृताप्नवगं ओौर 
आहार-उपयौगी ; ये बारह्‌ वगं बनाकर इनमे आहार का रस, वीर्ये, विपाक ओौर प्रभाव 
कहा गया है । सुश्रुत मं द्रव वस्तुओं का पृथक्‌ अध्यायमें वणेन किया दै; इसमे 
जखवगे, क्षीरवगे, दधिवगे, तक्रवगे, धृत-तैल-मधु-दक्षुवगग, मद्यवगे ओर मत्रवगे ह । 
इसमं आगे अन्न-पानविभाग चरक की अपेक्षा अधिक विस्तृत है; शालिवभे, कुधान्य- 
नगं, मांसवगे, फलवगे, शाकवगं, ख्वणव्गै, कृतान्नवर्ग, भक्ष्यवगे, अनुपानवगे, आहार- 
विधि; इतनी बातों की विस्तृत जानकारी दी गयी है । सुश्रुत का वर्गकिरण अधिक 
विस्तृत है । मांसवगं मे कोशस्थ, प्लव, मचछलियों के समुद्र ओर नदी के पानी से मेद 
आदि विरदोष कहं गये ह ।* क्वण वं में स्वणे, चांदी, ताम्र, त्रपु धातुओं तथा रत्नों 
के गृण-दोषो की विवेचना की गयी है  सुपम्रुत मे चरक की अपेक्षा भक्ष्य वस्तुओं के 
बहुत से नये नाम मिलते ह; यथा--मधुमस्तक, संयाव, सट्क, विष्यन्द, फनक आदि 


१. जांगल मांस आठ प्रकार का है--जघाल, विष्किर, प्रवुद, गहाश्ञय, प्रसह 
पणम्‌ग, विक्ेहाय, ग्राम्य । आनूप मांसं पांच प्रकार का है---कूलचर, प्लव, कोषस्य, 
पादिन जौर मत्स्य) मत्स्यभी नदी (मीठे पानी) ओर समद्र (नमकोन्‌ पानी) के 
भेद सेदो प्रकार के ह्‌--दोनों मं पथक्‌-पथक्‌ विटामिन होते हं । 

२. घतपुर--म[दता समिता क्षीरनारिकेलसितादिभिः । 

अवगाह्य धूते पक्वो धुतपुरोभयमुच्यते ॥। 
संयाव--समितां मधृदुग्धन माधुयत्वात्‌ शुभाननः । 

पचेद्‌ ध॒तोत्तरे भण्ड क्षिपेद्‌ भाण्डे नवे ततः ॥ 

सयावोऽसमै य॒तश्चर्णेः खण्डलामरिचाप्रकंः ॥! 


निघण्टु ओर भवस्य कल्पना ४४७ 


संग्रह में सृश्रत की भांति द्रव वेस्तुमों का पृथक्‌ उल्लेख किया है, अन्न-स्वरूप 
के वर्णन मे चरक का अनुसरण किया है, परन्तु क्रम बदल दिया दह; शूकवगं, शमीवरगं, 
कृतान्नवगे मांसवगं, लाकवगं, फरख्वगे स्प मे वणन है) इसमें भी 'दकलवेणिकः 
आदि नये व्यंजन मिलते हं । 

इसमें कवग के अन्तगत शालिविगे में शालि, ब्रीहि भौर कृधान्य ये तीन मुख्य भेद 
हं! शकि ओर जब्रीहिमें इतना अन्तर है कि शालिधान्य हमन्त में (दिवाली के आस- 
पास) पकते हु, इनको प्रथम बोकर ओर पुनः उखाइकर रुगाया जाता है । ब्रीहि 
धान्य शालिसे मोटा होता है ओरखेतमे छीटकर बोया जाता है, इसे एक स्थानं 
से उखाडकर फिर नहीं ख्गाना होता है, यह थोडा जल्दी पक्ता है । ब्रीहि कौ भति 
साठी (षष्टिक) दै, यह्‌ साठ दिन मे पक्तादहै, इसका चावर लारी लियेहौतादहै) 
कुधान्य मे सांवक, कंगनी, कोदों आदि, जौकि कम बौये जातेहु, ये मोटे ओर 
देखने मं सृन्दर नहीं होते । इनको मल्कर या सामान्य कूटकर निकाखा जाता है) 

इन सबमं शालि धान्य उत्तम है, क्योकि इसको पौघध लगती ह । जो घान्य एक 
स्थान से उखाडकर दूसरे स्थान पर लगाये जाते हूं, वे बहुत हल्के ओर गुणशाली होते 
हं । चरक मेँ शालि के पन्द्रह भेद दिये हु । इनमें बहुत से नाम स्पष्ट हु, यथा--रक्त- 
शाछि ( खालमती--सहारनपुर जिले मं), केटम, प्रमोद (कुमुद--बम्बई मे), 
दीघशूक (हंसराज या बासमती का भेद) । इनमें महाशालि के रिए कहा जातादहै 
कि चीनी यात्री श्युआन्‌ च्युआड के चरितलेखक हर्द खीने क्िखिा है कि जब वहु नालन्दा 
विश्वविद्यालय में ठहरा था, तो उसे महाशाटी चावल खाने कौ दिया गया । स्वयं 
चीनी यात्री को यह्‌ बिया सौधा चावल भूखा नहीं । उसने लिखा है--'यर्ह मगघ 
मे एक अद्भूत जाति का चावर हौता है, जिसके दाने बड़े सुगन्धित जौर खाने में 
अति स्वादिष्ठ होते ह । यह बहुत चमकता है । इसे धनिको का चाव कहते ह । 
संभवतः यह्‌ युगन्धिका या महादालि चाव था 1 (डाक्टर्‌ अग्रवाल, 

यवक, हायन, पांसु, वाप्य ओौर नैषध ये चाव्भी शाकि के समानगुण करते हैं 


कन (काग नानयिणदययकणककनकोकनकाकीककमेननोेनणयनिनिकनयकेनानानणनानकनककरमोकानननगाननभ्ननाननेानानोननोभायो वनानीव, = पिन 


सट्क --लवंगव्योषखण्डस्तु दधि निमथ्य गालितम्‌ । 
वाडिमं नीजसंयुक्तं चन्द्रचूर्णावचूणितम्‌ ।। 
सटूकं सुप्रमोवाख्य नलादिभिरुदाहूतम्‌ ॥ 

विष्यन्द--आमं गोधूमच्‌णं च सपिःक्षीरगृडान्वितम्‌ । 
नातिसान्रो नातिघनो विष्यन्दो नाम नामतः ॥ 


४४८ भायुवंदं का बृहत्‌ इतिहास 


इनमे हायन, यवक का उल्टेख पाणिनि ने भी किया है । हायन, यवक का सम्भवतः 
अधिक उपयोग था, इसी से इनका अति प्रयोग रक्तपित्त ओर प्रमेह रोगका कारण 
कहा है (चरक, नि. अ. ४) । पद्माघत मे जायसी ने सत्तारईस प्रकार के चावर्‌ भिनायं 
हं; उनमें मख्य राजभोग, रौदा, दाऊदखानी, कपूरकान्ति, मधुकान्त, पित्तकादौ, 
सगनी, गडहन, रायहंस हँ । लोक में प्रसिद्ध है किं पान ओर धान अनगिनतह्‌। 

वनारस मे गंगा का पानी उतर जाने पर उस जमीन में धान बो दिया जाता दै, 
यह्‌ फाल्गन-चैत्र में पकता है, यह मोटा होता है, इमे साठी कहते हँ । इसके बहुत 
से भेद ह, उनमें कु रवेत ओौर कुछ काले होते ह । वरक, उदारक, चीन कुधान्य हुं 1 
साठी चावल पश्चिमो उत्तर प्रदेशमे बरसातमं ही पकता है; “साठी पके सारी दिना, 
देव बरीसे रात दिना"--यह्‌ कहावत इसी लिए है । यह धान्य बहुत पौष्टिक है । 

नीवार (तिष्नी धान्य), सवक, गवेधूकं (मोर्वीमं रती के अन्दर देखा था, इसे 
भूनकर खाते ह ), प्रशान्तिक, रौहित्य, प्रियंगु (कगनी धान्य), मूकन्द, वेरक, वुक्‌ 
आदि छोटे घान्यहं। ये स्वयं जंगमं भी उत्पन्नहोतेहं भओौरघरोमं भमी लोग 
इनको बोते ह । मंडवा आदि इसी प्रकार के धान्यहं | 

चरक कथित नाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब भी मिलने चाहिए । देहरादून 
के भाग मेतथा ऊपर पहाडमें आज भी चावल के चालीस से ऊपर भेद भिरुते हं । 
अके बासमती (शालि) ओर रामजवायन (व्रीहि) के दस-पन्द्रहु भेद है । इनकी 
पहचान इनके गक (नोक), छिलके, रुम्बाई, मोटाई से की जाती है । हसी वं में 
गेहं का उल्लेख है, गहु के भी नान्दीमुखी, मधूलीये भेदहं | सुश्रत मे इसी प्रसंग 
मे वेणुयव काभीनाम आयादहै। येमृत्र कमकरतेहै, इसीसे चरक में इनका 
उल्लेख है (चि. अ. ६।२४) । बसि में फल आने पर बांस नष्टौ जाता है, वेणुयव 
बसिकेजौ (बीज) होतेह । 

फलं चे कदलीं हन्ति फल वेल फरं नलं । 
सक्ष्कारो पुरिषं हन्ति गम्भो अस्स्वरि यथा ।' संय॒तनिक्राय भाग २ 

फल आने से केला समाप्त हो जता है, बास ओर नडसर भी फल आने से नष्ट 
हो जाते है, पुरुष को सत्कार क्ष्टकरदेता है, जिस प्रकार गभं खच्वरे को मार 
देता है । यह फल एक जाति के सब बसि मं आता है, यह्‌ प्रायः. तभी आता है, जब 
अकाल पडता है । (सरस्वती पर्विका) 

शमी धान्यवगे मं दाखों का, शिम्बी-फलियो मे से निकलने वाटी वस्तुओं का 
उल्लेख है । इनमं राजमाष के च्ए सुश्रुत मे अलसान्द्रः नाम है (कुर विद्वान्‌ इस 


निघष्ट्‌ जीर भेषञ्य कंत्पना ४४९ 


शब्द का सम्बन्ध यूनानी या शक कालसे जोडतेहूं) । इस वगे काभी सुश्रुत ने अधिक 
विस्तार से वणन किया दहै) 

मांसवगं मे पडु-पकषियो का विभाग उनकी प्रकृति, रहन-सहन के अनसार किया है । 
मुरगा खाने से पुवं पेरसे वस्तु को बखेरता है, इसकिए्‌ उसे विष्किर, तोता सगं मास्ता 
है, इसलिए उसे प्रतुद ओर गोह साँप कौ भाँति विल में रहती है, इसलिए उसे बिलेशय 
कहा टै । हस प्रकार से मांस के गृण इनकी रहन-सहन के अनुसार निश्चित क्ये ह । 
जो पडु-पक्षी आलसी नही, सदा चुस्त रहते ह, उनको हल्का कहा है, मौर दूसरो को 
भारी । इसमे कुछ तो जाने हृए ह ओर कुछ एसे हं जिनकी जानकारी नहीं, जंसे- 
मणितुण्डक, मृणारकण्ठ, मद्‌ग्‌, राम (मृग), कोटकारक जादि । बकरी गौर भंड 
जागरू मौर आनूप दोनों देशं मं रहती ह, इसलिए इनको किसी एक स्थान पर सीमित 
नहीं कर सक्ते । मांसव्ं मे गाह्वं का भी उल्लेख है 1 स्वस्य व्यक्ति के चिए इसका 
सेवन मृगमांसं मेँ सबसे अपथ्यतम कटा है (सू. अ २५) । 

शाकवगं मे भी बहुत से अपरिचित नाम मिक्ते ह्‌ ; यथा--कुमारजीव, लोटराक, 
चिल्ली आदि । फठ्वगं मृ फलो का उल्लेख है, परतु चिकित्सा मं अनार को छोडकर 
दूसरों का उपयोग नहीं है, कदली का उपयोग भी एक दो स्थान पर रहै । आजकर 
जो फलों का महत्त्व स्वास्थ्य के लिए मान्य है, उतना उस समय नहीं प्रतीत होता । 
पियाल, तिन्दृक, इगृदी आदि जगर के फलों का उल्लेख मिरुता है । मद्वगं मे सुरा 
जगल, मदिरा, दीत रसिके, मेरेय आदि भेद से वणेन है ।' सुश्रुत मं कोहर मद्य 
का उल्लेख नोकिजीौ के सत्त्‌ से बनती थी (सू. अ. ४५१८०) ।. क्या यही कोहल 
दाब्द आज प्रसिद्ध अलकोहरु मं तौ नहीं आ गया 2 बहंडे, जामुन, खर्जूर की मदो 
का भी उल्टेख सुश्रृतमं है, 

जल्वगे मं पानी मे भि्न-भिन्न गुण-दोष उत्पन्न होने का कारण बताया है (चि. अ. 
२७।१९७)। इसमे हिमालय की नदियों के पानी के लिएजो बात कही है, वह्‌ महत्त्व 
की है, इन नदियों का पानी पत्थरों की थपेडों से टूटने पर बहत पथ्य होता है । जिन 
नदियों मं पत्थर (बड़ बड़ पत्थर) ओर रेती रहती है, उनका पानी निमंरु ओर पथ्य 
१.परियकश्याश्वसन्धानसमत्पन्नां सुरां जगुः। सुरामण्डः प्रसप्ना स्यात्‌ ततः कादम्बरो घना ।! 
सवधो जगलो ज्ञेयो मेदको जगलःद्‌ घनः ! बश्वसो हूतसारः स्यात्‌ सुराबीजं च किष्बकम्‌ ।\ 
शेयः शीतरसः सीधूरपस्यमधुरप्रवेः । सिद पक्वरसः सीधुः संपस्वमधरप्रः १। 
या तालश्जूररसरासुदा सा हि वारुणी ॥ ---द्रव्यग्‌ णविक्षान, परिभाषाखण्ड 

९९ 





४५० आयर्वंद का हत्‌ इतिहास 





होता है । जिन नदियों का पानी मन्दवेग रहता टै, उन प्रदेहो में श्लीपद, केण्ठरोग, 
हिरोरोग, हृदयरोग होते हं । 
इसके आगे गोरसवगं है, गाय के दूध मं श्रनेक गुण बतलाये हू, यथा--स्वादु, 
शीतल, मृदु, मधुरःस्निग्ध, बहर, पिच्छिल, मूर, मन्द ओर प्रसन्न ये दसगुण गाय कै दूध 
मेहं । ओोजमें मी यही दसगृण हं, दसकिए गाय का दूष ओजं को बढाता ह । विष 
भौर मद्य के गुण इससे विपरीत हँ, यथा--विष के दस गृण--घु, रक्ष, आशुकारी, 
विशद, व्यवायी, तीक्ष्ण, विकासी, सूक्ष्म, उष्ण, अनिरदेश्यरस । मद्य लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण, 
म्ल, व्यवायी, आशुकारी, सूक्ष्म, विकासी, विशद, उष्ण इन दस गुणौ वाला टै । 
इसलिए विष मौर मद्य शरीर को हानि पहंवाते ह । मद्यमें ये दस गुण कम मात्रा मं 
रहते है, इसलिए यह तत्का नहीं मारता, विष मेँ अधिक मात्रामे रहते है इसलिए 
उससे तात्कालिक मत्य्‌ होती है (चि. अ. २५) । मदात्यय मं गाय का दूष बहुत लाम- 
प्रद है । आमे इसमं भस, ऊुटनी, घोड़ी, हस्तिनी, भौरत के दूध का मी गृण-दोष कहा 
गया है । ईसी के साथ दही, घी, छना, मस्तु, पनीर, फटे दूध आदि के गणो का भी 
उल्लेख है ! पीयुष (खीस) तुरन्त व्यायी गाय का दूष, मोरट दूसरे तीसरेदिनिका 
अथवा सात आठ दिन का जब तक वह्‌ शुद्ध नहीं होता ओौर किकाट फटा हमा दुष है । 
दृक्षुवगं के अन्तर्गत चरक में पौण्ड्‌ (पौडा) ओर वंशक (र्बास-गन्ना) का उल्लेख है, 
सुनुत में गख के कई भेदो का उल्लेख है--पौण्डक, भी रुक, वंशक, इ्वेतपोरक, कान्तार, 
तापसेक्षु, काष्ठेक्षु, सूचिपत्रक, नैपाल, दीषपत्र, नीपोर, कोशकृत ; ये मेद इनकी मोटाई 
के जनुसार हे 1 इसी में गड, मत्स्यण्डिका, खण्ड, शकरा, फाणित, गुडकशकंरा, यासदाकरा, 
मधुराकंरा का उल्लेख है । मत्स्यण्डिका (राब ), खण्ड (खड), शकरा (मिश्री) यह 
इनका क्रम है, इसमे उत्तरोत्तर निमंलता होती है । इसी वसं मे मधृकाभीवणनदहै। 
चरकमं मधुचार प्रकारका कहा है, सुश्रत में आठ भेद बताये ह । ये भेद मक्छियों की 
विभिन्नता से माने गये हँ । मधु नाना द्रव्यो से उत्पन्न होने के कारण योगवाही है । 
भागे कृतात्नवगं है, इसका प्रारम्भ पेया से हुआ है। पेया, विखेपी, यवागू ओर 
मण्ड ये वस्तुएे पानी की मात्रा की भिन्नता से बनती हं । ओदन, कुल्माष का उल्लेख 
है । ओदन (भात) रौँघने की भिक्रतासेभारी मौर हल्का हो जाता है ।* यूषं 
१.. मोदन, . यवान्‌, यवक, पिष्टक, संयाव, अपुप, मन्थ, कुल्माष, परल आदि 
दभ्वा का बहुत सच्छा स्पष्टीकरण क्दर मप्रणार ने सपनी पुस्तक “पाणिनिकालीन 
आारहवषं' मे किया हे; इनको वहीं पर देखना चाहिए । 
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भीङ्ृतभौर अङृतमेदसेदीो प्रकारका है; जिस यूष में स्नेह, ख्वण, मसाला नहीं 
डाला जाता वह अकृत यूष है, जिसमें यह शला जत्ता है वह्‌ कृत यूष है । सत्तू? 
अपूप, यावक, वाट (सुकण्डितैस्तथा भृष्टर्वकट्यमण्डो यवैभेवेत्‌--हसे बार्छीवाटर 
कह सक्ते रह), यवमण्ड (बिनासेके जौसे बना मण्ड) भौर अंकूरित धान्यौका 
उल्लेख है । इसी में मधुक्रोड, पूर, पूपलिका, पिण्डक आदि भिन्न-भिन्न बनावटो 
का उल्लेख है) 

भोजन मेँ रुचि पैदा करनेवाला हरित वर्ग है, इस वगं की ओौषधि्यां हरी (कच्ची ) 
ही खायी जाती ह; जैसे--मृखी, जदरक, पुदीना, अजवायन, धनिर्या, गाजर, प्याज, 
सौफ आदि । 

अन्तिम षग भहार-उपयोगी वं है, इसमें तैल का उल्लेख है, इसके लिए 
कहा है कि इसके प्रयोग सेवैत्य लोग अजर-जरारहित, रोगरहित,' कथी न थकनें 
वाले, अति बलवान्‌ बन गये थं । संयोग संस्कार से तैर सब रोमोंको नष्ट करताहै। 
सोठ, पिप्पली, हींग, चैन्धव आदि नमक, यवक्षार, जीरा अदि भोजन मे उपयोगी 
वस्तुगो का उल्लेख किया गया है। इस वणन से उसः स्मय उपयोग मेँ आनेवारे 
अन्न-पान की जानकारी मिरु जाती है! सुश्रत मं इसका विस्तार है, संग्रह मं सुश्रुत 
सेकम दहै, वरन्लु नाम अधिक स्पष्ट हू । भिक्ष-भिष प्रकार से पक्रात्े का भी उल्लेख 
संग्रह मे है । अन्त में कह दिया है कि सब वस्तुभों का विस्तार से उल्लेख करना सम्भव 

नहीं (संग्रह, सू. भ. ७।२११-१२) । 

देशभेद धे शाम-पान--मिप्त-भिस्न देदों मे जो खान-पान रचिकर थे, उनका 
उल्लेख चरकसंहिता मे माता है, यथा--बादलीक (बरख ) , पटखव (पहर्व-कानुल) 
चीन, शूलीक (काशगर), यवन तथा शक देहो में पुरुषों को मांस, गेह, माध्वीक 
(प्रसिद मद्य कापिश्लायिनी या हारहूरा सुरा), शस्त्र भौर माग से सिद्ध किये खान-पान 
अधिक सात्म्य हँ ।* पूवं देशवाखों को मत्स्य सात्म्य है (गौड-राढ़ देश र्मे) । सैन्धव 
सिन्धू देशबाखों को सीत्म्य है । अश्मकं (पैठन--दक्षिण हैदराबाद प्रान्त ) , अवन्तिका 
(उज्जन) देदावासियों को वैल गौर अम्ल सात्म्य ह । मल्याश्वर मे रहनेवाखों को 
कन्द, मूल, फलं संलत्म्यहे । दक्षिण देश्वालों को पेया भौर उल्लर पश्चिम के देशम 
मन्थ-सत्त्‌ सात्म्य है । मध्य देशवालो का जौ, गहः ध मोजन है । 

१. “शस््र-वश्वालरोजिताः'” का अथं संभवतः दलह माल तथा अंगार पर 
संक मांस हे; काकिका मे इत प्रकार के भोजन के ऊचशशण उलले हे । 
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कारिका में दसं सम्बन्ध मे चार उदाहरण आये है--“क्षीरपाणा उक्लीनराः 
सुरापाणाः प्राच्याः, सौवीरपाणा वाहली काः, कपायपणा गान्धाराः)" क्षीरपाणा उद्ली- 
नराःसेज्ञातहौोतादहै कि पंजाव मं दिबि-उद्ीनर्‌के लोग दघ पीनेके टौकीनथे। 
चरकं के अनसार प्राच्य जनपद मं मत्स्य भाजन ओर सिन्धु जनपद मेक्षीर भोजन 
सात्म्य था । हिवि-उशीनर चिनाव नदी के निचे काँटेका पुरान { नामभा ! अव 
यही जलग, मधियाना, मुटतान काइलाका हे। यहाँ की साहीवाल गाये भाज भी 
प्रसिद्ध हं । सिन्धओौर्‌ कच्छ कौ देयाण गाय--जिनके कान टम्बे होतेह, जआजमभी 
सिन्ध, कासियावाड मं प्रसिद्ध दं । 
मन्थ के विषयमे डाक्टर अग्रवालने स्पष्ट कियादहैकिमुने हए धानमा 
भृजिया का सत्त मन्थ कटा जाता धा (कात्यायन सूत्र ५।८।१२) । इमेदूधया 
केवट पानी में घौलकर्‌ खाते थं! पानी के सत्तू को उदमन्थ सा उदकमन्थ कहा जाना 
था । सम्भवतः दूधमेंघुला हुआ सत्त मन्थ होता था अथर्ववेद की पारिष्छिती 
गाथा के प्रसंग मे पत्नी पति से पती ह~ आपके लिए क्या लाद, दही या दूधिया रन 
(मन्थ) याजौ से चाया हुञजा रस॒ 1“ सुभ्रूतने मन्थकातीमरा रूप यह दिया है-- 
सत्त कोथोडासाघी यौरटठण्डा जल मिलाकर मथानी मे मधन न मन्थं बनता > । 
थमं जका परिमाण इतना टठेना चाहिए कि जिससे वह न बहुत पतला अौरन 
बहुत गाढा वने 1” चरक ने मन्थको संतर्पण कहा है, इसके कर्टुयोग दिये है । इनमें 
जौयालाजा का सत्त प्रधान द्रव्य ह मट्टेमे भी घोटकर सत्तखायाजाताथा, जो 
मद्र देश का प्रिय भाजन था, नि 


खान-पान सम्बन्धी सृचनाएं--दारीर धारण करनेवाली तीन वस्तुजों (आहार्‌ 
स्वप्न्‌ ओरं ब्रह्मच) मं आहार एक मख्य वस्तु है । इसका सम्बन्ध दरीर्‌ ओर मनं 
दोनों से दै--इच्छित, मन के अनुकूल वणं, रसं, गन्ध, स्पदां वाला, विपिपूर्वंक वनाया 
गया तथा विधिपूर्वकः खाया हमा आहार प्राणियों का प्राण है (चरक, सू. अ. ८; सुश्रत 
मू. अ. ४६) । इमी अन्नरूपी इन्धन से अन्दर की अग्नि स्थिते गुहती ट । अन्न सत्त्व 
(मन) कोवर्देताद। अन्नमेही शरीरके सव धातु, बद; वण, इन्द्रियं की प्रसन्नता 
हीती है । यहतवह्‌ता ह, जव इसका ठीक प्रकारसे सेवन कियाजात्ा है, विपरीत 
मेवन से अहित होता टै) 

 -आहार्‌ नरवन म इनु. आठ बुता.का ध्यान रखना आवद्यकः द प्रकरति (वस्तु 
का स्वभावविन्नार्‌, गूरु-रषु ज्ञान); करण ( स्कार, वनानेका. द्ग), संयोग 
(मिच्छाना, कर्‌ रार दा निदेपि द्रव्य भीमिलनेपर्‌ विरोधी वन जाने जैसे द्ध जर 
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मछली); राशि (वस्तु का परिमाण--अग्नि, षर के अनसार मात्रा मे भोजन 
फरना), देश ओर काल का विचार (समय पर शरैर उचित स्थान्‌ पर भोजन करना), 
उपयोग नियम (भोजन के जीणं होरे पर, बिना बोरे, विना हसे, भोजन की निन्दा नं 
करते हए भोजन करना) आौर सात्म्य (अपने लिए अनुकूलता) । 

भोजन करन को विधि-- भोजन का स्थान साफ-सुथरा, एकान्त स्थान मंहना 
चाहिए । भोजन परसते सभय घी लोहं के तथा पेया चादीकेपात्रमे, फर तथा सवर 
भक्ष्य पत्तो पर्‌, दही आदि से छिप्त पदार्थो को सुवणं कै, व्रव-रसोंको चांदी के, 
खटी वस्तु को पत्यरंकेपात्र मे, शीतलजर तास्रपात्ररमे, पानक, मद्य मिदर के पात्रों 
मे, राग (रायता), सटक, पाट़व द्नको विल्ल्ैर, काच, स्फटिक के पाग्रों मे रखनाः 
चाहिए । विमल, चौड, देखने मे सुन्दर पाग्रौं मे दाल-शाक देने चाहिए । फल, सव 
क्ष्य (चवाने योग्य) ओर शुष्क वस्तु (मेवा आदि) इनको खानेवाठे के ददिः 
ओर रखना चादिए । द्रव वस्तुको खानेवालेकेवामभागमे रखना चाहिए (इनको 
वाम हासे उठाकर पीना चाहिए, दक्षिण हाथ से पात्रों के वाहर्‌ चिकनाई्‌ गने का 
भय है) । गृड कौ वस्तुएे मिष्टान्न तथा राग-षाडव-सटरक आदि स्वादिष्ठ खटी वस्त्णं 
खानेवाटे के सामनं परसनी चाहिए । 

भोजन का स्थान एकान्त मं, सुन्दर, वाधारहित, खुला, विस्तत, पवित्र, देखने मं 
प्रिय तथा सुगन्ध ओर फूलों से सनाया, समान--एक जसा होना चाहिए । आगे के 
प्रकरण मे भोजन की विधि बतायी है कि कौन वस्तुकिसक्रमसे खानी चाहिए, भजन 
सम्राप्त करके किस प्रकारसे आराम करना चाहिए, इत्यादि । समय पर भोजन न क्न 
ते क्या हानियां होती ह ; इनको भौ बताया गया हं (सुश्रत, सूत्र-अ. ४६।४६ ०-५००) । 

आयुवेद मेँ भोजनद्रव्य चार प्रकार के माने हैँ; अशित, खादित, पेय ओर लेह 
महित ओर खादित मे वही अन्तर है जौ मिटार्द्‌-ख्डड्‌ आदि खाने ओर चना आदि चनाने 
मेहै। तिन रहने पर खड्ड्‌-मिठाई खायी जा सकती है, परन्तु चने चबाये नहीं जा 
सक्ते । लीढ का अथं अंगुली से चाटना है, जैसे शहद या टपसी का चाटना, पेय मे 
अभिप्राय द्रव भोजनसे है । यही चार रूप उस समय प्रचरित भे। पाणिनिने भी 
(भोज्यं भक्षये" सूत्रसे चार्यो रूप कट ह । आहार का उपयोग चार प्रकारसेही होना 
है--पान, अशन, भक्ष्य ओर लह्य रूप मे (चरक. सू. अ. २५।३६) । 

चिरोधो खानपान--आयुवेद में इसकी विस्तृत जानकारी दी हृष है कि विरोधी 
आहार किन-किन कारणो से होता है, तथा इसके खाने से कौन-कौन विकार हने 

ओर उनका प्रतिकार क्या है । उनका परस्पर विरोध इस प्रकार है-त्रग्यों के 


निघण्ट्‌ जौर सेषश्य फष्पना प्‌ 


या मात्रा मे थोडा होने अथवा व्यक्ति की अन्ति प्रबरु होनें पर अथवा व्यायाम से 
बलवान्‌ बने हुए स्निग्ध व्यक्ति के किए विष व्यथं हो जाता ै। 
आहारविधि को आयुवेद कै ग्रन्थों ने बहुत महत्त्व दिया है, हसकी उपमा पवित्र 

होमविधिसेकीदहै, उसी की भाति दो समय भोजन करने का उल्टेख किया है) 
अश्व के सम्बन्ध म कटा है-- 

हिताभिजेहुयान्नित्यमन्तराभिनिं समाहितः । 

बन्नपानसमिद्भिना माश्ाकालौ विचारयन्‌ ॥ 

आहिताभ्निः सद्मा पथ्यमन्तराग्नौ जहाति यः । 

दिवसे दिवसे ब्रह्म जपत्यथ वदाति च। चरक, सु° २७।२८ 

पकत्ा-पकली 
जिस प्रकारसे घरक-यु्रुत मेँ चावरों तथा दक्षु के बहुत से नाम गिनाये हे, उसी 

प्रकार मांसवगं मे बहुत से पदु-पक्षी गिनाये गये ह । उनम से अनेकों का स्पष्टीकरण 
जामनगर से प्रकाशित जरकसंहिता के छठे भाग मे चित्र सहितं दिया गया है। बरक- 
सुश्रुत मे पशु-पक्षियो का विभाग उनकी रहन-सहन के अनुसार है, इसक्िए उसे जानने 
मं सुगमता होती है । परन्तु नामों का उल्टेख अन्य ्रन्थो मं नटी मिक्ता, टीकाकारो 
मे भी इस पर विदोष विवेष्बन नहीं किया, जिससे इनके सम्बन्ध मे कु जानकारी मिल 
सके । बिखेदायों मे श्वेत, द्याम, चित्रपुष्ठ गौर कार्कये बार भेद काकुरी मूग 
के है; यह काकुरी मृग का मालायु सपं अथं चक्रपाणिने क्ियाहै) मूरर्मेएेसा को 
निदेश नही, जिससे इनको इसके भेद माना जाय । मृग शब्द से इतना ज्ञात होता है कि 
यह बौपाया है) सम्भवतः यह गोह्‌ का भेद है, गोह की जीभ भी सापि की जाति र्प- 
लपाती है । मखछलियों के भेद चरक में कम हं, सुम्रुत में इससे अधिक मिते हँ ।' 





१. जायसो से पश्ाबत शे अन्दर कृ मांस तथा शावलों का उस्लेख किया था । 
हाक्टर अग्रगा नं उसका स्पष्टीकरण किया है--उसको विहोष रूप मे उनकी पण्ावत्‌- 
टीका संजीषती मं देखा जा सक्ता है; यहां पर कुष्ठ का उत्लख किया भाता है 1 इस 
विषय मं शी कंवर सुरेशपिह शी हमारी विडय" पुस्तक भी महत्व की है, परम्तु 
उसमे च्छल लाम म होमं से एवं संस्कृत नामो से पषा-पियो का टीक परिय त भिरं 
ते विवय स्पष्ट नहीं हृभा । 

मानसोर्लास मं बराह, सारग, हरिण, अवि, मज, मत्स्य, हाकि, रष, सम्धर 
इतले माषो का राजा के लिए उल्लेख किया है । जायसी की भी सूुली कभमग यही 
है-- एवमे आये हुए नाम, हागर-बकरा, रोक्ष-नीर गाय (ऋष्य), लगना-पाढ़ा 


४५६. भायुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास 


सृश्रूतमं एण ओर हरिण मं मेद बतलायारहै, कालामृगएणरहै, लारमुग हरिण कद्‌- 
काताहै,जोनेकारहोन खाल, वह्‌कूरगहै। सू.अ. (४६।५७) 

पशु-पक्षियो के नाम गिनाकर इनमें जो पशु-पक्षी प्रायः व्यवहार में आते थे, 
उनके गृणो का उल्लेख कर दिया गया है । करई पक्षियों का नाम उनकी आदतों से 
रखा गया है, यथा व्याहखा; दोनी पैर ओर चोच से आक्रमण करने के कारण यह्‌ नाम 
दिया गया है। कक पक्षी प्रसिद्ध है; परन्तु हसकी ठीक पहचान क्या है, यह्‌ निङ्चित 
नही । इस पक्षी के नाम पर यंत्र (आजार) कानामकरण कियागया दहै, यह्‌ सव यत्रां 
मे उत्तम है, क्योकि इसकी पकड मजबूत है । शशघ्नी को जामनगर कै चरक मं 
गोट्डन ईगर' कहा है । इस पक्षी का मुख्य आहार खरगोश है, इसकिए इसका शङष्नी 
नामदहै। सुश्रुत मं इस विषय का स्पष्टीकरण चरकं की अपेक्षा अधिकं स्पष्ट है) 


हिरन (अ-हौग ङीयर ), चीतर-चित्तख, गौन-बारषहहसिगा इसे गोद भी कहते हं, सांख- 
साम्भर, बटई-्बटेर, लवा बटेर से छोटा होता है (अं-बटनक्वेल ) , कंज--कुज-कौड्च- 
कु लंग पक्षी, खहा-तीतर को जाति का पक्षी--केहा (अं-श्याहपार्टो ) ' गुडरू-बटेर जाति 
का पकी (अं-कौमन बस्टड़ं क्येल ) , हारील (हारीत ) वक्षो पर रहनवाला पक्षी जो 
बहुत कम नीच्रं उतरता है, चरज-चरत, कब-जलबोद री (अत्तख ओर मूर्गो के नीच 
को चिञ्िया) , पिदारे-पिहे, नकटा-एक प्रकार की गत्तख, ठेदी-षछोरी बत्तख, सोन- 
कलह स (बडी ब्तख ) ! मछलिर्या--पाठोन-पडिन, रोहित-रोहृ , क्िलौरभ्र-सिलर्द, 
श्फगी-सीगी, सद्गुर-मग्री, चन्व्रिका-बाम, भगिका-ागुर । 

चावरो के नाम--रायभोग-राजभोग, काजररानी-मियिला मं काजररानी; 
मजपफरपुर मं कुमोद कहराता है, क्िनवा-सफद मुख पर काला, रौदा~रुदवा, दाऊद 
खानी, कपुरकान्त--कपूरकान्त-उजले रंग का होता है, चावुखु भी सफद आता है । 

डाक्टर अग्रवाल ने चावलों के नामों का उस्लेख किया है, परन्तु पश्चिम उत्तर 
प्रदेहा मे दूसरे नाम ह्‌--लालमती, बासतमती, रामजवायन, रामम्‌निया, हंसराज 
आदि; घावलों के नाम अनगिनत ह । (पद्मावत--बादक्नाह भोजन खण्ड) 

अमरकोह् मं कुठ पश-पकषियों के नाम विय हे, परन्तु उनम आयुवेदसहिताओं 
मं आये नाम सहत कम हे, यथा--दात्य॒हः कालकण्ठक्‌ : शरारिराटि राड । 
परन्तु इससे उनके रूप का परिचय नहीं होता । ओषध, वनस्पति, परु-पक्षौ के सूप 
को. पहचान का उल्लेख इन प्रन्यों मे नहीं है; एसा कहने में अत्युक्ति नही । नाम से 
ही. ख्प-का. स्वभाव का जो वर्णन मिले वही सूत्र है 





चौदह्वां अध्याय 
आवद परस्परा 


आयुवेद की परम्परा सामान्यतः ब्रह्मा से प्रारम्भ होती है । ब्रह्मा का नाम स्वयम्‌' 
दै, अ्थत्ति उसे किसी ने चहीं बनाया अपितु उसने सबको बनाया । इसलिए यष्ट आयु- 
वेद भी शाश्वत होने से उसी के साथ पैदा हुआ (सुश्रुत. सूत्र. १।६) । पदा कृरने का 
अथं यह्‌ नहीं कि नया तैयार किया, अपितु उसको प्रकट किय । आयुवेदिकं ज्ञान का 
उपदेश किया, यही थं पदा करने का है (चरक. सू. ३०।२७) ॥१ 

हस परम्परा में कुछ दूर तक (इन्द्र तक) क्रम एक समान चरता है । इन्द्र के 
आगे प्रत्येक संहिता मं अपना-अपना क्रम है । ब्रह्मा ने आयुवेद दक्ष प्रजापति को दिया, 
दक्ष न अर्विनौ को सिखाया, अश्विनौ ने इन्द्र को सिखाया । यहाँ तक क्रम एक समान 
है । चरक सहिता के रसायन अध्याय में ब्रह्मा मौर इन्द्र के नाम से रसायनो का उल्केख 
है, अश्विनौ के नाम पर च्यवनप्रारा की प्रसिद्धिटहै) ऋषि लोग इन्द्र के पासं अपने 
शरीर की अवस्था सुधारने के सम्बन्ध मं गये, उनको इन्द्र ने दिव्य ओौषधिर्याँ सेवन 
करने को कहा था । दक्ष प्रजापति के नाम पर कोई रसायन चरकसंहिता मं नहीं है 1 
इसके साथ ही राजयक्ष्मा के प्रसंग में हम देखते हँ किं दक्ष प्रजापति के जामाता चन्द्रमा 
कोक्षयहोनेकाकारणदक्षकाही शाप है, जिसकी चिकित्सा प्रजापतिने स्वयं न 
केरके अश्विनौसेकरादीथी। (चरक. चि. अ. ८।७-९) 

प्रजापति शब्द ब्रह्मा के ल्एिभी आताहै, (चरक. सू. अ. २५।२४) । सृष्टिकी 
उत्पत्ति ब्रह्मा से, स्थिति विष्णुसे ओर संहार शिव से माना जाता है । परन्तु 
सब संहिताओं मं आयुर्वेदक्रम एकही है । पुराणपरम्परामेंभी ब्रहमाओौरदक्ष दो 
भिश्च व्यक्ति हु । कार्यप संहिता में प्रजापति दक्ष का उत्ठेख नही, उसके अनसार 





१. स्वयम्‌ रह्मा प्रजाः सिसृक्षुः प्रजानां परिपाखनायमायरवेवमग्रऽसृजत्‌ सर्ववित्‌; 
ततो विश्वानि भूतानि {--काश्यप संहिता 


२. वक्ष के नाम पर नहीं परन्तु प्रजापति के नाम पर महारास्नादि क्वाय को 
गिरीन्द्रनाय मखोपाव्याय ने लिखा है। 


४५८ सायुदेद का बृहत्‌ इतिहास 


ब्रह्मा से सीषा अश्विनौ ने सीखा; अश्विनौ से शन्दरने । ब्रह्मा ओर महिविनौ के बीचमे 
दक्ष प्रजापति का नामोत्टेख सम्भवतः ज्ञानं भौर प्रजा-उत्पत्ति दोनो का पार्थक्य 
दिखाने के लिए है ) श्षानोत्पत्ति का सम्बन्ध रह्मा से तया गपत्योत्पादन प्रजापति दक्ष 
से सम्बन्ध रखता है ¦ इसी भेदकल्पना मे सान का अवतरण किया गया है) कामसूत्र 
मे ब्रह्मा-प्रजापति द्रारा प्रजा उत्पन्न करने के प्बात्‌ त्रिवर्गे के साधन धमं-म्ं-कामका 
उपदेश करना कहा है । आयुर्वेद मे प्रजा उलत्यश्न करने से पूवं भायुरवंद का ज्ञान उत्पश्च 
करना लिखा दहै, अर्थात्‌ ज्ञान पहखे उत्पश्र हुमा ओर प्रजा पीठे उत्पश्न हूर । इसमे 
शान का सम्बन्ध ब्रहया से गौर प्रजा उत्पति का सम्बन्ध दक्ष प्रजापतिसे है)! इसरिए 
ब्रह्मा ने ज्ञान का प्रणम उपदेश दक्ष प्रजापति को किया (सु-सू. अ. १।२०; चरक 
पू. अ. १।४-५) । दल्त को ब्रह्मा का मानस पत्र कहा जाता है । 

स परम्परा से भिश्च परम्पराभी पुराणों मे मिती है, उसमे आयुचेद की 
उत्पति प्रजापति से है । प्रजापति नं ऋग्‌-यजु-साम ओर अथववेद का विचार करके 
आयुर्वेद को बनाया । यह पाँचवाँ वेद उसने भास्कर को हिया । मास्कर ने स्वतंत्र 
संहिता बनाकर इसे अपने शिष्यो को पड़ाया । इन्‌ दिष्यों मे धन्वन्तरि, रिबोषास, 
काशिराज, अदविनौ, नकुल, सहदेव, अर्की, च्यवन, जनक, बुध, जाबा, जाजलि, 
पैल, करथ तथा अगस्त्य थे । ये सोर शिष्य वेद-वेदाङ्ग को जाननेवषे ओर रोगो 
का नाहा करने मे निपुण थे । इन्होनें अपते-अपने तत्र बनाये, धन्वन्तरि मे शिकित्सा- 
तस्वविज्ञान; दिवोदास ने चिकित्सादशन; काक्षिराज ने जिकित्साकौमृदी; गदिवनौ 
१ निक्रित्सासार तंत्र गौर भरमघ्न; नकुल ने वैद्यकसवेस्व, सहदेव ने व्याधिसिन्धु- 
वेमर्वन; यम ने ज्ञानाणेव; च्यवन ने जीवदान; जनक ने वदयसन्देह भंजन; चन्द्रमा 
के पुत्र वुधने सवसार; जाबारुने तत्रसार; जाजलिने वेदराङ्खसार; पैक चे निदान्‌; 
करय ने सर्वघर; अगस्त्य ने हैधनिर्णय तंत्र बनाये । ये सोलह तंत्र ही चिकित्सा फे बीज, 
रोगों को नष्ट करनेवाठे भौर बर देनेवाले हँ (ब्रह्मवैवत्तं पुराण-ब्रह्मखण्ड-अ. १९) । 

सूयं के नाम से कुर योग आयुर्वेद मे बहुत प्रसिद्ध ह, यथा-- १. भास्कर छवण 
(खवणं भास्करं नाम भास्करेण विर्निमितम्‌) ; २. भास्कर चृणं (सवखोकटिता्थगय 
भास्करेगोदितं पुरा); ३. उदर्की रस (भास्करेण कथितो रसे्वरः सोमरोगकुल- 
नाहनोऽपि सः ) । "आरोग्यं भास्करादिच्छेत्‌-- यह्‌ वचन प्रसिद्ध है । 

आयुर्वेदसंहिताओं की उपदेशपरम्परा मे सूयं का उत्टेख नहीं मिखता। उसर्मे 
ब्रह्वा, दक्ष प्रजापति, अश्विनौ ओर इन्द्रचारका ही उल्केखदहै। ये चारों वैदिक 
देवता ह, इनके विषय मे वैदिक जानकारी इस प्रकार है-- 
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ब्रह्मा--सष्टिमे जान का प्रसार करनेवाखा है, चारों वेद सी से उत्पन्न हए । 
भारतीय संस्कृति सब ज्ञान की उत्पत्ति ब्रह्यासेही मानी जाती है वेदों के उपदेष्टा 
को कुष विदान्‌ एतिहासिक मानते ह, ये इसी को आयुर्वेद का प्रथम उपदेष्टा मानते हं 
(आयुर्वेद का इतिहास--सूरमचन्द्र) ! चरकसंहिता मे (सूत्र. १।२३), जज्जट टीका 
(सिखि ३।३०।३१) मे 'पैतामहाः' शब्द मिरुता है । चरक में सरष्टा स्वमितसंकस्पो 
ब्रह्मापव्यं परजापतिः ---षस वचन से ब्रह्या को प्रजापति माना है। सको देवताही 
माना गया है । 
ढकी प्रजापति--्रह्मा के मानस पुत्रों एक हटै। इसका एक नाम प्राचेतस भी है 
(आदिपर्व ७०।४) 1 जयुर्वेदपरम्परा मे प्राचेतस दक्ष का उल्लेख है (ज्वरस्तु स्थाणु- 
शापात्‌ प्राचेतसत्वमुपागतस्य प्रजापतेः क्रतौ. . -. .निह्वचार । संग्रहृ. मि. अ. १.) । 
अरकं संहिता मे ज्यर के सम्बन्ध मं दक्ष का ठल्टेख है। 
अश्बिती-- इनकी स्तुति विकित्सा के सम्बन्ध मं महाभारत मं मिती है । अब 
उपमन्य्‌ भाक के पल्ल लाकर अन्धा हो गया तब आायं ने उसे इतकी स्तुति करने को 
कहा (जादि. ३।५६) । अष्विनौ के सम्बन्ध मे जो स्तुति उपमन्यु ने की उसर्मे इनके 
लाना श्प भिखते है, यथा--हे अद्विनीकुमाते ! माप दोनो सुष्टि से पूर्वं विमानं 
धे, आपही पूर्वजै, आप ही जित्रभानु हं, दिग्य स्वरूप है, सुन्दर पंखवाखे दो 
पक्षियों की भाति सदा साय रहते हँ, रजोगुण आर अभिमान से शून्य हं । आप सूर्यं 
के पुत्र ह, दिन-रात, वषं को आप षही बनाते है- 
षष्टि गादस्तरिराताद् धेनव एकं षत्सं सुबते तं दुहन्ति । 
नामागोष्ठा विहिता एकदोषटनास्सावदिविनौ बुहतो धमंमकभ्यम्‌ ।। 
एकां लाभि सपुहाता अराः शिताः प्रधिष्वम्या विहातिरपरा अराः । 
सेमभि अजरं परिषर्ततेऽजर मायाद्िविलौ सममक्ति अर्घणी ॥ 
एकं चकर बर्तते एावरार वण्णाभिमेकाक्षरम्‌तस्य धारणम्‌ । 
यस्मिन्‌ देवा अभिषिदवे विषस्तास्ताबरिवनो मृर्तं मा निवीतम्‌ \। 
(आदि. अ. ६।९६१-६३) 
अदिवमीकुमार इस प्रकार उसकी स्तुति से प्रसत्न हुए ओर उन्होने उपमन्यु को 
पुमा दिया । परन्तु उसने बिना गुरु को दिये उसका उपभोग करने से मना किया 
(लखना कर--“मदर्पणेन मखप्धानेन मदधीनेन भसिपियहितानुवलिना च शादयद्‌ 
भवितव्यम्‌ । पूर्व गर्व्थोपाहारेण यथाशक्ति प्रयतितमग्यम्‌--चरक. वि. अ. ८।१३)। 
अदिविमीकुमार उपमन्यु के इस ब्यवहार से प्रसघ्न हुए । इसके कारण उन्होने उपाध्याय 
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के दत काठे लोहं के समान तथा उपमन्यु के दति सुवणेमय होने का वर दिया) उप- 
मन्य्‌ की अखे भीटठीकहो गयीं 
दस कथानक से भी अङिवनौ देवदःभां के वैद्य स्पष्ट होतेह वेद में अश्विनौ 
को देवतारूप मं वणित किया है। 
ये जुडवां भारदह, सदा युवा रहते हं, चमकदार ह, सुनहरी चमक, सौन्दयं 
ओर कमर की मालाओं से सदा भूषित रहते ह । ये दृढांग, स्फृत्तिशी ल, गरुड के शभान 
वेगगामी ह, इनको दस्र अौर नासत्य नमसे भी स्मरण कियाजातादहै। ये मधु 
प्रमी ह । इनका रथ शहद के अकुशसे हका जाता है। ये सोमरस कापानकरते दै 
(दसी से युवा हं) । इनका सुनहरा रथ सूयं के समान चमकता है, उसके तीन पहिये 
ओर पंखोवाले घोडे ल्गेहं। कभी-कभी रथम भसे गौर गदह्‌ भी जुडतेहं, 
यह्‌ रथ पाचों लोकों (आकाश, मलोक, द्युलोक, सूयं मौर चन्द्र लोक) कोपार करता 
रै) इनके प्रकट होने का समय उषा के उदय होने के पे ओर सूर्योदय के बीच का 
है । ये अन्धे, हानिकारक वस्तु भौर भूत-प्रेत को भगा देते हँ । ये यिवस्वान्‌ तथा त्वष्टा 
कौ पुत्री सरण्यु कौ संतान हं । सरण्यु अति रूपवती है । सरण्यु का अथं सूयं ओर उषा 
का. उदयकाल है! अष्िनीकुमारों का पुत्र पूषा है, उषा उसकी बहन है, सूर्या के 
साथ इनका सम्बन्ध होता है; सूर्याके दोनो पति हं । ये अपने भक्तो की र्ना करते, 
स्वगं के वैद्य हुं । नवीन आंखं ओर नवीन अग देना, बीमारियां दूर करना इनका कायं 
है, इनकी अनक गाथाएं ह, जिनमं देवताओं को युवत्व प्रदान किया गया है । यास्कनं 
अरिवन्‌ शब्द के कई म्रथं करते हुए अस्विनौ कोन सुलक्लनेवाखी समस्या कटा है 1 
वास्तवमेयेदो तारे हं, जिनमें एक प्रातःकार उदय होता है ओर दूसरा सायकाल 
उदय होता है । सूयं इन तारों के साथ दोनों समय में अलग-अलग शादी करता हे । 
ज्योतिष के अनुसार अश्विनौ तारो का समदाय है, जो मनृष्यो के शुभ-अशुभे देखता ह । 
हठ्योग के अनसार वाम ्चौर दक्षिण नासापुट को अध्विनीकुमार कहते ह । इनको 
इडा-पिगखा भी कहते ह । शीघ्र गमन करने से पवन भी अवनौ कहा जाता है, 
महामारत-शान्तिपवं मे इनको शुद्र कहा है (२०१।२३)। उग्र तप करने परभीयेशुदर 
ही रहे, इनको यज्ञभाग नहीं मिखा, पीठे च्यवन ऋषिने इनको यज्ञभाग दिलवाया । 
अरिवनौ के नाम से आदिविन संहिता, नाडीपरीक्षा, घातुरत्नमाला ये ग्रन्थ प्रसिद्ध ६ ।' 
इन्द्र--यह्‌ राष्ट़ीय देवता है इसके विषय मं काल्पनिक पौराणिक गाथाएं बहुत 


` १. हिस्टरो आफ इण्डियन्‌ मडिसिन-- लेखक गिरीखनाय मखोपाध्याय. 
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है । प्रारम्भ मँ इन्दर को विद्युत्‌ का देवता माना जाता था जो वर्षा कौ रोकनेवाले दैत्यों 
का संहार करता था) यह युद्ध का भी देवता भौर आर्यो का रक्षक है, सौमपान आदिं 
कार्यों से मनुष्य के समान लगता है । मनुष्यो की तरह इसके दादी भी है । इन्द्र वज्र को 
धारण करता है जिसे त्वष्टाने बनाया था! इसका रथ सुनहला है, घोड़ हरे रग के 
है। इन्द्रकापिताद्यौ है, अग्नि ओौर पुषा भाई, इन्द्राणी स्त्री है! मरुत्‌ इसके 
सहायक है, यह वुत्रासुर का वघ करता है। वत्रासुर वर्षा कोरोक्ताहै। वृत्रासुर 
जर इन्द्र के युद्ध में द्युलोक ओर पृथ्वीलोक कपि उठते हं, पहाड़ टूटते है, क्षरने बहनं 
लगते ह ! वेद में वियत्‌ ओर मेघगजेन को वख राब्द से कहा है 1 बादलों को पहाड़ 
उर वर्षा को नदियों के बहने का रूप कहा टै । इन्द्र अपने उपासको का रक्षक, सहायक, 
मित्र. है; इनको घन-धान्य से भरता है । पौराणिक कथाओं के अनुसार दन्द को एकं 
वार कैद किया गया था) इन्द्र कायं करने में शक्तिशाली आर ठडनेवाला है! 
निस्त मे कहा है-- “या च का च बलकृतिः इन्द्रकमव तत्‌।* 

चरक में इसके नाम से इन्द्रोक्त रसायन (चि. १. १।४।६) एवं दूसरी इन्द्राक्त 
रसायन ( १।४।१३-२९) मिती है, इसमें स्वणं, रजत, ताम्र, लोहः प्रवाल, वैड्य, 
मुक्ता, शंख, स्फटिक का भी उपयोग हौता है । 

दृन्द्र के बाद आयुरवेदपरम्परा मत्यंलोकं मे तीन रूपो मे प्रचलति हुरई-- 

ब्रह्मा 


दक्ष-प्रजापति 


| 
अरिवनीौ 


| | 
(सुश्रत संहिता के अनुसार) (चरक संहिता के अनुसार) (काश्यप संहिता के अनुसार) 


{ 
घन्वन्तरि (दिवोदास-काशिराज) भरद्राज कर्यप-वश्शिष्ठ-अत्रि 
-ओपष -कृरतीयं निम # क ४५. 
शत न्‌ आग्रेय पूनवसु 
-ओौरभ्र-पौष्कलावत अग्निवेश-भड-जतुकणं- इनके पुत्र ओर 
गोपुररक्षित, भोज परादार-क्षारपाणि-हारीत दिष्य 


(रत्य तंत्र ) (काय-चिकित्सा) (कोमारभृत्य) 
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इनद्रकेपाससे जिस ऋषि ने आय्वेदका जो ज्ञान प्राप्त करना बाहा वही उसे 
इन्द्र ने सिखाया, धन्वन्तरि ने आठ मंगो का ज्ञान प्राप्त किया था (सू.म. १।२१) । 
भरद्वाज इन्द्र के पास दीर्षजीवन की इच्छा से गये थे (सू. अ. १।३) । इन्द्र ने मरद्धाज 
को यही विषय सिखाया, जिससे उन्होने दीर्घायु प्राप्त की (सू.अ. १२६) ! इसी ते 
मरद्वाज का एक नाम दीषंजीवित भी है (एेतरेय आरण्यक १।२।२) । वैसिरीय 
श्राहमण के अनुसार (२३।१०।११) इन्द्र ने तृतीय पुरुषायुष की समाप्ति पर भरद्राज 
को वेद की अनन्तता का उपदेश किया था। 

भर्वाज---चरक संहिता मे भरद्वाज (सू. अ. १), कुमारशिरा भरदाज (सू. अ. 
१२; सू.म.२६; शा. अ. ६), भरद्वाज (सू. अ. २५; शा. अ. ३) आसा है । भरद्वाज 
नाम व्याकरण शास्त्र मे मी मिता है । ये आचायं बृहस्पति के पुत्र हू । श्री सूरमचन्दर 
का कहना है कि दीर्धंजीवन की इच्छा जिस मरद्राजने कीथी, वे यही ह । यही भरदाज 
आयुर्वेद के उपदेष्टा माने गये ह । गंगाधर कविराज हन भरद्वाज को कपिष्ठर मानते है । 

दूसरे भरद्वाज कुमारशिरा है, इनका मुख्य नाम कुमारक्षिरा है; भरद्वाज पद 
जौपचारिक, सम्भवतः उपनाम के रूपमे है (चरक. सू. अ. २६।४) | 

तीसरे भरद्ाज एक अौैर हँ, श्री सूरमचन्द्र इनको बाष्कलि भरद्वाज मानते है । 
ये आत्रेय के गुरु भरद्वाज से पृथक्‌ हे, क्योकि इनके मत की सम्रीक्षा पनवंसु आत्रेय के 
साथकी गयी है। चरकमें कई स्थलों पर आत्रेयने भरद्वाज के मत कोस्वीकारन करके 
उसका खण्डन किया है, इसक्ए ये भरद्राज, आत्रेय के गुर से पृथक्‌ हू । 

कविराज सूरमचनद्र ने मरदाज के सम्बन्ध मं हरिवंश कायह्‌ वचन उद्धृत किया है- 
बहस्पतेराङ्धरसः पुत्रो राजन्‌ महामुनिः । 

संक्रामितो भरद्वाजः अरुदभिः क्रतुभिषिभुः ।! १।२२।१४ 

हे राजन्‌ ! आंगिरस बृहस्पति का पत्र महामुनि भरद्वाज मस्द्गणों द्वारा सम्माट्‌ 
भरत को दिया गया । इस कथानकं को आधार मानकर उन्हने एकं वंशावली भी दी 
है । उसमे भरद्वाज के नर, गग, पायु ओौर द्रौण पत्र बतलाये ह ।' मत्स्यपुराण के 
एक इलोक के अनुसार मी वे बाहंस्पत्य भरद्वाज को ही सम्माट्‌ भरत द्वारा गोद लिया 
हुआ मानते है । इसके सबूत मेँ वे भरद्वाज का नाम दधामुष्यायण' उपस्थित करते है । 
भरद्राज को दधामुष्यायण इसलिए कहते ह कि उनके दो पिता थे; एक बृहस्पति 
भौर दूसरे भरत । उसको संतान ब्राह्मण भौर क्षत्रिय दोनों हुए (मत्स्य. ४९।३२) । 
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१. आयव का इतिहास--मुरमचन् कृत, पुष्ठ १४२३-१४४ देखिए 
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कादयप संहिता में कृष्ण भरद्राज का उल्लेख ह (सूत्र. अ. २७२. पृष्ट. २६) । 
भरद्वाज के साय कृष्ण विदोषण आत्रेय के कृष्ण विरोषण को स्मरण कराता है, जिससे 
स्पष्ट कि इन दोनों का कृष्ण यजुर्वेद से सम्बन्ध था। कृष्ण यजुवद का सम्बन्ध 
वैशम्पायन से है, जो याज्ञवल्क्य के गुर कटे जाते हौ । कादयप संहिता मँ मरद्ाज कै 
स्मान पर भारद्वाज पाठ है; चरकमें भरद्ाजहीहै। श्री युधिष्ठिर मोमांसकं नं 
“संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहासः (पृष्ठ २१९) मं भारद्वाज का उल्टेख किया है । 
भारदढाज दाब्द गोत्र मे होनेवारे व्यक्तियों के लिए मानना टीकदैःनकि भरद्वाजं 
के किए । भारद्वाज शौर भरद्राज दोनो पृथक्‌ ह । कायप संहिता के कृष्णं भरद्राज 
आत्रेय की शासा से सम्बन्ध रखते हँ मौर चरकसंहिता के भरद्वाज इनसे पृथक्‌ है । 
भरद्राज अनेक; कृ नामो कै साय विदोषण है मौर कृ के साथ नही, इसङ्िए 
कुर नाम गोत्रबाची ह । परन्तु आत्रेय के गुर्‌, इन्र से भायुर्वेद सीखनेवाङे, वीषेजीवी 
भरद्वाज सबसे पृयकह। येनतो कादयप संहिताके भारङाजहं न कुमारशिरा, भौर 
न हारीरस्थान (चरकसंहिता) के भरद्राज हं । 
भरद्वाज को बहु सन्ततिवाला नौर दीषंजीवी कहा है। उसके मत्रद्रष्टा प्रो 
तथा रात्रि नाम्नी मत्रद्रष्टी पृत्री का उल्छेख मिलता है (ऋ. सं. ६।५२) । 
सूरमचन्द्रजी ने भरद्वाज का समय भारतयुद्ध से रगमग २०० वषं पूवं माना दै 
ओर हसक प्रमाण मं महाभारत का यह वचनं दिया है- 
ततो व्यतीते पृष्ते स राजा प्रपदोऽभयत्‌ \ 
प्यालेष महाबाहुरतरेष मरेहंबमरः । 
भरटढाजोऽपि भगवानारेरोष्ट दिवं तदा ।॥ अ. १३० 
यज्चसेन-तरुपद के पिता राजा पृषत्‌ के दिवंगत होने के समय अर्थात्‌ भारतयुद्ध 
से खगमग २०० वषं पूवं भरद्वाज भी परकोक सिधारे । यह समय अभी विद्वानों की 
विचारकोटिमे है, इसक्िए इनका काल अनिर्णीति है। भरद्वाज दीर्षायु ये--यह 
सत्य है 1 भरद्वाज खन्द गोत्र मे मी ग्यवहूत होता है; चरकसंहिता में गोत्र अथं मं 
भी आ सकता है; कास्यप संहिता में शाखा विदोषण भी सम्भावित दै। 
आत्रेय--चरकसंहिता में पुनवसु आत्रेय, कृष्णत्रेय अर भिक्षु आत्रेय ये 
तीन नाम अते ह । इनके सिवाय अति का नाम पृथक्‌ ह) इनमें पूनवसु आत्रेय 
मौर कृष्णाग्रेय एक व्यक्ति हँ, गौर भिक्षु आत्रेय इनसे पृथक्‌ है । आत्रेय के साथ 
पुनव॑सु विरोषण इनका पुनेसु नक्षत्र मे जन्म होना सूचित करता है, मौर कृष्ण विशे- 
षण इनको वं शम्पायन की शासा-कृष्ण यजुर्वेद से सम्बन्धित बतराता है । पुनवसू 
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आत्रेय ने भिक्षु आत्रेय के मत का प्रतिवाद किया है (सू.अ. २५), इसी सेये पृथक्‌ 
गिने जाते है । सूत्रस्थान के प्रथम अघ्याय ( ८ आओौर ९) में अव्रेय ओौर भिक्षु आत्रेय 
दो पृथक्‌ गिने गये हं । इससे स्पष्ट है कियेदोव्यक्तिहं | 

आत्रेय को अत्रिपुत्र कहा जाता है, यह्‌ कथन पुनवेसु आत्रेय--अग्निवेशा के गुरु 
केच्िएिही आया है (अत्रिसुतः, चि. २२1३; अविजः, चि. २०।३, सू. ११।३; अत्र्या- 
त्मजः, चिः १२।३ ओौर ४; अत्रिजः, चि. ३०1७) । अत्रि ब्रह्मा के मानस पुत्र हँ | 
अत्रि ने चिकित्साशास्त्र नहीं बनाया, परन्तु इनके पत्र ने इसका उपदेश किया 
( चिकित्सितं यच्च चकार नातिः पश्चात्तदाप्रेय ऋ षिजंगाद ।--वृद्धचरित १४३} ! 

दसी आत्रेय के किए चान्द्रभागी शब्द भी चरकसंहिता मं एक स्थान पर (मू. 
अ. १३।१००) तथा मेलसंहिता मं दो स्थान पर (पृष्ठ ३०; पृष्ठ ३९) आया । 
चान्द्रभागी का अर्थं चक्रपाणि ने पुनवैसु किया है । प° हेमराज पुनवेसु आत्रेय की माता 
का नाम चन्द्रभागा मानते है (उपोद्घात, कादयप संहिता पृष्ठ ७७) । नदी का 
भी नाम चन्द्रभागा जाता है, मनुस्मृति मे नदी के नामवाली कन्या से विवाह करना 
निषिद्ध माना है (३।९) । इसलिए चान्द्रभागी का पुत्र मानने कौ अपेक्षा चन्द्रभागा 
प्रदेश मे उत्पन्न होने से चन्द्रभागा नाम होना अधिक समीचीन लगता है 1' 

आत्रेय जनक ह--बौधायन श्रौतसूत्र के “अव्रीन्‌ व्याख्यास्याम ---अत्रमो भूरयः- 
हृष्णात्रेया गौरात्रेया अरुणात्रेया नीलात्रेयाः उवेतात्रेयाः स्यामात्रेया महात्रेया आत्रेयाः” 
वचन सेस्पष्टहैकिये सब अत्रि के वंशज थे, इनमें कृष्णात्रेय ही पुनवैसु आत्रेय थे ।* 
चक्रदत्त मे कृष्ण अत्रिपुव्र नाम आता है (अतिसाराधिकार) । इसर्िए श्री योगीन्द्र 
नाय सेन कृष्णात्रेय को कृष्ण अत्रि का पत्र मानते हं । 





१. कविराज भुरमचन्द्र न भी अपने इतिहास ( पृष्ठ १७२ ) मं यही कल्पना 
मानी है; परन्तु थोडी बदलकर--“सम्भवतः किसी समय चन्द्रभागा नदी इस प्रदेशा 
(आश्रय प्रदेहा) के निकट बहती थौ । अतः चन्द्रभागा नदी के तटवर्ती प्रदेहा में रहने 
के कारण पुनवसु का एक विहोषण चान्द्रभागी हो सकता है । संस्कृत वाङ्मय मे एसे 
विशेषणो का प्रयोग प्रायः पाया जाता है ।"' पष्ठ १२२ 

२. " त्रित्वेनाष्टौ समृदिष्टाः कृष्णात्रेयेण घौमता"--चरक. स्‌. ११।६५; 
"अग्निवेश्य गुरुणा कृष्णात्रेयण भाषितम्‌”--चि. २८।१५७; “कृष्णात्रेयेण गुरुणा 
भाषितं वदयपूजितम्‌--चि. २८।१६४; “नागराद्यमिदं चूर्णं कृष्णात्रेयेण पूजितम्‌ '- 
चि- १५।१२३२ (इसकी व्याख्या मं चक्रपाणि ने लिखा है--कृष्णात्रेयः पुनवंसोर- 
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भिक्ष्‌ आत्रेय इनसे पृथक्‌ हं; इनके साथ टया हुमा विदोषण इनको तापस भिक्षु 
संन्यासी बतलाता है । भिक्ष साधुयो काएक सम्प्रदायथा) इसौ कार्पाररूप भिक्ू 
बना, जो कि श्रमण--बौद्ध भिक्षओं के किए चरु पड़ा। भिक्षु संन्यासी होते थे, 
इनके छिए यज्ञ-होम का विधानं नहीं था, यथा--भिष्ष पचशिख, भिक्षु याज्ञवतक्य 
आदि । कष्णात्रेय या पुनर्वसू कौ तौ चरक मं हम करता हुंमा पाते हू (चि. १४।३; 
चि. १९।३; चि. २९।३) । इसचिए संभवतः भिन्न आत्रेय संन्यास-आश्चरमी रहे हग 
तथा कृष्णात्रेय वानप्रस्थ होगे! वानप्रस्थ के दिए दहम्‌ का विधानं है (कौटिल्य 

१।३।११) । 

यही वानप्रस्थ कृष्णात्रेय, अग्निद के ग्रहपारी भेल के गरुय । इसी से भेट- 
संहिता मे भौ चरक संहिता की भांति नाम मिलते ह (भेटमसंदहिता, पृष्ठ १५, २२, 
२६, ९८) । अष्टांगसंग्रह के टीकाकार्‌ इन्दु ने भी कृष्णात्रेय के मत को चरक का प्रत 
माना है, दसङिए कृष्णत्रेय ही पुनवसु आत्रेय हे । 

महाभारतम मी कृष्णात्रेय का नाम चिकित्सा कै प्रसंगमें पाया जाता है 

(शा. २१२।३३) । इससे स्पष्ट ह कि दृप्णात्रेय का सम्बन्ध चिकित्सा--काय- 
चिकित्सासेहीथा) 

प्राचीन कारुमे शाखाया चरणके रूपमे विद्यापीठ चटतेथे ¦ शाखाया चरण 
कानामऋषिकेनामपर हीताथा। जसि शाखाया चरणमें जो ग्रन्थ बवनतैथें 
वे सबं उसी शाखा या चरण के अन्तगंत होते थे! इस प्रकार भिद्ध-मिन्न विषयों कै 
ग्र्यएकदहीशाखा या चरणम हौ सक्तेथें। एकणएसी ही शाखा कृष्ण यजुर्वेद से 
सम्बन्ध रखती थी । कृष्ण यजुवद का सम्बन्ध वैशम्पायन से है। वैराम्पायन के 
शिष्य चरक कहलाते थे (“चरकं इति वैशम्पायनस्य आख्या, तत॒सम्बन्धेन सर्वे- 
निघ्न एषेति व॒द्धाः । ) सिद्धयोगसंग्रह की रीका कुसुमावलि मं श्रीकण्ठ से भौ 'कृष्णाच्रेयः 
पुनवसुः' ( द्वितीय भाग पृष्ठ ८४ ) कहा है । चरकसंहिता, सूत्रस्थान अध्याय ११ का 
प्रारम्भ “ति हू स्माह भगवानाभ्रयः" से होता है, परन्तु समाति कृष्णाञ्रयकेनामसे 
होती है। 

१. कृष्णाप्रेयमतं बाहटेनाखोकृतं यतश्चरस्यंष एव पक्षः 1 कृष्णाप्रेयमता- 
नसारेणंव द्रव्याणां पलमित्युवतम्‌ ! तदेव च चरकस्याभिमतमेवेत्यत्र पटोलम्‌ लाद्यं 
वत्सकबीजं च ज्ञापकम्‌ । हृष्णात्रेयपरिभाषाप्रदहितःचायंशचरकस्याप्यन्‌मत 
एवेत्यनुमीमहे । 

२० 
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सदन्तेवासिमदणरका इत्युष्यन्ते"--कारिका) । स शासा या चरण मे आयुषे 
का विदोष अध्ययनं होता था। 

प्राचीन रिक्षाप्रणारी मे रणो का बहत संमान होता या, विद्यार्थी अपने-भपने 
धरण एवं गुरका नाम सम्मानसेश्तैथे। इनं धरणो के अपने ग्रन्थ होतेये ई्सीसे 
चिकित्सा के आठ अंगों मे मी इनके प्रत्यंग का पृथक्‌ विकास हृभा था (सत्र धान्बन्तरी- 
याणामधिकारः क्रियाविधौ । वैद्यानां कृतयोग्यालां व्यधनशोषनरोपणे--चरक. चि. 
५।४४) । जौ शस्त्रचिरककित्सा सीखंते थे उनको धन्वन्तरीय सम्प्रधाय या शाखा में 
गिना जाता था, यह बहुवचनं से स्पष्ट । 

वैदम्पायनं के विधापीठ, राला मथना चरणः मं चिकित्सा का मी जिकास हंभा 
था । इतं दाला कां रिष्य होने से अतिपुज्र को कृष्णात्रेय कहा गया । यही कृष्णात्रेय 
भरद्राजपरम्परो से प्राप्ते आयुर्वेद के उपदेष्टा ह । ये साकात्‌ भरद्राज के शिष्य सही । 
भरद्राजने हन्र से प्राप्त ज्ञान ऋषियों को सम्पूणं रूप में प्रदान कियाभथा। उमे 
परम्पराप्राप्तं शास आत्रेय पृनेर्बसु मे भागे रिष्यक्रम से सभिनिवेशः भादि छः शिष्यो 
कौ दिया । हसे मरद्ाजसे आत्रेयमे सीधा कहीं सीखा, ऋषियों द्वात उभौ प्राप्त 
हुमा था। एसी ह्वी परम्परां का अभिप्राय चरणं मा शाला है। बैदाम्पायम के विथा- 
पीठ के अन्तर्गते गायुरवेदं ज्ञाम को आत्रेय मै प्राप्त करके भभ्मिमेशा भआदिकोदिपाभा। 

वीदे कारमं भी भिक्षु मात्रेयं या मात्रेय का उष्लेख मिषता है, जो किं तक्षरिशा 
मे अभ्यापके पे, महावग्ग मे जीवकेफे गुरका मामं नहीं भाया, परन्यु प्रसरे प्रन्थों 
मे बहौ भध्यापन केटलेवले भाषाय का माम "आत्रेयः मिरता है । सम्भवतः यह 
अध्यापकं इसी प्रकार अ्रिशाला या भैरण-विध्ाषीठं से सम्बदर्हेहों। एक चरण 
या विध्चपीठं कें विथाभो का अध्ययनकीच्र होता था, इसर्मे केवर एक ही विषय 
नही पढ़ाया जाताथा। हसीसिे एकी ऋषिके नाम पर भिन्न भिन्न विषयोके जौ 
भ्रत्य मिषूते है, वे इसी बात के प्रमाण है कि उस दासा या चरण मे भिभ्-भिन्न विद्वां 
पठायी जाती थीं । चरक संहिता का निम्न वच्वनं भी दस विषय को स्पष्ट करता है- 

"“विप्रतिबादाणटवन्र बहुविधाः सूुत्रहृतामवोणां सर्ति, तामपि लनिबोषोष्य- 
भावान्‌ ।' चरक ० वा० अ० ६।२१ | 

इसी प्रकार षरकसंहिता मँ अस्थिगणना याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार दहै, जो 


























१. अम्य स्थानों पर धल्धम्तरि एक बचल मे भाता है (अरक. शा. ६।२१ ) 
२. देखिए भेलतंहिता की भूमिका, भी भाशुतोष मज्मदार किखित 
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एकं पुष्ट प्रमाण है कि चरकं संहिता का सम्बन्ध यजुर्वेद से है । याज्ञवल्क्य वैशम्पायन 
के शिष्य एवं शुक्ल यजुर्वेद के संग्राहक दहै । श्षाखा क्रम के कारण चरक, सूत्रस्थान के 
पन्चीसं भौर छव्बीस अध्यायो मं ऋषियों के साथ जो कया मिखुती है, वह भिल्न-भिन्न 
विशधारोकीश्योतक है) ये विचार भिन्न-भिघ्न शाखाया चरणोंसेही मिरेह। एेसी 
कथाभों मे बातचीत करने तथा भ्नानवृद्धि के लिए विमानस्थाने मं आवदहयकं सूचना 
वीह एकगुरुकंयाएकं शाखा के विद्यार्थी दूसरे वग के विद्यार्थी से ास्म्राथं कफर 
वर्ते ये, इसलिए सका मी ज्ञानं कराया जाता था । 

उपरुम्ध रक संिषठा, जिसके उपदेष्टा पूनवेसु आत्रेय है, वह्‌ वैशम्पायन की 
दाला याचरणमेंभनी है, इसी परम्परा मे दसंका संस्कार हज है । 

समय--आत्रेय के समय के विषय मं कोई निष्कि सूत्र नहीं है । बौदकारुमे 
तक्षदिखा के अध्यापक भात्रेय का चरक संहितौ के भात्रेय के साथ कोई सम्बन्ध नहीं ।१ 
यह्‌ केवल इतना स्पष्ट करता ष किं उस समय जओआत्रेय-दाला या चरण के अन्दर आयु- 
वेद क! पठन होता था । उस शाखा में शिक्षित आत्रेय बट अध्यापक ये । चरक संहिता 
कै उपदेदाक कृष्णात्रेय भ्रमणशील व्यक्ति धे, उनका कोत्र मुख्यतः बाहीक प्रदेश--पंजाब 
कौ परिचिमोच्र प्रान्त, हिमालय, कंलास, चंत्ररथ वनं रहा । इस स्थान मे हीः उनका 
बाहृटीके भिषक्‌ काकायन के साथ विषार-विनिमय हुभा धा । दसरिएु स सम्बन्ध 
मेँ काल निर्णय करना कलिन दै । परन्तु दतना निश्वित है कि फनिष्कं के समय (ईसा 
से पूवं प्रथम शताब्दी) तक चरक की रचनाह्ौ चुकी थी, क्योकि सम्राट्‌ कनिष्क के 
राजवैद्य का नाम बरक" कहा जाता दै, 


[परणम्य ज क ' क । 






१. षं० हेमराजजी ने काश्यप संहिता के उपोद्धात (पृष्ठ ७९) मे लिला है 
कि “तिष्वतीय कथा में षदाहिखानिवासी आत्रेय से जीवकके अध्ययन करने का 
उत्लेख होमं ते शात होता है कि यही बुदकाणीन आत्रेय पुनर्वसु आत्रेय हे । परम्तु 
जीवक के ध्ययन के सम्बन्ध मं मह्ावरण के वर्णनमं जीवककेगुरकानाम नहीं । 
सिहर देक की कया मं जीवक के गुर का नाम कपलक्ष्य (कपिराक्ष) माया है । 
ब्रहमदेदा की कया मं जीवक का विद्याध्ययन बनारस मं बताया गया है) हस प्रकार 
अनेक वनो से कथाओं के आधार पर निर्णय न करके मष्टावर्ग को प्रामाणिकं मानना 
ठीक है । चरणसंहिता में 'तक्षिखा' का उत्ख्ख नहीं है । इसलिए चरकसंहिता 
के उपदेष्टा आच्रेय इससे भिर है; सम्भवतः गोत्रसाम्य से नामसाम्य ष्टो । विषो 
स्पष्टीकरणं के लिए काश्यपसंहिता का उपोदधात पृष्ठ ८०-८२ वेखं 1 
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श्री भिरीन्ध्नाथ मुखोपाध्याय नं 'दिस्टी आफ इण्डियन्‌ मेडिसिन में आत्रेय 
पुनर्वसु के नाम से सात योग ओौर्‌ कृष्णत्रेय के नामसे बीस योग संग्रह्‌ किये हं 
चरकसहिता मे बला तैल (चि. २८।१४८-१५६) तथा अमृताद्य तेर (चि. २८ । 
१५७१६९४) ये जन्य दो तैर आये हं । हारीतसंहिता के अनसार च्यवनप्राशमी 
कुस्णात्रेय काही कहा हुआ है । अन्य आत्रेय के नाम से कोई यौग नही मिलता । 

आत्रेयसंहिता नाम से पथक्‌ ग्रन्थभीदहै। इस संहिता कौ कंद प्रतिय मिखी ह 
ये सबएक है या भिश्च, इस सम्बन्ध में विरोष स्पष्टीकरण नहीं हौ सका, केवर नाम 
निर्देश मिला ।' 

अग्निवेश आदि रिष्यों को आूर्वेद का उपदेश देनेवाले पूनवेसु आत्रेय का समय 
निश्वित करने का सबसे बडा साधन उनका अपना उपदेश दै! चरकसंहिता मं 
काम्पित्य' नगर को हिनातिवराध्प्रषित' कहा है । चक्रपाणि ने द्विजातिवराध्युषित 
का अथं महाजन सेवित' किया है। शतपथ ब्राह्मण मं काम्पिल्य का जो उल्लेख मिलता 
है, उससे इसकी सत्यता स्पष्ट है, यथा-- 

"यहाँ पर वैदिक संस्कृति के स्वेशरेष्ठ प्रतिनिधि, शिष्टाचार के आदश, संस्कृत 
भाषा के उत्तम वक्ता (शतपथ ३।२।३।१५), यज्ञो मे विधिपूवंक यजन करनेवाले 

१. आश्रेयसंहिता का उल्लेख भी गिरीन्छनाय मखोपाध्याय ने अपनी पुस्तक “हिस्टौ 
भाफ इ३न्डियन मेडिसिन" भाग २ पष्ठ ४३१-४३२३ पर तथा प्रथम भाग २४०-२४२ 
पर किया है । इसके अतिरिक्त दडोदा पुस्तकालय कौ सुची सख्या ११४; प्रवे 
संख्या ५८२६ कै अन्तगत आक्रेयसंहिता का उल्खेख है । 

श्री सूरमचन्द्र ने अपने आाय॒र्बेद-इतिहास मं आत्रेय देश भी टूदुने का यत्न किया 
है; ओर शस वेश्च मं रहने के कारण त्रेय नाम हा, इस प्रकार को कल्पना भी 
कौ है (पृष्ठ १८४) 

अष्टांगसंग्रह मं युनवसु को आगे करे धन्वन्तरि, भरद्वाज, निमि, काश्यप, 

कशष्यप आदि ऋषि आय्वेद पदुने के लिए इन्दर के पास गय--एेसा उस्लेख किया है 
(सूत्र. अ. १।७-८) 1 नावनीतक्‌ के उशुनकल्प में आत्रेय, हारीत, पाराशर, भेल, गर्गे, 
शाम्बव्य, सुश्रुत आदि षा एक साथ उल्लेख है । इस प्रकार के वचनो से आग्रयका 
समय निशित नहीं हो सकता, क्योकि ये परस्पर विरोधी ट । हनका अभिप्राय मेरी 


दृष्टि मं केवर आयुबद के आचार्या फा नाम कीत्तन है । एक समय मं इनका होना 
केवल नाभ्रकीसन से उचित प्रतीत नहीं होता ! 
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लोग रहते थे । उन्हीं में सर्वोत्तम राजा थे ओर सर्वश्रेष्ठ परिषद्‌ भी कुरु-पंचारमेही 

थी । ओर भी कितनी ही बातों में वे अग्रणी थे। कुरु-पंचार राज्य दीघंकाल तक समृद्धि 
के साथ बढता रहा । उसकी राजधानी काम्पिल्य, कौराम्बी ओर परिचक्रा नामक मुख्य 
नगर से उसका भौगोलिक विस्तार सूचित होता है ।"' (हिन्दू रम्यता, पृष्ठ ९४९५) 

उपनिषद्‌ मं कुरु-पञ्न्राल का उल्टेख है--' "जनको ह्‌ वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनजं । 
सत्र कुरुपञ्चालानां ब्राह्मणा अभिसमेता बभूवुः --वृहृदा ° ३११) यजुर्वेद मं 
काम्पिल्य का नाम आता है--सुभद्विकां काम्पित्यवासिनीम्‌ --यजु. २३।१८ । 

उन्बट नें इसकी टीका मे कहा दै--कास्पिल्यवासिनीम्‌--काम्पिल्यनगरे हि 
सुभगाः सुरूपा विदग्धाः स्त्रियो भवन्ति ।'' 

इससे स्पष्ट है कि एक. रमय काम्पिल्य नगर ओर पचार जनपद अति प्रतिष्ठित 
था । यह समय गौतम ब॒द्धसेपूवंकाथा जोकि उपनिषदों कासमयदै। बुद्धके 
समय काम्पिल्य कौ महत्ता समाप्त हौ गयी थी । उस समय तक्षरिला मौर कारी विद्या- 
केन्द्र ये । आप्रेय, जो कि बाह्लीक भिषक्‌ कांकायन से मिरते हँ उन्दने तक्षशिला का ` 
उल्लेख नहीं किया ¦ पाणिनि ने तक्षदिखा का उत्टेख किया है (४३।९३) । उनका 
समय लगभग ४७६ ई० पू० माना जाता है} सिकन्दर के समय तक्षलिखा कौ प्रसिद्ध 
यी! वृद्ध के समय भी तक्षशिला की प्रसिद्धि थी । परन्तु आत्रेय के समय तक्षशिला 
का अस्तित्व सुनाई नहीं देता । इससे स्पष्ट है कि काम्पिल्य की प्रसिद्धि तथा तक्षशिला 
के अस्तित्व मँ आने से पूवं का समय पुनर्वसु आत्रेयकारहै, जो किबृद्ध से पूवं एवं उपनिषदों 
का अन्तिम समय दह! यह्‌ समय ७०० या ७५० ईसा पूवं आता है, उपनिषदों के 
बनने का भी लगभग यही समय है । 

चरक में बाहीक, पह ख्व, चीन, शूटीक, यवन, शकं इन सब देशो का उल्लेख 
है, तक्षशिला कानहीं है । उस समय तक्षशिखा परसिद्ध नहीं होगी । बुद्ध के समय तकं 
विद्यापीठ बनने मे तक्षशिला को कम से कम पचास वषं जरूर लगे हौगि । इसङ्िए 
इससे पूवं आत्रेय को मानना उत्तम है) 

अ ग्निवेश--कृष्णात्रेय के दिष्य की संख्या छः है; अग्निवेश, हा रीत, भेल, जतुकेण, 
परादार ओर क्षाराणि इन सबने अपनी-अपनी संहितां बनायी थीं 1 इनमं अग्नि 
वेश की संहिता का रूप दही वत्तमान उपरन्ध चरकसंहिता मानी जाती है । परन्तु 
इससे पृथक्‌ भी अग्निवेडा की खदित दै; एसा कहा जाता है । 

अग्निवेशसंहिता (चरकसंहिता) में तक्षशिला का उल्रेख नहीं है; परन्तु 
पाणिनि के सूत्र (४।३।९३) में तक्षश्षिखा का उल्टेख है । पाणिनि ने गर्गादि यण में 
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जतूकणं, परार, अग्निवेह शब्दों का उल्रेख किया है (गर्गादिभ्यो यम्‌-४। १।१०५) । 
दसलिए पाणिनि से पूवं अग्निवेश का समय मानना उचित है; यह विचार पं हेमराज 
का है (उपोद्घात, पृष्ठ ८२) । गर्गादि गण मं हतका नाम भेषजविक्ित्सा के 
सम्बन्धमं आया है! 

१० हेमराज ने काश्यप संहिता के उपोद्घात मे (पृष्ठ २३) अपने संग्रह से हेमाद्रि 
के लक्षणप्रकाड के कुछ वचन उद्धृत किये ह । इनमें अग्निवेश, हारीत, क्षारपाणि, 
आत्रेय आदि का नाम लिखा है गौर नं सबको आयुर्वेदं का कर्ता कहा है । पार- 
काप्य-कृत हस्त्यायुबेद के चतुथं स्थान, चौये अध्याय मे स्तेहविदोष वर्णन मे अग्निवेश 
का मत उट्किखित है (पालकाप्य, प. ५८१) । 

मज्जिम निकाय मे गौतमबुद्ध के साथ माध्यात्मिकं चर्चा प्रसंग मे सञ्वक (सत्यक) 
नामक निग्रन्थनाय पत्र का नाम भी गोत्ररूप मं अग्निवेश आया है (प्‌. १३८) । 
आत्रेय मद्य आचाय थे ओर अग्निवेश आदि उनके शिष्य थे। अग्निवेश की संहिताही 
चरकसंहिता है । अग्निवेक्ष, जतुकर्ण, पराशर नाम उपनिषद्‌ मं आते है (आन्निवेद्या- 
दाग्निवे्यः पाराशर्यात्‌ पाराशर्यो जातूकर्ण्याज्‌ जातूकण्यंः-- बृहदा. २।६।२-३) । 

अग्निवेश के लिए विवेश (सू. १३।३), हृतादवेश (सू. १७।५) नाम भी 
आते हं । माधवनिदान की मधुकोश टीका मे श्रीकण्ठदत्त ने लिखा है --“षरके हता- 
शवेहाशन्देनाग्निवेषोऽभिधीयते ।” 

महाभारत में अग्निवेश का भरद्वाज से आग्नेयास्त्र प्राप्त करने का भी उल्लेख दै 
(आदि. १४०।४१) । इसलिए नाम सामान्य से अग्निवेश का कार निर्णेय या उसकी 
सही जानकारी दृढ निकालना सम्भव नहीं । 

अग्निवेश के साथी भेट. ओर पराशर थे! भेर के बहूत से वचन उपलन्ध चरक- 
संहिता से मिरते हैँ (यथा-चरकसंहिता महाचतुष्पाद अध्याय में मत्रेय मौर ञत्रेय- 
संवाद भेलसंहिता कै १२५ पृष्ठ के वचनो से भिर्ता है। वहाँ पर मेत्रेय के स्थान पर 
भद्रश्लौनक नाम है, इतना ही अन्तर है) । इसी प्रकार पराशर का वचन आत्रेयके 
चरकसंहितास्थ वचनं से मिलता है (सूरमचन्द्र-कृत आयुर्वेद का इतिहास, पृष्ठ. 
१९८) । इस प्रकार से ये अग्निवेश के सहपाटी सिद्ध किये गये हं । 

अग्निवेश-तन्व--आत्रेय के सब रिष्यों ने पृथक्‌-पृथक्‌ तंत्र वनाये थे । सुश्रुत के 
उत्तरस्थान मे कायचिकित्सा के छः तत्रो का उल्लेख है (षट्सु कायचिकित्सासु ये 
चोक्ताः परमर्षिभिः उत्तर. अ. १।६) । उल्टूण ने इनसे अग्निवेदा, जतुकणे, परार, 
क्षारपाणि, हारीत गौर भेर के बनाये तत्रो का ग्रहण किया है। इसी से व्ष॑मान उप- 





बायुर्बेद परम्बर ४.७१ 


र्ध संष्टिता मे चरकसंहिता के बहुत से वचन मिते हं (भरकसंहिता का अनुक्षीखन, 
पृष्ठ ११३ की टिप्पणी) । उपलन्ध चरकसंहिता की पुष्पिका मे स्पष्ट निदेश “अभिनि- 
वेशकृते तंत्रे"--षहस रूपर्मे है । अग्निवेश की संहिता भके ही अलग हो, परन्तु उप- 
रच्ध चरकसंहिता अग्निवेश तंत्र ही दहै। 

जेज्जट ने अपनी टीका मे अग्निवेश्य तंत्र के जो वचन कहीं-कहीं पर दिये र, वे उप~ 
रखव्ध चरकं मे नहीं मिखते ! इन वचनो की भाषा बहत अर्वाचीन है, कुछ वचन तो 
माधवनिदान के ्ठोकों से मिरूते ह ! यवागू सिद्ध में प्रचलित परिभाषा का जो शलोक 
टीका मेँ अग्निवेशसंहिता के नामसे दिया गया है, वह्‌ पणत: बहुत अर्वाचीन है । 
परिभाषा का उल्लेख शा ज्गुधरसंहिता का है,जो किं जौदहवीं शती का ग्रन्थ दै । एेसा 
प्रतीत होता है किं अग्तिवेशके नाम पर संहिता बादमें छी गयी है।' 


१. अरकसंहिता पर जेस्जद की टीका लाहौर मे छपी पी, उसो के निम्न उद्षरण 
है-- 
धालुम्‌भ्रशकृदबाहिख्ोतसां व्यापिनो मखाः । 
तापयम्तस्सनुं स्वां शुत्यदृष्यादिगाभ्ताः ॥ 
बलिनो गुरवः स्तन्धा विशेषेन रसाभिताः । 
सम्तलं निष्प्रतिदरन्द्रं स्वरं कयः सुदुःसहम्‌ ॥ 
तुरना करे चरक के ““निष्प्त्यनोकः कुरते तस्माज््ेयः सुदुःसहः” (चि. अ. २।५६) 
से । इसी प्रकार “सर्वाकार रसादीर्मा शुडपाशुडघापि वा कमात्‌" की तुलना अशक के 
` स शुदा वाऽप्यशुदघा वा रसादीनामरेषतः'' (चि. अ. ३।५७) से; “बातपिसकरैः 
सप्ल दतरा हदशा वासरान्‌ । प्रायोऽनुयाति मर्यादां मोक्षाय अ बधाय च ।\” की सुलला 
खरक के ` दहाह द्रारहाहं बा सप्ताहं वा सुदुःसहः । स क्षीरं क्षी घ्रकारित्वात्‌ परश्मं पाति 
हन्ति वा ` (चरक. चि. अ. २।५५) से होती है (एषा चिदोदमर्याया मोक्षाय च बधाय 
ख-- माधव, स्वरनिदाम से तुलसा करे) । 
चक्रपाणि मे अपनी टीका (चरक. चि. अ. ३।१९७) में अग्निवेश का वथम्‌ 
परिभाषा शूप मं उद्धत किया है । इससे स्पष्ट है कि चक्रपाणि के समय अग्मिषेहय- 
संहिता धी-- प्रम्यमापोयिवं क्याभ्यं दस्वा षडिकः जलम्‌ । पादवं अ कष्य 
भेव कवापनिधिः स्मतः ! चसुर्गुणेनाम्भसा वा द्वितीयः समुदाहृतः 1। 
यहीं पर जछकपाणि न अपनी टीका मं कृष्णात्रेय का ब्म भी दिपा है-“पातष्य- 
कवाये ङष्णान्रमः--क्थाय्यद्रष्यपङे वारि द्विरष्टमुणमिष्यते ।* यह अणम्‌ उपलम्ब 
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अग्निवेश के नाम पर्‌ अग्निवेशसंहिता के अतिरक्ति नाडीपरीक्षा (वड़दा 
पुस्तकालयस्थ हस्तलिखित पस्तकं कौ सूची संख्या १२४, प्रवेश संख्या १५७९) ; 
हस्तिशास्त्र (मद्रास पुस्तकभण्डार की हस्तछिखित पुस्तकों कौ सूची संख्या ३७९१) 
तथां अंजननिदान प्रचलित हुं) टीकाकारः ने अग्निवेशाकेनामसे जो वचन उदूधृत 
कियेह वे उपलन्ध चरकसंहितामं नहीं ह । इसच्िए कविराज गणनाथ सेन को 
मान्यता है कि ११-१२बीं दती में त्रुटित या सम्पूणं अग्िवेशतत्र संभवतः उपकग्प 
रहा होगा 


चरक 


चरकसंहिता के प्रतिसंस्कर्ता चरकं ह । चरक नाम बहुत प्राचीन है; कृष्ण 
यजुर्वेद कौ एक शाखा का नाम चरक है, इस शाखा के पठनेवाले शतपथ आदि मेँ चरकं 
कहं जाते हं । ललितविस्तर में तपोधृत्ति भरमणलीलं संन्यासियों कै किए चरक 
दन्द आया है ( अन्यतीथकष्रमणब्राह्मणचरकपरित्राजकनाम्‌--१म अध्याय ) | 
वराहमिहिर के बृहज्जातक मं संन्यासियों के अथं मं चरक शब्द मिता है (“शाक्या- 
जीविकभिक्षुवद्धचरका निग्रेन्थवन-थाशनाः'') । उस समय चक धारण करनेवाले 
( चरकश्चक्रधरः-भटरोत्ल) ओौर योगाभ्यासी व्यक्तियों कौ (चरका योगाम्यास- 
कुशला मुद्राधारिणल्चिकित्सानिपूणपाखण्डभेदाः--रुद्र) भी चरके कहा जाता था, 
सायणने चरक का अथंर्वासि के ऊपर नृत्य करनेवाला नट किया है (काश्यपसंहिता 
उपोद्धात, पृष्ठ ८३) । 

चरक दाब्द उपनिषद्‌ मे भी आयाह( मद्रेषु चरका पयंत्रजामः-- बहु° ३1३1१} 
भ्ररक शब्द वैशम्पायन अभ्र उनके शिष्यो के लिए भी प्रयुक्त होता था (कारिका) । 
तरक शाब्द फारसी मे जरूम-त्रण के लिए आता है । यह्‌ शब्द शिष्य अथमंभीआतारहै। 
जो दिष्य प्रथम गुरुके पास विद्या समाप्त केरके ज्ञानोपाजनके छ्एु एक स्थानसे दूसरे 
स्थान पर घूमते फिरते थे, वे चरकं कहं जाते थे । इसी से अष्टाध्यायी मे ('माणवचर- 
काभ्यां खन्‌' ५।१।११ के द्वारा) चरक के लिए हितकारी; इस अथं मे चारकीणः 
राब्द आया है (एाणिनिकारीन भारतवष-३ ००) । जातकों मं तक्षशिला के विद्या- 
धियौ के लिए ˆ चारिकां चरन्ता" कहा गया है (सौनक जातक. ५।२।४७) । ्युआन्‌ 


चरकसंहिता का नही है, इसी से ्क्रपाणि ने इसका प्रतीक नहीं दिया ! इससे स्पष्ट 
है कि कृष्णात्रेय र अग्निवेश के नाम पर पोच से पद बनाये गये हं । 
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च्पुजडः नं पाणिनि कै विपयमें लिया ह क्रि छब्दसामग्री की खोज मे उन्होने दीघं यात्रा 
क] ओौर्‌ विद्वानों स भरकर पुष्ताछकवी । यही उनका चरक रूप था} भावप्रकाड 
मे दोपनाग द्वारा ठकवृत्तान्त जानने की इच्छसे चररूपमेपुथ्ी पर आनेके कारण 
उनको चरक कटा गया है ।* यही चरकाचायं हु । 

इस प्रकार चरक दाब्द के वहुत अथं मिते । प्रमणशील चरक' मनुष्यों का हित 
सम्पादनं करनेवेहोतेथे; इस अथमवे लों की आवि ओर व्याधि दोनों दुःखों 
कोदूर करतेथं। इसलिए पीछसे वैद्योके अर्थम भी चरक शब्द व्यवहूत होनें लगा । 
ट्नमे से कायचिकित्सिमे निपुण किसी चरक ने अग्तिवेश के तत्र का प्रतिसंस्कार 
कियाहौगा। इनी से बृहज्जातक की व्याख्या में वंद्यविद्या के विद्वान्‌, लोकहिति की 
द्ष्टिसेग्राम-प्राम घूमकर वैयविद्या का उपदेश ओर चिकित्सा करनेवालो को चरक 
कहा गया है । पीर आयुर्वेद विद्या मं निपुण व्यक्तियों के चिएभी चरकाचायेनाम 
चरू पड़ा (जसे वागभट कौ चरकाचायं कहते ह) । जयन्तमभट ने न्यायमंजरी 
म आचार्य उनको कहा है जिन्हने देश, काल, पुरुष, दशा भेद के अनुसार समस्त एवं 
व्यस्त पदा्थरक्ति का प्रत्यक्ष करके निद्चवय कर छिया है| 

माज्ञवत्क्य स्मृति कौ व्याख्या मं विश्वरूपाचा ने “तथा च चरकाः पठन्ति ' वाक्य 
च्खादहै। शुक्ल यजुःसंहिता में पुर्पमेध प्रकरण कै अन्दर “दुष्कृताय चरका- 
चायम्‌” (ज. ३०।१८) यह मंत्र आया है । इसका अथै वैद्यविद्या के आचायं किया 
जातादहै। सायणने वं पर खेर करनेवाला नट' अर्थं किया है । स्वामी दयानन्दजी 
ने खानेवालो का आचाय अर्थं किया है } प्रकरण को देखने से निम्न श्रेणी के व्यक्तियों 
के आचाय के लिए यह्‌ शब्द है! 
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१. अनन्तरिचन्तयामास रोगोपहामकारणम्‌ । सञ्चिन्त्य स स्वयं तश्र मनेः पुत्रो 
बभूव ह ।\ प्रसिद्धस्य विश्चीद्धस्य वेदवेदाङ्खवेदिनः ! यतशचर इवायातो न ज्ञातः 
केन चिद्यतः ॥ तस्माच्चरकनाम्नाऽसौ ख्यातश्च क्षितिमण्डले । आत्रेयस्य मनेः 
रिष्या अग्निवेकश्षादयोऽभवन्‌ । (भावप्रकाश) 


२. तया च चरकाः पठन्ति; उवेतकेतु ह्‌ःरुणय ब्रह्यचयं एिखासो जग्राह । तमरिवना- 
व्‌चतुः । मधमांसौौ किल ते भेषज्यमिति । स ह्‌ वाच ब्रह्मचयमानी कथं मध्वहनीया- 
मिति { तौ होचतुः यदा चात्मनो पुरुषो जीवति अथान्यत्सुकृतं करोमीत्यात्मानं सर्वतो 
गोपायंत्‌ \ (याज्ञवत्वेय टोका बालक्रीडा १, २; ३२) 





४७४ भायुवव का बृहत्‌ इतिहास 


चरक धनौर पतंजलि--नगेश मद रक्रपाणि,\ विज्ञानभिक्षुः तथा भावमिस के 
शेषावतार ध कल्पता के आघार एर चरक अतर पतञ्जलि को एके सिद्ध करने का 
यत्न किया जाता है । पतञ्जलि पूष्यभित्र के समय हुए है, पुष्यमित्र ने मौयेवंशष के 
अन्तिम राजा बृहद्रथ को मारकर राज्य प्राप्त किया था । पुष्यमित्र बृह्रथ का सेनापति 
तथा शुंगवंशी था, इसने १८४ ई० पु० मँ राज्य प्राप्त किया भौर लगभग ३६ यषं 
चलाया । इसके समय यवनो (शक-हूणो का} आक्रमण भारतवषं में हभ था । उनके 
द्रारा माध्यमिका तथा साकेत का घेर लेने का संकेत मष्टामाष्य में मिक्ता है-- 

“अरुणद्‌ पवनः साकेतम्‌ । अश्णष्‌ यवनो माध्यमिकाम्‌ । 

पतञ्जलि ने महाभाष्य मे अपने को "गोनर्दीय" गोनदं देशवासी कहा है । चरक मं 
गोनदं देश का कहीं भी उल्लेख नहीं है । यदि भाष्यकार गौर च रक-प्रतिसंस्कसां एक 
होते तो चरक मे किसी स्थान पर गोनदं देश का उल्छेख मिरना बादिए था । चरक र्मे 
काम्पिल्य, बाहूलीक, पहूर्व, शूलिक, चीन, सिन्धु, सौवीर आदि देशो का उल्रेखं 
है; परन्तु गोनदं का नहीं ह । महाभाष्ये सी चरक नाम नहीं है इससे दोनो की 
भिन्नता स्पष्ट है, 

जो पतञ्जलि व्याकरण प्र बहत्‌ भाष्य लिखकर तथा योगसूत्र निर्माण करके 
मपनी प्रतिभा दिखा सकते है, वह्‌ चरक का प्रतिसंस्कार करके अपनी प्रतिभा को 
संकूचित रूप मे क्यो दिखाते; नया ग्रन्थ भी लिख सक्ते थे! महाभाष्य मे बीच-बीच 
मे लोकोक्िर्या, समास-व्यासोकिततां वहत मिलती हैँ, परन्तु चरक मे एसी कोड रखना 
नहीं । महाभाष्य मेँ प्रतिपक्षी को जिस प्रकार से अषे हाय कलियां गया दै, वैसा चरक 
मे नहीं मिलता । 





१. “'तक्राप्तोपवेश्ः शव्दः प्रमाणम्‌ ! आप्तो नाम अनुभवेन वस्सुतस्वस्य कात्स्स्येन 

 निङद्खयवान्‌ रागादिवहावपि नान्यथाधादी यः स इति चरके एतस्छलिः" वै. सि 
मभषा । यह सरक्षण चरकसंहिता के माप्तसक्षण से भिरा है (धर. म. १२)। 

२ पातंजल-महाभाष्य-चरकप्रतिसंस्छतं भनोशाककायदो वाणां हेर्रऽहिषतयं 
लमः ।। (चक्रपाणि) 

३. योगेन चित्तस्य पदेन वासां मर दारीरस्प च वश्च केन । योऽपाशरोततं प्रवरं मुनीनां 
पतल प्राजखिरानतोऽस्मि \ ( विक्लानमिक्षु) 

४. यथिष्ठिरं भी्मासक मे किलास फा अर्थं खरकिया; वे खरक का वं 

वयेतकृष्ट करते हे, परन्तु चरक शाब्द अरणी-फारसी भे व्रण या जसम के किप्‌ जाता 

हे । देलिष्--आयुवंद का इतिहास, हिष्दौ-साहिष्य-सम्मेखम, प्रपाम्‌ । 
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चरकसंहिता केज्ञाताके लिएएेसे संकोचका कोई प्रन ही नहींथा। ऋत्‌ 
कथादिः" सूत्र (४।२।६ ०) के वातिक सम्बन्धी उदाहरणों मे "वायसविधिकः सापं- 
विद्यः, आङ्खविद्यः, धार्मविद्यः, ्रैविद्यः' आदि उदाहरणं के साथ आयुर्वेद विद्या सम्बन्धी 
उदाहरण म देना स्पष्ट करता है कि पतञ्जलि चरकसे भिघ्नहं। इसी प्रकार 
'रोयाख्यायां ण्वुल्‌ बहुलम्‌" (३।३। १ ०८) ; रोगाच्चापनयने (५।४।४९ ) इन सूत्र 
का कोर्ट मी उदाहरण महाभाष्य मे नहीं दिया गया, जब किं कारिका मे श्रवाहिकातः 
ऊरु" उदाहरण देकर प्रवाहिका की चिकित्सा करो--यह्‌ स्पष्ट किया गया है । 

जो नियम स्त्रियों को रजस्वलावस्था मे पालन करने चाहिए उनकी स्रुत मं 
सूचना दी है (शषा०अ०२।२५) । यही बातें 'चतुध्यथं बहुल छदसि (२।३।६२ ) 
मूत्र के भाष्य मे पतञ्जलि ने उदाहरण रूपसे कही दँ ।* चरक के जातिसू्रीय 
अध्याये (क्षा०अ०८) इसप्रकार की सूचना नहीं) 

योगसूत्र मे वणित योगघ्रकरिया तथा चरकसंहिता के योगज्ञान भ अन्तर है । 
चरक के योगसाधनानुसार रज ओर तम को दूर करनं पर जब शुद्ध सत्त्व का उदय 
हो जाता दै, तव मन के आत्मामें स्थिरहो जाने से योग पूणं होता है। योगदरेन मं 
चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहा है। इस योग के लिए जो उपाय बताये गये हं 
वे चरकसंहिता के उपायो से (शा०अ ०५) भिन्नहं। चरकसंहिताका योग मौक्ष 
कोदेता है; योगददन का योग समाधि में ईश्वर-साक्षात्कार कराता है 

योगसूत्रौ तथा महाभाष्य के कर्ता एक ही पतञ्जलि हूँ; यह भी निरिचित नहीं । 
जोभी हो, तात्पयं यह है किं चरक ओर पत्तञ्जक्ि दोनों को भिन्न माननादही 
उत्तम है) 

चरक का समय--उपलन्ध चरकसंहिता में सांख्यदशंन तथा न्यायदशेन की 
अधिक छाया है; त्रौद्ध दशन की चछायाभीएकदोस्थनोमेदहै, जैसेक्षणिकवाद 
की छाया चरक के “हेतुसाम्यात्‌ समस्तेषां स्वभावौपरमः सदा --सू०अ ० १६।२७ 
इस वाक्य मे भिलती है । भिषग्जितीय अध्याय (वि०्अज०८) मं न्यायदश्लन के 
निग्रहस्थान आदि विषयों का उल्लेख है। नागार्जुन ने “उपायहूदय' नामक 

१. “स्त्रियाम्‌' (४।१।३) सूत्र के भाष्य मं भाष्यकार के अनुसार प्रसव पुरुषधमं 
होने से पुमान्‌ सूते" यह्‌ प्रयोग होता है, परन्तु पाणिनि के षड प्राणिगभेविमोचनं 
धातुपाठ के अनुसार लोक मं स्त्री सूते' माता सूते' प्रयोग होते हे । भाष्यकार कै मतसे 
ये प्रयोग ओौपचारिक हं । किसी शरीरविज्ञानी का एसा अभिप्राय संदेहास्पद होगा ! 


४७६ आयुर्वेद का बृहत्‌ इतिहास 


ग्रन्थ मे तथा गौतम ते न्यायदशेन मं पक्ष-प्रतिपक्ष, जय-पराजय आदि विवादविषर्यों 
का उल्लेख किया ह । आयुर्वेदग्रत्यो मे केवर चरकेमे ही यह्‌ विय गरणित ह्‌ । 

त्रिपिटक्‌ के चीनी अनुवाद मं कनिष्के के राजवैद्य का नाम चरकं मिक्ता) 
कनिष्कं के समयम ही आयं नागार्जुन की स्थिति मानी जाती ह। चरक ओर 'उपाय- 
हदय' दोनो मं एक समान वाद-विषय का उल्ठेख दोनों को समकालीन सिद्ध करता 
है कनिष्क का समय ईसा की प्रथम शताब्दौ माना जाता है। इससे यह्‌ निदिचत 
तरीं होता कि नागार्जुन का समकाटीन चरक ही अग्निवेशतंत्र का प्रतिसंस्कर्ता था । 
कनिष्क कौ सभा मं अश्वघोष कविभी था जिसे कनिष्क पारल्पृच्रसे खाया था, 
अङ्वघोष की रचनाओं मे चरकसंहिता की न्चरुक, उपमाएं, भाव प्रायः पिरत हं । 
सम्भवत्तः उसी समय चरकसंहिता का प्रतिसंस्कार हुमा हौ । 

नागार्जुन ने उपायहूदय मं सुश्रत का नाम भैषज्य विषयमे लिखा है, परन्तु 
अपने सामयिक -कनिष्कं के राजवद्य चरकं का नाम नहीं छख ! नागार्जुन नं 
अग्तिविशाकाभी नाम नहीं छिखा। इसलिए इस संक्षिप्त भैपञ्य विषय मे चरक 
कानामन आना इय बात को प्रपाणित नहीं करता किं चरक कनिप्कं के समय नहीं 
था । अश्वघोष कौ रचनाओं से स्यष्ट है कि उसके समय उपलव्धनचरकसंहिता का 
अस्तित्व था! इसका प्रतिसंस्कार हौ चुकाथा) संस्कार ईसा कौ प्रथम शताब्दी 
मे या उसमे पूवं चरकद्राराकियाजाचुकाथा; तभी दोनों के भाव, उपमा आदिमं 
समानता है । इसरिए चरक कासमय ईसा की प्रथम शताब्दी पूवं या यही मानना 
अधिकं युक्तिसंगत दै।' 


शल्यचिकित्सा सम्प्रदाय 

आयुवेद के आठ अंगों मं सुभ्रुतसंहिता के अनुसार शल्यचिकित्सा सबसे मुख्य ह्‌ ) 
क्योकि इसमे इच्छानृकल, ओंख से देखते हुए कायं किण जाता है, इसम्रे उपक्र न- 
चिकित्सा तुरन्त हो जाती है । यंत्र, शस्त्र, अग्नि, क्षार आदि इसके साधन हु, अधिकं 
वनस्पतियो का मेला नहीं है । अन्य सव चिकित्सांगो का यह्‌ मान्य है, उनको भी 
इसको जरूरत पडती है (सु ° सूत्र ०अ०१।१८) 1 इसके सिवायडइमी अंगका सव 
अगो से प्रथम उपदेश हआ है, क्योकि देव-असुरसंग्राम मं चोट आदि का संरोहण 


१. अधिक जानकारी के लिए देखिए--टठेखलक का संस्कृत साहित्य मं मयु- 
वेद'-प्रन्थ; एवं 'सास्छतिक वष्टिसे चरक सहिता फा अध्ययन 
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तथा यज्ञे के सिर का संधान इसी अगकेद्वारा पूरा हृञआथा। इसटिए अन्य सब 
अगोमं शत्य अग ही सबसे मृख्य टै ।' 

हस अंग के उपदेष्टा धन्वन्तरि ह, जोरि वैद्यकं शास्त्र के सवसे प्रथम देवता 
माने जाते है--जंसा फि निम्न पद्य में उनका कहना है-- 

अहं हि धन्वन्तरिराददेवो जरारुजामत्युह॒रोऽमराणाम्‌ । 
दाल्याङ्कमङ्ख॑रपरेर्पेतं प्राप्तोऽस्मि गां भूय इहोपदेष्ट॒म्‌ ॥! 
सु. सू. अ. १।२१ 

देवताओं के बृढापि, रोग, म॒लत्युकोदूर्‌ करनेवाला आदिदेव धन्वन्तरि मेह, 
दाल्य आदि दूसरे अंगों का उपदेश करन कै लिए पुनः इसत पृथ्वी पर आया हँ । धन्वन्तरि 
का. देवता हाना चरकमदहितोक्त अध्ययन विधिम भी सिद्धहना है । वरहा ब्रह्मा 
भग्नि, अश्विनौ, इन्द्र के साथ धन्वन्तरि कामी नाम ठेकर आहूति देने का उच्टेव 
दै (वि० अ० ८।११) । चरकमंहिता के समय धन्वन्तरि-सम्प्रदाय का विकास 
हो गयाथा; जौ रोग दाहकम, यस्त्रकमं करते थं उनके लिए धन्वन्तरि शव्द प्रयुव 
होता था (चरक °चि ०५।४४) । चरकसंहिता के समय यस्त्र, क्षार, अगम्नि-चिकित्सा 
का प्रचार अधिकथया; यह वात अशंचिकित्मामं जओौपव प्रयोग का महच्च बतानवाक्ते 
वचने से स्पष्ट ट} 

चरकसहितामदी हई आयुवेदपरम्परा मं धन्वन्तरि का नाम नहीं, एवं रभ्रृत 
की परम्परामें भरद्वाज या आत्रेयकानाम नहीं ह । परन्तु उपद्टय्ध सुत में चरक- 
संहिता का गद्य तथा पद्य भाग केर स्थानों पर अविकट सू्पस मिल्टतादै। उत्तरत 
के पट्नु कायचिकिंत्सासु ये चोक्ताः परमपिभिः--वाक्यम छः मस्या आत्रेय के 
अग्निवि्, भेल, पराशर, क्षारपाणि, जतुकणं, हारीत ; इनकी प्रति के ट्षएिही कटी 


भेन वमनादीनि ेोानननण्किनिममनाेनकोक्ोनिनय 


१. फिर भौ कायचिकित्सा का क्षेत्र शल्यचिकित्सा से अधिक्‌ विस्तृत है; मनुष्य 
को जीवन भं शल्यचिकित्सा कौ अपेक्षा कायचिकित्सा को हौ अधिक आवह्यकता 
होती ह । रसायन, वाजीकरण, भूतविद्या, कौमारभत्य, अगदतन्र--ईइनमे कायचिकित्सा 
ही प्रधान है। 
२. पुनरव्िरोहो रूढानां क्लेदो रशो गुदस्य च, 

मरणं दा भवेच्छी घ्रं शस्ठक्षारानिनिविश्मात्‌ ॥ 

यत्तु कमं सूखोपायमत्पश्रंश्मदारुणम्‌ । 

तदङासां प्रवक्ष्यामि सम्‌लानां निवृत्तय ।। चरक. चि. अ. १४।३२३-३५ 





४७८ ाुर्वेद कषा बृहत्‌ हतिहास 


ह) शसते स्पष्ट हाता है कि वेत्तंमान उपलम्ध सुप्रुतसं हिता चरकसंहिता कै पीषे 
बनीदहै। हस समय शत्य के किए केवर सुश्रुत की पदति हेमकरो उपरू्ध है । काय- 
चिकित्सा के लिए षाग्मटरषित संग्रह्‌ भीर हृदय मिलते है, इनमें आत्रेय को ही उपदेष्टा 
मानकर व्याश्यान फिथा गया है। यद्यपि दइनमे दाल्य्िकित्सा युभ्रुतं के आधार पर 
शिखी गयी है, परन्तु मुख्य भाग चर के अनुसारदहीदहै। 

उपलब्ध सुभ्रुषसंहिता मं धन्वन्दरि का काशिराजं ओर धिवोदासनामों से भी 
उल्लेख किया गया है । धन्वन्तरि शाब्द फा अथं शल्यशास्त्र कै पार छे जामेवाला 
बताया गया है । शल्य फा भ्यं हिसा-पीडा देनवाखा है; इस दृष्टि से जहाँ गेणु, 
तृणं, कोष्ठ, लौह, गर्भ, पुरीषं भारि शस्य है, बहौ पर शोक मी शल्य है; अतः इसकी 
मी चिकिसा गणित है (सूत्र ०्अ ० २७।५) । दारीरमे शिससे भौ षीडाषुःखषहौ, 
उस सभको दात्य कष्टा गया है । शस्यं शारम्र के उपदेष्टा धन्वन्तरि दहै, जो इन्र के 
ष्य तेयो सुभ्रुष भआदिके गुर फशि के राजाष्ै। राजा होने से वचन में अर्भि- 
मानं (अहं हि धन्वन्तरिः) पतेथा दाने देने का गौरव (मया तु प्रदेयर्मायिम्यः) स्पष्ट 
दीखता 1 दस.दाने का उदेश्य प्रजाहिते ही दै ।* परन्तु महाभारण मे समुद्र मंथन 
के प्रसंग मं धन्वन्तरि देव के आविभवि का उत्छेव है| पूराणोंमेभीष्ट्सीसकूपमं 
इनका उष्छेख है । परन्लु वेद मे धन्वन्तरि का नाम नहीं । कौषीतकि ब्राहमण में 
सथा कौषीतकी उपनिषद्‌ मे वैवोदासि-प्रतैदन का उल्लेख है ।* काट्क संहिता ्मेभी 
आरण समकाखीन भीमसेन फे पुत्र दिवौदास का नामदहै। 

हरिवंश पुराण के अनुसारये काश राजाके वंश में उत्पन्न होने से काशिराज एवे 
धन्व राजा कै पुत्र होने से धन्वन्तरि कहै जाते हः! मरद्राज से विद्या पठने के कारण 
इनका आयुर्वेद से सम्बन्ध 2। दिवोदास धन्षन्तरि कौ चौथी पीठीं हुए है, परन्तु 
भायुवेद के विद्वान्‌ होने से धन्वन्तरि का अवतार मानकर इनका धन्वन्तरि दिवोदासः 
यहु नाम प्रषरित हो गया दै। प° हेमराजजी के कथनानुसार उनकी ताडपभ्र लिखित 








१. काशिराज का उल्लेख यौद जातको मे विक्षेष स्प सेहे, कािराजकूमार 
तकशा मे विद्याध्ययन के लिए जते थं) 


२. मथ ह स्माह देगोवासिः प्रतमो नेमिषौयाणां सत्रमुपगम्योपास्य विचिकित्सां 
पप्रच्छ । (कौषातकि ब्राह्मण-२६-५) 
परत्नो ह वे देबोदासिरि्रस्य प्रियं धामोपजगाम । (कौषीतष्युपनिषव्‌-२-१) 
विवोदासो मेमसेनिरारणिमुवाच । (काठक संहिता ७।१।८) 


भायुर्वे पर्यया ४७९. 


सुश्रुत की प्रति मेँ "'दृत्युवाचे भगवान्‌ धन्वन्तरिः" शब्द नहीं है । उनका कहना दहै कि 
दिवोदास कै पास सृश्रुत आदि के जाने पर यह्‌ उत्छेख होना ठीक नहीं । परन्तु जब 
धन्वन्तरिरूप दिवोदास है, तव एसा कमे मे कोई बाधा नही, यह मेरी मान्यता है; 
भाज भी बोलचाल मं हेम कहते हं कि यह तो साक्षात्‌ धन्वन्तरि हैँ । 
बौद्ध जातकों तथा महाबग्ग मेँ काशी गौर्‌ वाराणसी दोनों शब्द अति है । इनमें 
वाराणसी नगरे लिएभौरकादी राज्यके लिए मिता है। पाणिनि ने भमी देश- 
अनपद-गा्क काशि शब प्रयुक्त किया है (४।१।११६) 1 जनपद कानाम काशि 
या, वाराणसी उसकी राजधानी धी 

वरणा भौर असी इन दो नदियों फे बीच मे स्थित ददा की सगरी वाराणसी है । 
सुश्रुत मं वाराणसी शब्द नहीं है, उपनिषदों मे मी काशि रष्व मिता है, परन्तु 
वाराणसी नहीं मिख्ता। पुराणों मे फाशी अभैर थाराणसी दोनों मिलते ह । इतिष्टास 
मे वाराणसी की वर्षा है परन्तु धन्वन्तरि, दिवोदास, प्रतर्दन इन राजाओं की संसा 
कहीं मिती । कात्यायन ने दिवश्च दासे" धातिकं से दिगोवास शष् सिद्ध किया है 
महानाष्य मे दिवोदासाय गायते" यह प्रयोग भिता है, ऋक्सर्वान्‌ क्रम सूत्र मँ दिवीदासं 
के पुत्र प्रतर्दन का उत्सेख है। न सब स्थो मे दिवोदास का नाम देखने से पं 
हेमराज के मतानुसार यष्ट उपनिषदों के पूवं मा समकालीन सिद्ध षते है । 

एतिहासिक विजारकों के अनुसार मोटे तौर पर साती शती से चौथो पाती 
१० पू० तककेयुंग मं पाणिनि फे समय की सर्वसम्मत अवधि होती है। हसर्मे भी 
पवी हती ई० पू०्के पक्षमे बहुमत) स प्रकार व्याकरणकी वुष्टिसं 
काशि मौर वाराणसी शाब्द जरह प्रा्ीमं ह, वहां पर दिवोदास शब्द भी प्राीन 
सिद्ध होता है । क्योफि वातिककार कात्यायन पाणिनि के समकार्िकि ये, 

मिलिन्दप्रदन नामक पालिग्रन्थ (ईसा पूर्वं दूसरी शताब्दी) मं भागसेन-संवाद 
के अन्तर्गते धन्वन्तरि का नाम भता है ।* अयोधर (अयोगृह) जातक में भी 








१. भस्ते नागेन ¡ यं ते भहेसूंटिकिष्छक्षानां पुष्वका आथारिया नारयो, 
धम्बम्तरि, भगिरसो, कपिखो कष्डरग्गिसामो, अतुरो, प्रष्वकस्वायनो, स्वे येते 
आारिया स कि यव रोगुर्पाल च निदानं ज संभाषं च समुत्यामं च छिकिण्छां अ 
किरियां च सिदधासिद्धां घ सथ्वान्‌ तं निखसेसं जामयित्वा इमस्मिन्‌ काये एतका रोगा 
उपभ्जिसन्तीति एकापहारेन कटाप्पगाहं कारयिस्वा सुलंबग्धिसु असष्बश्मनो एते सध्ये ।। 

(मिलिम्ब पन्त) 


४८० भ्रायुवंद का दहत्‌ इद्हिप्स 


धन्वन्तरि, वैतरण, भोज आदि चिकित्सकं की चर्चां करते हुए लोगो का उपकारं 
करनेवाके धन्वन्तरि के समान विद्वान्‌ भी कालके मुख मे चले गये--यह्‌ बतलाया 
ह ।* आयंसूत्रीय जातक मं केवरं धन्वन्तरि का नाम जाया है! 
धन्वन्तरि" नाम चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) के नवरत्नोकीगणनामेभी 
मिक्ता दहै { धन्वन्तरिः क्षपणकोऽमरसिहृश्चक्‌--वेताटभटरवटकपरकाल्दासाः ) । 
सम्भवतः यह नाम उस सभा के राजकेद्य के किए आया हौो। 
काश्यप संहिता के रिष्योपक्रमणीय अध्याय मे आहूति देने के लिए "धन्वन्तरये 
स्वाहा' कहा है, वर्ह पर आत्रेय या भरद्वाज का उल्टेख नहीं है (विमान ० अ ० १३) । 
चरक संहिता के भी रोगभिषग्जितीय प्रकरण (वि०अण० ८) मे धन्वन्तरि के लिए 
आहूति देना लिखा है, भरद्वाज के किए नहीं । चरक संहिता मं गभेनिमोण के संबध 
मे धन्वन्तरि के मत का उल्लेख मिक्ता है (शा० अ० ६।२१)। परन्तु सुश्रुत मं इसी 
प्रसंग मं शौनक, कृतवीये, पराशर, माकंण्डेय, सुभूति तथा गौतम के मत दिये गये 
ह; इनमें आत्रेय या भरद्वाज का मत नहीं है । सुश्रुत में घन्वन्तरिका जो मत्‌ इस 
सम्बन्धमं हे (शा०अ० ३।३२) वही चरकंसंहितामेंहै। इसी मत को आत्रेय 
सं स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त चरक सहिता मे जरह भी दाह या रत्य- 
चिकित्सा का प्रसंग आया है, वर्ह पर धन्वन्तरि सम्प्रदाय के वद्यो का स्मरणं किया 
गया है।' यही प्रकार कार्यप संहितामे भी मिरुता है; द्वित्रणीय अध्यायमं 
शल्यकमं को 'परतंत्रसमय' कहकर जो वणेन किया है, वह्‌ चरकसंहिता के वचनो से 
पुणे रप मं मिलता है, यथा-- 
१. आसोविसा कुपिता यं वसन्ति, टिकिच्छका हीसंविसं वसन्ति । 
नमुञ्चनो दटरविसं हनन्तितं मे मति होतिचरामि धम्मम्‌ \ 
धम्मन्तरि वेतरिणि च भोजो विसानि हत्वा च भुजङ्मानम्‌ \\ 
( अंयोधर जातक ) 
२. हत्वा विषाणि च तपोवलसिद्धमंत्रा व्याधीतुणामुपज्ञम्य च वद्यवर्याः 
धन्वन्तरिप्रभृतयोऽपि रता विनाज्ञं धर्माय मे नमति (भवति) ॥ 
(आयभररीय जातक) 
३. सर्वानिवत्तियुगपदिति घन्वन्दरिः (चरक. शा. अ. ६) ; शह षात्वन्तरो- 
याणामत्रापि भिषजां बलम्‌ (जि. अ ५।६४) ; ददं तु श्त्यहतणाम्‌ (चि. १३।१८२) ; 
ताः श्ल्यविद्भिः कुशलः चिकित्स्याः शस्त्रेण संश्नोधनरोपणेश्च (चि, अ. ६।५८) \ 


आयुवेद परम्परा ४८१ 


परतत्रस्य समयं प्रद्रूवश्र न चिस्तरम्‌ । 
न श्लोभते सतां मध्यं लन्धः काक इवाचितः ॥\ 

--काषह्यप. दित्र॑णीय ५ 
तेषामभिष्यक्तिरभिप्रदिष्टा शालाक्यतंत्रेषु चिशित्सितं च । 
पराधिकारे तु न ध्वस्तरोकितिः जञस्तेति तेनात्र न नः प्रयासः \\ 

चरक. चि. अ. २६।१२१ 
इसलिए इन बातों से स्पष्ट है कि धन्वन्तरि नाम आयुवेद से सम्बन्धित था ओर 


यह "धन्वन्तरि' शब्द इसी अथं मं उपकन्ध संहिताओं से बहुत प्राचीन था । यह नाम 
विशेष सम्प्रदाय के छोगों के छिए प्रचलितं था, यह्‌ बात धन्वन्तरि शब्द के बहुवचनं 
प्रयोग से स्पष्ट है । शस सम्प्रदाय का मुख्य सम्बन्ध आयुर्वेद के हल्य अंग से था, जिसमें 


दाह, अग्नि, शस्त्र कमं होते थे! इदस अंगका अभ्यास करनेवाले पृथक्‌ रहते थे ! 
परपरा 
ब्रह्मा से इन्द्र तक आयुकवंदपरम्परा चरक-सुश्रत-कार्यप संहिता मं एक समान है । 
इन्दर से इसकी पृथक्‌ शाखा निकट्ती हं । धन्वन्तरि नें इन्द्र से सम्पूणं आयुवेद 
सीखा, परन्तु उपदेश केवर हत्य अगका ही कियादहै। इसलिए इसं अग का 
नाम॒ धन्वन्तरि-सम्प्रदाय प्रसिद्ध हआ । (सामान्यतः सब प्रकार के चिकित्सकों के 
किए शधन्वन्तरि' शब्द खोक मे चरता है । ) धन्वन्तरि ने अपना उपदेश सुश्रत को 
सम्बोधन करके दिया है। इसी से इसका युश्रुतसंहिता नाम हौ गया है। सुश्रुत- 
सहिता मं धन्वन्तरि या दिवोदास मौर सुश्रुत (गुरु जौर शिष्य) येही दो नाम आते 
ह्‌; काश्यप ओौर चरक की भाँति दूसरे किसी ऋषि का मत इसमें नहीं आता । 
दिवोदास उपदेष्टा ओर सम्रुत श्रोता; यही दो व्यक्ति इस ग्रन्थ की पृष्ठभूमि ह । 
धन्वस्तरि दिवोदास--दिवोदास का नाम ऋण्वेद मे (यद्‌ यातं दिवोदासाय वत्ति 
भारद्वाजावश्विना हयन्त ) सबसे प्रथम आता है। इसे सुदास का पिता ओौर शम्बर 
कारात्रु कहा गयादहै। सुदास का दस्त राजाओं से युद्धे प्रसिद्ध है। परन्तु इस 
दिवोदास का कालिराज' ..' तरसे सम्बन्ध प्रतीत नहीं हेता; न इसके चिकित्सकं 
टोने का उल्लेख है । पुराणों मे अनेक दिवोदासो का वणेन मिलता है। हरिवंश, 
२९्वं अध्यायमं काश वंश की परस्परा का उल्टेख इस प्रकार है-- 


१. भी चं० हेमराज के उपोद्घात से 
३१ 
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१--काड ६--भीमरथ (भीमसेन) 
| | 
२--दी्घंतप ७--दिवोदास 
| | 
२---धन्व ८--प्रतदन 
| । 
४--धन्वन्तरि ९--वत्स 
। | 
५---केतुमान्‌ १०--अजलकं 


का के पौत्र घन्व ने समुद्र मंथन से उत्पन्न अन्न देवता की आराधना से अब्ज 
कै अवतार धन्वन्तरि को पुत्र रूप में प्राप्त किया था । धन्वन्तरि ने भरद्वाज से आयुर्वेदं 
सीखकर इसको आठ भागों मे विभक्त किया । इसके प्रपौत्र दिवोदास ने वाराणसी 
नगरी बसायी । दिवोदास का पत्र प्रतदन था। दिवोदास के समय से उजद़ी हुं 
वाराणसी को प्रतदंन के पौत्र काशिराज अटकं ने फिरसे बसाया था; यह्‌ बाति हरिवंश्च 
से स्पष्ट है । दिवोदास द्वारा ही वाराणसी बसाने का उल्लेख महाभारतम भीदटै 
(अनशा ° म० २९) । | 

महाभारत मे चार स्थानों पर दिवोदास का नाम आता है।' इसके अनुसार भी 
दिवोदास का काशिपति होना, वाराणसी का बसाना, हैहय द्वारा पराजित हौकर 
भरद्वाज की शरण मं जाना, उसके द्वारा किये पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रतदन नामक पुत्रकौ 
उत्पत्ति आदि विषय मिलते हं । अग्निपुराण मौर गरुड्पुराणमं भी वैद्य घन्वन्तरि 
की चौथी पीठी मं दिवोदास का उल्लेख टै 1" 

आदि धन्वन्तरि दिवोदास ही वत्तंमान सुश्रुत संहिता के उपदेष्टा हूँ; यह्‌ इससे 
स्पष्ट नहीं । धन्वन्तरि आयुवेद विद्या के सम्मानित देवता थे, इतना ही इन सन्दर्भ 
से स्पष्ट होता है । दिवोदास धन्वन्तरि की चौथी पीढी मेँ हुए, ये भी अच्छे आयुवेद 


णी रिणी 


१. उद्योगपवं अ. ११७; अनुश्षासनपवे, वानषमं प्रकरण-अ. २९; राजधमं 
प्रकरण-अ. ९६; ओर आदि पव । 

२. अग्निपुराण अ. २७८; गरुडपुराण अ. १३९।८-११। य पुराण बहुत पी 
के हे । इनमे माधवनिदान के इलोकों का अबतरण मिलता है । 
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ज्ञाता थे, इसलिए इनको भी धन्वन्तरि नाम से कहा जाता था । दिवोदास काञ्च राजा 
के वंशधर होने से कारिराज नाम से कहे जातेथे) काशिराज्यका वाराणसी नगरसे 
ज्या सम्बन्ध था; यह्‌ अस्पष्ट है, सम्भवतः वाराणसी इससे अलग हौ । यहं कोई 
बडा राज्य नहीं था, ईइसक्ए कोड या मगध दोनो पडौसी बड़े राज्योमंसे किसी 
एक के साथ जुडा रहा होगा । इन राज्यों के अधीन दिवोदास सामन्त या अन्य छोटे 
राजाके रूपमे रहे होगे। इतिहास मं इनका उत्केखे नहीं है, केवछ पूराण, महाभारत 
मे नाम सूनाईं देता है! 

उपलन्व सुधरुतसं हिता मं स॑निक चिकित्सा का उल्लख मिलने से यह्‌ स्पष्ट है कि 
इसका उपदेष्टा राजा था ।' राजा की रक्षा किस प्रकारसे करनी चाहिए, शत्र किसं 
प्रकार राजा को हानि पहूचा सकते है, सैनिक आक्रमण के समय वद्य का संनिवेश, 
उस पर खगा चिह्न, जिसे कि दूर से पहटचाना जा सके आदि बातें इसके उपदेष्टा का 
राजा होना प्रमाणित करती हु ।` दिवोदास निरिचत रूप से वत्तंमान सृश्र॒तसंहिता के 
आधार पर भारशिवों के समकारीनं (ईसा की दूसरी या तीसरी शती मे) प्रमाणित 
होते ह । यश्र॒त को वेदवादी ऋष्य तथा चरकसंहिता-सम्मत अस्थिगणना कां 
ज्ञान था, इसखिए इस संहिता को शतपथब्राह्मण ओर चरकं संहिता के पीछे की माननां 
ही उचित है। यह्‌ अस्थिगणना याज्ञवत्क्य स्मतिमंभीहै। इसमं सुश्रुत की गणना 
को महत्त्व नहीं दिया गया । याज्ञवल्क्य स्मृति ईसा की दूसरी शताब्दी मे निमितं 


१. संनिकचिकित्सा-- 

“नुपतेयुक्तसेनस्य परानभिजिगीषतः । भिषजा रक्षणं कायं यया तदुपदिश््यते ॥' 

विजिगीषुः सदानात्यर्यत्रायुक्तः प्रयत्नतः । रक्षितव्यो चिष्षोषण विषादेव नराधिपः ॥ 

पन्थानम्‌दकं छायां भक्तं यवसमिन्धनम्‌ । दूषयन्त्यरयस्तच्व जानीयाच्छोधयंसया ॥। 

सु, सू. अ. ३४।३-५. 
२.स्कन्धावारे च महति राजगहादनन्तरम्‌ । भवेत्संनिहितो वेद्यः सर्वोपकरणाम्वितः॥। 
तत्रस्थमेनं ध्वजवदशःस्यातिसमुच्छितम्‌ । उपसर्पन्त्यगोहेन विषश्षल्यामयारिलाः ॥ 
सू. अ. ३ 
इसी बात को कौटिल्य जयंशास्त्र मं मौ साग्रामिक प्रकरण मं कटा है-- 
“चिकित्सकाः. शस्त्रयत्रागदस्तेहवस्त्रहस्ताः स्त्रियद्वाक्नपानरक्षिष्यः पुरुषाणामद्‌- 

हषणीयाः पष्ठतस्तिष्ठयुः ॥"" चिकित्सक, हास्त्र, यंत्र, अगद, स्नेह, वस्त्र को सम्भालनें 
चाके, खानपान की रक्षा करनेकाकते एवं पुरुषो को प्रसख्च करनेवाखी स्त्रियां यद्धम्‌मि 
मं सेना के पछ रनौ चाषहिए। 
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मानी जाती है। इसलिए उपलब्ध सृश्रुतसंहिता का समयही एसा था जब कि देश 
म एतिहासिक परपरा स्थापित न करनेवाले छोटे छोटे राज्य बहुत थे। इसी लिए 
इस समय का नाम डाक्टर जायसवाल ने अन्धकारयुगीन भारत'' रखा है । इन छोटे 
छोटे राज्योमेंही एक राज्यकारिका था, जिसका राजा दिवोदास था! इस्नका 
समयईसाकी दूसरी या तीसरी शताब्दी हौ सक्ता है। यही बात उपलब्ध सृुध्रुत- 
संहिता मे राम, कृष्ण ओर श्रीपवत के नाम से स्पष्ट हैं। 

श्री दुगंकर केवलराम शास्त्री का यह कथन सत्यै कि नामों के आधार पर्‌ 
समय का निणंय न करके उपलब्ध ग्र्य के पौर्वापियं तथा आन्तरिक विवेचन से करना 
सही होता है । इसी के आधार पर उपरन्य सुश्रुतसंहिता का समय ईसा की दूसरी 
या तीसरी शताब्दी आता ह्‌) उल्हण का कहना है कि यह संहिता प्रतिसंस्कार सूप 
म है; परन्तु चरकसंहिता की भांति इसमें प्रतिसंस्कर्ता का नाम नहीं मिलता ओर 
न अन्दर का कोर प्रमाण दसका प्रतिसंस्कारही सिद्ध करतार भापाभी सामान्य 
सस्छेत दै ; महाभाष्य शैखी या उपनिषद्‌ शटी की अथवा अश्वघोष, कालिदासः 
सग्रह॒याहूदय कौ टलिति भाषा से सवथा भिन्न है । इसर्िए इसका समय ईसाकी 
दूसरी-तीसरी शताब्दी ही समीचीन प्रतीत होता है। 

सुभरुतसंहिता मे चरक के निम्नखिखित वचन में विप्रतिपत्ति बतायी गयी है-- 
दरोनप्ररनसंस्पदौ : परीक्षा तरिविधा स्मृता चरक, चि० अ० २५।२२। इसके 
विषय मं लिखा है-- 'आतुरमभिपश्येत्‌ स्पृशत्‌ पृच्छेच्च त्रिभिरेतैविज्ञानोपाये रोगाः 
प्रायशो वेदितव्या इत्येके । तत्त॒ न॒ सम्यक्‌ षड्विधो हि रोगाणां विज्ञानोपायः, 
तद्यथा--पंचमिः श्रोत्रादिभिः प्रहनेन चेति'--सूत्र ० अ० १०।४ (सुश्रुत की उपर्युक्त 
परीक्षा सम्भवतः व्रण के ्षम्बन्धमं ही हो; परन्तु चरकमें ब्रणसखराव कीगंधसेभी 
परीक्षा करनं कौ विधि है--चरकण० चि० अ० २५) । इससे सुध्रुत की रचना 
चरकसंहिता के पी हुई है, इसमं सन्देह नहीं 

सुश्रत--उपलन् सृश्रृतसंहिता मे सम्बोधन चुभ्रुत को किया गया है; इस सम्बन्ध 
मं कहा है कि सुश्रुत के साथ समागत रव शिप्यों नं धन्वन्तरि दिवोदास से कहा कि 
"एक विचारवाले हम सनो के अभिप्राय को ध्यान मे रखकर सुश्रत आपसे प्रइन पुटेगा 
भौर इसके प्रति किये गये उपदेश को हम सब सुनगे (सु° सू०अ० ११२) । इसके 
बाद जो भी कहा गया वह सब सुश्रत को सम्बोधन करकेही कहा है । 

सुश्रुत को विइवामित्र का पुत्र कहा गया है (विकवामित्रसूतः श्रीमान्‌ सुश्रुतः 
परिपृच्छति--उ ० अ० ९६।४)। चक्रदत्त मे भी सु्रुत को विश्वामित्र का पुत्र कहा है 
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(अथ परमकारुणिको विश्वामित्रसृतः सुश्रुतः शव्यप्रधानमायुवंदतंत्रं प्रणेतुमारव्ध- 
वान्‌) । पर विइवामित्र कौन ह, इसका कुछ स्पष्टीकरण नहीं । रामायण के प्रसिद्ध 
विश्वामित्र का इनसे कोई सम्बन्ध नहीं । सत्य हरिद्चन्द्र कौ कथा या तिशंकु को कथा 
से सम्बन्धित विश्वामित्र का भी इसम्रे सम्बन्ध नहीं जुडता । महाभारत के अनुशासन 
पवं के चौथे अध्याय मं विदवामित्र के पुत्रों मं सुक्रतकानाम आतादहै। भावप्रकाश 
मं विश्वामित्र द्वारा अपने पुत्र सुश्रुत को आयुवंद पठने के लिए कादिराज दिवोदास 
धन्वन्तरि के पास भेजने का जो उल्छेखरहै, वह्‌ इसी उपलब्ध सुश्रुत के आधार 
पर हं। 

आग्नेय पुराण मे (२७९-२९२) नर, अश्वे ओर गायों से सम्बन्धित आयुवंद 
का ज्ञान भी सुश्रत ओर धन्वन्तरि के वीच शिष्य-गुरुरूपमं वणित । एकप्रकारसे 
धन्वन्तरि ओर सुश्रुत का नियत सम्बन्ध आयूरवेदविषय मं दीखता ह । धन्वन्तरि के 
समान सुश्च॒त नाम भी पुराना है) पण हेमराजजी अपने प्रमाणो से इनकी भी पाणिनि 
से पूवं उपनिषत्काखीन मानते हँ; उनका सारा आधार सुश्रत नामहीहै। साथ 
ही उनका कहना है कि सुश्रत में बौद्ध विचार नहीं ह । परन्तु एसी बात ह नहीं; 
सुश्रत मं भिक्षु सघाटी' शब्द आता है (उ० अ० ३३।६६) । इसमं उल्हण नं भिक्षु 
का शाक्य भिक्ष्‌ ही अथं किया है, संघादी भिक्षुभों की दोहरी चादर होती है, जिसेवे 
ऊपर से ओढते ह । इसखिए इसका समय बौद्धकार के अनन्तर ही निहित 
होतादहै। साथही इसमे राम गौर कृष्ण कानाम आतादहै (चि०अ० ३०) । इससे 
भीस्पष्टहै कि जिस समय अवतार रूपम देवतापूजा प्रारम्भदहौो गयी थी, उस समय 
इसका निर्माण हआ है । केवर नाम से निणेय करने पर सही निश्चय नहीं होता ¦ 
इसलिए धन्वन्तरि दिवोदास का समय दही सुश्रत कासमयदहै,जोकिईसाकी दूसरी 
या तीसरी शताब्दी सम्भावित है। शालिहोत्र मं सुश्रुत धन्वन्तरि से न पुछकर शालि- 
होत्र से प्रन करता है यद्यपि शिष्य के किएभी पत्र शब्द मिलता है, परन्तु सृश्रुत- 
संहिता में शालिहोत्र का नाम तथा शाकिहोत्र-कृत अर्ववंद्यक में धन्वन्तरि का नारः 


१. हलिहोत्रमषिशेष्ठं सुतः परिपृच्छति । एवं पृष्टस्तु पुत्रेण हाखिष्टोज्रोऽम्यभाषत \\ 
हालिदहोच्रमपच्छन्त पुत्राः सुश्रतसगताः 1 श्याख्यात शारिहोच्रेण पुत्राय परिपृच्छते । 
शालिहोत्र 
हचालिहोग्रेण गगण सुभुतेन च भाषितम्‌, तस्वं यब बाजिशास्त्रस्य तत्सवेमिह सस्थितम्‌।। 
सिदटोपरेशसगप्रह 
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न हौनेसे स्पष्ट टै कि उक्त ग्रथमें आये हुए नाम इतिहास की दृष्टि से महत्त्व 
नहा रखते । 

नागार्जुन--उल्टण का कथन है कि सुश्रत का प्रतिसंस्कार हुआ है ओर प्रति- 
संस्कर्ता नागार्जुन दै । सुश्रुत की भांति नागार्जुन बहुत प्राचीन तौ नहीं, परन्तु नागार्जुन 
करईहुए हं । इनमे सिद्धोकेवगं मं होनेवाले नागाजुन का समय ईसाकी थ्वींया स्वी 
शताब्दी है । सुश्रत मं रस-विषय की चर्चान होने से इस नागार्जुन के सुभ्रुत-संस्कर्ता 
होने के पक्षम कोई प्रमाण नहीं मिलता । माध्यमिक वृत्ति के कर्ता तथा शून्यवाद के 
प्रवत्तंकं नागार्जुन दाशनिक हँ; वह्‌ वैद्य नहीं थे । शातवाहन राजा के समकालीन 
एक महाविद्वान्‌ बोधिसत्त्व नागार्जुन का उल्लेख हषंचरित मे दहै । अल्बेरूनी नं 
लिखाहै कि उससे एक सौ वषं पूवं एक रासायनिक नागाजुन हौ गया है (अल्बेरूनी 
का समय ईसा कौ १वीं शती है) । च्युजआन्‌ शाडः ने एक नागार्जुन का उल्लेख किया 
टै । कनिष्क के समय एक नागार्जुन हआ है 1 इस प्रकार से नागार्जुन करहुं 

कविराज गणनाथ सेन एवं प° हेमराजजी की मान्यता है कि सिद्ध नागार्जुन 
सुश्रुत का प्रतिसंस्कर्ता है। परन्तु इसविषयमन तो कोई बलवान्‌ प्रमाण है ओौर 
न यही कि इसका प्रतिसंस्कार हज है, या नागार्जुन ने प्रतिसंस्कार किया है। सिद्ध 
नागाजुन को प्रतिसंस्कर्ता मानने मं अपत्ति यह्‌ है कि फिर सुश्रत का समय गृप्तकाल 
ओर वाग्भट के वाद छठी राती के अनन्तर आता है; जो असम्भव टहै। आस्वीं शती 
तक भाषा वहुत विकसित हो चुकी थी--इसका स्पष्ट उदाहरण वाग्भट के अष्टांग- 
संग्रह ओर अष्टागहूदय की रचना है । भाषा की दुष्ट से सुश्रत बहुत निर्बल है, इसमे 
कोई भी अंश इसदृष्टिसे उदाहरणकेरूपमे नहीं रखा जा सकता । 

इन सब बातों का एक साथ विचार करने पर सुश्रुत को दूसरी या तीसरी शतान्दी 
से बाद का नहीं कह्‌ सकते, जर प्रतिसंस्करण हुआ है; इसको भी महत्त्व नहीं दे सकते । 
किसी भी अन्य. व्याख्याकार ने नागार्जुन के द्वारा सुश्रुत का प्रतिसस्कार होना नहीं 
लिखा; न इसके साथ चरकसंहिता की भांति प्रतिसंस्कृेत शब्द लगा हा है । 
यदि प्रतिसंस्कार का आग्रह रखा.ही जाय, जिसे नागार्जुन ने कियाहै, तो हनंले के 
मतानुसार माध्यमिक वृत्ति का कर्ता ओर दन्तकथा के अनुसार कनिष्कं का समकाटीन 
नागाजुन ही प्रतिसंस्कर्ता हौ सकता है । पर यह मान्यता भी क्रुष्ट होगी--क्योकि 
दस अवस्था मं सुश्रुत का समय ओौर भी पुवं ले जाना होगा, जिसके किए विष 
खीचतान करनी होगी) क्योकि सुश्रुत मं ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-गद्र के किए भिन्न- 
भिन्न रय्या एवं गृहविचार (शा० अ० १०) मिलते हूं । अध्यापन विधिम भमी 
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जातिवाद स्पष्ट है। एसे आधारो के सहारे इसे शुगकार के समीप लाना पड़गा । 
द सके विपरीत शातवाहनकारीन नागार्जुन, जो धातुवाद का विद्वान्‌ था, उसको प्रति- 
संस्कर्ता मानना अधिक उपयुक्त होगा । शातवाहन अनेक आन्घ्रवंशीय राजां के 
नाम ह! इनके शासन का प्रारम्भ ईसा पूवं प्रथम इताब्दीमं होता है। 

नमे प्रसिद्ध राजा गौतमीपृत्र शातकर्णी ने १३० ई० तक राज्य कियाथा। 
लगभग इसी समय नागार्जुन की स्थिति सानना टीक है । उत्तर भारतम शस समय 
भाररिवों की प्रधानता थी, जो पू्णंतः ब्राह्मणवाद के समर्थक थे, इन्टोने कर्द 
अश्वमेध काशी मे कियिथे। ईसा की दूसरी शतीमेंही सुश्रत का ठीक समय आता 
है । श्री दुगशिंकर केवलराम शास्त्री की भी यही मान्यताहैकिर्दसाकी दूसरी शतीसे 
चौथी शती के मध्यकाल मं सृश्रुत का सम्पादन हआ है (आयुर्वेद का इतिहास, पुष्ठ 
८२) । इसका प्रतिसंस्कार हुजा है, ओौर वह्‌ नागार्जुन ने किया है; इस विषय मं 
चाहे जो मत हो; परन्तु उपक्न्ध संहिता ईसा की दूसरी ओर चौथी रती के बीच की 
है; दहसका साक्षी इसका अन्तःप्रमाण है । हषचरित में शातवाहन के साथ नागार्जुन 
की मित्रता क जो उल्लेख है, वह भी इसी समय के शातवाहनं राजा के साय ठीक 
बैठता है। सलिए प्रतिसंस्कर्ता यही नागाजुन हो सकता है । सब नागार्जुन बौद 
थे, यह भी निचित नहीं; सम्भवतः शातवाहून का मित्र नागार्जुन ब्राह्मण एवं व॑ंदिक 
मत का अनुयायी रहा हो; उसी ने भिक्षुसंघारी दाब्द का उल्लेख किया हौ । यह्‌ 
लोक काश्यप संहिता मे भी हसी रूपमे आता है, दसलिए इसका समय इससे पूर्व 
नहीं हो सकता ¦ | 


कद्सप 





( काश्यप संहिता अयवा वद जोवकतत्र ) 


काश्यप संहिता अथवा वृद्धजीवकर्तेत्र नामक एकं ग्रन्थ नेपा कै राजगुरुप० 
हिमयाज ने सन्‌ १९३८ मं श्री यादवजी त्रिकमजी आचाय के साथ सम्पादित कर 
प्रकाशित किया है । इसमे २४० पृष्ठ का एक विस्तृत उपोद्घात है, ध्समं आयुर्वेद 
सम्बन्धी सम्पूणं जानकारी देने का प्रयल किया गया है । इस ग्रन्थ का मुय विषय 
कौमारभृत्य दै । इसकी परम्परा भी चरक-सृभ्रुत की भांति ब्रह्यासे भरारम्म होती है 
मीर इन्द्र तक एक ही शूप मं अती है। इन्द्र से क्यप, वसिष्ठ, अत्रि ओर मृगार 
मे आयुर्वेद सीखा (पृ० ४२) । इस संहिता के कर्ता कद्यप है । कंषयप के विषय मं 
जानकारी इसी संहिता के कत्प-अध्याय (पुण १९०) मं मिख्ती है, उसके नुसार 
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“दक्ष यज्ञे का विध्वंस होने से देवता लोग भय के कारण इधर-उधर भागने लगे, उनके 
भागने से दैहिक अओौर मानसिक सब रोग उत्पन्न हए । यह अवस्था सतयुग ओौर चेता 
के सन्थिकालकी है। तव लोगों की हितकामना से महि क्यप ने अपने ज्ञान- 
चक्ुओं से एवं पितामह की आज्चाद्ारा इस तंत्र को बनाया । सबसे प्रथम इसततत्र को 
ऋचीक के पुत्र, जीवक नामक एक वार मनि ने ग्रहण किया ओर इसे एक संक्षिप्त 
रचना मे बदर दिया । परन्तु बाखक का वचन हौने से ऋषियों ने इसका आदरं 
नहीं किया । इसी समय उसने ऋषियों के सामने कनखल में गंगा के अन्दर डुबकी 
लगायी जौर क्षण भर में बली-पकिति युक्त वृद्ध रूप में प्रकट हुआ । अब ऋषियों नं 
बालके का नाम वृद्ध जीवक रखा ओर इसके ग्रन्थ का अनुमोदन किया । दसके बाद 
काटक्रमसे टृप्त टस तंत्र को भाग्यवश अनायास नामक किसी यक्ष ने प्राप्त कियातथां 
खोककल्याण के लिए इसकी रक्षा की । इसके बाद जीवक के ही वंशा मं उत्पन्न, वेद- 
वेदा द्धज्ञाता एवे शिव तथा कड्यप॒ के भक्त वात्स्य नामक विद्वान्‌ ने अनायास कां 
प्रसन्न करके इस तंत्र को प्राप्त किया धमं ओर छोक-कल्याण के लिए उक्त विद्वान्‌ 
ने अपनी बृद्धि से प्रतिसंस्कार करके इसै प्रकादित किया। जो विषय इसके जाठ 
स्थानों मे नहीं आये, उनको खिल स्थान मे छिखा गया दै (प्राचीन संहितामों मं उत्तर 
तंत्र याखिरूस्थान परिशिष्टरूपमं था, चरक मँ भौ था परन्तु वह्‌ अव मिख्ता नहीं; 
अन्य संहिताओं मे उपल्न्य दै). । 

कय द--वेदिक नमय मे केकर चरक संहिता तक कश्यप ओर काइयप दोनों 
नान सुने जातेहं। चरक संहिता में कश्यप नाम दो स्थानों पर (सू०अ० १ तथा 
चि० अ० १।४पाद) आता; इन स्थानों मेयह्‌ अन्य ऋषियों के साथमं दहै, 
द्सके साथ मारिचिः कश्यपः तथा मारिचिकाश्यपौ' यह्‌ दो पारमेद भी मिलते 
हे (सू°स्थानअ०१; मू०अ० १२, शा०अ० ६) । पं०्गगाधरनेसू०अ० १में 
केदयपो भृगुः" के स्थान पर कार्यपो भृगुः पाठ स्वीकार करके कर्यप-गोव्रोत्पघ्न 
भृग्‌ जथ कियाद इसप्रकार भरद्वाज आदि ऋषियों कौ भाँति कद्यप शब्द ऋषि 
अर गोत्र दोनो अर्थो मे वहत प्राचीन काल से मिक्ता है। महाभारतम तक्षक को 
वापिस केरनंकौ कथाम कश्यप का नाम सुनाई देता है। धमसूत्रों ओर रशतपथ 
ब्राह्मण मं गौत्र अथं मे कदयप शब्दं मिलता है (हरति कश्यपः, रित्पः कश्यपः, नैप्रूविः 
करयपः) । 

उपलब्ध कादयप संहिता के प्रारम्भ ओर अन्त मं इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः" 
यह वाक्य लिखा ह। बीच वीच मं इत्याह करयपः, इति क्यपः, कश्यपोऽत्रवीत्‌' 
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इत्यादि शब्दों मे कश्यप का उल्छेख है 1* कख्यप भी आत्रेय पुनरव॑सु की भाँति अग्नि- 
होत्र करने से वानप्रस्थ ज्ञात होते है (क० अ० टशुनकल्प) । कहीं कहीं पर मारीच 
नाम का भी उल्टेख है, इसकिए मारीच ओर कर्यप मे अभेद प्रतीत होता है 1 मारीच 
ओर कश्यप सर्वत्र एक ववचन मे आयं ह्‌ । 

चरक संहिता मे मारीच ओर वार्योविद का एक साथ उल्टेख है (सू० अ ० १२) । 
काश्यप संहिता में भी दोनों का एक काल लिखा है। चरकसंहितामं गभंके अग 
निमणि मे कर्यप काजोमतदियादटै, वह मत इस संहिता मं नहीं मिलता (चरकं 
मे "परोक्षत्वादचिन्त्यमिति मारिचिः कश्यपः--शा० अ० ६।२१; काश्यप संहिता 
मं--.सर्वेन्दरियाणि गर्भ॑स्य सर्वाद्धावयवास्तथा। तृतीये मासि युगपद्‌ निवत्तन्ते 
यथाक्रमम्‌" ।। शा० पृष्ठ ४६। प° हेमराजजी ने अपने उपोद्घात मे जो यह लिखा 
है कि काश्यपकामतटहै कि गभ के सब अंग एक साय बनतेहं; वह्‌ मत निणयसागर 
की चरकसंहिता में धन्वन्तरि का है, सुश्रत मे भी यही मत है। टिपणी में उन्होनं 
दूस पाठभेद का उल्लेख भी किया है) । 

चरक संहिता ओर काश्यप संहिता कै कुछ वचन अवश्य समान रूप मं भिर्ते 
हँ । उदाहरण के किए गमं के आल्वें मास मे ओज अस्थिर रहता है, इससे कभी तो 
माता हषित रहती है, ओर कभी नहीं रहती । इन कारणों से गम के आघ्वे मास की 
गणना नहीं की जाती"; इस बात का उल्केख दोनो ग्रंथों में एक समान शब्दावरी द्वार 
किया गया है (का०्सं०अ०३; चरक० हा० अ० ४।२४) । चरकं मं सत्त्व, 
रज, तम के लिए कल्याणांश, रोषांश तथा मोहांश शब्द क्रम से प्रयुक्त हुए ह (शा० 
अ० ४।३९); काश्यप संहिता मे भी यही तीन शब्द सत्त्व, रज, तम के कए 
आते है (काश्यप, श्ा० गर्भं ०४) ।१* अन्य समानताओं के लिए काश्यप संहिता का 


१. उपास्यमानमुषिभिः क्यप वुद्धजीवकफः । पु० ३३. 
ततो हितार्थं लोकानां कश्यपेन महरषिणा । तपसा निमितं तन्त्रमुषयः प्रतिपेदिरे 


कत्प, 
कश्यपं लोककर्तारं भागवः परिपृच्छति । खिल. अ. ३ 


२. काश्यप संहिता की भाषा मं प्राचीनता को क्षखक्‌ मिलती है, यह भाषा- 
हलो चरक जौर सुश्रुत से भिन्न है-- 

“अथो स प्रजापितरक्षत, ततः क्ुदजायत, सा क्षुत्‌ प्रजापतिमेवाविविशष, सोऽग्छासीत्‌, 
तस्मात्‌ क्षुधितो ग्लायतीति ! स ओषधौ; क्षुत््रतिघातमपर्ष्यत्‌, स ओषघीरादत्‌, स 
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उपोद्घात ( १२५-१२६ पृष्ठ) देखा जा सकता है । महाभारत मं काश्यप नाम आता है 
(आस्तीक पवं, अ ०४९) । डल्हण नं कार्यप कौ चर्वाकी है। मधुकोषटदीकामेभी 
कार्यप का एक वचन उद्धृत है । तजौर के पुस्तकालय मे उमा-महैश्वरप्रह्न रूप मं 
विरचित एक चिकित्सा विषयक छोटी-सी (संख्या १०७८०) कार्यप संहिता है ¦ 
दसम नाना वात्तरोग, ज्वर, ग्रहणी, अतिसार, अशं के निदान ओर पाप आदि की 
रान्तिके लिए ओौपध, शिव कौ आराधनां प्रभृति उपाय संक्षेप मं बताये हं ¦ 
इसके पूर्वां के अन्तमं बालरोग का उल्लेख है \!* यह्‌ संहिता न सुसंस्कृत है, ओरन 
प्राचीन है। बालरोग की चिकित्साभी विस्तारसे नहींदहै) 
अष्टांगहूदय ओर अष्टांगसंग्रह मे काश्यपके नामसे एकदोही योग मिरतेहै। 
इनमें एक योग के साथ वृद्ध विदोषण है जौर दुसरे मे नहीं है ("विविधानामयानेतद्‌ 
वृद्ध काश्यपनिमितम्‌--सग्रह, उत्तर० अ० २; हदय, उत्तर २।४३; दशाङ्खः 
कदयपोदितः--संग्रह, उत्तर ० अ० ४३; हूदय ° ३७।२८) । काश्यप संहिता के पृष्ठ 
१३३ परजो दशांग धूप लिखी है वह्‌ इस दशांग धूपसे भिन्न है। काश्यप संहिता 
मे कथित अभयघृत के साथ (पृष्ठ ४) संग्रह्‌ ओर हूदय मं कथित यही घुतत पूणेतः 
मिक्ता है (हृदय मे उत्तर० अ० १।४२; संग्रह मं उत्तर० अ० मेँ) । इस प्रकार 
से काश्यप का सम्बन्ध आयुकद के साथ स्पष्ट होता है। 
नावनीतक में आत्रेय, क्षारपाणि, जातुकणं, पराशर, भेड, हारीत ओर सुश्रुत के 
साथ काश्यप एवं जीवक का नाम आता है। इसी के चौदह अध्याय मं कौमारभृत्य 
ओषधोरुषित्वा क्षुधा व्यत्यमुच्यत । तस्मात्‌ प्राणिन जोषधोररित्या क्षुधो भ्यतिमुच्यन्ते । 
(काश्यप. रेवती कल्प ३) 
१. कंलासशिखरे रभ्य पावतीपरमेऽवरौ ! अन्योन्यसुखलीलायामेकाम्तसुखगोष्टीषु।। 
पावती पतिमालोक्य कृताल्जखिरभाषत । 
कि पापं कविधं (7) रोगं (:) किकविध नरकं पथ (वद) ॥ 
नानापापवणनान्ते--ऋ गवेदस्योपवेदा ङ्गः काश्यपं रचितं पुरा । 
लक्षग्रन्थं महातेजः अमेयं मम दीयताम्‌ ॥ 
प्रारम्भ मं--काह्यपं ते भहात्मानमादित्यसमतेजसम्‌ ¦ 
अभिवाद्याभिसङ्ुम्य गौतमः पयपृच्छत ।। 
त्वं हि वेदविदां ष्ठो ज्ञानानां परमो निधिः। 
प्रजापतेरात्मभवो भूतभव्यविदत्तमः \! 
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चिकित्सा के किए काद्यप कौर जीवक के नामसेजोयोग दिये ह वे वाग्मटके योगों के 
ही भावानुवाद ह । परन्तु नावनीलक मं वाग्भट कानामनहींहै। नावनीतक की रना 
तीसरी या चौथी शतान्दी की है । सकिए हस समय तक यह्‌ संहिता बन चुकी होगी । 

प्राचीन रावणतंत्र मं भी कार्यप मौर वृद्ध काश्यप का नाम है। प° हेमराजजी 
ने ज्वरसमुच्चय नामक ग्रंथ का उतल्केख दस प्रस्तावना मे किया रै । उनके कथनानुसार 
उक्त ग्रथ की प्रति सातवीं या आघ्वीं शती की है ओर इसके बहत से शलोक काश्यप 
संहिता से मिलते ह । इसलिए इसकी रचना भौर प्रादीन है । परन्तु काश्यप या 
क्यप नाम से कार्यप के सम-सामयिक होना कठिन है। उपलन्ध संहिता वत्स के 
दवारा संशोधित हुई है, इसलिए इसमे बौद्ध मौर जैन समय के शब्द भी भिरते हँ (यथा 
भिक्षुसंघारी, उत्सपिणी, अवसपिणी, कृतयुग मे मनुष्यो के शारीर का सात रात्रि तक 
गभेवास, बिना अस्थि के सिरः; आदि बातें मिर्ती हँ) ¦ इसलिए उपम ग्रन्थ चरकं 
भौर सुश्रुत के पीषे बना है । इसका रेवतीकल्प दस ब्रात का स्पष्ट प्रमाण है, इसमे 
जावहारिणी का उल्लेख है । शृह-उपासना ओर उनके सम्बन्ध की षष्ठीपूजा इसको 
तीसरी चौथी दती से पूवं की सिद्ध नहीं करती । एेतरेय ब्राह्यण-वणित काश्यप के 
साथ इसका सम्बन्ध जोडना, दह भी केवल नाम सम्बन्ध से, उचित नहीं छगता । 
नामो का क्षमेखा हस देश्च के इतिहास को कठिनाई मं रता रहा है, विशेषतः जब हम 
देखते ह कि ऋषियों के नाम्‌ से गोत्र भी प्रचलित ह ओर गोत्र नामसे भीचऋषियोंका 
उल्छखं मिरखुता है । 

जोवक--जीवकं का नाम ओर इनकी कथा महावग्ग मे आती है, जिससे स्पष्ट 
है किये बिम्बीसार के समय हुए हँ । इन्होने गौतम बुद्ध की चिकित्सा कीथी। कितु 
इन जीवक से प्रस्तुत प्रसंगवाले जीवक का कोई भी सम्बन्ध नहीं । क्योकि इसके दवारा 
बौद्धो के प्रति अरुचि रखने तथा अग्निहोत्र करने का उल्लेख है । रेवतीकत्प मे जात- 
हारिणी सम्बन्धी जो विचार ह, वे बुद्ध की शिक्षा के साय मे नहीं खाते, जब कि प्रथम 
जीवक बुद्ध के प्रति आदर भाव रखते देखे जाते ह (जीवक ने प्रद्योत से प्राप्व उस्म 
शिवी वस्त्रो का जोडा भगवान्‌ बुद्ध कोभेट कियाथा) । बुद्ध के समयमे भी उर्बिल्य 
ग्राम मे तीन कश्यप रहते थे, जिनके हजारों शिष्य थे । दइनर्मे से बड़ क्यप को बुदने 
अपने धर्मं मं दीक्षित किया था । इसको देखकर राजा बिम्बीसार भी बौद्ध धमे की ओर 
सुका; यह्‌ बात महावम्ग मं लिखी टै । यह कश्यप दाशेनिक थे, बैश नहीं । 
जीवकं के साथ "कुमारमच्च' विदोषण केवर यह्‌ सूचित करता है कि सका पान 
कुमार-राजकुमारने किया था । इसका गयं कोमारभृत्य्मे कृश नहीं है, क्योकि 
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सैत्तिरीयारण्यक, रामायण आदि मे आता है 1 पीछे से यह शब्द बौद्ध भिक्ुजो म 
सीमितदहीगया। इसलिए श्रमण, निग्रन्थ आदि शब्दो के आधार पर किसीकोभी 
बौद्ध कारके पीछे का मानना टीकं नहीं ) 

पं० हेमराज काश्यप संहिता के अन्तगेत ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसारी वाक्य, देव- 
ताओं के कए हेम ओर भिस्न-मिन्न देशों तथा द्वाकु, सुबाहु, सगर आदि राजाओं का 
वर्णन मिलने से से बहुत प्राचीन मानते है 1 इसमे यह्‌ विचारणीय है किं चरकसंहिता 
मे दक्षिण देशों का उल्लेख नहीं है, सुश्रत मं श्रीपर्वत, पारिभद्र, सहाद्रि का उल्लेख 
पर्वत प्रकरण मे आता है । देशों कौ विस्तृत जानकारी सिवाय इस संहिता के आयुवेद 
के ग्रन्थो मे इतने विस्तार से नहीं मिती, न ही इतं जातियों का उत्केख एक साथ 
मिता है । इसी से यद संहिता गुप्तकाख के आसपास की प्रतीत होती है । 

पं० हेमराजजी सं “दीप्ताग्नयो घस्मराः स्नेहनित्याः” (पृ०२०); "क्षीरं 
सात्म्ये क्षीरमाहः पवित्रम्‌” (मोजन कल्प ) वाक्यो से इस संहिता को प्राचीन सिद्ध केरने 
का प्रयत्न किया है । कितु यह शब्दावली अन्य शब्दों की भाति चरकसंहिता से री 
गयी है ( दीप्ताग्नयः खराहाराः कमेनित्या महोदरा”--सू. अ. २७।३४४ की 
छाया; ्षीरमाहुः पवित्रम्‌" यह क्षी रमृक्तं रसायनम्‌"--सू° २७।२१८ की छाया है), 
जातिसूत्रीय, उपकल्पनीय आदि प्रकरणों का नामकरण भी चरकसंहिता के आधार 
पर मिकुता है ! कश्यप का “उ्वलनाकंतुल्यम्‌' (पृ ० १६८) विहेषण अग्निवेश के 
विशोषण अग्निवचसम्‌' का प्रतिबिम्ब है । सुश्रुत मे भी चरकसंहिता के बहुत से स्थर 
उद्धृत ह, इसलिए यदि काश्यप संहिता में ये वचन मिलते है, तौ यह आश्चयं नहीं । 
इनके आधार पर दस संहिता को प्राचीन सिद्ध करना उत्तम नहीं । खिल भाग के देश- 
सात्म्य-अध्याय मे मगध के साय महाराष्ट का भी उल्लेख है । मगघ देर तो प्रचीन 
है, महाभारत में भी इसका उत्छेख है, परन्तु महाराष्ट" शन्द अर्वाचीन है । १९ 
हेमराजजी का यह्‌ कहना किं महाराष्ट की उत्पत्ति नन्दो एवं मौरयो के समय हई, ठीकं 
नहीं ! महाराष्ट शब्द की उत्पत्ति अधिक से अधिक तीसरी शती की मानी जा सकती 
है, इतिहास तो इसे ओर भी पे का मानता है । उसके अनुसार अन्धकार-युगीय 
भारतवषं मे वाकाटक साम्माज्य के समय महाराष्ट का निर्माण हुमा है। इसक्ए इस 
संहिता का समय इसी के आस-पास तीसरी या चौथी शतान्दी होना चाहिए 1 यही 
समय वात्स्यकाहै। 

वात्स्य शब्द गोत्रवाचक दै; वत्स-गोत्र में उत्पन्न वात्स्य । कामसूत्रं का कर्ता 
वात्स्यायन भी इसी गोत्र से सम्बन्ध रखता है । इसमं भी महाराष्ट का उल्टेख टै 


४९ अगयुर्वेद का बहत इतिहास 


(मध्यमान्युभयभाञ्जि माहाराष्टिकाणामिति-नखक्षत) । कामसूत्र का रचना-का 
चौथी से छटी रताव्दी माना जाता है। देशों से परिचय, विहोपतः दक्षिणद्षांकी 
जानकारी, निकट सम्बन्ध वाकाटर्क-यगमे ही हुंभा है । अरोक के समय दक्षिण दश 
से विशेष परिचय तथा इतने प्रान्ते या राज्यों की भिञ्न-भिन्न जानकारी उपलब्ध नहीं 
होती । इसलिए उपलब्ध कारयप संहिता तीसरी या चौथी शताब्दी से पूव की नहीं 
हो सकती । वात्स्य नाम गोत्रपरक है, जिसका सम्बन्ध वैदिकं प्रक्रिया के साथथा। 
अतः वातस्य वेदिकं कर्मकाण्ड को माननेवाला था, इसमें कोई आपत्ति नहीं । 
कश्यप संहिता मं लशुनकल्प, नावनीतक मे लशुन-महिमा, सग्रह मं लदुन-मेवन 
पर जोर देना, ब्राह्मणो हारा इसके न सेवन का कारण--ये सब बातं भी इस समय को 
सिद्ध करने मं सहायकं । चरकमें तिलतैर को सब वलो में प्रशस्त मानादहै,इसीस 
उसका उपयोग मिलता है । परन्तु कट्‌ तैर (सरसो के तैल) का उपयोग लष्ुन के साथं 
इसी ग्रन्थ मं मिलता है। लुन कासंस्कार कटु तलमें दुसरे तंखों की अपेक्षा अधिक 
सुन्दर होता है, क्योकि यह्‌ भी उष्ण तीक्ष्ण उभर है) काडयप संहिता मं इसके उपयम्‌ 
का विधान भी उसके उक्त समय निर्धारण का समर्थकं है । 


अन्यं ऋषि एवं आचार्यं 


चरकसंहिता में आयुर्वेद विद्या से सम्बन्धित निम्न ऋषियों का उल्लेख है-- 


सूत्रस्थान अ° २५-- सूत्रस्थान अ° २६-- सिद्धिस्थान अ° ११-- 
कादिपति वामक आत्रेय भृग्‌ 

मौद्‌ गत्य भद्रकाप्य कौडिकं 

दारशोमा शाकृन्तेय ब्राह्मण काप्य 

हिरष्याक् कुरिक पूणक मौद्गल्य रौनक 

कौशिक (शौनक) हिरण्याक्ष कौरिरके पुलस्त्य 

भद्रकाप्य कूृमाररिरा भरद्वाज असित 

भरद्वाज (कमाररिरा) वार्योविद राजर्धि गौतम 

कांकायन निमि वेदेह वामक 

भिक्षु मात्रेय दडिड घामागेव वडिल 


कांकायन बाहूरटीक भिषक्‌ भद्र शौनक 
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-चि०अ० १।४- शा ० अ० ६-~ सूत्र ° अ०° १२- 
भुग्‌ कुमारशिरा शृरदाजं कदा सक्टित्यायन 
मंभिरा कांकायन बाहू. ीकं भिषक्‌ कुमारशिरा भरदाज 
उत्रि भद्रकाप्य ` कांकायन बाहृलीक 
व॑सिष्ठ मद्रगौनक विहा घामार्गेव 
क्यप वडिष् वार्योविद राजि 
उगिस्त्य जनक वैदेहं मरीचि 

पुलस्त्य मारीचि क्यप काप्य 

वामदेव धन्वन्तरि पुनर्वसु आत्रेय 
असित 

गौतम आदि 


इत्‌ स्थानों के सिवाय मैत्रेय (सू. अ. १०) तथा मरद्वाज (शा. अ. ३) का नाम 
आता है । प्रथम्‌ अध्याय मे हिमालय के पास एकत्र होनेवाटे ऋषियों कीएक बड़ी 
सूची दी है (स्‌.अ. १।८-१३) । दस्मे से कृष ऋषियों का उल्लेख संहिता मे आगे 
आता है, बहतो का नहीं माता । 

सृभ्रुतसंहिता मं ऋषियों कानाम एक स्थान पर ही मिल्तादहै; उत्तरतत्रमं 
'विदेहाधिपः (अ. १।५) नाम है । इसका सम्बन्ध जनक से है या अन्य से, इसका कोई 
स्पष्टीकरण नही । शारीरस्यान मे गभेरचना प्रसंग मे ये नाम मिरूते है-- शौनकः, 
छृतवीय, पाराशय, माकंण्डेय, सुमूतिर्गौतम ओौर धन्वन्तरि । घरकसंहिता मे इसं 
सम्बन्ध मं जो मत प्रद्ित ह, उनमें शौनक अर धन्वन्तरि का मत समानं है 
परन्तु सद्रशौनक भौर शौनकं के मत में अन्तर है । चरकसंहिता में भद्रश्लौनकं का 
कहना है कि “गभे का प्रथम निर्माण पक्वाशय गुदा से हाता है; क्योकि आहार का यही 
स्थान है (शा.अ.६।२१) ।" सुप्रुत मे शौनकं का कहना है कि" गभ का प्रथम सिर बनता 
है; क्योकि यही सव दन्द्यो मँ मुख्य है (शा. अ. ३।३२) । चरक मे यह मत कुमारः 
रिराभरद्वाजके नाम से लिखा है । धन्वन्तरि का मत दोनों संहिताओ में एक समान हैः 
धन्वन्तरि के मत को आत्रेयने मी स्वीकार किया दै! इसक्िए शौनक अपैर भद्रशीनक 
दोनो को भिल्ल मानना उचित है। जिस प्रकार अत्रेयं ओर भिक्ष आत्रेय मं भरद 
करने के छिए भिक्षु विरोषण है, उसी प्रकार शौनकं ओर मद्र शौनक मे मेद बताने के 
लिए भद्र विदोषण है । चरक मे भद्र रौनक भौर शौनक नाम एक ही प्रकरण मं भिन्न 
भिन्न व्यक्तियों के लिए भी अये ह (सि. अ. ११।५-- मौर ९) । 
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काश्यप संहिता मँ भी कुछ नाम आये हं, परन्तु यहं प्रकरण त्रुटित हने से पूरी 
जानकारी नहीं । इसमें कौत्स, पाराशये, वृद्ध काश्यप, वैदेह्‌ जनक, वार्योविद ओौर वात्स्य 
का नाम आता रै (पृष्ठ ११६, बमन-विरेचनीय सिद्धि) । कुकूण चिकित्सा मेँ (पष्ठ 
२९३-रखोके ८५) वार्योविद का नाम है; वर्ह पर महीपाय, महानृषि; विहोषणं दिये 
ट्‌ । इससे स्पष्ट है कि वार्योविद राजपि धा,जिसका उल्लेख चरकसंहिता मं मिता है । 
काश्यप संहिता मं काश्यप के किए मारीच शब्द भी आता है (मारीचमासीनमृपि 
पुराणम्‌--पृष्ठ १६८) । चरकं संहिता मं मारीचि ओर मारिचि क्यप दोनों शब्द 
 मिकर्तेह। शब्दोंकीद्ष्टिसेये दोनों एक प्रतीत होते ह । परन्तु सूष्रस्थानमें 
'मारीचकाश्यपौ" (अ. १।१२) यह्‌ पार मिलने सेये दो व्यक्ति प्रतीत होतेह । हसी 
स्थान पर कश्यपो भृगुः"--इस पाठम गंगाधर कविराज काश्यपो भृगुः" पाठ बदरुकर 
केडयप गोत्रोत्पन्न भुग्‌ अथं मानते ह, दूसरे लोग कश्यप ओर भुग्‌ दो व्यक्ति मानते हं । 
कारयप संहिता मं भृग्‌ का कश्यप से पूना भी लिखा टै (पृष्ट १९२, खिल स्यान 
१।३) । भृगसेही भागेव शब्द बनता है, जो कि च्यवन के छिएि आता है (भागव- 
दच्यवनः कामी--चरक, चि. अ. १।४।४४) । इसलिए भृगु को कश्यपगोव्रोत्पश्च मानने 
को उपेक्षा दोनों को अरग मानना ही ठीक है; दोनो ऋषियोकेनाम से पृथक्‌ गोत्र 
चले हं । क्यप ओर भार्गव गोत्र आजमभी मिर्तेहं। ये नाम प्रारम्भ में ऋषियों 
के थे, परन्तु पीछे से गोत्र या शाखा-चरण रूप मं प्रचलित होने ग गये । इस प्रकार 
की शाखा या चरण पृथक्‌-पृथक्‌ परिषद्‌ कहलाते थे, इसलिए इनके मत॒ को परिषद्‌ 
शब्द से प्रकट किया जाता था (यथा--अर्वागपि यदाहारविरेषादारोग्याच्च पूणं 
भवत इति परिषत्‌--कार्यप, पृष्ठ ५३; बृहदारण्यक मे पाञ्चालं की परिषद्‌ का 
उल्टेख मिरुता है) । व्याकरण का विषय, पाणिनि ग्रन्थ का क्षेत किसी विदोष परिषद्‌ 
तक सीमित नहीं था, इसी किए इसको दतंजकि नें "सवेवेदपारिषदं हीदं शास्त्रम्‌" 
(भा. २।१।५८) कहा हं । 
भिन्न-भिन्न चरणों की परिषदो मं आयुवंद काभी विकास हआ । इन भिश्न-भिघ 
परिषदो के व्यक्तियों के साथ मिलकर जौ वार्ता आयुवेद के सिद्धान्तया विषय के 
निणंयाथं हई उसका उल्लेख चरक संहिता मे मिलता है। इस प्रकार की गोष्ठी के लिए 
परिषद्‌ शब्द चरक में आता है (परिषत्त्‌ खलु द्विविधा--वि. अ. ८।२०)} । इस 
परपरासेएकही ऋषिका नाम हमको भिख्-भिन्न समयमे सूनाई देता टै) इस 
दुष्टिसे समय का निरधगरण करने मे नामो की उलज्लन मिट जाती है ओर चरक, सुभव, 
कार्यप संहिताओं मे मिल्नेवाले नामो की संगति बेठ जाती है। इसका उदाहरण 
धन्वन्तरि नाम है, जौ किं एक सम्प्रदाय या परिषद्‌ को स्पष्ट करता है, जिसमें शत्य 
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अग का विरोष अध्ययन किया जाताथा। आत्रेयकीजिसशाखाया चरणमं आयते 
का अध्ययन होता था, ओर जो घूम-घूमकर लोककत्याण करते थेभवे चरकः कटखाते 
थे (इसी से बहदारण्यक मेँ चरका वहुवचन आया है, क्षेमेन्द्र ने 'चरकल्चरकं न जनातिः 
लिखा है) । यही बात अन्य ऋषियों के सम्बन्धमं है । सुश्रुतसंहिता में गभेनिर्माण 
के विषयमं जो दूसरे मत प्रचखित थे, इनमें शौनक गाखाकाजो मत उस समयथा, 
उसको सुश्रुतमे दिखाया है 1 चरक मं दिया हु शौनक कामत सम्भवतः भद्र यौनक 
का होगा । रामायण, वृहदारण्यक आदिमं आये हए जनकवैदेह्‌ नाम को चर्‌क- 
संहिता मं देखकर इसको उम समय की मानना उचित नहीं लगता । वदेह शब्द एक तरफ 
जनके के लिए प्रचलति है, दूसरी ओर चरकसंहितामंनिमिके ल्एिभी आतादहै) 
काश्यप संहितामं बवदेहो निमिः' ओर सुश्रत मं 'विदेहाधिपः' शब्द आता है । इन सबसे 
रामायण केजनक का ग्रहण करना उचित नहीं । यही बात पराशर के सम्बन्धमं हे) 

श्री गिरीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ने आयुरवेदसंहिताओं तथा उनकी टीकां से 
भिन्न भिन्न ऋषियों के बहुत से वचन अपनी पुस्तक "दहिस्टी आफ इन्डियन मडिसिन' में 
उद्धृत किये हं । इसके आधार पर इन सब ऋषियों की परम्परा श्री सूरमचन्द्रजी 
ने अपने आयुव॑ंद का इतिहास" मे जोडने का यत्न किया । पर उनकी जो दौड है, उसके 
साथ इतिहास नहीं चलता । मेरी मान्यता यहीदहैकि क्रषियोंकेनामसे ये संहिता 
दूसरों ने लिखीं, अथवा इनका सम्बन्ध उक्त चरण या शाखाओं से दै । इसके अनुसार 
दाखाक्यतेत्र का सम्बन्ध जनक विदेह, निमि करालके साथजो मिलता टै, वह्‌ इसी 
शाखा याचरण को सूचित करता रहै, न कि शिष्य-परस्पराया पु्र-परभ्परा को) 
ट्ूसी से नेत्ररोगों के संख्या-कथन में अन्तर मिलता है; चरक सहिता मे नेत्ररःग ९९ 
(चि. अ. २९।१३०) कटे हू ; सुश्रुत मे नेत्ररोग ७६ (उत्तर-कलत्प १।४३} । यह भेद 
शाखा-चरण मेदसेहीदहै। इमीमभेदमे एकी श्ाखामें भिन्न भिन्न विषयौंके म्रन्थ 
मिलते हु, वेग्रन्थमूल ऋषि के नहीं अपितु उस शाखा के अन्तगत करई ऋषियों हारा 
बनं हं; एसा मानना ही उनकी संगति का समीचीन रास्ता हे) + 
संहिताओं म पूर्वापर क्रम 

आयुवेदनहिताओ कै जध्यायीं से परस्पर समानता मिलती दै । मनुष्य की आय 
ज्योतिष के अनुसार एकसौ वीस वपं पाँच दिन मानी जाती दै, यही आयु हाधियो 
कीरै (समाः षटष्टिद्ठिष्ना मनुजकरिणां पंच च निगाः--वदरत्संहिता) ) इसी 
द्ष्टिसे आयुकंदमंहिताओं की अध्यायमस्याभी १२० दहै, दोप विपयों कै वप्नाथं 
उत्तर तत्प्र या खिटस्थान (प्रकरण) बनाये गगरे ह । 
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चरकसंहिता मे उत्तर त॑त्र हीने का उल्लेख भिरा है (तस्मादेताः प्रवक्ष्यन्ते 
विस्तरेणोत्तरे पुनः--सि. अ. १२।५०) । संग्रह मेँ अध्यायो की संख्या कुछ अधिक दै, 
शसम एक सौ पचास अव्याय हं (सू. अ. १६६६) । 
उक्त अव्यःय-ममानता के अतिरिक्त काद्यप संहिता, भेल संहिता ओर चरकं 
संहिता मे अध्यायो के नामों मं भी समानता मिती है, यथा-- 
अध्याय साम 


चरक सहिता 





नवेगान्धारणीय (न वेगान्धारयद्धीरः ) 


मात्रायितीय (सात्राही स्यात्‌ आहार माद्र.) 
आत्रयमद्रकाप्यीय (आत्रेयो भद्रकाप्य्च) 
यस्यर्यावनिमित्तीयः (यस्य इयावे परिघ्वस्ते ) 
अव क्रिरसीग्रः (अवाक्रिरावाजिद्धावा 


थोट सं भेदके साथ- 


घ्माधितरूपीयम्‌ (दरौ पृरुषौ व्याधितरूपौ भवतः) 


ररौरविचयः (शरी रविचयशरीरोपकाराथेम्‌) 


शरीरसंख्या (शरी रसंख्यामवयवशः) 
पुवरूपीयम्‌ (पूवेरूपाण्यसाध्यानां ) 
गोमयवचूर्णीयम्‌ (यस्व गोमयचृणमभिं) 


भः 





भेर संहिता 

न वेगान्‌ धारयेद्‌ धीमान्‌ 
माच्राश्षौ स्यात्‌ 

आत्रेयः खण्डकाप्यह्व 
यस्य श्यावे उमे नेत्र 
अवाक्‌शिराजिह्वावा 


 गृरव्याधिनरः कशचित्‌ 
दह्‌ खत्वौोजस्तेजः 


इह॒ खलु शरीरे षट्‌ त्वचः 
अन्तर्लोहितिकायस्त 
यस्य शिरसि यस्यैव 


आयुर्वेद परम्परा ४९९ 


चरके शहितो काश्यप सं हिता 


न यमोनधयम्कमन्नः 6 { धव = >= चय ०. यवन, एमाय यसयाः सयव स-विनयं 





१२बां स्नहाध्याय 
१ ८व्रा स्वेदाध्यायं 


२२रवां स्नहाध्याय 
२२वां स्वेदाध्याय 
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१५ उपकत्पनीय २४्वांउपकत्पनीय 
१९६बां चिकित्सा प्रभृतीय २८्वां वेदनाध्याय 
१.७ब्रां कियन्तः शिरसी २६बां चिकित्सा सम्पादनीय 
१८वां त्रिगाथाध्याय २५वां रोगाध्याय 


१६वां अष्टोदरीय ` 
२०वां महारागाध्याय 
२ शवां अष्टौनिन्दित 


स समानता के अतिरिक्त चरकसंहिता के वचन कार्यप सहिता, सुश्रुतमंिता 
अर भेखसंहिता मं पूर्णतः भिल्तेदं। इस समानताके दिए इनका पूवापर क्रम 
यहां पर उपस्थित किया गयादै। प्रायःइसक्रमकोश्री दुगाडकर केवलराम यास्त) 
ने अपने आयर्वेद के इतिहास" मे भीमानाहै। 

उपरृन्ध आयर्वेदसंहिताओं मं सबसे प्रथम (दृदबल के भाग का छोडकर) अभ्नि- 
वेमंहिता का निर्माण हुआ । इसके आसपास भलसहिता वनी, उसके अनन्तर 
सुश॒तसंहिता कौ रचना हूरई । फिर दृढवल ने चरकसंहिता का पूर्णं किया] इसके 
बाद वाग्भटने संग्रह ओर हूदय बनायें । काश्यप संहिता कौ रचना को सुश्रुत के वाद 
ओर दटबल हारा समावेशित भाग से पूवं रखे सकते हं । व्याक. काद्यप संहिता अर 
चरकसंहिता के जिन वचनो मं समानत्रा मिलती है, वैउक्तभागस्तपूवकेहु। यमव 
रचनाएँ ईसवीय प्रथम शताब्दी के आस-पास प्रारम्भे होकर पांचत्री-छठ दानी तक्र 
पण होगयी थीं) 


श्री दुरगलंकर रास्त्री की मान्यतादहै कि प्रथम दुढवल कै प्रतिसस्त्रार रा 
समावेरितत भागसे रहित चरकैराहिता बनी, इसके वाद उ्तर^स्यान स॒ सादत 
सुश्रृतसंहिता, तदनन्तर उसके उत्तरस्थान जौर भेखसहिता कौ रचना हह । टर्म 
परात्‌ नावनीतक बना अर अन्तमं दृढ ने चरकसंहिता पुष्ण का । दुद्र का 
समय ४०० ईसवी कै आसपास है) इस प्रकार से देखन पर भेख्हिना करा 
प्रतिसंस्कार होना नहीं पाया जाता; परन्तु ह्रिप्रपन्नजी द्रक्रा भी प्रतिम्‌नकरार 
माननेह्‌ं | 


= 





५०० आयपर्थेदं का वहत्‌ दसतिहास 


श्री यादवजी त्रिकमजी ने निणेयसागर प्रेस से प्रकारित मूल सुभूत के उपोद्षात 
मे स्पष्ट किया है किं सुश्रुत का उस्र तत्र भी इसके आरम्मिकं भागो के सायहीबना 
2 1 इस सम्बन्ध में उन्होने जो वन उद्धृत किया है, वह यह्‌ है-- 
"एककः सर्वशदहापि दोषैः शोकेनाम्यः दष्ठ भाभेम चोक्तः । 
केचित्‌ प्राहूर्नेकङ्पप्रकारं नेवेत्यवं काशिराजस्स्वबोचचत्‌ 
उत्तर. अ. ४०१८ 
काशिराजस्त्ववोषत्‌ --यह वाक्य इसे उसी सुश्रत का भाग बताता है। इस- 
लिए उ्तर-लंत्र सहित सृभ्रूतसंहिता एक समय मं बनी है । 
दृहुबर से समावेशित चरकसंहिता के भाग मं गौर सुश्रुतसंहिता के वचनो मं जौ 
समानता है, उसमे यह सम्भावना है किये वचन दुद्बलने सुश्रुतसे ल्य होगे । 
इनमें अधिक वचन उत्तर तत्र के है, यथा-- | 
चरक--आनह्ते यस्य बिशष्यते अ प्रियते धूप्यते चापि नासा ¦ 
न बेत्ति यो गन्धरसांश्च जम्धुः जुष्टं म्यवस्यलमपीलसेन ।। 
चि. म. २६११४ 








निथ्याचारेण ताः स्त्रीणां प्रबुष्टेना्वेन च । 
जायम्ते बीजदोषाण्ज देवाण्च यण्‌ साः पृथक! , जि. म. ३० 
सुश्रूत-- आनह्यते यस्य बिधूप्यते च प्रक्लिद्यते हष्यति पि नासा । 
न बेति यो गर्धरसांश्ज जन्तुः जुष्टं म्यबस्यलमपीनसेत ।। 
उर. अ. २२।६ 
मिच्याजारेण याः स्त्रीणां प्रदृष्टनार्लथेन ख । 
मापम्ते बीजदोषाश्व देवाख्व श्यन्‌ ताः पथक्‌ ।॥ उत्तर. अ. २८।५. 
चरकसंहिता मे ये विषय ग्रन्थ कै पूणं करने के किए दुढुबल को अन्य स्थानों से 
लेने पडे, जैसा कि उसने स्वयं फहा है-- बहत से तत्रो मं से शिलोञ्छ वृत्ति द्वारा 
वचनो को केकर यहं ग्रन्थ पूराकियागयाहै' (सि. ज. १२।३९) । शिरू वृति मं-- 
भनाज की पूरी बार उठायी जाती है । उञ्छ वृत्ति मं--भूमि पर गिरा हुमा अनाज 
काएकएक्‌ दाना चुना जता । इस प्रकार से उसने कीं तो सम्पूर्णं पद या शलोक उद्‌- 
धृत किया मौर कहीं पर वाक्यांश उद्धृत किया; यह स्पष्ट है । सुश्रुतमें भी चरफ के 
बम उदधृत हुए ह; यह बात दोनों की भाषाभिन्नता से स्पष्ट है, यथा-- 
रक मे--“यान्यनुचिन्त्यमानानि विमलविपुलबद्धेरपि बुदिमाकुलीरकर्युः किं 
पुन रस्पवुङ्धेः'-- सू. भ. १५।५ । 
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सुश्रुत मं--अन्ये विङेषाः सहस्रशो ये विचिन्त्यमाना विमख्विपुखवृद्धेरपि वुदि- 
माकुलीकुयुः किं पुनरल्पबुद्धेः" --सू. अ. ४।५ । 

सुश्रत संहिता मं हस प्रकारका पदलालित्यं अन्य स्थान पर नहीं दाखता, इससे 
स्पष्टहैकि यह्‌ प्रवाह चरकसही सृश्रुतमं जायादहै। 

भेर संहिता का समय चरक-अग्निवेदा के समक्क्षही हे, इसका पतादोनोंकी 
भत्यधिक शन्दसमानता से चरता है, यथा-- 

'"हतच्छषं शल्यहृता करव्यं दृष्टकर्मणा" मेख. चि. २९ 
'"हृदन्तु हात्यहत णां कमं स्याद्‌ दुष्टकर्मणा-- चरक. चि. १३।१८२ 

दस प्रकारके दूसरे उदाहरण भी ह, जिनसे दोनों का एक ही समय निर्दिषित ` 
हाता टै । भेखसंहिता का प्रचार अधिक नी था, यह्‌ बात वाग्भट कै इलोकसे स्पष्ट 
ह !' इमी से सम्भवतः इसका प्रतिसंस्कार नहीं हजा ओर आज जो भेलसंहिता 
उपलव्यदहै, वह्‌ व्ररटित है । यदि दसका प्रचार होता तो इसका प्रतिसंस्कार भी किया 
जाता एवं इसके वचन भी संग्रहु, हृदय या अन्य ग्रन्थो मं मिलते ! संग्रह मं पराशर, 
टा रीत, सुश्रुत के वचन उद्धृत ह परन्तु भेर का कोद वचन नहीं है। इससे स्पष्ट है 
{क दीधकार तक सका पठन नहीं होता था । 

ष्य प्रकार आयुवंदसंहितामों की अन्तिम सीमा ईसा की पाँचवीं शती ठहरती है । 
रे रिदचन्द्र आदि हारा टीका रचना का प्रारम्भ वँबवीं तीम हुआ है। ष्सी के 
आस-पास संग्रहुरूप मे अष्टांगसंग्रह ओर अष्टांगहूदय जेसे ग्रन्थ बनने रगे । 

यह्‌ सम्भव है विः संहिताओं का कोई संक्षिप्तमृर ईसा से पांचवीं -छटी हाती पूर्वं 
ने अन्य रूप में होगा, सम्भवतः सूत्ररूपमं हो, जसा चि चरक के वचनोंसे स्पष्ट टै 
यह्‌ समय ब्राह्मण-रचना का है, शतपथ आदि ब्राह्मण इसी समय बने हू । इनके अनू- 
टन मे यह्‌ स्पष्ट ह कि डस समय तक समस्त संहिताओं का संकलन दहो चुका था । 
वजिटरनिट्‌जनकी मान्यता ह कि अथर्ववेद संहिता तथा यज्ञ-अनुष्ठानवारी संहिताओं का 

१. ऋषित्रणोते प्रीतिद्चन्मुक्त्वा खरकसुश्वसौ । 

भडद्याः किं न पठचन्ते तस्माग्‌ ग्राह्यं सृभाषितम्‌ ॥! 
हरय, उ. अ. ४०।४८ 

२. सूत्रमनुक्रामन्‌ पुनःपुनरावतंयेत्‌--वि. अ. ८।७; 
ऋ षाद सृत्रकारानभिमन्त्रयमाणः--वि. अ. ८।११; 
वहुविधाः सूत्रकृतामृषोणां सन्ति--शा. अ. ६।२१ 





५०२ मायवंद का वहत्‌ इतिहास 


संकलन इसी श्राहयाण-साहित्य के समय हज दै । इस दृष्टि से आयुरवेद-साहित्य भी 
सूत्ररूप मेँ इस समय बन चुका था! फलस्वरूप बुद्ध के समय योग्य चिकित्सक 
जीवक को हम देखते हँ, जिसने तक्षशिला मं जाकर आयुर्वेद का अध्ययन सात वषे 
मे किया था 1 इसलिए उस समय तक आयुवंद का पूणं विकास होना स्वीकार करना दही 
होगा । ग्रह विकास सूत्ररूप मँ हुआ होगा जिसका उपदेश आत्रेय ने अग्निवेश आदि 
छः शिष्यो को तथा धन्वन्तरि दिवोदास न सुभ्रत आदि को दिया । श्राप्तोऽस्मि गां भूय 
द्होपदेष्ट्म्‌'--सुश्त का यह्‌ वचन इस बात को पुष्ट करता है कि उपदेश पूनः दिया गया 
है । चरक संहिता में भी भरद्वाज के बाद आयुर्वेदपरम्परां त्रुटित दीखती है । वाग्भट 
ने इस टूटी परम्परा को जोडने के किए आत्रेय का सीधा सम्बन्ध इन्द्र से जोड दिया हैः 
उसने भरद्वाज्‌ का इस सम्बन्धं मे नाम नही ख्या (वा. सू-अ. १) ! सम्भव कि 
जो परम्परा श्रह्या से चलकर भरद्वाज तक आयी थी, वहु बीच मं विश्णुवलित हौ गयी ) 
उसी को पीषठे अत्रिपुत्र ने प्रचलित किया । भरद्वाज से आत्रेय ने पठं; यह करटी परभी 
चरक संहिता मे नही छिखा । इससे बीच मं खंडित परम्परा नये रूप मं आगे चलती 
प्रतीत होती टै) यह नयी परम्परा ईसा की सातवीं शती या इससे कुछ पूव प्रारम्भ होती 
है । ससे पूवं काल की सूत्ररचना जो कि ब्राह्मणयुगीन थी, वह आजकक नहीं 
मिलती । उपख्न्ध संहितामे से हस प्राचीन भाग को पुथक्‌ करना सरल नहीं| 
क्योकि सैकड़ों वषो तकं प्रतिसंस्कार-शोधन आदि होने से वह मूख रूप अब रुप्तहु 
गया है । 

चरक-सुप्रत ग्रन्थों मे प्रशस्त नक्षत्र, करण, मुहूत्ततिथि, योग इन पर्चांगो का उल्लेख 
भिलता है, परन्तु बार-दिनो के नाम नहीं मिर्ते हँ । परन्तु शंकर बालकृष्ण दीक्षित 
के भारतीय ज्योतिषशास्त्र (पृष्ठ १३९) मं वारो के नामों का उल्लेख शक संवत्‌ 
से एक हजार वषं पूवं मारत मेँ प्रचकित होनें का उल्लेखं है । इस दुष्टि से चरक संहिता 
का काल बहत प्राचीन (३००० वषं) आता है, परन्तु श्री यादवजीं त्रिकमजी स्वतः 
इस सभय को स्वीकार नहीं करते (आयुवंद का इतिहास--श्री दूर्गादंकर शास्त्री, 
पष्ठ ८८) । संग्रहमं मी वारो का उल्लेख नहीं है । दीक्षितजी की गणना का विषय 
सर्वमान्य भी नहीं है! हदसिए पृष्टं प्रमाणो के आधार पर उपर्युक्त निणयदही 
समीचीन है1 
गौ, अहव ओर हाथी का आयुवेद 

इस देश में गौ अगैर अश्व का महत्त्व वैदिक कालसे चलाओआरहादै)! वेलं 
ओर घोडो का उपयोग खेती तथा वाहन मै होता था, इसी से हम पदते ह-- "दोग्ध्री 
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घनुर्वोदढानडवानायुःसप्तिर्जायताम्‌''--यजुः ¦ हाथी का उल्टेख भी ऋग्वेद मंदहै 
(८।२)९) } सिन्धु घाटी मे जिन पगुओं की सृत्तियाँ मिटी हः उनमें हाथी, 
वराह, सिह ओर यौकी भी मृत्तियां हं (हिन्द सम्यता, पृष्ठ ३३) । 
हाथी का उपयोग राजा की सवारी मं होताथा । पीषछेसे षोड ओौर हाथी की 
उपयोग सेनाकायं मे होने खगा 1 कोटिल्य-अ्थशास्त्र में गो-अध्यक्ष, अर्वाच्यक्ष 
ओर हस्त्यध्यक्ष के कार्यो की विस्तृत चर्चा है, इनकी चिकित्सा तथा चिकित्सकों क 
कत्तव्य कीभी जानकारीदी गयी द ।' 
इम एतिहासिक स्थिति मे मनुष्यो के चिकित्सा-शास्त्र कौ माति पञु ओर वृक्ष 
तके की चिकित्साकाभी विकाम हुमा । अड्ववेद्यकं ओर गजवद्यकं कै ऊपर जो 
साटित्य भिरुता है, उसका मूल प्राचीन भाग भी आयुर्वेद के मूरुग्रन्थ वनने के बाद 
तैयार हु है ।* उसका विवरण इस प्रकार है-- 
घ्ःववेद्यक--दसं सम्बन्ध का ग्रन्थ हयघोष के पुत्र शारिहोत्र ने बनाया था 
जो अपणं रूप में मिता है ! इसका सुश्रुतं के प्रति उपदेश किया गया है । इसके 
भआठ स्थानों मे अष्टांग अश्ववैद्यक का वणेन है । परन्तु जौ ग्रन्थ मिलता दै, उसमं 
प्रथम स्थान खण्डित है! 
दस ग्रन्थ काया अश्वववद्यक सम्बन्धी किसी अन्य संस्कृत ग्रन्थ का कुञूत उखमुल्क 
नाम से ईसवी १३८१ में फारसी मे भाषान्तर हज है । एसी ही किसी पुस्तक का 
अनुवाद अरबी भाषा मे शाहजहाँ के समय किताब उर वैतत्तं' नामसे हुञा दह । इसके 
जेमा ही एक अंग्रेजी भापान्तर ईसवी १७८८ मे करुकत्ता मे छपा है । तिब्बती भाषा 
मभीएमे किसी ग्रन्थ का अनुवाद हुआदहै। 
दाख्दहोत्रीयं अद्वशास्त्र नाम का संस्कृत ्रन्थ मद्रास के राजकोय पुस्तकाटय 
म >! गण-रचित अश्वायुवेंद की हस्तरिखित प्रति का उल्लेख नेपार के सूचीपत्र मं 
१. बालवद्धव्याधितानां गोपालकाः प्रतिकुयुः \ कौटिल्य २।२९।१८ 
अश्वानां चिकित्सकाः शरीर छासवद्िप्रतीकारमतुविभक्तं चाहारम्‌ ! 
कौटिल्य २।३०।४९. 
तेन खरोष्टमह्षमजाविकं च व्याख्यातम्‌ । कौटिल्य २।२३०।५३-५५ 
२. हस्तिषु पाकलो गोषु खेरिको मत्स्यानाभिन्द्रजालो विहगानां भ्रामरकः। 
--चक्रपाणि 
३. श्रौ बुगश्शिंकर केवलराम श्ञास्त्री कृत आयुंद के इतिहास के आघार पर 
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है । वधमान की योगमंजरी, दीपंकर का अदववेद्यकशास्त्र, भोज का १३८ दरोका- 
त्मक शालिहोत्र भी प्रसिद्ध है । कल्हटण विरचित शालिहोत्रसमुच्चय की हस्तलिखित 
प्रति मी मिरी है । जयदत्त के बनाये अदवर्वंद्यक की प्रस्तावना मं कविराज उमेशशचन्द्र 
दत ने हयटीरखावती म्रन्थ का उल्लेख किया है ¦ न ग्रन्थों के अतिरिक्त असिि- 
पुराण मं भी अर्वर्वैद्यक सम्बन्धी प्रकरण मिलता है, 

दस विषय के दो ग्रन्थ बंगाल की रायल एशियाटिक सोसाय्दी की ओर से प्रकरित 
हुए ह, जिनमे एक जयदत्त सूरि कृत अश्ववैद्यक है जौर दूसरा नलकृत अश्वचिकित्सा । 
महाभारत मे नकुख ने विराट्‌ को अपना परिचय देते हुए अश्वरक्षा म तथा सहदेव ने 
गायों के विषय मं विषटेष जानकार बताया था।' इदसरिए नकर कै नाम से 
अश्वचिकित्सा ग्रन्थ किसी ने बनाया है! 

अदवचिकित्सा का प्रारम्भ सम्भवतः हस्तिचिकित्सा के साथ ईसासे तीसरीया 
चौथी दाताब्दी पूवं हुआ होगा । चरकसंहिता मे परओं के लिए वस्तिविधान का 
वणन है (चरक. सि- अ. ११।१९) । 

दाखिहोत्र के समय-निर्धरण पर पंचतंत्र के उल्लेख से भी प्रकाश पडता टै) 
धोड़े के दाह के ऊपर बन्दर कौ चरबी लगाने का उपदेश उसमे शालिटोत्र के नामसे 
आया है (५।७५) । इस समय इस विषय के जो दो ग्रन्थ मिते हं, उनमें विजयदत्त 
के पुत्र महासामन्त जयदत्त सूरि कृत अइववैदयक की ह॒स्तटिखित प्रति १२२४ ईंसवी की 
मिली है। इसमे अफीम का उपयोग है, इससे यह ग्रन्थ तेरहवीं शती का हो सक्ता टै । 





१. ग्रन्थिको नाम नास्नाहं कमतत्‌ सुप्रियं मम । 
कुतालोऽस्म्यरवरिक्षायां तथवाश्व चिकित्सिते ।। 
गोसख्याता भविष्यामि विराटस्य भह्टोपतेः । 
प्रतिषेद्धा च दोग्धा च संख्याने कुशलो गवाम्‌ ॥! 
मरोगा बहुलाः पुष्टाः क्षीरवत्यो बहूप्रजाः । 
निष्पस्नसत्त्वाः सुभता श्यपेतज्वरकिटिवषाः ।। 
क्षिप्र च गायो बहुला भवन्ति न तासु रोगो भवतीह करखन । 
तंस्तंरुयाय विदितं भमेतदेतानि क्ित्पानि मयि स्थितानि ।। 
अश्वानां प्रकृति वैषि विनयं चापि सर्वेशः । 
दृष्टानां प्रतिपति च कृत्स्नं चव चिकित्सितम्‌ ।\ 
म. भा., विशट पव, म. ३,१० १२ 
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यदत्त के अश्ववैद्यक में ६८ अध्याय ह, नकुलकृत अश्वचिकित्सा में १८ अध्याय ह । 
नकरुटने कटहादटै करि ालिहोत्रीय सास्र देखकर ग्रन्थ टिखा गया है, जयदत्तने भी 
गाल्हव्र का उन्टेख किया है । 

परन्तु जयदत्त नं नक्रुट का उत्टेख नहीं किया है । शाद्धषरपद्धति मं जयदेव 
के नाम से अध्वैद्यकं सम्बन्धी कुछ इलोक हैँं। इस जयदेव को गीतगोविन्द 
काव्य का रचयिता(१२वीं यती) माननं पर उक्त ग्रन्थ बारहवीं शती का सिद्ध होता 
है; यदिवहनदहोतौ नयदत्त मूरिकासमयतेरटवीं ती के आस-पास संभव होता टै) 
नकुल का ग्रन्थ भी इसमे बहुत प्राचीन निद्ध नहीं होता । यद्यपि इस सम्बन्ध मं 
कोड्‌ निरिचत प्रमाण नहीं । 

जयदत्त मूरि के ग्रन्थमं घाड़्ांकीौ प्रण चिकित्सां दहै! इसमें सामान्य पद्धति से 
निदान-चिकित्सा का उल्लेख है। ओपधि्यां आयकवंदोक्त हं, घोडा की जाति, वय 
पट्चान्‌, खुराक, घोडांकोरानवाल्ा दवान राग दसम वणित ह्‌ । 

पालकाप्य का हस्त्यायवंद--टस्त्यायुवंद के रचयिता पालकाप्य मुनि के 
सम्वन्व मे यह दन्तकथा प्रचलितिहै कि राजा दशरथं के समकालीन, अगदेश-चम्पा 
(भागलपुर मे २८मीलदरूर) के राजा लोमपाद ने पारुकाप्य मुनि को हाथी 
वमेकरनेकी विद्या सीखनेके लिए वृखाया था) पालकाप्य मुनि को हथिनी 
का पुत्र कहागया हे) 

हस्त्यायुर्वेद एक विस्तत ग्रन्य है, पूना की आनन्दाधरमसीरीजमचछ्पाह्‌ । इस 
महाधिया के लक्षण, रोग ओर चिकित्सा, दाधियों के वणं, पकड़ने की विदा तथा 
पाटने आदि का वर्णन दहै । 

हस्त्यायुक्द म चार विभाग या स्यान हं--१. महारोग स्थान, २. क्षुद्र रोग 
स्थान, ३. गल्य स्थान (इमम हाथियों कौ शस्व्रचिकित्सा है, इसी मं गभावक्रान्ति, 
राम्त्र, यंघ्रों का वन है), ४. उत्तर स्थान। इन चारों में १६० अध्याय ओर ख्गभग 
१८२ रोगा का वणन है| 

दरस्त्यायुत्रद' का समय निदिचत करनं का कोई साधन नहीं, परन्तु इतना निशित 
टै करि हायि के पाटने का उल्लेख महाभारत मं आता है) ईसवी पूवं चौथी शताब्दी 
के नाजदूत मगस्थनीजको भारतम हाथियो के पालने की जानकारी यी । इसके साथ उसे 
यदेमीपताथाकि हाधियोंके ओंखकेरोगपरदूधका उपयोग तथा दूसरे रोगएवं व्रणो 
पर्‌ गरम पानी, कृत्ते का मांस, आसव ओौर घी का उपयोग नौपव रूप मं किया जाता है । 
इनलिए हाथियों कौ चिकित्सा ईमा मे चौथी दती पूवं मे प्रचल्तिथी 1 कौटिल्यनेभी 
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हस्तिचिकित्सको का उल्टेख किया है! अशोक के लिलालेखासेभीस्पष्टदटहैकि 
उसने अपने राज्य मं तथा पड़ौसी राज्यो मे पशुचिकित्सा का प्रवन्ध किया था, 
ईसा से तीसरी शती पूवं पञशुचिकित्सा प्रचलित होने का यह्‌ प्रबल प्रमाण ह! 

ईसा की चौथी शताब्दी मं सीलोन के राजा बुधदास ने अपनी सेना मं मनुप्परो 
की चिकित्सा की भांति हाथी ओर घोड़ों की चिकित्साके छ्एभी चिकित्सक 
रखे थे । 

हस्त्यायुवेद की समग्र रचना चरक-सुभ्नृत के अनुसार है, इसलिए हन संहिताओं 
के पूणं होने के पर्चात्‌ दुटृवल के पहठे या पीछे यह्‌ ग्रन्थ बनना चाहिए ।* अलबेरूनी 
ने हाथियों के वैद्यकं सम्बन्धी किसी ग्रन्य का उदाहरण दियादहै। श्सटिए जब 
तक दूसरे प्रमाणन मिरे तबतकर वीं शती ते पहखे ओर अधिक्तः चौधी 
या पँचवीं शती तक हस्त्यायुवंद बन चूका था, यहं मानने मे कोई दोष नहीं ! 
इसमें हाथियों के विदोष सेग (मदरोग आदि) का वणेन ओर चिकित्सा भी 
लिखी है । 


हस्त्यायुर्वेद के उपरान्त मातगखीला नामक एकं ग्रन्थ हाथियों की चिकित्सासे 
सम्बन्धित नारायण-विरचित है । यह विवेन्द्रम्‌ संस्कृत सीरीज मं छपा है) इसके 
कर्ता ने भी पाठकाप्य मनि को ही हस्त्यायुवेद का आदि आचार्यं माना है) ग्रन्य 
भाषादुष्टि से आधुनिक प्रतीत हौता है 


अश्ववैद्यक ओर गजर्वद्यक की भति गौजों की चिकित्सा सम्बन्धी कोट पुस्तकं 
पथक्‌ नहीं मिलती । परन्तु श्वं शती की शाङ्खधरपशति मे बकरी, गाय आदिकी 
चिकित्सा संक्षेपमं लिखी है) 


१. चरकसंहिता मं हायियों ष्टी चिकित्सा सं वस्ति-विषान लिखा है-- 
“कलियकुष्ठे मधुक च पिप्पली घचा हता हा मदनं रसार्जनभर । 
हितानि स्वेषु शृखः ससन्धश्रो द्विपच्म्‌ठं च दिश्रपना त्वियम्‌ ।। 

 गजेऽधिकाऽक्वत्यवटाठव्रक्णकाः रखादिरप्रण्दवक्ारतारजाः । 

त्या च पग्मौ धवहिगरुपाटलीमधकसाशाः सनिङ्ुम्भचिश्रकाः \! 

पलाशाभूतीकसुरा हु रोहिणीकषाय उक्तस्स्वधिको गनां हितः । 

पलादावन्तीसुरवारूकसणद्रवन्त्य उक्तास्तुरमस्पम ॒श्राधिकाः ।। 
सि. अ. ११।२३-२५ 


आयुर्वेद परस्परा ५०७ 


वक्तायुर्बद--भारतीय संस्कृति सं वृक्षों को भी सचेतन माना है", सलिए इनकी 
भी चिकित्सा की जाती है) शाङ्कघर पद्धति में वृक्षायुर्वेद अथवा उपवन- 
विनोदे नाम का २३९ श्लोकों का एक प्रकरण मिता है ।* इस विषय में यह्‌ 
प्रकरण देखने योग्य है ! इसके सिवाय राघव भट का वृक्षायुर्वेद नामकं पृथक्‌ ग्रन्थ 
भो मिरख्ता है ।* | 

तियंगयोनि चिकित्सा--इसका उल्लेख यशोधर ने किया है । इसमे पश 
चिकित्सा भी वणित है) 








१. तमसा महरूपेण वेष्टिताः कमहेतुना । 
अन्तःसंला भवन्त्सते सुखदुःखसमन्विताः ।\ भन्‌. १।४९ 
२. भ्रौ गिरिजाप्रसन्न मज॒मदार ने उपवनविन्मेद--वनस्पति सम्बन्धो पुस्तक 
लिखो हे, यहे कलकसं से प्रकाशित हे । 
२. आयुर्वेद का इतिहास--श्न दूगहिकर शास्त्री लिखित के आधार पर 


धिये नोव यमे 


पन्द्रहर्वां अध्याय 
आयुर्वेद का अध्ययन-अध्यापन 


अध्ययन-अध्यापन क्रम के अन्तगेत यास्कनेदोप्रकारकी विद्या का उष्लेख 
किया है--एक जानपदीय विद्या ओर दूसरी भूयसी विद्या । उपनिषद्‌ मे दनको 
परा ओर अपरा नामसे कटा है।' 
नमे परा विद्या का सम्बत्ध ब्रह्यज्ञानसेथा भौर अपरा का जानपदीय विद्या 
से, जिसको वृद्धकाल मे शिल्प कहा गया है । तक्षशिखामं इन्हीं शित्पोंकीशिक्षादी 
जाती थी (जातक, भाग ५पु० २४७) । कुर-पचार उस समयप्रा विद्या का केन्द्रह्टोगा, 
एसा उपनिषद्‌ से ज्ञात होता है । छान्दोग्य में पञ्चालो की समिति का उत्लेख द 
(“इवेतकेतुहेरणेयः पञ्चालानां समितिमेयाय” --५।३। १)! उपनिपदा के अध्ययन से 
पता खलता हैकिएकगृरुके पास बहत से छात्र रहते थे; ये छात्र उसी से सव विद्या 
पठते थे । उस समय जो विशाणे पठ़ायी जाती थीं, उनका उल्टेख छान्दोग्य उपनिषद्‌ मं 
आया है; उसमें देवता,मनुष्य, पदु-पक्षी,तुण-वनस्पति, ्वापव, कीट, पतग, पिपीरुक-- 
इनका जञनभीकरायाजाता था; दइसज्ञान का उसमं विज्ञान नाम दिया गया) 


१. “जानपदीषु विद्यातः पुरषो भवति, एाोष्यलिरघु सु लस वेवितष्‌ भूयोजिच्ः 
प्रशस्यो भवति ।" “रे विद्ये वेदितव्ये दति ह स्स यद्‌ ब्रहचिदो षवन्ति परा वापर च । 
तत्राषरा-्ग्बेदो यशर्वेदः सामनेवोऽथर्वजेदः शिका कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो 
ज्योतिषमिति । अथ वरा यया लवकषरमधिगम्यते 1” (मुण्डकः ५) 

२. विज्ञानं काव ध्यानाद्‌ भूयो विजलानेन था ऋग्वेदं जिजानाति यञर्वेदं सामे - 
माभर्वंभं अलतुर्थमितिष्टासपुराणं वर्मं वेवामां देवं पिश्यं रारि इवं निधि वाको- 
वाङ्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविच्च भूतकिलां क्षत्रक्थिां नकत्रनिच्ां सपरेवजमविद्ां 
दिवं ब पृभ्तीं च वायुं चाकादां चापरच तेजश्व रवार मम्ष्पादच पराश वयांसि च 
लणवनस्पतोन्‌ इवापदाम्याशीटपतङ्खपिषीलकं धमं चाधर्म च सत्य चानृतं चा साध 
साथ च हुदयशं चाहुगयलं जां चेमं अ लोकममुं ज विशानेनेव निजानाति विलान- 
मपास्स्वेति ।। छांगोग्य. ७।७।१ 
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भन का उदक्य ओर जादश्--प्राचीन कारमं रिक्षा का उदेश्य ईदबरभक्ति, 
धमविदइवास, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक कत्तेव्यों का निर्माण 
था । शिक्षा केवल पुस्तकोंसेही सम्बन्धित नहींथी ; उस्काज्ञान क्रियाखरूपमं 
आवद्यक था । इसके लिए कहा जाता था कि जो मनुष्य केवर यास्त्र घोखता ट; 
उसके अनुसार काय नहीं करता, वह्‌ मृखं है ।* चरके संहिता के कथनानसार ह्विप्य 
फा उपनयन करके आचाय जो रिक्षा देता था, उससे उस समय की शिक्षा का उदेश्य 
स्पष्ट हो जाता है। 

आयुत्रंदिक शिक्षा का उदेश्य भी कत्तेव्य की शिक्षा देना ह । आयुवेद के ग्रन्थों 
मं यही पूणतः स्थान-स्थान पर वैद्यको याद कराया याह कि उसका धमंरोगीकी 
सेवा करना है; उससे धन कमाना नहीं । रोगी को अपने पुत्र के समान समक्षना चाहिए, 
उसके प्रति लोभ-वत्ति नहीं रखनी चाहिए (चरक. सूत्र. अ. १; चरक. चि. अ. १।४)} । 
ज्ञान प्राप्त करने मे सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए वेद्य की चार्‌ व्॒तिर्यां बतखायी 
है; मैत्री, करुणा, मृदिता ओर उपेक्षा (चरक. सू. अ. ९}, यही योगदर्घन मं 
भी कही ह; इन वृत्तियों मं रहकर उसे रोगियों कै साथ बरतना चाहिए । वेद्यको 
सम्पूणं ओौषधिधो का ज्ञाता होना चाहिए 1* शास्त्र ज्योतिरूप है, बृचि आंख टह; 
दन दोनों के अनुसार ठीक प्रकार से कायं करने पर्वैद्य गलती नहीं करता। इमी से 
कहाहैकिद्सके ज्ञान मे अतिशय प्रयत्न करना चाहिए 1 रोगके कारण, लक्षण, रोग 
को शान्ति ओर उसका फिरसेनहोना, इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, सब क्रियाओं 
का स्वतः अनुभव करना चाहिए (चरक. सू. अ. ९।६-१८-१९-२१) । चरक म 
मानसिक पवित्रता के ऊपर बहुत जोर दिया है; अपनी शरण मं आगत दुःखी रोगी के 
पास्तसे विद्धान्‌ कावेशधारण करनेवालावद्य किसीप्रकारका पैसानलके; पैसा टेन 





[श्ण 


१. शास्त्राग्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खां यस्तु च्ियावान्पुरषः स एव । 
सुशिन्तितं जौषधमावुराणां न , नाममा्रण करोष्यरोगम्‌ ।। 
सु. र. भा.-प्‌. ४०।२१ 
२. यभ्ौषधोः समग्मत राजानः समिताभिब । विप्रः स उच्यते भिषक रक्षी- 
हामीबलातनः ।। ऋ. १०।९७।६; इस मत्र की सुखमा कीजिए- योगबिस्बप्यरूप- 
शस्तासां तस्त्रविबुच्यते ! क पुनर्मो विजानीयादौषधीः सर्वथा भिषक्‌ ।। योगमासां 
तु यो विद्याहृशकालोपपादिवम्‌ ! पुरषं पुरुषं वीक्ष्य स श्यो भिषगत्तमः ।। चरक. 
सु. अज. १।१२२-१२३ 


५१० मायुवेद का बृहत्‌ इतिहास 


को अपेक्षा सांपका विषया उबासार्ताबा पी लेना अधिक उत्तम है (चरक. सू. अ 
१।१३२-१३३) । 
वद्य के रुपया नहीं कमाना चाहिए, यह्‌ चरकं का आशय नहीं ; अपितु धने प्राप्ति 
के ल्िएही इस विद्या को नहीं बरतना चाहिए) वैद्य के लिए अ्थप्राप्तिरोगीकी 
च्छा पर टोडी गयौ है 1" 
वंद्य सब रोगियों को अपने पुत्रों की भांति सम्ञे । केवङ धमं प्राप्ति के लिए, 
रोगों से वचानं के किए, धर्म, जथ, काम तीनों पुरुषां प्राप्त करने के किए आयुर्वेद 
को साधन समञ्ञना चाहिए । इसी से चरक मं आयुवेद का उपदेश 'सवेभूतानुकम्पा' से 
भौर सुश्रुत में प्रजाहितकामना' से किया गया है । अतएव प्राणियों पर दया करने 
केभावसेजोवेद्य इसका उपयोग करता है वह्‌ सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक है । जो चिकित्सा 
को बाजारू वस्तु बनाकर बेचता है, वहू सोने के टृकड़ के स्थान पररेत की ठेरी प्राप्त 
करता है । दारुण रोगों से पीडित, यमराज के राज्य मे जाति ह रोगियों को यमपाशं 
सेजोषुडाता है, उसके लिए गौर दूसरा कौन सा घर्मं करना बाकी रहा { जीवन दान 
से बढुकर दूसरा कोई धमं नहीं, भूतदया ही सबसे बड़ा धमं है; यह जानकर चिकित्सा 
केरनी चादिए, इसी से आत्यन्तिक सुख या मोक्ष मिता है (च.चि.अ. १।४।५६-६२ ) । 
मायुरवेव विद्या के अधिक्षारी--चरक के अनुसार आयुवेद पढने का सबको अधि- 
कार है (सामान्यतो वा धमथिकामपरिग्रहायं स्वं--सू. अ. ३०।२९) । कश्यप 
संहिता मे भी चारो वर्णो के लिए आयुवंद अध्ययन कहा है (केन चाध्येय इति, ब्राह्मण- 
श्षत्रियवेश्यश्ररायु्वेदोऽध्येयः--रिष्योपक्रमणीय } । सुश्रत मं ब्राह्मण, क्षत्रिय ओरं 
वैश्य तीनों कौ अध्ययन करने का अधिकारी कहा है; शुद्र को भी मन्त्रम छोङ 
कर आयुर्वेद पदृना चाहिए--यह एकपक्षीय सिद्धान्त के रूपमे लखा है (सू-अ 
२) । इसमे ब्राह्मण का मुरूय उदेश्य प्राणियों के कल्याण का, क्षत्रियो का अपनी रक्षा 
का ओौर वैश्यो का वृत्ति-जीविकोपाजेन होना चाहिए । काश्यप संहिता के अनुसार 
शूद्रो को शुश्रूषा के लिए इस विद्या को सीखना चाहिए । 
जाति परिषतंन-- आयुर्वेद पठने से ज्ञान-चक्षु सुल जाते है, उस समय पाठकमं 
१. चिकित्पितस्तु संधत्य यो वाऽसंधत्य मानवः । नोपाकरोति वंश्यए्य नास्ति 
तस्येह निष्कृतिः ।। चरक. चि. अ. १।४।५५; या पुनरोहवराणां वसुमतां च सकाल्नातु 
सुखोपाहारनिमिता भवत्यर्थावाप्तिरारक्षणं च. या च स्वपरिगृहीतानां प्राणि- 
नामातुर्यादारक्षा, सोऽस्याथेः-सु. अ. २०।२९) 1 


आयुर्वद का अध्ययन-जध्यापन ४१६. 


आयुर्वेद का अध्ययन-जध्यापन ५९११ 


ब्राहयं या आपं सत्त्व (मन) उष्पन्न होता है, इसलिए उसे द्विज कहते हं} जन्न से 
कोई व्य नहीं दहोता; विद्यः समास्ति पर यह्‌ वय की दूसरौ जाति बनती दहै । जानं 
हमै जाने पर उसका कतव्य है कि वह किसौयेभीदेयन करे,नकिसी कौ निन्दा करं 
भौरन किसी का अहिते करे (चरक. चि. अ. १।४।५२-५४) | 

शिक्षाकाल मे सिष्य को तन-मन स बहाचयं का पाटने करसाहताथा ¦ अध्ययन 
तमात्ति कै उपरान्त गुरुको आज्ञासदही विवाह कराया जाता था । विद्याध्ययनं कष्ट- 
साध्य है, उसके {ट्ए तप-साधना आवद्यकं होती ह । 

अध्ययन्‌-विधि--रिष्य स्वस्थ होने पर प्रातःकाल मे उठे, कुट्ट रारि रोप रहने हुए 
रय्या छोड दे, आवर्यक कायं करके स्नान करे, दवता-गौ-त्राह्मण-गरु-वृद्ध-सिद्धा को 
नमस्कार करके समान पवित्र स्वान पर्‌ सुभीते के अनुसार बटर भौर मन स्गाकर्‌ 
वाणीस सूत्रा कौदौहराये। दस प्रकार बार-बार करे; बद्धिसे सूत्र के तत्त्व को समञ्चने 
का प्रयत्न केरे, जिससे अपनी वुटिदूरहयी जाय ओर दूसरा कौ अशुद्धियां पकटमंओ 

सुक ¦ इम प्रकार मध्याह्व, अपराह.ण ओर रात्रिम भी निरन्तर अपने पाठका अभ्यास 

करना चाहिए (चरक. वि. अ. ८}७) । आयुवेद उन्हीं को पटना चाहिए जिनके पास 
समयो, जो इसमं परा समय टमा सकते हौ } इसलिए शिष्य का ब्रहाचारी हना 
अवं्यक है| 

{३\०९. के शण--आचाय का कत्तव्य हैं कि अध्ययनार्थं क्षिप्य की पटहे परीक्षाः 
व्रि! ददाष्यभं निम्न गण हीनं पर ही उसे विद्या देनी चाहिए 

शान्त एवं आय प्रकृति, नीच या बुरे कामां से अरुचि, मृख ओर नासावड सीधे, 
जि ह्ू{ पतली, लाल जर निमंर (जिससे शुद्ध उच्चारण हो), दाति ओौर ओट ठीक 
हा, जआवःज तृतलाती या नासिकावाखीनहो } वह्‌ धीर, अहंकार रहित, मेधावी, 
वितक बुद्धि से युक्त, उदारचेता ओर वैक विया को जाननेवाों के कुल मे उत्पन्न 
हआ हो, तत्त्वं समञ्चन मे मन लगाने की प्रवृत्ति हो, अंगों मं कोई विकार नहो, कोई 
दुन्द्रियं वितन्‌, विनीत, उद्धतवेश्च को न धारण करनेवाला, ऋध रहित 
व्यसन स दुर, रीलख-याच-आचारमं प्रमं र्खनेवाखा हो, कर्मठ. जआलस्यरहित, चतुर- 
सम्दार~+वयैकौो, अध्ययन मं हवि रनेवाखा, सब प्राणियों के प्रति हित वुद्धि 
स्खनयाखा हा, आचाय कौ स्व आज्ञा कौ माननेवाखा, आचायमे प्रम रखनं- 
वाला; एसा शिष्य पडाने योग्य होता है । 





(सक्‌ 44" तिः भवं एक १५.३4 क केम + भतः थ - वोज „य सनको मिनणृधेनेकव-िकिित |कनकनेन वकठकते) ग 





१. अथ हिष्यगुणःः---क्ष1न्तदश्ष्यं दाक्षिष्यभानुकृल्यं शौचं कुले जन्म धमंसत्या- 
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आखायं के गण--जिसने विधिपूवेक शास्त्र का अभ्यासगुरुसेकियाहौ (भ्रुतेः 
पय॑वदातत्व), कर्माम्यास देखा हु (परिद्ष्टकर्मा), सरलबुद्धि, चतुर, पवित्र, 
हस्तकौशर में निपुण (जितहस्त), साधनसम्पप्न, सब इन्द्रियो से युक्त, प्रकृति को 
समक्लनेवाला, प्रतिभाशाली, शास्मरान्तर ज्ञान से विद्या को माजि हुए. अहकार रहित, 
निन्दा या ईर्ष्या से शून्य, क्रोध रहित, क्लेशञ-श्रम को सहनेवाला, शिष्यो से प्रेम रखने- 
वाखा, पठने मेँ योग्य--समन्ना सके; एसा आचायं उत्तम रै ।' 

दस्त्र की परीक्षा--ुद्धिमान्‌ व्यक्ति कौ चाहिए किं अपने कायं मे गुरु-ख्घु का 
विचार करके, कार्य-के फल, परिणाम तथा उसके भावी विचार को समक्चकर, देश ओर 
समय का विचार करके यदि वद्य बनने का नि्वय हो, तब सबसे पहर शास्त्र की जांच 
करे । रछोकमें वद्यो के बहुत से ग्रन्थ प्रचरित है, इनमे से जो आयुर्वेद ग्रन्थ सुमहान्‌, 
यशस्वी -धीर पुरुषों से सम्मानित, अ्थबहुल, आप्त-विद्रानो से सेवित, तीत्र, मध्यम 
ओर मन्द तीनो प्रकार के शिष्यो की समक्न मं आ सके, पुनरुक्ति-दोष रहित, सूत्र-भाष्य- 
संग्रह (उपसंहार) कम से ठीक बना हौ, अपने ही मौलिक आधार पर बना हौ (जिसके 
लिए दूसरे ग्रन्थ देखने की जरूरत न हौ), जिसमे शब्द दृटे हुए न हौ, सरल-सीषी 
माषा हो, जिसमें क्रमपुवेक अर्थतत्त्व का निश्चय हुआ हो, प्रकरण--विषय विभाग 
स्पष्ट हो, पढने से जल्दी समञ्च मे आ जाय, जिसमे छक्षण ओर उदाहरण स्पष्ट हो; 
एसा शास्त्र च॒नना चाहिए । इस प्रकार का शास्र सूयं कौ भाति भज्ञान कौ दुर 
करके सव विद्या को टीके-टीक प्रकारित कर देता हे) 

उपनयन--दइस विधि का अथं इतना ही है कि शिष्य गुर के द्वारा अध्ययनाथं 
स्वीकृत कर लिया जाता है । शिष्य का यह्‌ संस्कार प्राचीन काल मं तुरन्त न्ह हाता 
था! रिष्यको कुछ समय तक आचायंकुल में रहना होता था, ईस समय उसकी 
संज्ञा माणवक" होती थी, माणव सम्भवतः मानव'काहीरूप रहै । उसे दण्ड-माणव 

हते थं; सम्भवतः आचाय के गोधन की देखभाक, चराने का काम इस समय उसे 





हिसासामकल्याणज्ञानविज्ञानस्थितिविनिवेज्ञः पाटवं यथोक्तकारित्वं ब्रह्मचयमनुस्सेको 
सखोभेरष्याविवजनमिति । अतोऽन्यथा दोषः स बज्यः । 

१. अथ गर--भर्मक्ञानविश्ञानोहापोषहप्रतिपत्तिकुशलो गुणसंपन्चः सौम्यवद्ानः 
शालिः शिष्यहितवर्ी चोपरेष्टा च भिषकृङ्ञास्त्रव्यास्याकूशरस्तीर्थागतज्ञानविज्ञानः 
कल्योऽनन्यकर्माऽष्यावत्तः शिष्यगुणान्वितहच । अतोऽन्यथा दोषेवेज्यः । (काश्यप 
संहिता--वि. शिष्योपक्रमणीय ) 
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करना होता था! इसी समय गुरु उसके स्वभाव से परिचिषं हो जाताया । शिष्यकी 
जब वह्‌ योग्य समक्षता था, तब उसका उपनयन होता था } अब उसकी संज्ञा अन्तेवासी 
होनी थी । हस समय उसे गुर के पास ही रहना होता था, उसकी आज्ञा को पूणेतंःपालन 
करना होता था, विना उसकी जानकारी के कोई काये वह्‌ नहीं कर सकता था, जो कू 
भी भिक्षाया वस्तु खाता था, उसे पह गुर की सेवा मं उपस्थित करता था, एक प्रकार 
से वह्‌ गुरु-भधीन होता था (चरक. वि. ज. ८। १३) । इसके पीञ विद्या समाप्त होने पर 
उसका सभावत्तन होता था । इसके बाद भी जो निरन्तर विद्याभ्यास फरने के छिए देष 
देशान्तरों मं जाते थ, विशेष ज्ञान के लिए घूमते थे, उनकी संज्ञा बरक होती थी 1! 

दसी से अत्रिपृत्रनें कहा है कि आयुर्वंद ज्ञान का कोर्ट छोर नहीं; विना 
प्रमाद किये निरन्तर इसमें जुटे रहना चाहिए । इसके लिए स्वभाव में सञ्जनता 
खाकर, बिना निन्दा यारर्प्याके दूसरो से मी इसको सीखना चाहिए । बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
का सम्पूणं संसार गुरुहोता टै गौर मूखं का रात्र । हसलिए बुद्धिमान्‌ का यहु षमं 
है कि अपने शत्रुओं कै भी मंगरुकारी, यरास्वी, आयुष्य, पौष्टिक, लौकिकं वजन को 
स्वीकार करे, ओर उसके अनुसार कायं करे । दस समय शिष्य को जिन शब्दों में 
आचाय अनुशासन देता है; यही शब्द-अनृशासन आयुर्वदचिकित्सा मे स्यबहार 
करने योम्य सार है । उसे अपने जीवन मं जिस प्रकारसे दुनिया मेँ बरतना है, उसकी 
यही शिक्षा होती है ।' इस अनुशासन के समय शिष्य आचायं के अदेशानुसार 
अग्ति को साक्षी मानकर प्रतिज्चा करता है} 

उपनयन विधि बैदिक प्रक्रिया है, जिर श्रश्षस्त महतं मं शिष्य सिर घुटवाकर 
उपवास रखता है, फिर स्नानं कृरके काषाय वस्त्र धारण कर हाथो मे सुगन्ध, समिधा, 


१. पुनर्वसु आत्रेय इसी प्रकार के आचाय सं--जो बराबर चि्रण करके ज्ञान 
उपाजन करते थ आौर जनता का मंगरू-कल्याण करते यं; (पाणिनि कालीन 
भारतवर्ष के आधार षर । 

२. तंलिरोयोपनिषद्‌ मं मी भआच्ायं शिष्य को समाव्लेम के समय उपदेशा देता 
है--वह उपदेष्ष लगभग इसो मकार का है ( १ शवां मनुवाक ) ! इसमें भाषाय कहता 
है-- यान्यव्यानि कर्माजि शानि सेवितव्यानि, नो इतराणि । याम्यस्माकं धुचरितानि 
लानि स्वपोपास्यानि मो इतराणि \\ ११।२ 

६. मल्ियहिसेष वसितव्यम्‌ अतोऽस्यथा ते व्लमानस्याभर्मो भवति अफला 
चिदा, न अ प्राकाष्य प्रप्नोति सु. सु. ब. २।७ 

३३ 
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अग्नि, घौ तथा पूजा की अन्य सामग्री, दान-दक्षिणा साथ लेकरगृर्‌ कीमेवा म 
उपस्थित होता है! आचाय यज्ञविधि से उसको दीक्षा प्रदान करता है । इमम 
हौम के साथ आयुर्वेद के उपदेष्टा ऋषियों के नाम से आहूति भी दी जातीहं। 
ट्वन के पी परिक्रमा तथा वदं की पूजा होती है। स विधि केवाद ब्राह्मणो, वैया 
अर अभ्निके सामने गुर्‌ रिप्य को अनुकश्षासित करता है--व्यवहार की शिधा, 
कत्तव्यो का ज्ञान करता है) चरकसंहिता का यहु उपदेश जीवन मे ` दीपज्योति के 
समान महत्वपूणं रै; इम जान की तुटना मे उपनिषद्‌ का ज्ञान ही ठहैर सक्ता 
है । वैद्यो. के व्यवहार की सबःबाते इसमे कहीं हु, वैद्य को आत्मप्रशंसासे सदा दूर 
रहना चाच्चिषठ, जोनेवान्‌ होने पैर भी अपने जन की दुहाई देतेः नहीं फिरना चाहिए 
(ज्ञानवतापि च नौत्यथमात्मनौ ज्ञाने विकस्थितन्धम्‌, आप्तार्पिः हि चिकत्थमाना- 
दत्यभम्‌द्‌ विजन्त्यनके । वि. अ. ८।५६} । | 
छद्टियां---विद्या-अध्ययन कुट अनेस्थाओै मं बन्द भी रहता था, यया-विना ऋतु 
के जब विजटी चमकती हौ दिक्षाभंमेंजआगख्गरहीहो, पास मं आगलगीहो 
भूकम्प हौनं पर, कोड बड़ा उत्सवः (शरद्‌ पुणिमा आदि) हौ, उत्कापात हीनं प्र 
सूय॒चन्द्र ग्रहण हनं पर, अमावास्या.कोविद्या का पाठ नहीहोता था । ईस 
अतिरिक्त सन्ध्याकार मे तथा बिना गुरु से पढे नहीं पठाम जागा था] अक्षर छोड़ते 
हए, वहत जल्दी, चिल्ला चिल्लाकर, विना स्वरके पदां को उलटकर, रकं रुककृर्‌, 
मरी हई ।वाजसेया वहूत धीमी आवाजसे भी पठने का नियम नहीं था। सुभ्रूतमं 
कृष्ण पक्ष कौ अष्टमी, चतुदश ओर पचद्शी (जमावस), शुल्क पक्ष की अष्टमी 
चतुदंशी श्रौर पूणिमाये दिन भी व्रिद्याघ्ययन के लिए निषिद्ध हं(सुसू.अ. २।९) ) 
शिक्षा कं स्थान--शिक्षा के उषयरकन गस्कृरु जंगलमेदटहोतेयथे या नगरम; 
दस विश्वयलकी कर्द. जानकारी आयव्दमरिताओं शे मिलती । इतना स्पष्ट 
है किचस्क संहितामंं म्राम्यवास की अपेक्षा अरण्यवाम को अधिके पसन्द किया 
ओर स्वास्थ्य कै लिए उत्तम बताया टै । गाटीन (अचल) ओर यायावर (चख) 
ऋषि्यो के जव अपने कौ देनिक कार्णोम भी असमं पाया तव उनका अनुभवहुआ 
किं यह दोष ्राम्यवाखकाहीहै। इन््रने भी उनका समञ्लाया किम्रामामं रहना 
अप्रशस्त व्थवहारकाकारणरहै (ग्राभ्योटहिवासौ मृटमघ्स्तानाम्‌-चि. अ. १।४।४) | 
दर्सङिए शिक्षा का स्थान ग्राम से दूर गान्त-मृन्दर स्थानमहाताटागा। चरकर- 
सं हितस्मे ता पृनवेमु आत्रेय कौ सदा घम घरृमवन विद्या दते पातंह । यृतृल कं उपदण्टरा 
धन्वन्तरि दिवोदास कािराज हीने म णकही स्थान पर रटने) परन्तु चरक्र- 
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संहिता को अध्यापन विधि से अनमान होता है किं यह अध्ययन एक स्थान पर रहकर 
नियमित श्प मं किया जाता था। वनस्पति-ज्ञानके खिर जंगल पासर्मे होता था। 
गौषष ज्ञान के लिए गौ-वकरी चरानेवालों कौ सहायता री जाती थी) 


शस्क--रिक्षा के जिए उस समय गुर्कुल-प्रणाटी ही थी, जिसमे रिष्य 
को गुर्‌ के पासही रहना हौताथा। इससे उसपर आचायंके चरित्र का प्रभावे 
पडता था, उसका गरु से सतत संपकं बना रहता था। गुरुकुल के इस जीवन की 
उपमा माता के गर्भवास से दी गयी है (जाचायंः उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते 
मभंमन्तः-भयवं) । एकं गुरं के पास बहुत शिष्य रहते थे! गुरुका बहुत कुछ 
शित्र ऊपर के उल्लेख से स्पष्ट हो जाता है। गुरु मी शिष्य के प्रति अपना उत्तर- 
दायिस्व समन्षताथा, इसी से वह भी प्रतिज्ञाकरताथा किं यदितेरे ठीकप्रकारसे 
बरतने पर भी मं दोषदर्शी बन तो मेरी विद्या मिष्फल हो जाय ( अहंवा त्वयि 
सम्यग्वर्तमाने यद्यन्यथादर्शी स्यामेनोभाग्भवेयमफटविद्यङ्व-सु. सू. अ. २।७) । 
गुद का जीवन सरर ओर त्यागपूणं होताथा। विद्या दान त्यागकेरूपमं था, 
सरमे उदात्त भावना थी । वैदिक काल में वह्‌ शिष्य से किसी प्रकार का शल्क धन- 
रूप मे नहीं लेता था । तक्षरिखा के अध्यापन समय में इसमें परिवत्तंन हृ, 
परन्तु सका रूप सुरक्षित रहा ! वर्ह भी जो विद्यार्थी शुल्क नहीं दे सक्तेथेवे 
दिनिमंंगरुके घर सेवा कायं करके विद्याघ्ययन करते थे। यह शायद इसच्एि था 
कि तक्षशिका में बडी आय्‌ के छात्र विद्याध्ययन के.लिए जातेये। छोटी आयु के 
छात्र गुरुके यहां माणव रूप मे सेवा कर चुके होते थे। गुरु के पास विद्या पठने के 
लिए मानेवाले छात्रौ का प्रवाह सतते बना रहता था, जिससे उनकी सेवा अविच्छिन्न 
रूपर्मे चाल रहती थी । इसलिए शिक्षा की कोई फीस उस समय नही थी । गुरु 
या जाचायं का सम्बन्ध शिष्य के साय पिता-पृत्र काहोताथा। गुरु शिष्य के चरित 
पर निरन्तर ध्यान रखता था; उसे किनसे मिलना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, इसका 
उपदेश वह्‌ देता था। (चरक. वि. अ. ८; कारयपः, वि. दिष्योपक्रमणीय ) 

गर की जाय का साधन क्याथा, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, सम्भवतः 
धनी सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा ही इनका पोषण हता था (चरक. सू. अ. ३०।२९)। 
ये खोग आरोग्य सुख मिलने के बदलेमे या अन्यसूपसे जो दान दक्षिणा देते थे उससे 
दनका व्यवहार चरता था । इतना होने पर भी उस समय के चिकित्सार्य सम्पूण 
साज-सज्जा से युक्त होते थे; यह बाते चरकं के उपकल्पनीय अध्याय से स्पष्ट 
है (सू. अ. १५।७) । उनका अपना जीवन शान्त होने पर भी वासस्थान सव 
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भावक्क वस्तुओ से पुणं होता था। इसी से कहा गया है कि गुरु के पास शिक्षाक 
सब उपकरण-साधन होने चाहिए । 
मनुष्य में प्राणैषणा के पीछे धन की चाह होनी चाहिए, जीवन्‌ के लिए उपयोगी 

वस्तुओं के विना जिन्दगी व्यतीत करना सबसे बड़ा पापहै। इसलिए जीवन के 
हितां आवश्यक साधनो को एकत्र करने का यत्न करे । इसके लिए कृषि, पञ्ु- 
पालन, वाणिज्य, राजसेवा आदि जो कायं सज्जनो से निन्दितिन हं, जिनसे जीविका 
चल सके उनको करना चाहिए (चरक. सू. अ. ११।५)1 जीविकाके कए गुरुको 
मबल्यकताएं कम होती थीं, जिनको राजा या समृद्ध व्यक्ति सम्भवतः पूरी कर 
देते थे, इससे गुरु एकाग्रता के साय विद्याघ्ययन करा सकते थे । उनकी आय का मख्य 
साधन यही प्रतीत होता है) 

अध्यापन कायं प्रायः भिक्ष्‌ ओर वानप्रस्थं करते थे) नालन्दा ओर विक्रम- 
शिलाम तो अध्यापन कायं भिक्षु ही करतेथे। इनके निर्वाह का प्रबन्ध विद्याख्य 
कीओरसे रहता था) विद्यालय की आय राजां द्रारा प्रदत्त दानसेथी। यही 
परिपाटी सम्भवतः वैयक्तिक गुर के विषयमंभी थी! राजा विद्वानों को भाय 
एवं स्वणं का दान करते थे, यह्‌ वात जनक के दान से स्पष्ट है । शिष्य गुरुसेवा करनं 
में अपना गौरव समङ्षते ये । यह एेसा कायं था जिसको करते हुए कोई भी व्यक्ति 
विद्या पठु सकता था, इसके सहारे उखे निराक्ष नहीं होना पडता था । गुर अध्यापन 
करना जावश्यक सम्नता था--विना विद्या दान दिये वह्‌ गुरु-ऋण से मुक्त नहीं 
होता था (योहि गरुभ्यः सम्यगादाय विद्यां न प्रयच्छत्यन्तेवासिभ्यः स खल्वृणी 
गृरुजनस्य महदेनो विन्दति--चक्रपाणि, सूत्र. अ. ११५.५ की टीका मेँ) । इसि 
उस समय विद्यादान गुरु का एक आवश्यक कत्तव्य था, जिसे वह विना खोभ के 
करताथा। छत्रगृरकेधघर काएकअंगटहोताथा । गुरे शिष्य के खानेपीने की 
व्यवस्था, वीमारी म उसकी सेवा करता था । शिष्य का भी कत्तव्य था कि घूमते- 
फिरते गुरु ऊ लिए अर्थसंग्रह करे | इससे स्पष्ट हं किं उस समय गुरू शहिप्यीको 
भेजकर अथवा शिष्य स्वतः जाकर गृरु के लिए धन सग्रह करते थे (अनज्ञातेनं 
चाननज्ञातेन च प्रविचरता पूर्वं गवर्थोपह्रणे यथाशक्ति प्रयतितव्यम्‌--चरक, वि. अ, 
८।१३)1 भिक्षा से हिष्य को जीवन मं विनय की रिक्षाभिलती है। 

चरकसंहिता मं शिक्षा या ज्ञान प्राप्त करने के तीन उपाय बताये हे; भधष्ययन, 
अध्यापन ओौर तद्‌ वि्यसम्भापां । इनमे प्रत्येक उपाय की विस्तृत विवेचना भी की दै 
(वि.अ,८।६) ¦ 
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नमं तद्‌विद्यसम्भाषरा का उल्टेख करते हए कटा है कि कैट वैके साथही 
सम्भाषण करता है) उस विद्याको जाननेवाले व्यविति के साथ बातचीत करना 
ज्ञान को बढाता है, दूसरे के वचनो का निराकरण करने की युवित देता है, दोलने 
की रावित आती, यनको बढता है, पहले सुनी हू बातमं सन्दरेद रहने पर फिर 
से सुनने पर उस बात का सन्देह मिट जातादहै, जौ वात पहले सुनी है उसमे सन्देह 
होनें पर भी फिरसे सूने मे दढ निश्चय हो जातादहै, जौ बात पटले सुनने मं नहीं 
आती, वह भी कभी भी सूनने मेँ आ जाती है । गुरुजिस गुह्य वात्त कौ सेवा करनं- 
वारे शिष्य के लिए बडी मुरिकिट से बताता है; वह गुप्त बात भी दूसरे को जीतनं 
कीदच्छासे इस समय कही जाने से सरटतापूवेक सृनने मं आ जाती टै । इसरकिषए 
विट्रान्‌ खग तद्‌विद्यसम्भाषा की प्रशसा करते हं। 
यह सम्भाषा दौ प्रकार की है; सन्धाय सम्भाषा आर विगृह्य सम्भापा | 
समे जो व्यित ज्ञान, विज्ञान, प्रतिवचन (उत्तर देने कीक्षमता) शक्तियुक्त हौ, 
करोधीन हो, विद्या का जिसने अभ्यास कियाहो, ईर्ष्या या निन्दान करतारो, 
विनग्नता का आदर करताहो, दुःख उठा सकता, मधुर भापीदहौ, उसके साय 
सन्धाय सम्भाषा (मिटकर बातचीत) होतीदहै। दसं प्रकारके व्यक्ति कफे साथ वात- 
चीत करते हए विश्वास से कहना चाहिए, विश्वासपूवेक पूना भी चाटिए, यदि 
वहू कु पूरे तो विश्वास के साय स्पष्ट अथं कहना चाहिए, मै हार जाऊगा; स 
मय से घवराना नहीं चाहिए । दूसरों मं अपनी बडाई (डींग) नहीं करनी चाहिए 
मोहयश हरी -जाग्रही नहीं होना चाहिए, जो बात या वस्तु अज्नातटहौ उसे कहना 
चाहिए । विनस्रता से भली प्रकार बरतना चाहिए; । यह्‌ अनुटोम सम्भाषा दै । 
अन्य व्यवित के साथ विगृह्य सम्भाषा करनं मे अपनी श्रेष्टता होने पर ही वाद- 
विवाद केरना चाहिए । वाद-विवाद से पूर्वं ही विपक्षी के ओर अपनं मृण-दोषो की 
परीक्षा, उपस्थित सभासदां की परीक्ना कर लेनी चाहिए ठीक प्रकारसे की 
हृ परीक्षा ही वुद्धिमानों के कायं मे प्रवृत्ति या निवृत्ति का निश्चय करा देती ट । 
दमकी परीक्षा करने समय अपने ओर विपक्षी कं इन जत्प-गुणों कौ तथा दापीं 
की जच करनी चाहिए--भ्रुत, (अध्ययन), विज्ञान (समञ्चन), धारण 
(याददास्त), प्रतिभा ( सू्च ), वचनशवित (बौरने की शाक्त) । टन गणो को 
श्रेयस्कर ( जितानेवलि ) कहा है । दोष- क्रोधी होना, अक्‌शलता, रना 
(थमराना), याद ने रखना, एकाग्रता का अभाव--दन गुणों की अपने मेँ ओर 
दिप्परे मं धिक ओर कमकीदुष्टिसे तुलना करनी चादिए्‌) स रीति से विपक्षी 
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तीन प्रकारका हौ सकता है; (१) अपने से श्रेष्ठ, (२) अपने से कम, (३) अपने 


वरावर। यह्‌ विचार कार, शीर आदि की दृष्टि से नहीं है। अपितु उपयु क्त गुणौ 
के विचारसे टै) 


ज्ञानवृद्धि या अध्ययन का एक अंग होने से चरकसंहिता मं ही टस विषय 
की विस्तत विवेचना मिती है; यह प्रथा आज भी किसी अदाम विद्यार्थियों 
प्रचलित है। 

क्षिक्षणसंस्थाओं का संघटन तया अषे-ष्यवस्थया--प्रागैतिहासिक काल म १००० 
ईसापूवं अध्ययन का क्षेत्र सम्भवतः परिवार होगा । पीछे से शिक्षा का क्रम पाठशाला 
फेखूपमे चला एकर पण्डित के पास बहुत से छात्र पटृते थे। यही एकं पण्डित 
प्रायः सवे विषयों को पढाता था। राजकुमार को शिक्षा देने के किए बहुत अध्यापक 
होते थे, जो कि भिन्न-भिन्न विषयों की रिक्षा देते थे । 

पारशाखाजों का यही रूप मठो ओर बौद्ध विहारो मं बदल गया । जब विद्याथियों 
कौ संख्या बदरी तवे उनके आचार, चारिग्यनिमणि की देखरेख का तथा अन्य प्रबन्ध 
का उत्तरदातृत्व आचायं ने संभाखा ओौर विद्या-अध्यापन का कायं उपाध्याय के 
ऊपर पडा 1 चरकसंहिता मे सवत्र आचायं शब्द ही प्रयुक्त हुआ है; यज्ञकमं मेँ ऋत्विक्‌ 
शब्द का व्यवहार है । सुध्रृतसंहिता मे उपाघ्याय शब्द आता है । सुश्रुत मे ऋत्विक्‌- 
दाब्द नहीं, इससे अनुमान होता है कि यज्ञकमं या पूजाकमं उस समय उपाध्याय 
करते थे । चरक के समय इस कमं को ऋत्विक्‌ करते थे । एक प्रकार से ऋत्विक्‌- 
उपाध्याय शब्द पहले कमेकाण्ड के आचायं से सम्बन्धित रहे होगे, पीष्छे से अध्यापन 
कायं मं उपाध्याय शब्द प्रचलति ही गया, ओरौर आचायं का पुराना अथं बना रहा, 
जिसमं उसके ऊपर आचरण निर्माण गौर अध्यापन दोनो कायं थे (ऋग्यजुःसामायर्व- 
वेदाभिहिते रपरेश्चासी विधानेरूपाष यः भिषजङ्च सन्ध्ययो रक्षां कुयु --सु. सु. अ. 
१९।२७; यहां उपाघ्याय को ऋत्विक्‌ कायं सौपा है) । 

स्वत॑त्र अध्यापक--अपनी निजी पाठगालाएं चखानेवाछे स्वतंत्र अध्यापक सदा 
से भारतीय रिक्षप्रणाली कौ रीढ्‌ रहं हं । इन्हीं से शाखा ओर चरण की उत्पत्ति हर 
है, जिसका विस्तार सारे भारत में फंला। एक शाखाया चरण मं शिक्षित व्यक्ति 
जहां गये वहां उन्टोने उसी शाखा के अन्तगेत अध्ययन क्रम चाट्‌ किया; उसी शाखा मं 
मिन्न-भिन्न विषयों का विस्तार हआ । इसमें अध्ययन क्रम मुख्यतः ब्राह्मण वगं के हाय 
मे रहा । यह्‌ वगं सब विद्याओं की शिक्षा अन्य वर्णोँकोदेताथा। दस वग का पोषण 
क्षत्रिय जार वैद्य करते थे। इस समय भिस्न-भिन्न शाखा के विद्वानों की जो सभा होती 
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` थी, उसका नाम परिषद्‌ था ! तक्षशिला ओर काडी मेँ विदानो का जो जमघट था, वह्‌ 
मी इसी रूप मेँ पृथक्‌-पृथक्‌ स्वतंत्र पाटश्ाा रूप में था (--डक्टर अल्देकर) 

यदि किसी आचायं के पास शिष्यो की संख्या अधिक होती थी, तो वह प्रौढ़ विया- 
धियो से अध्यापन का कायं ठेता था, प्रौढ विद्यार्थी नये या छोटे विद्याथियों को पाठ देते 
ये । अथवा किसी नौसिखुवे अध्यापक को अपने सहयोगी रूप मे रखकर काम लिया 
जाता था । इससे आचायं की पाठशाला मं कोर अन्तर नहीं आता था 

रिक्षासस्थाओं का जनभ--भारतवष मे रिक्षा संस्थाओं का जन्म मठो या बौद्ध- 
विहारो से हुआ है । महात्मा बुद्ध ने उपासको की विधिवत्‌ शिक्षा दीक्षा पर बहुत जोरं 
दिया था। दस सार तकं अध्ययन करने के बाद उनको प्रव्रज्या दी जाती थी । उनके 
विहार गुरुकुला काही रूप थे। विहारो का मुख्य आचायं योग्य भिक्षु होता था। 
विहारो-मलों मे मोजन तथा वस्त्र आदि का सुभीता शिष्य को मिक्ता था । विया समाप्ति 
पर गुरुदक्षिणा देना आचार माना जाताथा । चिद्या पठकर जो गुरुदक्षिणा नहीं 
चुकातेये; समाजमें वे हीन-दृष्टि से देखे जाते थे ! “मिलिन्द प्रर्न' से पता चरता ह 
कि राजा भिलिन्द ने अपने गर नागसेन को जब बहुत दक्षिणा दी तो उसने उसे छेनं 
से इन्कार कर दिया । तव मिलिन्द ने कहा कि यदि मँ आपको कुछनदूं तौ रोग मुज्ञ 
क्या कगे । भारतवषं में विद्या या चिकित्स का विक्रय नहीं होता था ।' 

छात्रों की संख्या तथा अध्ययन का समय--छात्रो को कितनी संख्या एक गुर 
के पास होती थी, इसका उल्लेख आयुवंदग्रन्थों मं नहीं है । आत्रेय के छः शिष्य यं 
सुश्रुत में धन्वन्तरि के सात शिष्यो कानामरहै, शेषके लिए आदि शब्द दिया ह। 
तक्षशिला में एक आचाय के पास ५०० विद्यार्थी होने का उल्लेख है ।* याज्ञवल्क्य 
स्मृति की मिताक्षरा टीका मे आयुवेद के अध्ययन का समय चारसार लिखा (२ 
१८४) । परन्तु अध्ययन की कोई मर्यादा नहीं थी ; जीवक ने तक्षशिला मे सात वषं 
तक विद्याध्ययन किया, तब भी उसे इसका अन्त नहीं दीखा 1 अन्त मे थककर उस्नं 


१. कवते पे वु वुस्यर्थं चिकिटसापण्यविक्रयम्‌ । ते हित्वा काञ्चनं राक्ञि पारु 
दाहिमपासते 1! चिफित्तितस्तु संधत्य यो वासंश्त्य मानवः ; नोपकरोति वेद्याय 
नात्ति तस्यह निष्कतिः । चरक, चि. १।४।५५-५९ 

२, भी राधाकुमुव मक्जो न अपनी पुस्तक श्ठर्शेट दण्डियन एजकेशन' (पृष्ठ 
३६८) मे एक संस्था का उल्खख किया है जो कि १०२३ ईसवी मं यो । दस्मे २४० 
निदयार्यी, १० सध्यापक तथा ३०० एकड़ भूमि'ी । - 
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गुरुसे दसज्ञानकीसौमाके विषयमे पूछा) गुरुनं उसकेज्ञान की परीक्षालेकर उसे 
जनेकीञअज्ञादेदी । इससेस्पष्टहैकिज्ञान की सीमा नहीं (समुद्र दव गम्भीरनेव 
दाक्यं चिकित्सितम्‌ । वक्तुं निरवशेषेण शटोकानामयुतरपि ॥। सु. उ. अ. १९।७) । 
सामान्यतः गुरु कै पास ८ से १६ वषं तक अध्ययन किया जाताथा। इसके पौरे विशेष 
अध्ययनं होता था! तक्षरिखा प्रौढ विद्याथयों की शिक्षा का केन्द्र था, जरह पर सोलह 
वषं को आयु के पछ विद्यार्थी विद्याध्ययन के लिए जाते थे। सामान्यतः २४या २५ 
वषं मं दूसरे आश्रमम प्रवेश कर खिया जाताथा। 
तकीशिला--आयुवद की रिक्षा का यही एक केन्द्रं जातकों मं वणित दै) जातकं 
से पता ख्गता है किबृद्धके समयतक्षशिलाकौी कीति बहुत दूर तक फंलीहेरद्‌थी। 
इसी से काकी के राजा ब्रहादत्त ने अपने पुत्र को विद्याध्ययन के लिए तक्षशिला जानें को 
कहा था) उस समय बनारसमे भी प्रसिद्ध विद्वान्‌ रहं हग । घर पर शिक्षा समाप्त 
होने पर लोग अपने पुत्रों को आगे अध्ययन करने के लिए बाहर भेजते थे राजाने 
अपने सोलह वषं के पुत्र को पत्तो का छता, एक तल्टे की चदट्री ओर एक हजार मुद्रा 
देकर तक्षशिला भेजा भा। राजकुमार ने वहाँ गूरु को अपना उदहेद्य बताया भौर 
स्वर्णेमुद्रा उनकोदेदीं। इस विद्यापीठमंं जो शिष्य फीस देकर पद्ते थे उनके साय 
धर के बड़ पुत्र के समान वत्ति होता था, उपी प्रकारवे पदतेथे। इस गुरुनेभी 
अन्यो को भाति इस राजकुमार को शिक्षा दी! 
विद्या के केन्द्र के विषय मेँ तक्षशिला को र्याति बहुत दुर तकं फटी हई धी । 

वनारस, राजगृह, मिथिला, उज्जैन, मध्यदेश, कुर्‌, रिवि, उत्तरदेश से विद्यार्थी यहा पर 
विद्याध्ययन्‌ के लिए पहुंचते थे । तक्षशिला की ख्याति का कारण य्ह का अव्यापक- 
समद्‌ था; जिसके आकषण से खिचकर छात्र यहाँ पहंते थे । ये अपने विपय के पूणं 
ज्ञाता तथा शास्त्र मे निपुण होते थे । एक अध्यापक के विषय मं कहा जाता द कि समस्त 
भारत से उसके पास ल्डाक्‌ भौर ब्राह्मण लेग कला सीखने आते ये । 


१. वंसिरीय भ्राह्मण मं इस प्रसंग मे एक कथा अतो है ( ३।१०।११।३) ; भरद्वाज 
नामक ब्राह्मण ने वेगो के पुने मे अपने तीन जन्म लगा दियं । इन्दर को जञ पताक्गा 
कि षह अपना चौथा जन्म भी इसी वेदाध्ययन मे खगायगा, तो वह उसके सामन प्रकट 
हआ ओर अनाज कौ देरी में से तीन मुटढो लेकर उसको दिखाते हए कहू कि वेद तो 
अनन्त हं; वुमन इन तीन वेशो का इतना ही ज्ञान प्राप्त किया, जितना अनाज मेरो 
मटटोमेंहै, शेष जान तो इस अनाजकीढरी की भति बाकोहै, 

२. एण्शषन्ट इर्ड्यिन एजुकेशन--ध्रौ राधाकुमद म॒कर्जो के आधार पर 


भाय्वेह का अष्ययन-अष्पापत | ५२१ 


प्राचीनकाल मे जब आवाममन्‌ के साधन आज्‌ की माति सरर नहीं थे, उस समय 
भारतवासियों के किए अपनी सन्तान को इतनी दूर विद्याध्ययन के किए भेजना उनके 
उत्कट विद्याप्रेम, ज्ञान प्राप्ति की किप्सा को बताता है \ तक्षशिला से जब बच्चा विद्या 
पठृकर आता था तौ वह्‌ कहते थे किं जीते जी मैने पुत्र का मुख देख लिया “दिट्‌ठषे मे 
जीवमानेन पुत्तो दिट्ो । 
तक्षशिला में सामान्यतः विद्यार्थी भपने शिक्षक की पूरी फीस विद्ाध्ययन के प्रारम्भ 
महीदेदेतेथे, जो फीस नहीं दे सक्तेथेवे दिनम गुरुके धरका कामकरतेये भौर 
राते को विद्या पठते थे } जातकों से पता ख्गता है कि एक गुर के पास ५०० ब्राहाण 
शिष्य थे, जो उसके छिए जंगल से लकड़ी आदि लाने का कामकसतेभे। जो शिष्य 
सेवा भी नहीं करना चाहते थे; अग्रिम फीस भी नहीं दे सकते थे, उन पर विवास करके 
गुर उनको विद्या पढ़ता था । विद्या समाप्ति पर वे भिक्षा मांगकर शुल्कं चुकता कर 
वेते भे! उस समय फीस स्वर्ण के रूप मे चुकायी जाती थी; यह सात निष्क या कुछ 
भौन्स सुवर्णं होता था (निष्क सुवणं का एक सिक्का था) सामान्यतः ब्राहमण- 
कारमं विद्या समाप्ति पर स्नातक बनने के पीर अध्यापक की फीस गुख्दक्षिणा के रूप 
में चुकानं की प्रथा थी, 


भोजन्‌--इसके खिए उस समय सामान्यतः गरं ही प्रबन्ध करता था, परन्तु 
गृहस्थो से भोजन का निमन््रण मी मिरा करता था! जातकों से पता लगता है कि पाँच 
सौ छात्रों को एक नागरिक नें मोजन के लिए आमंत्रित कियाथा। सी प्रकारका 
निमन्त्रणएकम्रामकी गोरसेभी मिखाथा। 


राजकोय छात्रबुसि-- कर्‌ अवसरों पर तस्षशिला मं पढ़ने के किए राज्य की ओर 
से छात्रवृत्ति दी जाती थी । इस प्रकार की छात्रवृत्तियाँ प्रायः राजकूमायों के साथियो 
को मिलती थीं । वाराणसी ओौर राजगृह के राजकुमारो के जो साथी विद्याध्ययन 
के लिए उनके साथ तक्षकषिखा गये ये, उनको स प्रकार की छात्रवृत्ति मिलने का उल्टेख 
जात्तको मे मिरुता है । वर्ह के ब्राह्मण कुमार को तक्षशिला मेँ घनुविद्या सीखने के लिए 
राजा ने छत्रवृत्ति दी थी; इसका भी उल्लेख है । 


छात्रसेजो फीस खी जाती थी, वहु उसी के उपर व्यय होती थौ, क्षिष्य गुरु के साथ 
ष्टी रहता था । इसच्िए उस युग मे वास्तव में शिक्षा की फौस कोर नहींथी। त्र 
भपने अध्यापक फैघर में उसके एक सदस्य के सूप मेँ रहते थे! अनेक छात्र अपना 
अरग रहने का प्रबन्ध रखते धे । वाराणसी का राजकुमार जुन्ह्‌ स्वतंत्र रूप से पृथक्‌ 
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रहता हुआ तक्षशिखा मं पठता था । एक बार रात्रि मं वह्‌ अध्ययन के अनन्तर अध्यापक 
के घरसे अन्धेरे मं अपने स्थानकोगयाथा। 

नियनत्रभ---रिष्य पर पूर्णरूप से नियंत्रण रखा जाता था, वह कोई भी काम बिना 
गुर को बताये नहीं कर सकता था; यहां तक कि वह्‌ नदी पर भी अकेला स्नान के किए 
नहीं जा सकता था । यह कृ अंशो मे ठीक मी है, जिससे गुर उसकी रक्षा आपत्काल 
मं कर सके । 

मिहय अध्ययन का प्रारम्भ -- विद्यार्थी अपना अध्ययन उषःकाल या ब्राह्ममृहूतं मं 
ही प्रारम्भ कर देते थे (चरक. वि. अ. ८।७) । कहा जाता है कि वाराणसी में ५०० 
बराह्मणकुमारों ने एकमुरगा पारु रखा था, जो उनको प्रात.कारमं जगादेताथा। 
सम्भवतः सब पाटशाखाभों मं एक मुरगा दसी ख्ए रहता होगा, जो कि बजनी घड़ी 
का कामदेताहोगा । यह भी उल्लेख हैकिएकबारमुरगेके आधी रातमं बोलनेसेएक 
बराह्मणकुमार आधी रात मं जाग गया, जिससे नीद पूरी न आने से वह्‌ दिन मं नहीं प्‌ 
सका। इससे क्रुढ होकर उसने उस मुरगे की गरदन मरोड़दी। इससे स्पष्ट कि 
प्रातःकाल का समय पदृने का होता था। 

छिदि साधन हारा शिक्षा-- चरकसंहिता में दी हई रास्व्रपरीक्षासे स्पष्ट है 
कि उस समय अध्ययन पुस्तकांकेद्वाराहोताथा। इसी से शिष्य को सूत्र, भाष्य, सग्रह 
करमसे बने हुए क्षस्व को चुनने के किए कहा गया है। यह्‌ जौ उल्टेख है किं शास्त्रम 
पुनस्वित दोष नहीं होना चाहिए; इससे भी स्पष्ट होता है किं दिक्षा पुस्तकों के माध्यम 
सेदी जाती थी (वि.अ. ८।३)। जातकों मं प्रायः  सिप्य वाचेति यह्‌ वाक्य आतादहै, 
श्सये स्पष्ट है कि उस समय लिखित अध्ययन चलता था । इसके सिवाय एक निर्णय मं 
स्पष्ट लिखा है कि “दस पुस्तक को देखकर दस विवाद मे यह निणय दिया जाता है ।" 

परन्तु चरकसंहिता का सम्पूणं उपदेश "उवाच" युक्त वाक्योसे दिया गयादहै, 
यह्‌ ज्ञान सम्भवतः रिष्यों के साथ धमते हृए दिया गया है । वैसे पारुक्रम एक स्थान 
पर रहकर भी चलता होगा । चरकसंहिता का उपदेह उस समय का प्रतीतहोतादहै, 
जव दिष्य अपना पठनं समाप्त करके अधिक विद्या उपाजंनके किए गुरुके साथ घुमतेथे। 

जातकों से यह्‌ भौ पता चलता ह कि उस समय किखने का किस प्रकार अभ्यास 
कराया जाता था। 

विविध पाठचक्म--खरक संहिता से यह्‌ स्पष्ट है कि उस समय देदा मेँ भिश्न-भिष् 
पाटचक्रम प्रचलित ये, शिष्य को अपनी सामथ्यं तथा परिस्थितिर्यां देखकर पाठ्यक्रम 
निचित करना हाता था । उसे क्या सीखना है, इसका निश्चय वह्‌ स्वयं करता था । 
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जातकों से यह मी ज्ञात होता है कि १८ शिल्पो के साथ ही अथववेद को छोडकर 
तीनों वेदों का अध्यापन तक्षरिला मं होता था। अथववेद शिल्प मे सम्मिलित था! 


तीनो वेदो की शिक्षा मुख से दी जाती थी, क्योफि मल्त्रोकानाम श्रुति है, इनको मृखसे 
सूनकर ही यार्‌ किया जाता था) | 


िल्प ओर विज्ञान मे क्या अन्तर था, यह स्पष्ट नहीं । मिटिन्दप्रह्न में उध्वीस 
शित्प गिनाये गये ह; जो किं उस समय प्रचरित थे । तक्षशिला में जो शिल्प सिखाये 
जाते ये, उनमें से कुछ के नाम ये ह--हाथीसूत्र, एेन््रजालिक, मृगया, पशु-पक्षियो की 
आवाज पहूबानना, धनुविद्या, शकुन विचार, चिकित्सा, शरीर के लक्षणों का ज्ञान । 

सिद्धान्त भरर क्ियाह्मक हिक्षा--छात्र को क्रियात्मक तथा सिद्धान्त दोनों 
प्रकारक दिक्षादीजातीथी। एकी अंगकी शिक्षा का आयुरवंद में निषेधदै) 
विषय का सैँखान्तिक पक्ष समक्षाने के बाद उसका क्रियात्मक ज्ञान कराया जाता 
था (तु. अ. ९।३)। तक्षशिला के चिकित्सा-अभ्यास क्रमसे जाना जाता कि 
चिकिंत्सोपयोगी वनस्पतयो का ज्ञान पूणंसूपसे कराया जाताथा। जीवक के 
शञानकी परीक्षा गुरुनं वनस्पति-क्ञनसेदही री थी। कुष विषयोंका क्रिया- 
त्मक्र ज्ञान विश्ार्थी स्वयं अपना अध्ययन समाप्त करनं के उपरान्त प्राप्त करते थे । 
उस्र भारत का एकं ब्राहमण राजकुमार, जिसने तक्षशिला मं धन्‌विद्या का अपना 
अभ्यासक्रम समाप्त कर लिया था, वह दस विद्या के क्रियात्मक ज्ञान के किए दक्षिण 
न्ध प्रान्त कोगयाथा। इसी प्रकार मगध का राजकुमार अध्ययन समाप्त करके 
क्रियात्मक शान फे किए अपने राज्य के सबगविोमेंफिराथा। 

चिकित्साविज्ञान मं वनस्पतियों का क्रियात्मक ज्ञान कराने के अतिरिक्त प्रकृति 
का अध्ययन भी विदोष श्प से कराया जाता था । तक्षरिखा के एक अध्यापक के पास 
एक मढ़ छात्र आ गया था, उसने उसे सब तरह पढ़ाने का यत्न किया, परन्तु बह नष 
पठु सका । अन्त मं उसने उसे स्वाभाविक रूप मं ज्ञान देना प्रारम्भ किया, उसे जंगल 
से छुकडियां लानं को कहा । वर्ह से आने पर उसने उससे पषा किं तुमने जमल सं 
क्या क्या देखा । शस प्रकार से भिक्ष-भिन्न प्रष्नों से उसे रिक्षा दी। 

तक्षशिखा के अध्यापकं जर्हा शान्ति के लिए प्रसिद्धये वहू युद्धरिक्षाकेर्एिभी 
श्यात ये ! वाराणसी का ज्योतिपाल नामक छात्र राजा के खं पर तक्षशिला में षन्‌- 
विश्चा सीखने के लिए भेजा गया था 1 जब वह विश्या समाप्त कर घर बापस जानं 
र्गा तो गुर्‌ नें उसे अपनी तखूवार, धनुष-बाण, कवच अर एक हीरा पुरस्कार मं 
दिया । उससे कहा गया किं वहु गुर का स्थान रेकर ५०० विद्याथियो का क्षकं बनकर 








५२४ आयुवेद का बृखत्‌ इतिहास 


रटे, क्योकि अब वह्‌ वृद्ध हो गया है ओौर निवृत्त होना बाहता है। षनुक्दकोभी येव 

कीभति गुप्त रखा जताया) 

शिश्चाकाकेष्र वाराणप्ो--तक्षशिखाके बाद बनारसदही विद्याका कैन्द्रथा) 
स केन्द्र का प्रारम्म तक्षशिला से पठृकर आये हृए स्नातको ने किया था । यहाँ रहकर 
उन्होने संस्कृत का विकास किया, जिससे सारे भारतवषं मं ज्ञान का प्रसार हुभा। 
तक्षशिखा मं जिन विषयों का एकाधिपत्य था, वे विषय धीरे-घीरे यहाँ पर पटठाये जानं 
लगे! जातकों से पता लगता है कि तक्षशिला के स्नातकं ने बनारस में दृन्दरजाख 
सम्बधी तथा अभिचार आदि क्रियाभो का अध्यापन भी प्रारम्भ कियाया। सामान्य 
अध्ययन के लिए बहत सी पाठशारएं स्थापितहौ गयी थीं। दृसढंम से बनारस 
विद्याकेन्द्र श्प म प्रसिद्ध हो गया था । एक केरोडपति का पुत्र यही शिक्षित हु था । 
यहाँ की प्रसिद्धि संगीतकी रिक्षाकेरूपंमं विशेष थी! 

यह्‌ जो मान्यता है कि तक्षशिला मेँ जीवक का गुरु अत्रेय तथा काङी मे सुश्रुत 
का उपदेष्टा दिवोदास काशिराज था; वह इस दष्टिसे सही दीखती दहै)! साथही यह्‌ 
भी स्पष्टहैकिसृभ्रृतका निर्माण चरककेपीटे हु है। 

उर शिक्षा का मादि स्थान हिमाखय-- चरकसंहिता के अध्ययन से इतना स्पष्ट 
है कि जव ऋषियोंको कुछ असुविधा हुई वे हिमाल्य पर पटच । चरकसंहिता के प्रथम 
अध्याय मेरोगों की शान्तिका उपाय दृटृने के दिए वे हिमालय के पाडवं सं एकत्र हुए 
थे । इसी प्रकार जव ग्राम्य आहारके कारण वे अपना कायं करने में असमथंहो गये 
तव दारीन भौर यायावर ऋषि इन्र के पास हिमालय मेही पहुचे । आत्रेय मुनिका 
विचरण भी हिमाल्य-केलास परदही विहोष रूपम मिक्ता है) हिमालय मं एकान्त- 
हान्त जवन व्यतीत करने से सत्य-त्तान की प्राप्ति होती थो । इन्हीं ऋषियों के निवास- 
स्यान घोरे-धीरे विद्या के केन्द्र बने । ये केन्द्र वादमें कमर: नीचे खिसकते हुए नगर्या 
गिं के समीप पहूंच गये । इसमे दो कामि धे--एकतो भिन्ना कौ मुविध दूसरा विद्रा- 
धियां के छिए आकर्षण ! गव के पास मं होने से शिष्य अधिकं मिलते थे । इससे उनके 
नान का प्रसार अधिक होताथा। जातक से पता चरता है कि सत्यकेतु,जौकिं 
अनार की पाठशाला में ५०ज्छाघ्नो के बीच पडता था,द्वित्प सीखने के लिए तक्षशिटा 
मे गया । रास्ते मे उसे एक गाँव मे ५०० तपस्वी मिक, जिन्होनं उसके रहने आदि की 
व्यवस्था करके उसे सम्पूणं दित्प-सिद्धान्तमूर तथा क्रियात्मक रूप मं सिखा दिया था। 


ेाानेषकानदकाय कवि 





१. तक्षशिला को स्थिति हिमाख्य के पाश्वमेहीहे; हिमालय का जो सहस्व भा, 
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हिमालय मेही चेथरय वनं णा, जैसा किं कादम्बरी मं महाश्वेता के जन्म की कथा 
मे लिखा है) हसी चैयरथ वनम आप्रयनें दूसरे ऋषियों के साथ भिककर कथा की थी। 
ससे स्पष्ट है कि उस स्थान के आस-पास बहुत से ऋषियों के अपने-अपने रिक्षाकेन्् 
चरते थे, जिनमे समय-समय पर एकत्रित होकर किसी विषय पर विचारविनिमय 
परस्पर होता था । यह्‌ तभी सम्भव है कि जव दिक्षासंस्थाएं समौप मे हों (जसा आज 
मौ बनारस्याहरिद्वारमं एक गुरुके शिष्य दूसरे गुरुके शिष्यो के साथ वाद-प्रतिवादमं 
उत्सुक रहते ह । पण्डितो की हसी प्रवृत्ति को देखकर कवि ने कहा “विद्या विवावाय घनं 
मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय । खलस्य साघौविपरीतमेतद्‌ ्नानाय दानाय च 
रक्षणाय ।1“) । यही प्रवृत्ति चरक मे भी मिती है (वने चैन्ररथे रम्ये समीयुविजि- 
हीषेवः --मू. अ. २६।६-जीतने की इच्छा से एकत्रित हूए) । 
आयुर्वंद का नान 

शारीर विज्ञान--आयर्वेद का समग्र श्वान प्राप्त करने के किए यह्‌ भवक्ष्यक 
है कि शरीरशास्त्र का श्नान पूर्णतः प्राप्त फिया जाय, विना शारीर को समक्षे आयुरवंद 
को नहीं समभन सकते (चरक. शा. अ. ६।१९) । शरीर का यह श्चन स्थूल भौर सूक्ष्म 
दोनो प्रकार से जानना आवश्यक था । स्थूलरूपमे शरीर को ओंखो से देखा जाता घा 
सूक्ष्म रूप मं ज्ञानचक्षुवो से उसका प्रत्यक्ष होता.था } सु्रुतमंशरीरकास्थूटरूपमं 
परिय कराने के लिए शवच्छेद विधि बतायी गेयी है, जिसमं कि स्वस्य व्यक्ति के मृत 
देह को पानी मे गलाने के बाद उसके बाह्यं ओर अन्दर कै सब अंग-प्रत्यगों का ज्ञान 
कराना चाहिए (सु. शा. अ. ५) । सही ज्ञान प्राप्त करनेवाले व्यक्ति को चाहिए किं 
वहु मृत शरीर को टीकप्रकारसे शुद्ध करके शरीर के सबं अवयव देखे! शरीर ओर 
दास्त्र दोनों का ज्ञान प्राप्त करना आवद्यक है; प्रत्यक्ष दशन से शास्त्र सम्बन्धी सन्देह 
को दूर करना चाहिए 1 प्रत्यक्ष ज्ञान भौर शास्रज्ञान से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है । 
कायचिकित्सा कौ अपेक्षा शस्व्रचिकित्सा मे शरीरज्ञान विदयोष रूपमे होना चाहिए; 
यह्‌ स्वाभाविक है । 

शरीर ज्ञान कौ आवश्यकता उस समय समद्षी जाती थी, परन्तु उस समय स्थूल 
दृष्टि से यह्‌ ज्ञानं कितना विकसित धा, यह्‌ निरिचत नहीं कह सकते । सुरत ने मृत 
दारीर को पानी मे गलाकर शरीरज्ञान करनेकी जौ विधि बतायी है, उस पर कुष्ट 
उसके किए लेखक कौ पुस्तक “चरक संहिता का अनुक्शीखन' देखन चाहिए । सिं 
का प्रसिद्धं कबलीबम भी हरिद्रारसे खेकर बष्रीनायतककाप्रदेदाहीहै। 
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विद्रानों की राय हैकि पानी में रहनेसे शरीरके बहुत से मृद भाग नष्ट हो सकते है; 
स्थूर ओर कठिन माग (अस्थिर्या ) ही बचेंगे । 

उपलम्ध दादीर वणेन मं अस्थियों का विवरण स्पष्ट रूपम मिखता है। इसके 
साप प्लीहा, आंत्र, यकृत, मूव्राश्चय आदि अन्दर के अवयवो का नाम स्पष्ट रूपमे लिखा 
है। कुछ अगो का वणेन अपनी भिन्न धारणानसार किया गया है" । आजं कौरभांति 
शवच्छेद करके उस समय ज्ञान प्राप्त करना सम्भव नहीं था, सूकष्मदशेकं यन्त्र जैसे 
साधन तो उस समय उपलब्ध थे नहीं । एक प्रकार से स्थर व्यावहारिक ज्ञान होता था, 
जिसर्मे भी पीषठे से बहुत सन्दिग्धता बढ़ गयी (देखिए प्रत्यक्षदारीर का उपोद्धात) । 
बहूत सा वणेन पूणं रूप मं ग्रन्थो से नष्टहो गया; कु शब्द बचे रह गये परन्तु उनका 
सही अर्थं समक्न मं नहीं आता (यथा-क्लोम ) । एक शब्द का प्रयोग बहूत अर्थोमें मिलता 
है (यथा-धमनी ) । इससे आयुवेदिक दारीर नान फे सम्बन्ध मं बहूत गडवडी हो गयी । 

चरकं मं अस्थियो की संख्या ३६० भौर सुश्रुत मं ३०० टै, आधुनिक चिकित्सा- 
विज्ञान के अनुसार यह २०६ है। हानेखेने बहुत परिश्रम करके इस भेद को भिटाया; 
उसने प्राचीन संख्या की गिनती करने का एक भेद बताया है; वास्तव में दोनों मे कोई 
अन्तर नहीं (देखिए-त्रिखोकीनाय वर्मा की हमारे शरीर की रचनाः) । त्वचा की 
संख्या चरक मं छः ओर सुभ्रुत मं सात कही हँ; आज भी त्वचाके ये पृथक्‌ आवरण 
माने जाते ह । स्नायुओं का जो उपयोग आज है, वही पहले मी माना जाता था । 

वैदिक कार मं शरीर-ज्ञान अच्छी तरह प्रचरित था, यह्‌ श्न पीठे धीरे-धीरे 
प्त हो गया; दसम विकास नहीं हृजा । यह सत्य है कि चरक का शरीर-ज्ञान 
अधिकतर आध्यात्मिक है, उसमं स्थूल शरीर फा ज्ञान विदोष नहीं मिलता । स्थल 
शरीरकाज्ञान जो आज अधिक-से-अधिकं मिलता है, उसका मुख्य आधार सुश्रत है; 
यही ग्रन्थ शत्य चिकित्सा से सम्बन्धित है । सुश्रुत का हरीर-ज्ञान अभिकं व्यवस्थित 
है; श्षरीर-अंगौ का विभागीकरण अधिकं वैज्ञानिक है ¦ 

सुश्रुत के पीछे इस विषयमं कु भी विकास नहीं हु, उल्टा करमदाः हास होता 
चला गया--जिसका प्रमाण संग्रह ओर हृदय ह । इनमे बहुत-सी वाते छोड दी गयीं । 





१. प्लीहा ओर यकृत विशेषतः रत अनाने फा कायं करते हे, इनके इषित होने 
से हरीर मं रक्तन्यूनता जाती है; श्ायदे इसी कारण इनको रक्तजन्य . कहा हो । 
फफड़ां का आकार बुलवुठे कौ भांति देखकर इनको रक्त के क्षाग से उत्पन्न माना है 
उण्डूक, जिसे आज एपन्डिक्स नाम दिया जाता है; इसमे मल रह जाता है, इसे मल से 
उत्पप्र कहा है, इसमं सुजन-पाक देखफर इसे रक्ठजन्य भी भाना है 
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इन ग्रन्थो ने सुश्रत में वणित शस्त्र, य॑त्र तो लिये, परन्तु शरीरान नहीं छया । इस 
समय में जो दहारीर वर्णन लिखा गया वह पुस्तकों तक ही सीमित था । 

कशरीरक्रियाविज्ञान-- आयुर्वेद मं श्चरीरक्रिया-ज्ञान वैदिक प्रक्रिया के आधार पर 
है । इसमे अन्न मख्य है, उसी से शरीर के सब धातुओं का निर्माण होता है । इसक्िए 
अन्न फ विषय मे बहुत उच्च विचार मिरूते हँ; अन्त को ब्रह्म कहा; अन्नसे ही सब 
प्राणी उत्पघ्च होते है; अश्नसेटही जीतेदहै। इसी अक्षसे प्राणी का उत्पत्तिक्रम भी 
वहत सुन्दर बतखाया है-- “दस ब्रह्म से आकाश उत्पन्न हुमा, आकाश से वायुवाय 
से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथिवी, पृथिवी से ओषधि, भोषधियों से अन्न गौर 
अन्न से पुरुष उत्पश्न हआ । इसङ्ए पूरुष अप्षमय है ।” पुरुष की उत्पति अन्न 
सेद, हसी से सब प्राणियों में ज्येष्ट अश्न है, उसको सब अौषध रूप कहा जाता है । 
(तंत्तिरीय २,१) 

जिस प्रकार बाह्य जगत्‌ मे अश्न फा परिपाक मग्निसेहोता है, उसी प्रकारशरौररमं 
भी अन्न कापरिपाक वैरवानर नामक अग्िसे होता है (गीता. १५।१४) । शरीरकी 
इस अग्नि के शान्त होने पर मनुष्य मर जाता है, अग्तिके स्वस्थ रहने पर मनुष्य बहुत 
समय तक निरोगी रहकर जीता दै; विकृत हने पर मनुष्य भी रोगी हो जाता है । 
इसकिए्‌ आयुवेद में अग्नि को मूल माना जाता है (चरक. जि. १५।४; 
अग्निरम्रणीभंवति) । 

अग्नि से जव दारीरस्थ अघ्नका परिपाकहोताहै, तबद्सीसे शरीरके भातु पुष्ट 
होते है । पाक होने पर माहार-रस ओर मलरूपी किट दौ भाग बनते हँ । इनमे माहार- 
रस से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा ओर शुक्र धातु बदृते है; किट से स्वेद, मूत्र, 
मल, वात, पित्त, कफ, कान-भांख-नासिका-रोमकूप के मरु बहते हँ । रस-र्तादि 
शरीरको धारण करते है, सकए इनका नाम धातु ह । मल-मृत्र-स्वेद आदि वस्तु 
शरीर को मिनि करती है, इसलिए इनको मल कहते है । वात-पि्-कफ ये रस, 
रक्त, मल, मूत्र आदि कौ दूषित करते है, इसङ्ए इनको दोष कहते है । शस प्रकार 
ञयुरवेद-शरीरक्रिया का मूल आधार दोष, घातु मौर मल ये तीन वस्तु हँ (दोष- 
धातुमलमूकं हि करीरम्‌-- सु. सू. अ. १५।३) । 

भोज--रस-रक्तादि धातुओं का जो सारभाग परम तेज है, वही ओज है । इस 
के दस गुण है, यथा-- स्वादु, रीत, मुदु, स्निग्ध, बहल, दरकष्ण, पिच्छिल, गुर, मन्द, 
प्रसन्न । गायके दुष मेंमीयेगुणहै, हसकिए वहू भोज को बढाता है । विष भौर मद्य 
के गुण इनसे विपरीत ह, इसकिए ये वस्वुएे गोज को कम कर मृत्यु का कारण होती है । 
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ओज धातुओं का सर्वश्रेष्ठ भाग है, इसके कम हनं रो मनुष्य मं मानसिक उर, साहस- 
हीनता होती है! ओज के नष्ट होने पर मनुष्य मर जातादहै।' यह्‌ ओज चेहरे पर 
तेज, बल, क्रोध, सहनशीलता, भय आदि की माति दीखने पर मी प्रयोगशाला में 
अदृश्य रहता है । 
भूक्त आहार का क्षरीर कौ अग्नि से परिपाक होकर रस' बनता है) यह्‌ रस 
आगे अपनी उष्णिमा से परिपक्व होता हु यकृत-प्लीहा मेँ आकर रक्त वन जाता है 
जिस प्रकार आकाशसे बरसा हआ निर्म जल देश, पात्र-मेद से बदर जाता रहै, उसी 
प्रकार पित्त की उष्णिमासेरसमेंरंग आ जाता है। रक्त वायु, अगिनि ओर जके 
संयोग से अनिन्‌ दारा परिपक्व होने पर मांस मे बदरु जाता है । दमी प्रकार अपने अपने 
धातु कौ अनिनिके परिपाकसे प्रसादरसका जो सूक्ष्म भाग पक्त है चहु अगले घातु 
मे परिवत्तित हौता जाता है । अन्त मे शुक्र धातु मे पहुंचने पर शुक के, अभिनि के परि- 
पाकसे स्थूल ओर सृक्ष्मदोही भाग वनते हुं । इसमें सृक्ष्म माग ओज होता है, भौर 
स्थर भाग शुक्र। 
` जिज् प्रकार दूध का सारभाग घौ होतादै, उसी प्रकार शरीर मं ओज 
(बल या तेज) अन्नका परम सृक्ष्म सारभाग है। इसकेनष्ट होने से मनुष्यकाभी 
नादाहौी जाता है) 
सुश्रुत मं आहाररस के सूक्ष्म भागको रस कहा है, यह रस हृदय मे रहता है; 
हृद्य से धमनियों के दारा सम्पूणं शरीर मे गति करता हज प्रति दिन इसको बह्मता 
है, तृप्त करता है, धारण करता है। | 
शरीर मे आहाररसरक्तके रूप मेँ टी आपाद मस्तक तक भ्रमणकरतादहै,दसकिए 
प्रत्यक्ष दुष्टिसे रक्तही शरीरका मृद, यही सब धातुओं मं जाकर उनको पोपित 
करता है। इसी से रक्तकाजीव--प्राणनाममभीदहै (सु.सू.अ. १४४४) । इमीसे 
कु आचार्यो ने शोथ के परिपाकमे रक्तको भी कारण माना है (सु. सू. अ. १७।८) । 
दस प्रसंग में हृदय शब्द से आयुवेद मं छाती मं स्थित स्थूल अवयव-पिड काही 
ग्रहण होता है । परन्तु चिन्तन, प्रेम, इच्छा आदि कार्योके क्एिभी हृदय शब्दका 
प्रयोग मिलता है) आत्माका स्थान हूदय वताया गयादहू (सवा एष आत्मा टूदि- 


१. प्रसघ्नता का समाचार सुनने पर चेहरे पर जो खरी की सलक आती है, च॒ 
भोज है; शोक को बात भुनकर चेहरे पर जो उदासी मती है, चेहरा पीला षडता 
है, बही भोज का नादा है । तेज, मोज, बर य सब शाब्दं एक हौ वस्तु को तते हे } 
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छांदोग्य. ८।३।३) 1 हृदय मे तीन अक्षर ह; जिससे (हू) आहरण, (द) देना अर 
(य) नियंत्रण तीनों कार्यो का पता चलता दहै) छाती का हृदय भी शरीर से रक्त टेता 
है, शरीर कौ रक्त देता है, ओर नियमित रखता है । यह्‌ क्रिया मस्तिष्कं में स्थितं 
हृदय (वंट्िकरु) के क्एिमीलागूहौतीहै; वहाँ मी समाचार ज्ञान परवता, वहीं 
से क्रियाएं प्रवृत्त हौती है, ओौर मस्तिष्कं ही सारे शरीरको नियन्त्रित करता । 
दकए हृदय शब्द से मस्तिष्कस्थित हृदय लेना या छाती का हृदय लेना-यह विवाद 
एक समय आयुवंदजगत्‌ मं खूब चला था । भेलसंहिता मस्तिष्कवाले हृदय के पक्ष में 
आर सुश्रुतं छातीवाले हृदय की समथेक है । प्रसंग के अनुसार इनका अथं करना ही 
उचित है । अयवेवेर्व मं मस्तिष्क ओर हदय दोनों भिन्न कहे हू । रक्त का परिभ्रमण 
सारे शरीरम भेजना छाती के हुदय का कायं है, गौर विचार करना, सोचना, आज्ञा 
देना मस्तिष्क का कायं ह; स्थिर बुद्धिवाले अथर्वा को चाहिए कि इन दोनों को एक 
करे, दोनों को अपने वश मे रखे! 

इस प्रकार से आयुक्द-शारीरक्रिया मे आहार के पाचन, रक्तसंचरण का विचार 
आधुनिक दृष्टस भिन्न रूषैमं मिता है। मस्तिष्क की क्रियाओं का ज्ञान 'मन' के 
साय सम्बन्धित होता हं} सन पंच ज्ञानेन्द्रियीं के विना भी विषय का ग्रहण कर रेता 
ह, परन्तु इन्र्या मनके विना विषयक ग्रहण नहीं कर सकतीं । आयुर्वेद मेँ मनको 
अणु ओर एफ मौना ह) यह्‌ मन सत्त्व, रज, तम भेद से तीन धरकारका है) मनं का 
आधार भी अस्र है। उपनिषद्‌ मेँ मन को अन्नमय कहा है (अन्नमयं हि सौम्य मनः- 
छान्दो. ६। ४) । दस सन का विचार भी आयुर्वेदिक शरीरक्रियामं मिक्ता है) 

शारीर की आधु का करिमाणएक सौ वषं मानकर इसके गणो के विषय मं सामान्य 
नियम यह बताया है- 
बाल्य -युद्धि-प्रभा-मेधा-त्वक्‌-शुक्राल्ि-भुतीन्रियम्‌ । 
द॑तक्षेव॒ कलाद्यान्ति मनः सर्वेन्द्रियाणि चे । संग्रह ८२५ 

मनुष्य कौ आयु के प्रथम्‌ दस वर्षो मेँ बात्यावस्थः नष्ट हती है, अगले दस वर्षा 
मे वृद्धि, फिर प्रभा-कमनीयता मिट जाती है, इसके आगे प्रत्यक दस वषेमं मेधा, त्वचा 
की कान्ति, शक्र, ओंख कौ ज्योति, कानों सै सूनना, मन से सोचना, विचारना, जोर 
अन्तिम दस वर्पो मं सब इ्दिय जवाव दे देती हं । 

इस प्रकार से अञ्चग्रक्रिया कौ आधार मानकर शरीर कौ क्रिया का विचार जायु- 
वेद ग्रन्थो मं दभा है । इसका आधार पंच महाभूत हं ; जिनसे शरीर बनता है" रक्तके 


भी यही बाधार ह (विस्रता द्रवता रागः स्यन्दनं लघुता त्तथा । भूम्यादीनां गुणा द्यते 
३४ 
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ठौताहै (दइसीमे वरक.यु. अ.१२ मे इनके कार्यं वर्णित ) । वात-पित्त-कफ का 
शरीर मवहीरूपदै, जौ प्रकरति में सत्त्व, रज, तम का द्वै! यहाँ सत्व, रज, तम की 
सत्ता गरीर के वदटे मनम मानी गयी है(चरकसू- अ. ८।५) ओर वात-पित्त-कफ का 
सम्बन्ध गरीर्‌के साथ वतायादवै। मनकेगृणोमं कल्याण अदा हने मे सत्त्वगृण निर्दोपि 
है, गेप दोनों रज ओैर तम दौपवाटे है ) शरीर के दोषों मे वात-पित्त-कफ तीनो दोप- 
वाले (चरक. वि.अ. ६।५) । इसलिए शरीरम अधिक विकारहते ह । मानसिकं 
रोगी शारीरिक रोगियों की अपेक्षा कम मिदते हुं | 

जिस प्रकार सास्यदयंन का आधार त्रिगुणात्मक प्रकृति है, उसी प्रकार आयुर्वेद 
का आधार त्रिद्योपवाद दै यहे त्रिदोप-सिद्धान्त सांख्य ओर गीता के त्रिगृणात्मक 
सिद्धान्त की भांति स्वे व्याप्त है। जिस प्रकार अन्न, मन, वृद्धि, सुख, दुःख, ज्ञान, 
कम, कर्ता, घृति मे सव सत्व-रज-तममय दह; उसी प्रकार से सव ओषध, अन्न पान, 
स्वणं आदि धातु आयुर्वेद में वात-पित्त-कफात्मकहे। यतीन एक प्रकारके वग है; 
जोकि स बहुत बड़े संसारको संक्षिप्त करनेके रिषएि ऋषपियाने वनायेथे (चरक. 
वि. अ. ६।५) । वस्तुओं को उनके कार्यो के अनुसार इन विभागा मे रख दिया गया 
है । इसकिए ये तत्तव कोई द्‌श्यमान वस्तु नहीं । जिस प्रकार तिमी कारण से मनुष्य 
के मने मं क्रोध आताहैओौर किसी कोदेखनेसे मनम राग-प्रीति उत्पन्न होती रहै, 
जिसकी अलक चेहरे पर देखकर उसके मन की स्थिति समक्षलक्ेतेहं। उसी प्रकार 
ररीरमं खाय हए आहार या चेष्टा आदि विहारसेजो कायं होता है, जिसकी ञ्ललक 
शरीरम दीखती है; उस ज्खकसे हम दोष की स्थिति का अनुमान करलेतेह, ओर 
कहते हँ किं अम्‌क अन्न या अमुक चेष्टा अमुकदोपकौ बट्ाती है, उत्पन्न करतीदहैया 
कमकरतीदै। ठण्डसे दारीर मं कम्पन होता है, कम्पन गुण वायुका है, इसक्िए 
शरीर मं केम्पन देखकर हम कहते टं कि वायु का कम्पन दहै । यह्‌ आयुवेद का िदोष- 
वाद है; प्रकृति मं देखे हए वायु-पित्त-कफ के कार्यो से शरीर मे हौनेवाले कार्यो की 
तुरना करनं पर हम इनको दी घ्र गौर्‌ सरलता से पहचान सकते हूं । इनमे से किमी 
एक का बदृना अथवा घटनाही रोग दहै; यह इनकी विषमावस्था र । 

तीनों दोषों का एक सीधी रेखा मे, समान रूप में रहना करिन है (चरक. वि. अ. 
६।१३) । सस्व. रज, तम इनकोभी एक सीधी रेखा मे, एक मात्रा म रखना सरल नहीं । 
वह्‌ बवस्थायोगीयाश्रानीके र्एिही सम्भव है (गीता. २५६) 1 इसकिए यरीरके 
दोष प्रकृति मे जिस रूप मे गभ॑ से प्रक्तन कर्मों के कारण भिटने ह्‌, उनके वद्ने या 
घटने की अवस्था सामान्यतः रोग शब्द से कटी जाती है । जिस प्रकार कि विध कै 
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कृमि को उसका विष हानि नहीं करता, इसी प्रकार अन्म कौ प्रकृति भी मनुष्य को बहुतं 
कष्ट नहीं देती । जिस प्रकार कुछ मनुष्यों की प्रकृति जन्म से चिडचिडी, चिन्ताशील, 
क्रोधी होती है; उसी प्रकारसे कुछ मनूष्यों की प्रकृति वातिक, पत्तिक, रकैष्मिकं होती 
है। इस प्रकार से आयुर्वेद का त्रिदोषवाद सख्य के त्रिगुणात्मकं सिद्धान्त से पूर्णे 
म्प मे समानता रखता है; एक को समक्षं पर दूसरा स्वयं स्पष्ट हो जाता है, क्योकि 
यह पुरुष रोक के तुल्य है (पृस्षोऽयं लोकसंमितः'-चरक. शा. अ. ५।३) । 
स्वस्थवृत्त ओर सदुवृत्त 
आयुर्वेद शास्त्र के दो उदेश्य हँ--जो व्यक्ति रोग से पीडितं ह उनको रोग से मुक्त 
करना भौर्जो स्वस्थ ह उनके स्वास्थ्य को रक्षा करना (प्रयोजनं चास्य स्वस्थस्य 
स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य विकारम्ररमनं च--चरक सू. अ. ३०।२६) । रोगौ से मुक्त 
करने कै छिए आचार्यो ने चिकित्सा का उपदेशा किया ओर स्वास्थ्यरक्षाके लिए शरीर 
अपर मन के लिए हितकारी उपादेय काँ को बतलाया है। नमं दैनिकका्यो के 
सम्थ-साथ ऋतु सम्बन्यी रहन सहन, उसमे करणीय कर्मो एवं ऋतुचर्या री भी शिक्षा 
दी है1 ऋतुचर्पापाटन करने से कऋतुकारीन रोगों के विकारोंसे वचा जा सकता है) 
दैनिक कार्यो मे अख मे अंजन, दातुन, स्नान, अभ्यंग, धूमपान, तंर, नस्य, 
ज्‌ता-छाता धारण, निमंर वस्त्र धारण, व्यायाम आदि कायो का महत्त्व, इनके करनं का 
लाम बताया गया है। जिस प्रकार नगर का प्रशासक अपने नगर की देख-रेख, सफार्द 
आदि का ध्यानं रखता है, उसी प्रकर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिए कि अपने दैनिक 
कार्यो में नित्य करणीय कर्मा का ध्यान रखे, इनमें चौकस रहे, इनकी उपेक्षान करे । 
सद्व्॒त का अथे सज्जनो का व्यवहार है;यहएक प्रकार को रिष्टा, तहजीन, 
लोकाचार, बरताव है, जिसको जानना एक नागरिक के लिए आवश्यक है । -सद्वृत्तका 
पालन करनेवाला जीवन मं अर मरनेके पीछेभी छोगोंसे यश प्राप्त करता है; 
वह निरोग रहकर पूरी आयु भोगता है; सब मनुष्यों से सौहादं प्राप्त करता है । 
सद्वृत्त. के अंदर वैयक्तिक, सामाजिक, पारिवारिक सब प्रकार की शिक्षा सक्षेप 
मे अत्रिपुत्रनेदी दहै; किसंप्रकारसेबड़के साथव्यवहार करना चाहिए, सभा-समाजमं 
केसे बढता, बोरा चाहिए, भोजन करने के क्यानियमरह, स्त्री तथा परिवार के 
दूसरे लोगो के साथ कंसा सम्बन्ध रखना चाहिए, स्वियौ का व्यवहार, नौकरों से 
रतना, मन के स्वास्थ्य कौ सूचनाएं, मानसिकं प्रवृत्तियों के प्रति करणीय कायं आदि 
बातों का उल्लेक्ल इसमे है । एक प्रकार से आयुवेद शास्त्र की यह अपनी विदोषता है । 
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म्‌ प्रकार की सूचना दुसरे चिकित्सा शास्त्रोंमेन्हींदी गयी। इस शास्त्रम शरीर 
टन्दरिय, मन ओर आत्मा चारो के सयोग को आय कहा है, दसर्एि इन चारों को स्वस्थ 
रखनं के सम्बन्ध मे निदश किया गया है; यही विदेषता हस शास्त्रकी है! चरक 
का सद्वृत्त-उपदेश अपने विषय मं अनूठा हे ।' 
सके साथ आहार सम्बन्धी सूचनां मी ह; जहार, निद्रा ओौर ब्रह्मचयं ये तीन 
टरीरकाधारण करनेवाले हैँ (वाग्मटने संग्रह मे ब्रह्मचयं का अभिप्राय गृहस्थ व्यक्ति 
के किए नियमित समागम बतकाया दै- सग्रह अ. ९।।७२) ¦! इसलिए इनके 
सम्बन्ध मुं सम्पूणं जानकारी दी गयीदहं, 
रोगकेकारण तनह; असात्स्यरूपसे इन्द्रिय ओर विषयोंका संयोग, प्रज्ञापराष 
(वेद्धिदोष) आौर परिणाम (कार-ऋतु) । इन तीन कारणोसे ही सब रोग होतेह । 
सलिए स्वस्यदृत्त ओर सद्वृत्त ज्ञान मं न तीनों कारणों से वचने की शिक्षादी 
गयी है । इसका परिणाम यह्‌ होता दहै-- 
नरो हिताहारविष्टारसेवी समीक्ष्यकारी विष्यष्वक्तः । 
दाता समः सत्यपरः क्षमावानाप्तोपसेवौ च भवत्यरोगः ।। 
मतिवंचःकमं सुखानुदन्धं सत्त्वं विधेयं दिद च बुदिः। 
शानं तपस्तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानृतपन्ति रोगाः ॥ 
चरक. शा. अ. २।४६-४७ 
जो मनुष्य हितकारी आहार-विहार का सेवन करता है, सोच-विचार कृर कर्मं 
करता है, विषयों मं नहीं फँसता, दान देता है; सबमे समबुद्धि रखता है, सत्यवादी, 
श्षनाशीक, विद्वानों कौ उपासना करता है; वह निरोग रहता है । जो व्यक्ति बुद्धि, 
वाणी, कमं से सुखदायक कार्यो को करता है, जिसका मन्‌ वशमं है ओर बुद्धि निर्मल 
हे, ज्ञान, तपतथायोग्मे गगा; वह्‌ सदा स्वस्थ रहता है। 
यह्‌स्त्यदैकिआजकीर्भांतिप्राचीनकाल मं बड़े-बड़े शहर तथा धनी आबादी 
नही यी, इसलिए आज की भांति सामाजिक स्वस्थवृत्त का उतल्टेख नहीं है । परन्तु 
वंयक्तिक स्वस्थदेत्त परीर्‌ ओर्‌ मन दोनों की ःष्टि से विस्तार से समक्नाया गया है; 
पसम स जीवन की भावसा के साथ-साथ परलोक की भावना तथा उसके सम्बन्धकी 
मी सूचनाएदीर (इसी सेपरलोकेपणा की व्याख्या की गयी दै--चरक. सू. अ.११)। 
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१. इस सम्बन्ध म सूचनाए--सुभत. चि. अ, २४; चरफ. सु- अ. ५, ६, ७, 
अष्याय (-स्बास्प्यचवुष्क) ; सग्रह. सू- अ- ३ ४ आओौर ९ मं देखनी जाहिए । 
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निदान ओर चिकित्सा 
आयुर्वेद का दूसरा प्रयोजन रोग से पीडित व्यक्तिकोौ रोग से मक्त करना है) 

यह्‌ प्रयोजन हेतु, छलिग अर ओषध सूप तीन स्तम्भो पर स्थित दै; इसमटेवु या रोग 
काकारण तीन प्रकार्‌ का है--१. इन्रियो का (पांच ज्ञानेन्द्रियों का) विपय (रूप, रस, 
गन्ध, स्पशं, शब्द ) के साथ अनुचितरूपमें (मिथ्या, हीन ओर अधिक रूपम) संयुक्त 
होना; २.ग्रज्ञा (धी, घृति, स्मृति) के विभ्रम (रं) सेठीकप्रकारकाकायेनकरनाः; 
३. परिणाम (काल-ऋतु आदि) ; कभी-कभी दैव भी कारण हता टै--देव शब्द 
से पूरवैजन्म-कृत कमं छया जाता है --"तत्कालयुक्तं यदि नास्ति द॑वम्‌' चरक. शा. ज. 
२।४३ । इन तीन कारणों से सव शारीरिक ओौर मानसिक रोग होतेह 

छ्गि का अथं लक्षण है--रोगों की संख्या बहुत है, इसलिए इनके लक्षण भी 
बहूत होते है, एक एक रोग के लक्षण स्वतः बहुत अधिक है । इसचकिएि रोगां के 
लक्षणो को दोष के क्षणो से पहचानना चाहिए । दोष तीन ह ; इसलिए सव रोगों के 
लक्षण इन्‌ तीन वर्गो के अन्दर आ जाते ह । इनके लक्षणों से रोगो के लक्षणों को जानकर 
उन्हे पहचान सकते हं । जो रोग मुख्यतः पूवे समय मं प्रचरित थे, उनका नाम ओर 
चिकित्सा ग्रन्थो मेदे दी गयी है। परन्तु सब रोगों का नाम नहीं दिया जा सकता (न 
हि सवंविकाराणां नामतोऽस्ति ध्रुवा स्थितिः--चरक. सू. अ. १८।४४)। रोग अनित्य 
है; वात-पित्त-कफ दोष नित्य ह; इनमे विकार आने का नामही रोग ह। इसरए 
बुद्धिमान्‌ को चाहिए कि इनको पहचान (चरक. सू. अ. १८।४८) । वात, पित्त, कफ 
की विकृति कानामही रोग दहै, उसलिए इनके लक्षणों से रोग को पहचानना चाहिए । 

ओषध का अभिप्राय चिकित्सासे है, जिस किसीभीक्रियासे शरीरके धातु 
अपनी साम्यावस्थामं आते हे, वह्‌ चिकित्सा है। 

चिकित्सा भी रोग के कारणों के अनुसार तीन प्रकार की है-- १. देवव्यपाश्रय- 
द्सके मंत्र, ओषधि, मणि, मंगल, बलि, उपहार, होम, नियम, प्रायरिच॑त्त, उपवास, 
स्वस्तिवाचन, प्रणिपात आदि रूप हं । २. युक्तिव्यपाश्रय--यु्ति से आहार ओर 
ओषध द्रव्य कौ योजना करना । ३. सत्वावजय-अहित विषयं से मन को रोकना । दन 
तीन रूपो से निम्नोक्त तीन प्रकारके रोगों कौ चिकित्साकी जाती है--१. शरीरम 
उत्पश्न-निज । २. बाहर से आये--बोट आदि लगना, आगन्तुज । ३. मन के रोग । 
दून तीन तरह के रोगो की चिकित्छाभीतीनप्रकारकी टै । मानसिक रोगोके लिए 
धर्म, अथं, कामकाबार बार विशार करना, दनको जाननेवालों के पास जाना तथा 
आत्मा-इन्िय आदि को समञ्लनां चाहिए; यही इनकी चिकित्सा है (चरक. मू.अ. १९), 
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रोगोंकः धयसःमन्यरूपसे उनके नाम बतलाते हए किया गय्‌ˆ है । वात, 


पित्ति, कफकः ` ग गोंकौीजो संख्यादी है, यह केवल दिग्‌दशन :; क्योकि 
उसमं स्पष्ट : 2 "1 (अउद्ापररवासरुके लदा दिखादु ~, सरको वायु- 
विकार, जह्‌ ~ ५. (वाद , से पित्तवि नर आर्‌ नहा 1रकफके 
खक्षण मिटे क! मञस्न( चाहिए (चरक. सू.अ. १२, १५,“ ८) । 
दरसल 7 न्नं ओौर चिकित्सा का आधार वात, पिः, कफ, 
दारोरकेनिः ;. .: वासकन गांकेकारणयहीहै; दनवि" 1 कोट रोग 
नही होता । .` , ), पन अपने लक्षणों से रोग पहचाना जाता 3, र इन्हीं कै 


प्रकृति म आ. -! > ^ शन्त होता दहै) (दसी से महात्मा बद्ध वि्ी से मने पर 
वुगल-मगल पृष्टपम मे “वातु-साम्य” शब्द का प्रयोग करते--"तातभो न्यायत 
पृष्ट्वा धातु भाग्य परस्परम्‌ -दु. च. १२।३) । वात, पित्त, कफ क] उनकी प्रकृति 
मलानाहीचिनित्याहै। यह्‌ भी चान, विपय ओौरकाकके समयोगपर निभभरदै। 

दोषांरोगरग किस प्रकारहोतेह; इसकाक्रमभी वर्णित है। रोग सष्टसा उत्पन्न 
नहीं होता, यटा <भ्रीरे बटुक्रर अपने पू्वंरूपया रूप के अन्दर सामरः आता है। 
जिस प्रकारयःः, -{ यंमर फटने तक कड परिवतंन होते ह, उसी प्रकार वसी कारण 
से राग उत्पद् तन फ़ कद अवस्थां जाती हूं) इनका वणेन विस्तारमे सुश्रत मं 
है, यथा-- 

संचय--व्रःन {शाप क्िरहीं कारणं से विकृत होकर किसी स्थानम या 
सम्पूणशरीरम भ<-यारणकयह्‌ौ जातेह; यहु इनकी प्रथम अवस्था हे, 

प्रकोप--रचित दापांम दोष-प्रकोपक कारणोसे (ऋतु-काख्सेभौ) प्रकोप 
उत्पन्च होता दह स्थृर रूप मे सम्लने के लिए जसे आटेमे खमीर उठकर फलना 
प्रारम्भहोता ह, वह्‌ अपनी सीमा को नहीं लंघता, अन्दर ही अन्दर वढता है । यह्‌ 
दसरा अवस्थः है| 

प्रसार---फटना-जब प्रकोप वहत हौ जाता है, तब वह्‌ पाश्वं मे बद्ने गता है | 
जिस प्रकार भिः त्रिश्ह हान पर आसव-अररिष्ट पात्र के बाहर बहुने रुगते & । उबलता 
दूध पटले कह म ह्‌ उवय्ता रहता है, परन्तु उबार अधिक आने पर पाच्रसे बहता 


[की मि # छ छ ककन ॥. 1 


१. प्रज्ञारराधौ विषमास्तयार्जा हेतुस्तृतोयः परिणामकालः 
सर्वामियानां त्रिकिषा अ आाम्तिक्षनिा्षंशासाः समयोगयुक्ताः ।। 
चरक. हा. अ. २।४० 


५३६ आयवंर का अहत्‌ इविष्टास 


है, उसी प्रकारसे स दशा मं दोष अपने स्थान से बाहर शरीर में फटना प्रारम्भ 
करता है) 

स्थानसंभय--फला हज दोष हरीर के किसी स्थानम जाकर रुक जाता है| 
जिस प्रकार किं पृथ्वी पर गिरा हुआ दूध बहता हया, कहीं गड आदि मे जाकर या कौ 
रुकावट आने से अगेन बढृकर वहीं रुक जाता है; उसी प्रकार से फैलता हुमा दोष 
किसी उचित स्थान को या रुकावट को पाकर वहीं पर वहूर जाता है। 

व्यक्तता--दोष जब किसी स्थान पर रुक्‌ जाता है, तब अपने लक्षण को स्पष्ट 
करताहै) भिराहूुञा दूध जर्हा पर स्कताहै, वहां मपनारगया गन्ध छोड देता है 
जिससे पता खग जाता है कि यर्हाँ दूध गिरा दहै। उसी प्रकार शष्का हआ दोष भी अपने 
चिह्ध स्पष्ट करता है । यह्‌ एक प्रकार से पूवंरूप्‌ अवस्था है । 

भेव-स्पष्ट रूप---लक्षणो क स्पष्ट हनं से रोग का भेद, उसका स्पष्ट रूप्‌ सामने 
आ जाता है। जिस प्रकार चेचकके दामं निकलने पर स्पष्ट होजाताहै कि यह्‌ 
रोग चक है, या आधुनिक दृष्टि से रोगोत्पादकं कृमि के मिल्नेसे रोगकाटठीक्‌ ज्ञान 
हो जाता टै! इसी को आयुवेद में “कूपः कहा जाता है । 

जो वद्य दोषों के संचय, प्रकोप, प्रश्रय, स्थानसंश्रय, व्यक्ति ओर भेदको ठीके 

प्रकार से पहचानता है, वह्‌ चिकित्सक है (सु. मू. अ. २१।३६)! क्योकि रोग क प्रथम 
अवस्थामं यदि प्रतिकार कर लियाजायतो वह सरलतासेनष्टहौ जाताः) जिस 
प्रकार करि छोटा वृक्ष थोड़े से परिश्रम से उखाङ्ा जा सकता है । बादमं सग बढुनं 
पर वह्‌ कष्टसाध्य या असाध्य हो जाता है। इसक्िए चिकित्सक को चाहिए कि 
आरम्भमंही प्रतिकार करे ।' 


१. यह तो मानना पड़गा कि आधुनिक्‌ चिकित्सा भं रोग के कारण जन्तुओंके 
पहचानने मं सृकष्मदर्ञक यत्र कौ बड़ी उपयोगिता है, इससे रोग का निणय सही मौर 
जल्दी होता है । चरक सें रोगोत्यादक सुक्ष्म कृमियों का उत्क्ख नहीं है ! सुभूत मं 
ह्ाल्य चिकित्सा फे सम्बन्ध मे व्रण के रूप मं निशाचर, राक्षस आवि जो शब्द आय हं, 
वे मेरी दृष्टि मं इस प्रकार के जन्तुओं के किए ही ह ! अन्तःरोगोत्पादक (क्षयरोग 
जसे रोगो के ) कृमियों का उल्लेख सुश्रुत या अन्य आयुर्वेद ग्रन्थों मं नहीं है; यह्‌ साननं 
में फुछ भो संकोच नहीं दीखता । आयुवेदिक चिकित्सा मे मनुष्य की रोगप्रतिहमोध 
दाक्ति (दम्यनिरटी--प्राकृतिक शक्ति) को उचत किया गया है, क्योकि रोगोत्पादकं 
कृभियों की संश्या मनन्त है । इसलिए शरीर को ही एसा स्वस्य रखा जाता याकि इस 
पर कोई भी माक्रमण सफल न हो सके (जितेन्द्रियं नानुतपन्ति रोगास्तत्काणयुक्तं 
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परोक्षा--रोगो की परीक्षा के साघन भी उस समय यह्‌ तीन ही थे--प्रत्यक्ष, 
अनुमान ओौर शास्त्रवचन्‌ या उपदे) दनम प्रत्यक्ष जन जदा को छोडकर शेष 
चार इन्द्रिया द्वारा प्राप्ठ कियाजाताथा) जिला विषयकज्ञान को रोगी से पुछकर 
या अनुमान से जानते थ} सुभ्रुत मे दशन, स्पश्न ओर प्रश्न इन तीन परीक्षाओं पर 
विदरवास न करके पचो ज्ञानेन्द्रिय कौ सहायत्ता से रोग जानने का आदेश है। यह्‌ 
सत्यदहैकिप्राचीन कारमं इन इच्ियों की सहायता करनेवाले आधुनिके उपकरण 
नरह थे (स्टथस्काप्‌, यर्मामीटर, एक्सरे, सूक्ष्मददोक यंत्र -माईक्रोस्कोप आदि) । परन्तु 
ता मी वरे अपन अनुभव एवं दन्द्यो की सहायतासे रोग को जानने का यत्न करते थं 
जर रोगपरीक्षा का महततव समक्षते ये! विना रोग की जानकारी किये उसमे वे हाथ 
नां डाटतैथं) जो रोग असाध्य होता था, उसकी चिकित्सा करने का निषेध भी 
क्रिया गया है । इसटिए चिकित्सा से पूवं रोग की परीक्षा पूणंरूपसे करती होती थी । 
रागपरीक्षा के साधन ज्ञानेन्द्रिय, अनुमान ओर आप्तोपदेक् तीनों से ठीक प्रकार की 
हृ परीक्षा पूणं एवं निरिचत समक्षी जाती थी । रोगी कै विषय में एकदेशीय जानकारी 
प्राप्त करने से सम्पूणं रोय कौ नहीं जाना जा सकता, इसलिए जहाँ तक वन सके रोग 
के तव्रिपरय मे पूणं जानकारी प्राप्त करनी चाहिए) अपने ज्ञानप्रदीप की सहायता से 
र्गी के अच्दर पटकर्‌ सव वस्तूमों को टीक्‌ प्रकार से देखना-पह्चानना-जानना 
चाहिए, परीक्षा मे किय प्रकारकी कमी नहीं छोडनी चाहिए (चरक. वि. अ.५। १०) ।' 

परोक्षा कृरन के पड्चात्‌ चिकित्सा का प्रठन आता है) चिकित्सा मे मख्य आधार 
रागकोजडृमे घान्त करना रहता है, परन्तु कृ रोग याप्यभीदहौतेह; याप्य रोग 
म्स नहीं जाता, परन्तु खौपघ या आहार सेवनसे दवा रहता है । इन रोगों कथे तथा 
-नाध्यरोगोकोदोऽकर साध्यसोगोमे जो उखपाययायौग वरते जावेथे, वे इस प्रकार 
कटानिये, जोकि प्रस्तूतसरेगकोतौ शान्त कर दे, परन्तु अन्य दूसरा कोर्हरोग या 
यदि नास्ति दवम्‌--चरक्‌. शषा. अ. २।४३)} इसलिए इसमे कृमियो का विचार न 
करके प्रारोर-मन कौ स्वस्थता पर अल दिया गया है) 

१. इस्‌ परोक्षा सं घौदहवीं हात मं आक्र नाडी, मख, मत्र फी परीक्षा भी जोड 
द गयो । यह परीक्षा समवतः मुसलमानों एवं यवनो के सम्पकं से जायुखंद मं मायी है । 
हा द्ुधरपद्धति में सबसे प्रथम इन सबका उर्ठेख हभ है । इससे रोगपरीक्षा मं 


सकय होता है । यह्‌ स्पष्ट है कि आयुषद मं बहूरकै ज्ञान का उपयोग भी किया 
जाता य! 
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शिकायत पैदानकरे} जोप्रयोम या उपाय एक व्याति, क । दुर्‌ ३ 
करता है, वेह इम अर्थम सचय पचाव व. (चरका, {न 4 €।२३}। | 
` रौमक सामान्य पिशा ओप्य एवं (गन्म विषरसं हती थी। परन्तु 
हटीले रोर न निकित्सा के स्थित वनय विपि ड} टय 
 चिवित्यायये करने सगथ सेगी के रनेहनशौ प कः 









॥ खु च्च 





^ चत. म सनव, - ; \ 31 ४ 
भकार बाहर निके जाति हं > ० 
आयुर्वेद में पंचकमं चिकित्सा अपना विशेष महत्त्व रखती है यह रोगी की 
शारीरक स्थिति एवं उसकी परिस्थितियों पर निभर है । सम्भवतः सबक लिए इसका 
उपयोग नहीं होता था (यथा-इह खलु राजानमन्यं वा विपुलद्रग्यं वमनं विरेचनं 
वा पाययितुकामेन भिषजा--चरक. सू. अ. १५।४--वचन से स्पष्ट है) । निर्धन 
व्यक्ति को अतरिपुत्र के कथनानृसार बडी बीमारी होती ब्रह, भौर यदि उसेहोजायतो 
| पजोभौ ३ लब्ध हो उसी से काम चलाना चाहिए, क्योकि सव मनुष्यों 
के पास सब साधन नहीं होते ।* फलतः पचकम चिकित्सा सामान्य जनता के किए 
नहीं थी, उनके किए सामान्य संशोधन, संशमन चिकित्सा ही साध्य थी। संशोधन 
 आओौर संशमन भेद से चिकित्सा दो प्रकारकी है। कुछ अवस्थां मं संशोधन चिकित्सा 
 आौर कुछ में संदमन चिकित्सा होती है । इसका ही रुयन भौर कृंण नाम सूत्रस्थान 
मे आया है! ईइसमं रूकषण, स्नेहन, स्तम्भन, स्वेदन, ठछ्धन्‌ भ्रौर बृंहण सूप से छ 
 भ्रकार की चिकित्सा कही है (चरक. सू. अ. अ. २२।४२-५२) 
 आयवंद के आठ अंग 
 आयर्वेद शास्त्र भिन्न-भिन्न आठ अंगों से विभक्त है, यथा ( १) शल्य, (२) शाराक्य 
(३) काय, (४) भूतविद्या, (५) कौमारभृत्य, (६) अगदतंत्र, (७) रसायन अौर 
{८} वाजीकरण । परन्तु आयुर्वेद के किस अंग का विभाग कंसे हुमा यह्‌ ज्ञात नहीं । ` 
सुश्रत संहिता से इतना स्पष्ट होता है कि सुश्रुत आदि शिष्यौ नं शत्य अंग को ही सीखने 
की इच्छा प्रकट की थी, इसक्ए काश्लीपति दिवोदास नं मृश्य रूप मं इसी अंग का उपदेश 
क्रिया; जो किं इसका मुख्य भागरहै। इस उपदेश मे नेत्र आदिं के शाकाक्य 
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विषय, ज्वर-अत्तिसार जदि कायचिक्तित्सा, उन्माद, अपस्मार, अमानृषोपसभं आदिं 
भूतविद्या, योनि रोग, बार रौग, कौमारभृत्य आदि का जो चिषय आया उसे उत्तर- 
तत्रमे परिरिष्टरूपसेकह दियाहै। यह्‌ मागमी दिवोदास नेसुश्रूतकौही लक्ष्य करके 
कटा है (उत्तर. अ. ६६२), इसलिए यह्‌ भी मृश्रुत काटी मौखिकभागहै 

चरकसंहिता मे शत्य विधय का वणन जह आता है, बर्ह उसका उपयोग्‌ शल्य 
स्त्र के जाननेवालोकेक्एिदहीदहै एसा स्पष्ट करदिया है (च. ५९३; चि. १२। 
१८४; चि. ६।५८) । शाक्य विषय के लिए स्पष्ट रूप मे पराधिकार ककरः 
सको केवल ग्रन्थ की पूणताके किए रखा है (चि. अ. २६) । इसमे मुख्यतः काय- 
चिकित्सा का वणेन है । ब्रणचिकित्सा, कौमारभृत्य विषय आनुषद्जिक रूपमे आये 
हे, परन्तु जौ भी उल्टेख है, वह्‌ बहूत ही प्रंजरु ओर किश्षद है । 

अंगद तंत्र, रसायन ओर वाजौकरण अंगो का उपदेश दोनों संहिताभो मेँ किया 
गया है 1 सुश्रुत मे अगद तंत्र का विषय अधिक विस्तारसे है, चरकमें यह्‌ विषयषएकही 
मध्याय में समाप्त कर दिया है । इस प्रकार से चिकित्साके दो मुख्य अंगो का सम्बन्ध 
दो संहिताभों से है, परन्तु दोनो मे शेष विषय भी संक्षेपरूपमें आ गयं हूं, 

वाग्भट ने इन दोनों संहिताओों को मिलाकर अष्टांग आयुवँद का ग्रन्थ बनाया । 
दसम सुश्रत से शल्य तथा चरक से काय-चिकित्सा का विषय लिया गया है! रसायन 
मौर वाजीकरण चिकित्सा के बहुत से नये विचार, नयी जौषधिर्यां इसमें सम्मिलित 
कीगयीरह। इसी प्रकार से कौमारमृत्य, भूतविद्या, विषतंत्र का पृथक्‌ रूप मं वर्णनं 
किया है, जिनसे यह्‌ वास्तव मं अष्टांग आयुवेद का ग्रन्थ बन गया है । इसी से अन्थकर्ता 
ने कहा है-- 

अष्टांगव॑द्यकमहोदधिमन्यनेन योऽष्टांगसंग्रहमहामतराक्षिराप्तः । 
तस्मादनल्पफलमत्पसम्‌द्यमानां प्रीत्यथमेतदुदितं पृथगेव तन्त्रम्‌ ॥ 
हदय, उ अ, ०८9 

दाल्यतन्र--दसमं दास्व्र-वणेन भौर शस्त्र-कमं ये दो वस्व मुख्यह । सुश्रुत मं मत्र 
वोर शस्त्र कौ सामान्य गणना बतखायी है, परन्तु अन्त मे कहा है कि श्स्वरकर्मो की 
संख्या अनगिनत हने से इनका निश्चय करना सम्भव नही, इसलिए अपनी आवश्य- 
कता के अनुसार शिल्पियों से इनको बनवा लेना चाहिए (स्‌. अ. ७।१८) | 

सृध्रुतने यत्रोंकीसंस्मा १०९ बतायी है। इनमें हाथ को प्रधान यंत्र माना गया 
है, क्पाकि इसकी सहायता सेही सब कामहोतेह। रेषसौयंत्रो का विभाग षछः 
रूपो मं किय। दै! इनम स्वस्तिक यत्र २४. संदंद यत्र २, तालयत्र २, नाड़ीयंत्र २०, 
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लाका यंत्र २८, उपयंच्र २५--इस प्रकारस एक सौ एक यत्र सामान्यरूप मं उस 
समय कासमेआतेथे) येत्रोंके जो दोष हीते थे, उनका भी उल्लेख हस्‌ स्वान पर दहै, 
यथा-- यत्र का मोटा होना, कच्चे लोहे का बना होना, बहूत खम्बा या बहत खटा 
होना, ठीक प्रकारसेन पकडना, यंत्र का ढीला, उपर उठाहौना, कोट ढीरी हूना 
आदि दोप ह; इनसे रहित यंत्र उत्तम ह) यंत्र का अथं सामान्यतः चिमदी संहसी 
जैसे कुन्द ओौजार (एप 15पाााल ६) है | 

शस्त्र का अथं काटने, चीरनं के तीक्ष्ण उपकरण ((-प्ाष 05 प्पाालाा 5) 
है । शस्त्रो की संख्या सामान्यतः वीस है । इनके नाम भी बतलाये हं, जिनमे चाकू, 
सूद, कैंची, आरी आदि शस्त्र ह । शस्त्री की पायना (सिकरी) काभी विचारकिया 
दै; धार का वेज हौना आवक्यक है, उसे बनाये रखने के छिए शात्मली-फलक कै 
कमेषहोतेथे) धारकोतेज करने के लिए चिकनी, कोमल दिला का उपयोग किया 
जाता था । रास्त्र पकड़ने मँ सरल, अन्छे लोहे के, अच्छी धारवाटठे, देखने म सुन्दर, 
टीकमुखके ओर बिना रद॑तोंवाले होते थे। शस्त्र जब इतना तेज हो कि रोम क 
काट सके, तव उसका उपयोग करना चाहिए । 

दास्त्रों के साध अग्निदाह, जलौका प्रयोग, श्युग के उपयोग तथा क्षार प्रयोग 
की. भौ विस्तत जानकारी खिली है। अभ्निकमं करट ओर कंसे कृरना चाहिए, जलौका 
की सविष-निविप परीक्षा, इनको टगाने तथा रखने कौ विधि, क्षार बनाना, क्षारके 
प्रतिसारणीय ओर फानीय भेद, इनके मृदु, मध्य ओौर तीक्ष्ण भेद आदि की सब भव- 
ह्यक जानकारी बतलखायी गयी ह; 

दास्व्रकसं आर बताये ह; छेदने, भेदन, रेखन्‌, देधन, एषण, आहरण, स्रावण 
भौर सीवन । इन कर्मो के करने से पत्र, कमं करते समय ओर पी जो-जो सावधानियां 
रखी जाती ह, उन सबका उल्लेख सूत्रस्थान मे किया गया है। 

यंत्र, शस्त्र-प्रयोग के अतिरिवत व्रण सम्बन्धी जानकारी पूरीदी गयीहै; व्रणके 
आकार, स्राव, वेदना, रोहण होन के लक्षण, शुद्ध व्रण की पहचान, गौर प्रण रोहण 
कीपरीक्षाभीदीदहै। व्रणकी चिकित्सा ६० प्रकरणी दै इसके प्रत्यंक उपक्रम का 
वणेन है (सू.चि.अ. १) ) चरकमे द्रण की चिकित्सा ३९ प्रकारकी है (चरक. 
चि. २५) । व्रण किस लिए नहीं भरते, किनके जल्दी रोहण नहीं होने, इत्यादि जान- 
कारीभीदी गयीहै। चरकसं इस सम्बन्ध में २४ कारण गिनाये हं \चि. अ. २५।- 
३१-३४) । 

स्वकमं करने से पूर्वं रोगी को अच्छे प्रकार से नियंत्रित किया जाता था 
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दास्त्रकमं करने से पूवं रघ भोजय दिया जाता था, मद्य पीनेवाठे को मद्य पिला 
दी जाती थी (सु. सू.अ. १५।११-१२)। अन्न देने से रोगी कौ श.्रकमं के साथ मूर्च्छा 
नहीं होती ओर मद्य पिखाने से शस्त्र की वेदना नहीं होती) इसलिए जिस कमं 
मं जेसी आवदयक्ता हो, उसी के अमृसार गोभी को अन्न या मद्य देना चादिए! 
सृश्रुट के समय रोगी को मूच्छित केरने का साधने मद्य ही प्रतीत होता टै} शस्त्रजन्य 
वेदना कौ शान्त करने के किए मृखहठी के चूणेकोषी मं मिखाकर थोडा गरम 
करके खिला दिया जाताथा (सू. अ. ५।४१) | 

सुष्ुत में छोटे शल्यकर्मां फे सिवाय अशं, भगन्दर, अमरी, मृढग्भं आदि के 
बडे इाल्यकमं मी दिये ह । इनको करनं से पूवं रोगी, उसके बान्धव तथा राजा की 
श्ना आवश्यके होती थी! आज्ञा प्राप्त करने के 52 राग की वास्तविक जानकारी 
दे दी जाती थी (चि. अ. ७।२८-२९) ! उदररोग में रोमी को सपंविष देनं से पूवं 
इस प्रकार की सावधानी बरतने का चरक मं उल्लेखं है (चि. अ. १३) । यह्‌ स्पष्ट 
कहा गया है कि शस्मभकमं रोग का अन्तिम उपाय है । अशयेग चिकित्सा मं शल्यकमं 
की हानिर्यां बतायी हँ (चि. अ. १४) । 

इस प्रकार से सुश्रुत ने भी स्यान-स्थान पर उस समय के योग्य उपाय बतायं 
ह । यथा--अस्थि-खिद्र मं प्रविष्टया अस्थिमें जोरसे फंसे हृए शस्य को निकालने 
के लिए रोगी के पांव धामकर यत्र द्वारा निकलना चाहिए) यदि दस प्रकार शल्य 
बाहर न निके तो रोगी को बख्वान्‌ पुरुषो द्वारा पकडवाकर यत्र द्वारा दाल्य को पकडे 
भौर सको मौर्वी या तति से एक पादवं मे पकड़कर पचाङ्गी बन्धन से बधि हुए घोडे 
को ल्गाममं बांधदे) अबे षोड्‌को चाबूक मारे, चाबुकं मारने से घोडा मुख को ऊँचा 
उठायेगा, जिसके साथ में शत्य प्चटके से बाहर आ जायगा । यह्‌ उपाय ऊपर से देखने 
मभलेहीसमभ्यनरहौ परन्तु है स्वाभाविक! इसके किए दूसरा भी उपाय है;वृक्षकी 
शाखा क क्लुकाकर उसमें शल्य को बाधकर दाखा को छोड दे । इसके सटकेसे भी 
दास्य बाहर आ जाता है) 

इसके अतिरिक्त रोहे फे शल्य को निकालने के लिए अयस्कान्त (चुम्बक) का 
मी उत्रुख है । उस समय जिन साधनो का उपयोग होता था; पद्री बधनं के प्रकार, 
उनके विष्रय मे सावधानी, व्रण चिकित्सा, शस्त्रक्मं की आवश्यकं बातें सबका उल्लेखं 
स अगम माया है) 

एगखाक्यतम्र--षस चिक्रित्सा मे प्रायः शलाका का उपयोग होता है, शायदं 
इसी से यह एाखाक्य कटराता है! इसके अन्दर ग्रीवा से ऊपर के रोगों का; आंख, 
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कान, नाक, सरके रोगोंकाविचार दहै) मूख रोग कोसुश्रुत ने अरग रखा है, 
परन्तु संग्रह्‌ मे आंख, कान, नाक, सिरकेरोगोंके सायव्णेनकियादहै,जौटठीकमी 
है। इनमें आख के रोग सबसे अधिक ह आंख के रोगो की संख्या सुश्रुत के अनुसार 
७६ टै, इनम वात्तजन्य १०, पित्तजस्य १०, कफजन्य १२, रक्तजन्य १६, सर्वजन्य 
२५, बाह्यजदो, इस प्रकारसे ७६ रोगदं! चरकके अनुसार ९६ नेत्ररोग रहं । 
कानके रोग २८, नासिकारोग ३१, िरोरोग १९१ गौर मुखरोग ६५ ह्‌ँ । इनका 
स त॑त्र मं उल्लस है । 

इन रोगो के किए सामान्य चिकित्सा के अतिरिक्त शस्त्रकेमं भी वणित टै । आंख 
की चिकित्सा मं विदोषं ध्यान देनं योग्य वस्तु यकृत्‌ का उपयोग है; इसमे यङृत खाने 
के लिए कहादहै (सु. उ. अ. १७२४) } गौह्‌ के यकृत को चीरकर उसमें पिप्पली 
भरकर अभ्नि मं पकाना चाहिए पकने पर यकृत को खाना चाहिए भौर पिपरी से 
अंजन करना चाहिए । यही शिया प्ीहासे तथा बकरी के यक्रेतसे भी केर सकते 
हं । यकृत ओर प्टीहा प्रचर पिटाभिन वाले हु; परन्तु प्राचीन आचार्यो ने किस रूप 
से विचार करके इनका प्रयोग किया यह्‌ नहीं कहु सकते । 

आंख के रोगों म ओषध विशेषतः त्रिफला का उपयोग सायंकाल करने का उल्लेख 
है। इस समय सूथं का प्रकाञ्च मन्द होता है, इसचिए इसका उपयोग करने को कहा 
है। आंखों में तीक्ष्ण अंजन सातवे-आख्वें दिन लगाने का विधान है, सामान्य अंजन 
तो प्रति दिन करना चादिए ! अंजन के किए भिन्न-भिख घातु की शलाका, अंजनदानी 
का उल्लेख आयुर्वेद ग्रन्थो मे किया दै 

अखि के उपचारो में अशइच्योतन, अंजन, तपण, पुटपाक, आंखो के बाहर सेषं 
(विडालक) बरता जात था। इसमं उपवास काभी महत्वे दै) इन कार्यो के 
मतिरिक्त कुर अकषियोगो मे लेखन, छेदन आदि हास्प्रकमं भी किये जाते थे ! इनम 
से अमं (टेरिजियम) रोग मं वागत शस््रकमं (सु. उ. अ. १५।४-१०) आज के रास्व्र- 
कमं के समान है। ल्गनाश्च (मोतिया) की चिकित्सा (कोचिग) भौ सुन्दरता से 
कही है (सु. उ. अ. १७।५७-६१) । 

शिरोरोग मं मस्तक के रोगो की चिकत्सा के लिए नस्य, प्रधमन, दिरोवस्ति का 
विरोष विधान है। नासारोय के छिए नस्य, धूम्रपान, कानके रोगों के किए तैल, 
प्रधमन आदि उपचार बताये दह) मुखरोगों मं दाति के मसूडो, जिह्भां मौर गोष्ठ 
के रोगो का वणेन किया है । दत उखाडने मं सावधानी तथा ठीक प्रकारसे न उशडमे 
कै उपद्रवो का उल्लेख किया गया है । कृत्रिम दात लगाने का उल्रेख आयुर्वेद ग्रस्णो 
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प नहींदै। वद अर्‌ चनकमं अर्वन के वनयो कुतिम्‌ दांत यमान्‌ का उल्टेखं 
हं (पूषाकेरदत {पिरय ५, उफ अश्विनो ने सयाया वय--सगक. चि. १।५।४२)। 
कन्नौज के राजा अगः न्द्‌ क जी कुर दते या-~-परन्तु सयु ती सहितान मे 
इसका उरलेख दही: 

शाखस्य ङःन्तक दिपणयं निम अदि के प्रस्य नण हमि, पम्स्द दग्‌ समय 


भ्म 


दसं विषय का मृग्य आधार सुश्रूनटीदै। चरक का वणन अहृत गेक्षिप्त्‌ र, ज्िस्नार 
से चिकित्सा सुधरभमेह्टीदै) द्मीकेआधारपर म॑ग्रहमं दुम चिकि का वर्णन 

कायचिकिल्ःः--क्य कः अथं सम्पूणं दारम्‌ है; आपादमस्तकं हयव रामां 
कौ चिकित्साडइग अगमं कणित) जिन रोगा ररे एरी पर प्रभावि पट्तादहै, 
उनका इसमें उत्स >} असे उद्र, अनिमार, दवन, पाप्द्‌, उदर, अर्यी, प्रमेह, 
राजयक्ष्मा आदिं: दयं चिकित्सका प्रधान रन्ध संस्करगष्धिता प छ अधरार 
मानकर सम्रहूरकःरः वाग्यट ने “दूति ट स्माहरातरेयागा महषयः कृ दै | इम 
चिकित्सा मे अौैध-उनन्दार के साथ अट्ट -विद्धार एवं विन हत जर दिया 
गया है} वस्ति कर आवी एकं सस्पुथं चिचिष््मा कलै; वस्ति जवाद्‌ अस्तक कै 
दोषों का निकाद्ती दै) 

रागा के वणन र्यौ कै कारण, पूवरूप, रूप, उपय अर मम्प्रप्त दुन पांच 
दातो कौ विवचना का जाती है) किन कारणों से राग उत्पच्नहाना दै; उसरागके 
कारणं जौ अस्प्ट परिवतन हतिः वे एक प्रकार सेपूर्वस्पदूं। यही परिवर्तन जब 
स्पष्ट हाकर आंख स दुद्यमानहौ जापेहं, तब रूप या लक्षण कृट्टाते हं! कट्‌ वार्‌ 
कारण, परर्वरूप जौर रूप से रोग स्पष्ट नहीं हता, उस समय उप्रलयसे मददली 
जाती है । उपशय का अथं सात्म्य या अनुक्‌ख्तः द्र! यह अनुक्‌टता हेतुविपरीत 
व्याधिविपरीत, हेतु ओर व्याधि दोनों के विपरीत, दतु के अभ्रे कौ करनेवाली 
व्याधि के अथरंकोौ करतेवादी तथा हतु ओर व्यापि दोनों कै अथे को करनेवाी होनी 
है। जरे रीतकेकारण से उत्पन्न रोग में उप्र उपचार हेतु-विपरीत दहै! हनु के अर्थं 
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१ 


कौ करनवाखा उपय जले हुए कः ओर जलाना है! उपशयका विपरीत अनुपययं 
= 


ट्‌; दारीरके ज; अनृकूटन आयं वह अनुपदाय है) दसी उपथ्यमं देव ओर काकौ 
¡ ममञ्लना चाहिए 
पाचनो वस्तु सम््रप्वि रै, सम्प्राप्त का अथ शरीरम हानवाला परिवतन 
एकी कारण्रस कुपित वायु शरीरके भिन्न-मिच्च अगोंमे भिस्न-भिन्न टक्षण उत्पन्न 
करना? एकह कार्ण से कुपित वायु धित्र-भिन्न समरो मे भिन्न-भिन्न रोग उत्पन्न 
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करती है। कारण समान होने पर मी जो परिवतेन हरीर में मिलते, उनको 
समक्षना सम्प्राप्त है) यह सम्प्राप्ति संशया, विरकेल्प, बल, प्राघान्य भौर काक के मेद 
से भिन्न होती है। इस विषय में प्रमेहनिदान (चरक. नि. अ. ४-४) के प्रकरण मे 
अत्रिपुत्र ने रोग की उत्पत्ति, उसके तीव्र, मष्यम, मृदु रूप एवं उत्पन्न न होने या देरमं 
होने के कारण को सरलता से एक सूत्र मे समक्षा दिया है । इसी प्रकार चिकित्साको 
मी एक ही शब्द में कह दिया-~“जिस क्रिया से शरीर के धातु समान होते हँ, हं 
चिकित्सा है; यही वैद्य का कमे है।'' चिकित्साकाअयंही यह्‌ है कि विकृत हए 
धातुओं को समान करना । यह आहारविहार-मौषध रूप मं वणित है (अ. ४) ! 
भूतविधा--इसका सम्बन्ध मानसिकं रोगो से है) मनकेदोदोषर्ह; रज मौर 
तम । इनसे मनष्य मे उन्माद, अपस्मार, अमानषोपसगं रोग हते हं । ममानुषोपसगं 
से अभिप्राय देव-असुर-गन्धर्वे-यक्ष-राक्षस-पिशाच जादि से मन फा आक्रन्त होना है। 
अत्रिपुत्र का कहना है कि ये रोग वास्तव मं प्रज्ञापराध के कारण (षी-स्मृतिके 
विभ्रंश से) होतेह ओर अपने कमो का फल ह; नके किए देवता आदि को दोष 
नहीं देना चाहिए ।" 

मन-बद्धि-सं्ना-ज्ञान-स्मति-भक्ति-रील-चेष्टा-अचार इनका विभ्रम होना 
(बदल जाना) उन्मादं है 1 स्मृति का अपगमन होना (दुरहौ जाना) अपस्मार है) 
ह्नका सम्बन्ध मन के साथ है, अतएव एसे रोगो के लिए स्वस्तिवाचन, शान्तिकमंः 
मणि-मत्र-भोषधिप्रयोग, प्रायश्चित्त, जप-हौम आदि दैव-व्यपाध्रय चिकित्सा का 
आश्रय ख्या जाता है। 

ग्रहो का सम्बन्ध बच्चों के विषयमे कहा है। काश्यप संहिता के रेवतीकेत्प 
अध्याय मं इस विषय मे क प्रकार की जातहारिणी, षष्ठीप्‌जा जादि बातो का उल्लेख 
मिलता है । संग्रह मे मूतविज्ञानीय ओौर भूतप्रतिषेध अध्याय पृथक्‌ लिखे हं; एक 
अध्याय में निदान है गौर इतरे मं चिकित्सा । 

भूलविद्या का उल्ठेखं अयवेवेदमं भी है। हस वेद का सम्बन्ध दैवव्यपाश्रय 
चिकित्सा से है (चरक. सू. अ. ३०) । समं पिदाच नाम (पिशाचं मनमोहन अहि 








१. प्रजपिराधात्‌ संभूते श्याधौ कंर्मअं भास्मनः । 

नाभिक्षसेद बधो देवान्‌ न पितुन्‌ नापि शक्षसान्‌ ।॥ --मि. अ. ८२१ 
२. जदयस्त्यङ्गता गोवा यस्मावुन्मागमाधिताः । 

भाक्सोऽयमतो व्याधिरुन्माद इति कोत्तितः \॥ सु. उ. अ. ६२।३ 
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जातवेदः--५।२९।१०) अता है । गन्धवं ओर अप्सरस्‌ नाम भी अन्यत्र है (तै. सं. 
२।४।८।४) । भूत नाम का प्रयोग अदृर्य वस्तु के किए अथवा जिसके सम्बन्ध मे उस 
समय कोड्‌ स्पष्टीकरण न हौ एसे प्रसंग मे होता था। इसको दैविक या अमानृषीय 
कायं समञ्चा जाता था) इस प्रकारके कार्यो कौ शमन-विद्या ही भूतविद्या थी । 

इन कार्यो का उदेश्य तीन प्रकार का था; हिसा, रति ओर अभ्यचेन (चरक. 
नि. अ. ७।१५) । इसलिए भूतविद्यया-चिकित्सा मे बलि, उपहार, होम, जप आदि 
कार्यो का विधान है । हिसा प्रयोजन को निष्फल करने के किए स्वस्तिवाचन, शान्ति- 
कमे, दान आदि ह्‌) 

कौमारभत्य--इस शब्द का अर्थं बालकों के कालन-पालनमसे है, जसा किं 
कालिदास के वचन से स्पष्ट टहै-- 

“करुमारभत्याकुश्ररनुष्ठिते भिषग्भिराप्तरथ गभेभमणि ` रधु. ३।१२ 

ट्स विद्याका क्षेत्र गभंसे प्रारम्भ होकर उपनयन हौने तक है। चरकसंहिता 
का जातिसूव्रीय अध्याय इसी विद्या से सम्बन्धित है (जाति-जन्म के सूत्र सम्बन्धी 
अध्याय) । दसम कल्याणकारी संतति चाहनेवाले स्वी-पुरुषो के लिए उपायो का वणेन 
क्रिया गयाहै (शा.-अ. ८।३) । इसके अन्तगेत गभ धारणक्रिया से प्रारम्भ हौकर, 
सम्पूणं गभावस्था को देखरेख, प्रसवकारीन आवश्यक उपचार तथा उसके पी 
वच्चे कौ सम्पूण देखरेख यह्‌ सब विषय आ जाता है] बच्चे का सम्बन्ध माता के 
साथ रहेनं से उसका भी उत्तरदातृत्वं इसी विद्या के ऊपर रहता है ¦ गर्भाधान क्रिया, 
गभं का पोपण, उसका रग, उसको इच्छा के अनुसार वनाना, गभविस्था मं देखरेख, 
गभकाटीन व्यापद्‌ की रक्षा, प्रसव का प्रबन्ध, प्रसवकाटीन आवश्यक कार्य, बच्चे 
का जातकसं, नामकरण जादि कायं एवं उसके रखने-पारने की व्यवस्था, उसके वस्त्र, 
चिच्छौने आदि सभी वातौ क जानकारी इसमे मिर्ती है (चरक. वि. अ. ८) । 

जन्म के वाद होनेवालठे रोगों की चिकित्सा यद्यपि कायचिकित्साके समानहीरहैः 
तथापि कुछ राग वच्चो मं विशेष होते ह, जसे कुक्णक अक्षिरोग, अजगल्लिका आदि । 
इम्‌ सम्बन्ध कौ विवेचन विशेष ल्प सं काश्यपसंहितामं है। इसमे बच्वोंकेर्दाति 
निकटं के सम्बन्ध मं महत्व की बाते बतायी गयी हं (सू. अ. २०।५) । कन्याओं 
के दुत निकलने मे कम कष्टहौता है, क्योकि इनके मसूडे कोमल होते ह, रुडकों 
के दात दैरमं आर कण्टके साथ निकल्ते हुं । 

दांतों के सिव्राय ग्रह सम्बन्धी जानकारी भी काश्यप संहिता म विस्तारसे दै, ग्रहं 
फी उत्पत्ति भी विस्तार्‌ से वणित है। इनके लक्षण श्री दर्गाडंकर भाई के अनुसार 

२५ 
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शारीरिक रोगोंसेही भिरते है, हसक्िए वही चिकित्सा नमे करनी चाहिए । हसर्मं 
धष्टी पूजा का उत्रख नी है । बच्चो के रिकंट--अस्थिदौबेल्य रोग (फक्क )का भी 
उल्छेख केवल इसी ग्रन्थ मे मिलता है (पृष्ठ १००) । वच्वौ के लारन-पालन की 
बहुत-सी बातं, काद्यप संहिता मं हँ, परन्तु मुख्य विषय प्राचीन दृष्टि से चरकके 
जातिसूत्रीय अध्याय मं आ जाता है। एकं प्रकारसे आधूनिक प्रसूति तत्र का 
समावेश हसी मं हु है । 
योनि-ग्यापत्तन्त्र (ग्यानोकोरोजी) मी इसी मे आता है) चरक मं बीस योनि- 

रोग कहे गये है, उनका उपार भी बणित है । आर्तव सम्बन्धी रोगों का उत्टेख तथा 
मकट्छ भादि लक्षणो की शिरित्सा सु्रुत के हारीरस्यान मं कही है। प्रसव के समय 
उत्पन्न मूढगभं की अवस्था मे शस्त्र कमं का उल्लेख भी है, द्मे विदोष सावधानी 
ते स्त्री कोमूरच्छित करके ही शत्यकमं करने को कहा है, परन्तु किस प्रकार से उस 
समय मृच्छति करते ये; दसका उत्लेख नहीं (सम्भवतः मद्य पिते हं) । साथ 
ही अवश्यक होने पर गर्भेपात करने का भी उल्लेख है (चि. अ. १५।११) ॥' 
बश्च केपालनकेल्िएजो धात्री होनी षाहिए, उसके सम्बन्ध मे अत्रिपूत्र की 
सूना बहुत ही मल्यवान्‌ है, आज दो हजार वषं बाद भी वै ताजी ह-- 

भथ ब्रूयात्‌--धात्री मानय, समानवर्णाम्‌ (समान वणे की) ; यौवनस्याम्‌ (युवती ) ; 
निभृतम्‌ (विनीत-नम्ब); अनातुराम्‌ (निरोगी); अव्यद्भाम्‌ (अच्छे सुन्दर अंगो 
 व्रारी); अव्यसनाम्‌ (व्यसनों से रहित); अविरूपाम्‌ (सुन्दर) ; अजुगुस्िताम्‌ 
(समाज मं जिसकी निन्दा न हो) ; देशजातीयाम्‌ (अपने देश, अपनी जाति की) ; 
म्ुद्रकमिणीम्‌ (नीच काम न करनेवाली ) ; कुलेजाताम्‌ (उत्तम कुक में उत्पन्न) ; 
वत्साम्‌ (ममतावाी ) ; अरोगाम्‌ (स्वस्थ) ; जीवद्बत्साम्‌ (जिसका बच्चा जीता 
हो); पुंबत्साम्‌ (गोद मं डका हो) ; दोरध्ीम्‌ (प्रचुर दूषवाटी ); भप्रमस्ताम्‌ 
(परवाह न हो) ; अनुच्चारशायिनीम्‌ (गदी आदत जिसकी न हो, सफार्ईपसन्द) ; 
अनन्त्यावसायिनीम्‌ (जो अस्पृश्या न हौ); कुश्कोपचा राम्‌ (बच्चे के पालने मं होरि- 
यार); शुचिम्‌ (पवित्र रहने की आदतवाखी ) ; अशुचिद्रेषिणीम्‌ (गन्दगी से देष 
रखनेवाली ) ; स्तन्यसंपदुपेताम्‌ (प्रशस्त दूघवाली धात्री को काना चाहिए) ।" 




















१. रामायम मं भौ मृढगं के शस्त्रकमं शा उल्लेख है-- 
तस्मिषमागच्छति लोकनाये गर्भस्यजन्तोरिव शत्यङृन्तः । 
गूनं ममाङ्गाग्यधिरादनायंः शस्त्रैः शितेशछेत्स्यति राक्षसेन्द्रः)! वा.रा.सु. २८।६ 
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सूतिका रोग--प्रसव के पीछे होनेवाली बीमारियां कष्टसाध्य होती है; दस बात 
का स्पष्ट उल्लेख हुआ है, इसलिए इनसे बचाकर प्रसव कराना चाहिए । प्रसव में 
वलातंल या दूसरे तैलों का उपयोग बहुत सयुक्तिकं है । इनके व्यवहार से जहाँ कृमि- 
सक्रमणसे रक्षा होती है, वर्हाँ प्रसवकायं सरक बनतादहै। इसी प्रकार गभिणीके 
ञाहार्‌-विहार-दौहद की रक्षा सम्बन्धी सूचनां दी गयी हं । 
सूतिकागार प्रकाश-घूमरहित तथा स्वच्छ बनाने का उपदेश है। जो स्त्रियाँ 
प्रसव कराने के लिए उपस्थित हौं, वे बहत बार की अभ्यस्त, नख कटाये हए, साफ, कष्ट 
सहनेवारी, स्नेह रखने की प्रकृतिवाखी होनी चाहिए ¦ 
एकर प्रकार से कौमारभृत्य मं मटरनिरी, गायनोकोकाजी, स्त्रीरोग, बाररौग, 
दिरुपरिचर्या, शिशु का प्रबन्ध; सब विषय आ जाते हँ । ये विषय आयुर्वेदग्रन्थो मे 
एक स्यान पर नहीं मिरूते, भिन्न भिख स्यो पर इनका उल्लेख हुआ है । 
अगद तंत्र--इस अंगम स्थावर ओर जंगम दोनों प्रकार के विषो की चिकित्सा 
कही दै चिकित्सावर्णन मे विष किस किसरूपमंदिया जा सकता है, दसकाभी 
उल्लेख दै । प्रायः राजाओंको विषं का भय रहता है, यह्‌ विष खाने-पीने मं, वस्त्र, 
आभूषण, माला, उपानह्‌, स्तानजल, अनृलेप आदि हारा दिया जा सकता है । हसर्छिए 
रसोई, रसोई के अध्यक्ष ओर विषयुक्तं अन्न की परीक्षा अग्नि एवं पडु-पक्षियो से बतायी 
गयी है । यह परीक्षा कौटिल्य-अ्थशास्त्रोक्त परीक्षा से मिक्ती है। अन्य तरीकोसे 
दिये गये विप्र के लक्षण तथा उपाय भी सुश्रतमक्हेहं। 
सेनाकीरक्षाकीदृष्टिसे मी विष रक्षा कही है--शत्रु मागं, वायु, जल, षास, 
तण आदि वस्तुओं को विषसे दूषित करदेतेह। इनको लक्षणों से पहबानकर शद 
करना चाहिए । - 
स्थावर विपोकेजो नाम गिनायं गयेह्‌ वे अबज्ञात नहीं) इनमंसेएकनदोकीां 
हीज्ञानदै। विपकेकारणररीरमं जो क्रमशः परिवर्तन होता है, उसे वेग (कहर) 
कटने हं ¦ सामान्यतः विष के सात वेग होतेह; प्रत्यक वेग मं विष गम्भीर होता जाता 
है ओर भोतरी धातुओं में उत्तरोत्तर पहुंचता हृजा असाघ्य बन जाता दै । 
जंगम विप स्थावर विष से विपरीत होता है; स्थावर विष ऊर्घ्वंगामी होताद्ैः 
१. राज्ञोऽरिदेशे रिषवस्त्णाम्बुमार्गाघ्नधूमश्वसनान्‌ विषेण । 
संदूषयन्त्येभिरभिप्रदृष्टान्‌ विज्ञाय लिङ्जुःरभिशोषयेतान्‌ ॥ 
सु. क. अ. ३।६ 
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ओर जंगम विष अधोगामी रहता है, इसकिए एक दूसरे को नष्ट करता है } शिव के 
पुराणोक्त विषपान में यही कारण है कि मुख से पिया गयः हखहूक गले मेँ समां कै 
लिपटे रहने से आगे नहीं जासका) सिरपरगिरतीहुरई गंगा की धार विष की 
गरमौकोदूर करती है; माथे पर स्थित चन्द्रमा अपनी दयुतिसे विष की कालिमा 
को मिटादेतारहै) 

जंगम विष में सपं मुख्य ट्‌, इसङिए उनकी जातिया, मेद, काटने के पृथक्‌-पृथक्‌ 
लक्षण, उनकी चिकित्सा, प्रकृति; सब बातों की विवेचना की गयी है । सपो के काटने 
से उत्पक्न वेग तथा होनेवाले लक्षण, मत व्यक्ति कौ पहचान, इन सबके विषय मं 
सूचना मिलती हं । चिकित्सा में अरिष्ट, मंत्र प्रयोग के अतिरिक्त भिन्न-भिख् 
अगद बताये गये ह्‌ ! अगदो की फलश्रुति मे यह भी कहा है कि इन ओौषधियो को 
नगाड़े आदि पर लगाकर बजाये, पताका आदि परर क्गाकर मकान के उपर टगि। 
जहा तकं नगाड़ं की आवाज जाती है, वहाँ तक विष के रोगी स्वस्थहौ जाते ह्‌ ।' 

सपंविष के साथ मूषक, कीट, खता के विष का भी उल्टख है) पागल कृत्ते 
(अकं) के काटने के लक्षण ओर चिकित्सा भी बतायी है। इस चिकित्सा मे धतूरे 
का उपयोग करके विष को पहले कुपित करने के किए कहा है । अपने आप कुपित होने 
से पहले वैद्य को चाहिए कि वह्‌ इसे कूपित कर दे । विष वर्षा-ऋतु मे क्यो प्रबल हता 
है; इस सम्बन्ध में गुड का दृष्टान्तं महत्त्वपूर्णं है 1९ 

विषक्योंमारकदहै; इसका भी कारण बतलाया है। विष के ठघु, रूक्ष, आयु, 
विशदः ध्यवायी, तीक्ष्ण, विकासी, सूक्ष्म, उष्ण तथा अनिदेश्यरसयेदसगुणरहँजो कि 
ओज के दसगणोंसे विपरीतहोतेह; इसल्एिविषमारकहोतादहै। सपे विपके 
चौबीस उपाय बतायं हू (चरक० चि० २४।३५-३७) । 

मूषकविष ओर अलकविष (जटत्रास की अवस्था--दटार्ईुोफोविया) का 
वणेन विस्तार से कियादहै। रोगी में अलक्क-पागल जानवर के लक्षण उत्पत्तटो 
जाने पर्‌ रोग असाध्यदहो जाता दहै) लूताविषं के साथ सामान्य कौट, मक्त 
आदिके काटने के भी लक्षण बतलाये गयरेह्‌। 


यापन अथय 
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१. अनन वृन्दुभि लिम्पेत्‌ पताकां तोरणानि च । 

भ्वणाव्‌ दशनात्‌ स्पर्शात्‌ विषात्‌ संप्रत्िम॒च्यते ॥ सु. क. अ. ६।४ 
२. तद्‌ वर्षास्वम्ब॒योनित्वात्‌ संक्लेदं गुडवदं गतम्‌ । 

स्पत्यम्बुधरापाये तदगस्त्यो हिनस्ति च ॥ 

प्रयाति मन्दवीयेत्वं विषं तस्माद्‌ घनात्यये ।॥ चरक. चि. अ. २३।७-८ 
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विषचिकित्सा प्रकरण में टीका के अन्दर काश्यपया दूसरों कै दचन भी मिलने ह 
(चक्रपाणि, चरक में, अ० २३।३२) । इस समय तो सुश्व॒त संहिता का कल्पस्थान 
भौर चरक संहिता का एक अध्यायही उपर्न्य है । संग्रहुसे यह्‌ पता चटतादहैकि 
ष्स विषय में अवश्य ऊहापोह हाता रहा है ।' 

रसायन--ओौषव दो प्रकार की है--स्वस्थके लिए ऊजं-बल देनेवारी ओर रोगो 
के रोगकोा मिटानेवाली। इनमे प्रथम प्रकार की ओौप्रध जिससे स्वस्थ व्यपति कों 
वल मिलता, रषायनध्रेणीकीहै। एसी आौषघ्रसे शरीरके रमर आदि धानयीं 
स्मृति आदि बुद्धिगुणों तथा मानसिक सत्त्वगुण मे लाभ होता दै, जिसने जरा अयम्‌ 
रोगनष्टहौोते ह्‌। यही रसायन द (यज्जराव्याधिविध्वसि तद्‌ रसायनम्‌ च्यते) ।° 

रसायन विधिदयो प्रकार कीरै, एक कूटीप्रावकिके आौर्‌ दूसरी वातातमिकः। 
दोनों विधियोंम कुछ वाते समान ओर आवश्यक ह, विना उनके गसायन्‌ कालान 
नहीं हो सकता । दनम लरीर्‌ का दाधन करनं कै अतिरिक्त मानसिक्र दाप--रजं 
ओर तमकोद्र करना जणूरी दटै। बिना इनका दूर्‌ कियं रसायनं का टाभ नीं 
उठाया जा सकता, वैसे जपय अयना प्रभाव कुट अं तक अवध्य कन्ती दहै (विधूय 
मानसान्‌ दोषान्‌ मैत्रीं भूनेपु चिन्तयन्‌--चरक० चि०अ० १।२२) । दूसरी व्रतु 
रसायन सेवन के किए समय हूना चारिए; तुरन्त खाते ही लम नही टता, उनम 
समय ओर घंयं की जरूरत हाती है! 

इसके अतिरिक्त आचारसरूपी रसायन का उपयाग इमम आवद्यक ह; इनत 
लिए सत्यवचन, क्रोध न करना, स्त्री सरवन ओर मदत अलग रहना, अहिमा तसि, 
किमी को पीटर न पहंवाना, वान्त रहना, मीटा वोटना, जप करना, दारीर्‌ की 
दद्धि, दान करना, तपस्वी जीवन, जायना-सौना समान रखना, दूव्र अर्‌ घी का 
सेवन, देश-काट को समञ्नना, गवं न करना, देवना-जाचाय-पूजनीय व्यक्तियां का 
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९. सप्तमे मरणं वेग इति नग्न जितो मतम्‌; सप्तेति वेगा मरछया दिदेहुपतिन 
स्मृताः; आश्रयाः सप्त समप्तानामित्यालम्बायनोऽब्रवौत्‌ ; घात्वन्तरेषु याः सप्त कलाः पूवं 
प्रकीतिताः । --सग्रह्‌ः, उत्तर. अ. ४० 

२. रसविद्या ओर रसायन्‌ भिद्या ये दोनो सिह हे \ स्सविद्या का विकास रवौ 
हाती का है, रसायन विद्या प्राचीन है! रसविद्या का उपयोग भी रसायन कै किए 
रसहूवय तंत्र मे बताया है । रस ओर रसायन को पृथक्‌ करके काल-निणय फरना 


चाहिए \ 
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कषत्सग, उनके पास बैठना, उनका आदर करना, घमं माव रखना, अध्यात्म चिन्तन-- 
इनको पालन करनेवाला व्यक्ति एक प्रकार से रसायन काही सेवन करता दहै) 

रसायन सेवन से दीर्घायु, स्मृति, मेधा, आरोग्य, तरुण वय, प्रभा, वणं, स्वर 
आदि में ओौदायं, देहबर, इन्द्रियबल, वाक्सिद्धि, लोकवन्दना ओर कान्ति मिरुती 
है । दोघ का अथं यही है कि मनुष्य को आयु पूरी प्राप्त हौ । अधिक आयु का उल्लेख 
अतिशयोक्तिही है; इसी से शबर ने कहा है कि रसायन कौ यह्‌ सामथ्यं नष देखी 
गयी फि मनुष्य एक हजार वपं जिये ।' 

सुश्रत मे सोम आदि ओषधियों के सेवन से जो त्वचा का गिरना, कृमि आदि उत्पघ्न 
होना, नये दत, नख आदि निकलना बतलाया है वह्‌ चरक संहिता में नहीं है। इन्द्र 
ने मी ऋषियों को रसायन ओषधि सेवन करने का उपदेह दिया है। 

चरक का रसायनं प्रकरण अधिक बुद्धिगम्य ओर सरल दहै । ओंवले ओर दूध 
का उपयोग वहत सृन्दर है (चि अण १।३।९-१३) । इसके सिवाय भरावा 
शिलाजीत, हरीतकी, त्रिफला आदि बहूत से रसायनों का उल्लेखे है, इनमे जो जिसको 
अन॒क्‌ल पडे, सुभीता हो, उसे वरतना चाहिए । 

अष्टांगसंग्रह ओर अष्टांगहृदय में वाग्भट ने लशुन, पलाण्डु, विधारा, कुक्कुटी 
आदि वनस्पतियों का भी उपयोग रसायन रूप मं बताया है । टशगुनकत्प का उल्लेख 
काश्यप संहिता मे मी है। बावची, बच आदि जानी हुई ओौषधियों के साथ कचुकी, 
ताप्य, गुग्गुल का उल्टंख इममे हु है । सम्भवतः इन ओषधयो से शरीर को 
स्वस्थता मिलती है| चरक की ओषयियों मं मानसिकं पवित्रताकाभी ध्यान रखा 
गया दै, क्योकि वे सात्त्विक ह । संग्रह्‌ की ओौपधिर्यां कम से कम ठशुन ओर पलाण्डु 
तो सात्विक नहीं । चरक तोकहता है कि मद्य का सेवन रसायनसेवी को नहीं करना 
चाहिए, परन्तु इस निषेध का महत्व संग्रह की दष्टिमं नहीं है । संग्रह की रसायन- 
विवि सांसारिक व्यक्ति के लिए दहै, इसमे किसी प्रकार का परह नहीं । 
चाजीकरण--दस अंग का अभिप्राय पुरुप मं पुस्त्व शक्ति को बढ़ाना है। यह्‌ 
अंग पुमो से हौ सम्बन्धित है, स्त्रियों के लिए एसी ओषध आयुर्वेद मे नहीं मिरती । 
अत्रिपुव्रनेस्त्रीकोही प्रधान वाजीकरण माना है, उसमे ज्ञानेन्द्रिय के सब विषय 
एक साथ स्थित ह स्त्री मे प्रीति, सन्तान, धमे, अथं, लक्ष्मी, खोक-परस्मोक 
सब स्थित ह्‌) 











थि मीरा 


१. न रसायनानामेतत्तामध्यं दृष्ट यन सहत्रसंवत्सरं जीवेयुः! --श्राबरभाष्य 
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भारतीय संस्कृति मे पत्र न होना पाप है, संतान रहित मनुष्य की उपमा सूखे 
तााब, चित्र मं बने प्रदीप, एक शाखावाछे वृक्ष तथा फर रहित विटपसे दी गयी 
है। उसे मनुष्य न कहकर तिनको का पृतला कहा है । इसके विपरीत बहत संतान- 
वाटे को उपमा बहुत शाखा-प्रशाखावालछे वृक्ष से दी है। पहटे समय मं जब जीन 
के साधन खेती, पदुपालन, आखेट थे, यहसि द्वान्त महत्त्वपुणं था, परन्तु आज 
आबादी अधिक ओर भूमि कम होने से स्थिति बदल गयी है। 

चरक संहितामं इस सम्बन्धम्‌ प्राणिज द्रव्यो का उपयोग विरोपरूपसे किया दै, 
परन्तु इनसे रहित शुद्ध योग भी दिये हु । पहली बार ब्यायौ, चारों पुष्ट स्तनोवाली, 
समान र्ग की, जीवित बषृडेवाटी गाय को उरद के पत्ते या ईत्र कै पत्ते खिलाये । 
जब इसका दूध गाढाहौ जायतव उसेगरमया विना गरम करके पीना चादि 
(चि० अ० २।३।३-५) । 

दक्र दोष, नपुंसकता के कारण अौर इनकी चिकित्सा का स्पष्ट वणन किया मखा 
है । नपंसकता जन्मजात तथा जन्मोत्तर काल-जन्य एवं ब्रहमाचयं के कारण भी हली 
है। इसमं कु कारणों से सामयिक अस्थायी क्खीवता आती है मनुप्यके शुकम 
आठ दोष हो सक्ते हं (चरकण०्चि०अ० ३०।१३९-१४०)। इन दोषों की चिकित्सा 
विस्तार से कही गयी है । शुक्र जिन कारणोसे रीर मंसे अलग होता ६ै, उनक। 
बहुत ही सुन्दरता से क्खिादहे। 

सोलह वषं से पूवं ओर सत्तर वषं की आयु के परचात्‌ स्त्रीसेवन नहीं करना 
चाहिए । इन अवस्थाओं मे स्व्रीसेवन से मनष्य घुनी हुई ख्कड़ी के समान खोखला 
हौ जातादहै। कुछ कारण एसे है (जैसे--चिन्ता, रोग, स्त्रीमं दोप देखना, भय 
आदि) जिनसे शक्ति होनं पर भी प्रवृत्ति नहीं होती, क्योकि दाक्ति की प्रणामं 
प्रसन्नता मृख्य कारण है (चरक ० चि० अ० २।४५) । 

दूस प्रकार शरीर ओर मन दोनोके स्वास्थ्य के लिए वाजीकरण है, इसका उपयोग 
दारीर का ध्यान रखकर ही करना चाटिए। वाजीकरण का उपदेश होने पर मी 
ब्रहमाचयं का महत्व बना ही हुआ ह 1 

१. हर्षातर्षात्‌ सरत्वाच्च पच्छल्याद गौरवादपि । 
अणुप्रवणभावाच्च दरतत्वान्मारुतस्प ख|! चरक. चि.अ. २।४।४८ 

२. घस्य यशस्यमायष्यं लोकटयपरायणम्‌ । अनुमोदामहे ब्रह्म चयमेकाम्तनिमरम्‌ ।। 
हदय. उ. अ. ४० 


मी 
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क्रियात्मक ज्ञान ओर बातुराल्य ( अस्पताल } 

विद्यार्थी को क्रियात्मक शिक्षा देने के किए चिकित्साख्यो का भी उपयोग होता 
था; इसका स्पष्ट उल्छेख नहीं है, परन्तु रोगी की चिकित्सा के लिए आतुराल्य, 
व्रणितोपासना गृह्‌ होते थे । स्वियौ के प्रसव के किए सूतिकागार, बच्चो के रखालन- 
पाटन के लिए कुमारागार बनते थे। रिक्षा के समय क्रियात्मक ज्ञान के लिए 
शवच्छेद कार्य का महत्त्व था (सुऽ शा० अ० ३।४७-४८) । 

द्मे धनिन्कत सामान्य उत्यर्कमे ङे अंगोकी रिक्षाके ङ्िए भिन्न मिश्र उपकरण 
काम मेंलायेजातेथ (चु°सू्‌०अ० ९४) । इन उपकरणों पर विद्यार्थी जितहस्तता' 
प्राप्त करता था । चिकित्सा सम्बन्धी ज्ञान उसे ब्रणितोपसना गृह मं देखने को 
मिक्ता था । 

वणितोपासन गृह-इस विषय मे कहा गया है कि ब्रणरोगी के लिए सबसे प्रथम 
रहने की व्यवस्था करनी चाहिए । यह्‌ व्यवस्था वास्तु आदि से सम्मानित स्यानपर 
होनी चाहिए । यह्‌ घर वास्तु कै प्रस्त लक्षणो से युक्त, पवित्र, सीधी वायु भौर धूप 
से सुरक्षित होना चाहिए । इसमे रोगी की शय्या कष्टरहित-सुखदायक, देखने में 
सुन्दर, पर्याप्त लम्बी चौडी होनी चादिए । शय्या का सिरहाना पवं की ओर रखना 
चाहिए । रोगी उर जाता है, स्वप्न मं कभी चौक जाता है, इसलिए उसफो बल 
देने के लिए शस्त्र रख देना चाहिए (गदो मं जज भी प्रसूता के सिरहाने कैची, चाक 
या कोई लोहा रखने की प्रथा है) । यहाँ पर अनुक, प्रिय बोकनेवाङे मित्रों को 
बुलाना चाहिए, जिससे उनके साथ बातचीत करते हुए त्रण की वेदना की ओर ध्यान न 
जाय । मित्र इसे वराबर सान्त्वना देते रहं ! दिन मे सोना नहीं चाहिए, उससे व्रण में 
कण्डु, शोथ, सूखी, वेदना ओर स्राव वदता है, शरीर भारी हो जाता है। रोगी कौ 
उठ्ना-बेठना, करवट बदलना, चलना-फिरना, जोर से बोलना बहूत सावधानी से 
करना चाहिए, चरण पर जोर न पड़ इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए ! स्त्रियों का 
दरोन, उनसे बातचीत करना, उनका स्पश, समागम पूणंतः छोड देना चाहिए, क्योकि 
स््रीदरोन से यदि रक्रक्षय कभी हौ जाय, तो विना समागम के भी शुक्रनाश के दोषों 
को उत्पन्न कर देता है। 

भोजन मं हानिकारक वस्तु तथा तीव्र म्यों का परित्याग कर देना चाहिए, 
क्योकि मद्य व्रण को बिगाड़ देती है । वायु, धूप, धूल, धुर्आं, ओस इनका अधिक सेवन, 
अति भोजन, अनिष्ट भोजन, क्रोध, भय, शोक, चिन्ता, रात्रि में जागना, विषमाशन, 
सीधा खडा होना, चलना, शीत,वायु, विरुद्ध भोजन आदि हानिकारक बातों से बचना 
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चाहिए । उपाध्याय ऋग्वेद आदि के मंत्रो से तथा दैद्य अपने धूम आदि कार्यो से 
सन्ध्याकार मं रोगी की रक्ना करं । प्रशस्त ओषधियो को सिर पर धारण करना 
चाहिए (सु° सू० अ० २९) । 

ञातुराख्य---चरकसंहिता मं रोगों का सही उपचार करनेके क्एिजौजौ 
वस्तु आवश्यक होती हँ, उनकी विस्तृत सूची दी दहै । इसमे रोगी के रहने के च्ए 
सबसे प्रथम घर की व्यवस्था करनी चाहिए । यह घर मजबूत, सीधी वायु से बचा, 
एक पाश्वं से वायु प्रवेशवारा, युविधापूवैक जिसमें घूमा जा सके, किसी पाइववरत्ती 
मकान से न दबा हुआ, धुं, धूप, वर्षा, धूल से बचा हुआ, अनिच्छित शाब्द-स्पशं- 
रूप-रस-गंध जहाँ पर न पटू सके, पानी का प्रबन्ध हो, ऊखल~मूसल, स्नान के स्थान 
से युक्त,मल-मूत्र त्याग के छिए उचित प्रबन्धवारा, रसोई युक्त हौ; एसा गृह शित्प- 
विद्या जाननेवाटे स्यति द्वारा प्रशस्त रूप मं बना होना चाहिए । 

इस घर में शील-दौच-आचार-अनुराग-दाक्षय (चातुये) ओर प्रादक्षिग्य (सूक्ष) 
से युक्त, सेवाकार्यं में कुशल, सब कार्यो को सीखे हुए, रसोई पकानेवाटे, स्नान- 
संवाहन, उठाने-वैठाने, ओौषधि तैयार करनेवारे भृत्यो को, जो सब प्रकार के कारयां 
को करने मँ किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट न करे गाने-वजाने-स्तोत्र पाट, 
र्लोक-गाथा-कथा-आस्यायिका, इतिहास-पुराण कहने मेँ कुशल, अभिप्राय को समक्षने 
मे चतुर, मन के अनुकूल, देश-काल को पहचाननेवाले मुसाहिवों को भी वर्हा रलं । 
बटेर, कपिञ्ज खरगोह, हरिण, एण, कालमुग आदि पशु एवं दुधारी, सीधी, 
निरोगी, बचडेवाली गाय का प्रबन्ध करे । भिघ्न भिश्च पात्र--पानी के बड़ मटके, 
पीठे, कडाहे, थाली, छोटे, पानी निकालने का बत्तंन, मथनी, कर्ली आदि मावर्यक 
वस्तु इसमें इकट्टी करनी चाहिए । शय्या-आासन आदि के पास करवा जौर पौकदान 
रखना बाहिए ! शय्या ओर बैठने का पीढ़ा अच्छी प्रकार विछ हए, पीछे की तरफ़ 
सहारे--तकियेवाले होनें चाहिए, जिससे उनके ऊपर बैठकर स्नेहन-स्वेदन, वमन- 
विरेचन, शिरोविरेचन आदि कायं सुखपूर्वंक किये जा सकं । अच्छी प्रकार धुरे तथा 
तैयार किये पीसने के पत्थर, आवश्यक शस्त्रःधूम नेत्र, वस्ति नत्रतराजू"मापनं के पात्र, 
घी, त॑र, वसा, मज्जा, मघ. राब, नमक, दूधन, सुरा, सौवीरक, तुषोदक, मरेय, मेदक, 
दही, मण्ड, शालि धान्य, मंग, उरद, तिल, कुकरुत्य, बेर, मुद्रीका, ह्रड, बहेडा, आंवला 
आदि नाना प्रकार क स्नेह-स्वेद के उपयोगी द्रव्य तथा अन्य ओषधयो का सग्रह करना 
चाहिए । इन वस्तुओं के अतिरिक्त जो भी आवश्यक प्रतीत हौ, चिकित्सा कमं मं 
जिनकी संभावना हो, उन सब चीजों को पहटे से इस घर मे एकत्र रखना चाहिए । 
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आतुराल्य मेँ रहनेवाके रोगी को समज्ञा देना चादिए कि वह्‌ जोरसे नहीं बरे, 
उसे बहूत खाना, बहुत बैठना, बहुत घूमना, क्रोध-गोक-शीत-धूप-भोस-वायु-सवासे 
करना, स्त्री समागम, रात मे जागना, दिन मं सोना, विरुद, अजीणे, असात्म्य, अकाल- 
प्रमित, अति हीन, गरु, विषम भोजनं छोड देना चाहिए । मल-मूत्रके वेगो को नहीं 
रोकना चाहिए ! इन बातो का मनसे भी विचार छोड देना चाददिए (चरक० सू० 
अ० १५) । 
आतुराख्य के प्रबन्ध कौ सामात्य जानकारी ऊपर के वणेन से स्पष्टहौ जाती है। 
सतिकागार--प्रसव का नवाँ मास प्रारम्भ होने से पहले ही सूतिकागार बनाना 
चाहिए । यह एमे स्थान पर हो जहाँ हडडी, शकंरा, ईट, पत्थर, रोडे तथा पुरानं 
टीकर, ट्टे सिटी के वत्तन न हौ, जिस भूमि का दिखाव (रूप), जल (रस), गन्ध 
प्रशस्त हे । घर्‌ का मख्य द्वार पूवे या उत्तर दिशा में रखना चाहिए । इसघरको 


बिल्व, तिन्दुक, इगृदौ, भिलावा, वरणा, खैर इनमं मे से किसी की लकड़ी से बनाना 
चाहिए । इसमं मंजन, आलेपन, पहनने, ओद्ने-विछानं के वस्त्र रखने चाहिए । अनिति 


(रसोई), जल, स्नानगृह, मलमूत्र त्याग को सुविधा, कूटने-पीसन की व्यवस्था, 
ऋ त्‌-अनुक्‌ल प्रबन्ध रहे एेसा, मन के लिए अनुकर घर बनाना चाहिए । 

इसमें घी, तेर, मधु, संन्धव, सौवचंल, काला तमक, विड नमक, विडंग, पिप्पली 
हींग, सरसों, लहसुन आदि उपयोगी वस्तु, दो पत्थर, दो मूस (दार पर रखने कं 
रिए--जिससे कोईदसीधाघरमं न आ सके), ऊखल, सूद्‌ ओर उसके खोर, शस्त्र, 
विल्व के बने दो पकम रखने चाहिए, अग्नि जलाने के किए तिन्दुक ओर इगृदी की 
लकड, वहुत वार प्रसव कायं कौ हुई, स्नेह रखनेवाटी, निरन्तर प्रमभाव रखने- 
वाली, सेवाकायंमे कुदाङ, सूक्चवालो, स्वभावसे ही ममतावारी, शोक या घबराहट 
से दुर रहनेवाखी, कष्ट सहने की अम्यासी स्त्रियों को वहाँ पर रखना चाहिए । इसके 
सिवाय ओर जो कुच भी ब्राह्मण तथा वृद्धा स्त्रियाँ बताये, उन सवको एकत्र रखना 
चाहिए । सुश्रुत ने सूतिकागार की लम्बाई आठ हाथ ओौर चौडाई चार हाथ बतायी है 

कुमा रागार--भवन निर्माण मं कुशल व्यक्ति प्रशस्त, सुन्दर, प्रकाशपणं स्थान 
पर, सीधी वाय से बचा हुआ, पाइवं से वायु प्रवेशवाला दृढ मकान वनाये । इस मकान 
मे टिसक पशु, चूहै, पतंग, मच्छर आदि का प्रवेश अवरुद्ध होना चाहिए } पानी का 
स्थान, क्टने-पीसन, मलमूत्र त्याग का स्थान, स्नानगृह, रसोई आदि अरग अग 
क्रतु अनुकर बनाने चाहिए । ऋतुं के अनुसार इसमें उटने-बेठने का, सोने तथा 
दूसरी वस्तुओं का प्रबन्ध करना चाहिए । मकान मं बच्चे के आसपास जो व्यक्ति रह 
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वे पवित्र, अन्‌भवी, वैद्य से प्रेम रखमेवारे तथा वच्चे से स्नेह भाव रखनेवाके दनं 
चाहिए (शा० अ० ८।५९) । 

बच्चे के बिछाने-ओढने-पहनने के वस्व कोमल, हलके, साफ सुथरे, सुदासित होने 
चाहिए) जिन वस्सो में पसीना, मैल, जँ आदि हों, उनको हटा देना चादिष्ट, 
मख-मूत्र से विगड़े वस्वो को धुरन्त पृथक्‌ कर देना चाहिए । यदि दुसरे नये वस्व 
उपल्न्यन दह तो इन्हीं वस्त्रो को अच्छी प्रकार धोकर, धूप मं सुखाकर, धूप देकर 
काम मे खाना चाहिए 

वस्वो को धूप देने के किए जौ, सरसो, अलसी, हींग, गुग्गुलु, वच, चोरकं, ह्रीतकीः 
जटामासी, अरोक, रोदिणी आदि द्रव्य ओर साँप कौ कचुखीको धी के साथ बरतना 
चाहिए । | 

बच्चे के चिरे नाना प्रकार के, बजनेवाले, देखने मे सुन्दर, लके, अएे से + 
रहित, मुख मे न जा सकनेवाले, पराणो को किसी प्रकार हानि न पहचानेवारे होन 
चाहिए ।* बच्चे को कभी भी डराना तहीं चाहिए । बच्चा यदि रोताहौाया भोजन न 
खाये तब उसे उराने के लिए राक्षस, पिशाच, पूतना आदि का नाम नहं लेना चाहिए 
(दाऽ अण० ८।६८} । 

आरोग्यशाला--स्कन्दपुराण मे आरोग्यशाला बनाने का बहुत पुण्य बताया हैः; 
जो व्यविति सव साज-सज्जा से पूणं, वैद्य से युक्त आरोग्यशाला बनवाता है, उसके छिए 
दूसरा कोई घमं करने को नही रहता, क्योकि जीवनदान से बटकर दसरा दान नही । 
सम्राट्‌ अशोक ने अपर राज्य मे तथा पड़ोसी राज्यों मे पशु जौर मनुष्य दोनों के लिए 
चिकित्सा कौ सुविधा की थी । उसने अपने शिकाटेख मं घोषणा कौ टै--  . 

“देवताओं के परिय प्रियदर्शी नें अपने विजित राज्य मं तथा सीमान्त राज्या म, 
जैसे चोर, पाण्डच, सत्पुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी, अन्तियोक नामक जौर जो दूसरे समीप 


कय = 





णी नि री रि 


१. लिल्तौनों के लिए का्यप संहिता मं अधिक जानकारी दी है-- 


बालक्रीडनकानि पिष्टमयानि,--तद्यथा गोगजोष्टा्बगरदभमहिषमेषच्छाग- 
मृगवराहवानर शररर्भासिहव्या घ्रकपितरक्षुवककूर्ममीनश्ुकसारिकाकोकिलकलयिडू- 
चक्रवाकहुंसक्रौर्चसारसमयुरकुकरचकोरकपिर्जलचरणायुधवरत्तकाकाराणि हेरक्गृह- 
(क ) रयकयानकस्यन्दनकंशल्लिकाजिञ्सिरिकाखंरिकेशीकातुम्बीदृष्प्रवाहकमद्रकसंचो- 


सक .-... , . . -दहितृकाकुमारकगोलगन्वुकान्यानि च स्म्कौतुकानीति । काद्यप. 
खिल. १२८६ 
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के राजाह; सब स्थानों परदो प्रकार कौ चिकित्सां का प्रबन्ध करा दिया है; मनुष्य 
चिकित्सा तथा पशु चिकित्सा 1" (शिखारेख २) 

जहाँ पर जो ओपधिर्यां नहीं होती थीं, उनको दू सरे स्थानों से मेगवाकर उन स्थानो 
पर मनुष्य ओर पुमो के टाभ के लिए अश्लोक ने लगवायाथा। ये आरोग्यक्ालारएं 
आयुनिक अस्पताल का प्राथमिके रूप थीं) 

अशोक के पछ पाचवीं राती म (४०५ से ४११ ईसवौ पद्चात्‌) चीनी यात्री 
फाटियान्‌ भारत म आया था। उत्त समय मगव की राजधानी पाटन्दौपूत्र मं एकः धपय 
चिकित्सालय था । किसी भी रोग से पीडित, निराश्रित, गरीब रोगी सब इसम आते 
थे । यहाँ उनकी पूरी देखरेख की जाती थी, जआवर्यक आहार ओर अन्य वस्तुएं दी 
जाती थीं। उनके आराम का पुरा प्रबन्ध किया जाताथा। जव व स्वस्थ हौ जाते 
थे तव उनको वर्ह से जाने दिया जाता था 1" 

फाटियान कटता है कि दान कायंमं बड़ी स्पध चरती थी, दानवीरवड़ी बडी 
धमाल, आरोग्यक्षालाएं चते थं } इसके बाद सातवीं शती मे अनेवाला 
चीनी यात्री य्युआन्‌-शाङः भी निःशुल्क चटनवाठे दवाखानों का उल्टेख करता रहै, 
जटां रागियों को मुफ्त दवा दान दी जाती थी । हपवधन नं एसी पुम्यश्ालारएं स्थान 
स्थान पर बनवायी थी । 

आरोग्यगाटा सम्बन्धी गृप्तकाटीन उत्छेखां के छः सौ वषे बाद का एकं छेख 
मिन्या द्वै; इसको चोट देश के वीर राजेन्द्रदेवृष् नं १०६७ ईसवी मं खगवाया है । यह्‌ 
विज्ञप्ति दक्षिण के चगृलपटु मण्डलके तिरूमक्डलर्गोवकेश्री वेंकटेश्वर मन्दिरस्य 
गभगृह की दीवारमं है! इसके अनुसार वेकटेदवर के नित्योत्सव आदि खचं की 
व्यवस्था के साथे एकं पाठशाला जर विद्याथियों के आरोग्य के लिए स्थापित एकं 
आरोग्यशाखा के खचं की भी व्यवस्था कीगयी थौ । आतुराख्य कौ व्यथस्था का 

ववरण इस प्रकार दहै-- 

इस आतुराट्य का नामश्री वीर चेश्वर आतुराख्य था, इस्मं पद्द्रह्‌ रःगियों 
के रखने की व्यवस्था थी। चिकित्सा के लिए एक कायचिकित्सक, एक रात्य- 
चिकित्सक, दो पुरुप परिचारक, दो स्त्री परिचारिकाए एक सेवक, एक दारपाल 
एक योनी ओर एक कुम्दार--इतने आदमियो के रखने का उल्टेख द । इनको जो 
वतन उस समय मिलता था, वहु भी इसमे दिया है; यह अन्नकेरूपमंमिल्ताथा। 





| 


१. शी दुर्गाशकर केवलराम शास्त्री लिखित आयुकंद के इतिहास" से उदधतत 
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अन्न का नियत भाग पत्र द्रा मापकर दिया जाता था । उस समय इस आतु- 
राय का कायचिकित्तके कोदण्डरायाह्वत्थाम था, उसको तीन करिणि जितना धान्य 
नक्ता था ( करिणि जौर नाड़ी अन्न मापने का द्रविडनामरहै, इसप्रकार से अघन 
के रूप मं वेतन देने का रिवाज पुराना है) । शल्यक्रिया करनेवाङे को एक कूरिणि 
धान्य मिलता था । परिचारक जौ किं चिकित्सा के किए आवश्यक ओौषधिर्यां राता 
या, ओषधि पकाने के लिए जौ र्कड़ी लाता था तथा ओषधियोंकोत॑यार करनेके 
छ्िए जौ परिचारक थे; इनमे प्रत्येक को एक कुरिणि धान्य दिया जाता था। रोगी 
को सेवा तथा अन्य काम करने के लिए रखं गये तीसरे सेवक को एक नाड़ी जितना 
धान्य मिलता था। रोगियों को समय पर यथायंग्य दवा तथा पथ्य देने कै लिए 
(नंभवतः रसोई का काम भी इसको ही करना होता होगा) तथा परिवर्याके च्एिदो 
स्त्री सेविका थीं; इनको चार नाडी जितना धान्य दिया जाता था। रोगियौंके वस्त्र 
धने के लिए एक धोबी, आतुराल्य मेँ जरूरत के अनुसार मिही के पात्र देने के लिए एकं 
कूम्हार था; इनको चार नादी धान्य मिल्ताथा) रोगियों की शय्या के लिए सात 
केट (चटाई या विना अथवा चारपाई?) ओर रात्रिम दिया जलाने के लिए ४५ 
नाड़ी जितना तेरु प्रति वषं दिया जाता था । आतुराख्य के लिए प्रति दिन काममं 
आनेवारी ओौषधिर्या तैयार करने तथा ये कितनी माराम तयार हो; इस सम्बन्ध की 
सूचना भी उपरकेचेखमंदीगयीदहै। 

इसके अनन्तर सन्‌ १२६२ काएकं दूसरा लेख आन्घ्र प्रदेश के मङ्कापुरवाले 
दिखास्तम्भ से प्राप्त हुआ दहै। इसमे काकतीय रानी रद्राम्मा तथा इसके पिता 
गणपति कै गुर विहवेश्वर कौ प्रवृत्तियों का उल्लेख दै । यह्‌ विश्वेश्वर गौड़ देश के 
दक्षिण राढृ देश--बंगाख या उड़ीसा का रहनेवाखा हैव आचायं था 1 इसको काक- 
तीय गणपति ओर रुद्राम्मा (सन्‌ १२६१ से १२९९) ने कृष्णा नदी कै दक्षिण तीरस्य 
म आये कई गवि दान दिये ये। चिश्वेश्वरने दनमेसेदो गाँवों की आमदनी फ 
तीन भाग करके एकं भाग प्रसूतिशाखा के खचं के लिए नियत कर दियाथा,एकमभाग 
आरोग्यश्ालाके किए आरएक सत्रशाला के किए रख दिया था । पसूतिशाला ओर 
आरोग्यश्ञाला का निर्माण विश्वेश्वर ने स्वतः किया होगा या इसके पूव किसी आचाय 
ने किया होगा; परन्तु स्थानिके दौव मन्दिर के साथ इनको सम्बन्धित कर दिया 
गया था । 

इन उल्लेखो से स्पष्ट है कि अग्रेजों के आने पर जिस प्रकार की जारोग्यश्लाखाया 
अस्पताल इस देदा मे बने ह,उसी प्रकारसे रोगियों को एक स्थान पर्‌ रखकर चिकित्सा 


५५८ आयवद का बत्‌ इतिहास 


करने की प्रथा बहुत पहले से इस देश मं प्रचक्ति थी । मन्दिरों के साथ घर्मशाखा, 
आतुराख्य, आरग्यशाला होना सम्भव) मन्दिर या मठ जहाँ विद्या दान के केन्द्र 
होते थे, वहाँ पर उनके साथ आरोग्य दान का भी प्रबन्ध होना सम्भव है । घमद्षास्व् 
मे महावेद्य युक्त आरोग्यशाला बनाने का बहुत पुण्य कहा गया टै । धममंशाला, पाठ- 
दाला इस देश मं जितनी व्यापक थीं, उतनी आतुरशाकाएे व्यापक्‌ नहीं थीं; इसका 
कारण सम्भवतः इनका अधिक खर्चीखा या अधिक व्ययसाध्य होना रहा होगा, 
अथवा पीड योग्य चिकित्सकों का अभावदहौ गया होगा | 


सलनिक चित्या 


कौटिल्य अर्थशास्त्र मे सेना के साथ चिकित्सक रखने का उल्टेख है, ये चिकित्सक 
मनुष्य, अरव, हाथी आदि के लिए रखे जाते थे, यथा--( १०।३।६२) चिकित्सा 
करनेवाले शस्व्र-यंत्र-विषनारक अगद, स्नेह, वस्त्र हाथ मं लिये तथा खान-पान की 
रक्षा करनेवारी ओर पुरुषों को प्रसन्न रखनेवाखी स्वर्या सेना के पीर रखनी 
चाहिए । महाभारत मे भी उल्टेख है कि भीष्मके शरशय्या पर गिरनं पर शत्य 
निकालने मे कडार चिकित्सक अपने सामान के साथ पहुंचे थे । 

सुश्रत मे लिखा है कि शत्रू लोग युद्ध के समय अन्न, पान्‌, मागे, घास, वायु, जर 
आदि वस्तुओं को दूषित कर देते थे। इन दूषित वस्तुओं को इनके लक्षणों से 
पह्चानकर उपचार करना चाहिए । विषसे दूषित जल पिच्छिल, ज्ञ(गदार, रेखाओं 
से युक्त होता है, इसमे मछली, मेंढक मर जाते हुँ, पक्षी, किनारे पर्‌ रहनेवाले जन्तु 
पागल हो जाते ह, हाथी, घोडे आदि जो भी पड इसमे स्नान करते ह, उनको जवर, दाह, 
शगोथहौता है। इसके लिए जल को शुद्ध करे । 

जल राद्ध करने के लिए धावडी, अश्वकणं, श्रसन, पारिभद्र जादि की छाल 
जलाकर पानी मे डार देनी चाहिए । पीनेकेपानीमंभीइसराखको डालना चाहिए | 

विष से दूषित भूमि, शिलापृष्ठ, नदी के घाट, मद्रान के ऊपर जव पगु या मनुष्य 
का स्पशं होता है तब उनको जलन होती है, अंग सूज जाता हैनख टट्तेह्‌, बाल गिरते 
ह । इसके लिए भूमि पर एलादि गुण कौ जौषधियौं को सुराया दूध मं पीसकर काटी 
मिदटरी या वल्मीकमत्तिका मिलाकर छिडकाव करे । धूमयावायु कै विपसे दूपित 
होने पर पक्षी थककर भूमि पर गिर जाते हं, मनुष्यो को कास, प्रतिश्याय, दिरोवेदना 
तथा नेत्ररोग होते हं । इसके लिए अग्नि मं लाख, हल्दी, अतीस, मोथा, खस, कूट, 
प्रियंग्‌ आदि सुगन्धित वस्त जानी चाहिए । चास-भूसा या अघन विपसे दूषित होने पर 
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जो इनको खाते ह, उनको वमन, अतिसार, मूर्च्छा या मृत्यु होती है । उनकी चिकित्सा 
विषनाशक अगदो से करनी चाहिए 

हसी चिप वंद्यको सेना के साथ रखने कौ सूचना है (सु. सू. अ. ३४।३) 1 
वेय का निवास छावनी मेँ राजा के निवास की बगल मं ही होता था । उसके निवास 
पर विदोष चिन्दित ध्वजा रहती थी, जौ दूर से दिखाई देती थी । ध्वजा की पहचान 
से विष, शल्य ओर रोग से पीडित व्यक्ति सीधे वहाँ पटंच सकते थे । दसम रहनेवाला 
वैय अपने विषय मे पूणं ज्ञाता हता था तथा अन्य विषयौ की भी जानकारी रखता 
था। इसप्रकार काद्य राजा तथा वैद्यविद्या के जाननेवालों से पूजित होता था, 
उसका यश व्वजा कौ माति चमकताथा (सु. सू. अ. ३४।१२-१४) 1 

कौटिल्य-अ्थशास्त्र में राजा के पासं विषवैद्य-गारुड़ी रखने का भी उल्लेख इ 
( १।२१।२४) । वंद्य ओौषधशाला से स्वयं परीक्षा की हृद ओषधि लेकर, राजा कै 
सामने उसमें से थोड़ी सी भौषधि पकानेवाछे तथा पीसनेवाले परुष को खिलाकर 
एव यथावसर स्वयं भोखाकर फिरराजाकोदे। इसी तरह ओषधि के समान मद्य 
तथा जर के विषय मं भौ समञ्लना चाहिए (अयं ° १।२१।२५-२६) । 





१. भिषजः प्राणबाधिकमनाख्यायोपक्रमभाणस्य विपत्तौ पुवः साहसदण्डः । 
क्मपिराघन विपत्तौ मध्यमः । ममेवधवेगण्यकरणे दण्डपारुष्यं चिद्यात्‌ ॥ 
यदि कोई वेद्य राजा को बिना सुचना विये एसे रोगौ फौ चिकित्सा करे जिसमें 
भय हो मौर चिक्कित्सा करते हए रोगी मर भौ जाय तो वेद्य को प्रथम साहसदण्ड दिया 
जाय । चिकित्साकेही दोषसे मृत्यो तो मध्यम साष्सवण्डदे। हारीर के किसी 
भंग का गलत आपरेदान करनेसे रोगी का्जगनेष्टही या अन्य हानिहोषो उसे 
दण्डपारष्य मे कहा उचित दण्डे) (को० अ० ४।१।८२) 


सत्रहु्वां अध्याय 


अन्य देशों कौ चिकित्सा के साथ आयुर्वव का सध 


किसी देश से दूसरे देश का सम्बन्ध जानन मेँ भाषा का महत्त्व बहुत अधिक है) 
सकी विरोषता तब से अधिक बढ गयी, जब से माषाविज्ञान का गम्भीर अध्ययन 
प्रारम्भ हज । भाषाविज्ञानं से बहुत सी गृत्थिर्यां सुलक्ष गयी हँ । इसी से हमको 
जाज पता चलता है कि यूरोप मे बोली जानेवाली माषा का सम्बन्ध पूर्वी ईरानी तथा 
संस्कृत भाषा से था, दोनों भाषाणएे एक ही परिवार की ह, इनके बोलनेवाले व्यक्ति 
पट्टे एक ही भाषा बोलते थे । 

हस भाषा को बोरनेवार्छोका आदिम स्थान कंस्पियन सागर के उत्तरम माना 
जाता है, य्ह के निवासी आयं थे । इनकी दो शाखां बनी, एक शाखा पूवं कौ ओर 
बढी ओर दूसरी परटिचम की ओर । पूवं की ओर बद्नेवारी शाखा ईरान हती हई 
मारत मे पहची ओर पदिचम की ओर जानेवाटी शाखा तुर्की, रूस हौती हुई जमनी के 
आगे तक बदी । 

दनम ईरान ओर भारत पटहूंचनेवाली शाखा कौ भाषा अवेस्ता ओर्‌ वेदो कौ भाषां 
है, पश्विम मे बढनेवाखों की भाषा रटिन ओर जमन है। संस्कृते भाषा रुटिनया 
जमन भाषा में किस प्रकार बदली, इसे भाषाविज्ञान ने दढ निकाला है । इस सम्बन्ध 
मे ग्रासमन आदि नें कुछ सिद्धान्त बनाये हँ जिनसे स्पष्ट है कि इनका आदिस्लोत 
संस्कृत ही है । (यथा संस्कृत--पितर्‌, ग्रीक-पत्तर, कटिन-पत्तर, अग्र॑जी- 
फादर । दन्त का टथ, दुहिता का डटर, विधवा का विडो, माता का मदर, गौसे 
कौ,द्विसेट्‌, तन्‌ से थिन ।) | 

अवेस्ता की भाषा भी संस्कृत से बहूत मिलती है--जंसा कि गत प्रथम भाग 
मे चल्खाजा चुका है। 

दूससे स्पष्ट हैकिएकही जातिकीयंदौ शाखाएंहं । इस जाति की भाषा पट्टे 
एक थी, जो सम्भवतः संस्कृत यी । पीछे से वणं परिवक्तन होने पर धीरे-धीरे पूवं 
भौर परिचिम की दौ शाखाएं बन गयीं । इनमे पूवं कौ शाखः मं वेद का ज्ञान उत्पत 


अन्य देशो की धिकित्सा के साथ भायर्वेद का संबंध ५६१ 


हुमा, यह ज्ञान कुछ अंशो मं अवेस्ता के वचनो के साथभी मिलता है । पीछे क्रमः 
वैदिकं ज्ञान बढता गया, जिसमे ऋ्वेद का ज्ञान सबसे पहर हुआ ओौर अथर्ववेद का 
ज्ञान सबसे पी । 

अथववेद में मत्र ओर ओौषधरूपमेंदो प्रकार की चिकित्सा मिख्ती है) यह्‌ 
चिकित्सा जिस प्रकार से पूर्वी शाखा मे मिलती टै, उसी प्रकार पदिचम शाखामेभी 
भिरती है । वर्ह भी मन्दिर के पजारी रोगोया कष्टों कदर करनेके लिए मंत्र 
प्रयोग करते थे; उनके देवालयं चिकित्सास्थान थे । कंस्टिक जातिमं वैद्यक ओर्‌ धमं 
का घनिष्ठ सम्बन्ध था । इनके धर्मगुरु इइड चिकित्सक भी थे । इनकी चिकित्सा- 
पद्धति अथवेवेद-विहित मंत्र जौर ौषध सम्बन्धी थी (काश्यप. उपो. पृ. १४९) । 

अथवंवेद मं रोगोत्पत्ति के कारण यातुधान कहं हँ (अथं. १।७-१-७) । 
हसके सिवाय कृमि, देवग्रह विदोष, गुह्‌ स्कन्द आदि भी रोग के कारण बताये हं (अथवं 
२।३ १) १-५) । इनको दूर करने के लिए मत्र-उपचार ओर जौपध-उपचार दोनों का 
भैषज्य रूप मे अथववेद के अन्दर उल्लेख है । धीरे-धीरे म॑त्रोपचार कम होता गया 
अर ओषध-उपचार बढ़ता गया । आज भी हमको कृ ग्रन्थो मं मत्र-चिकित्सा मिख्ती 
है (चरक. शा. अ. ८।३९; क. अ. ११४) । सपविष-चिकित्सा मं मंत्र-प्रयोग होता 
था (क. अ, ५।९) । 

असीरिया-बेवीलोनिया देक्षमे भी प्राचीन काल में भारतीयों के समान अपवित्र 
पुरुष के साथ गोलने, सहवास करने अथवा उच्छिष्ट भोजन करने से रोगोत्पत्ति मानी 
जाती थी । रोगो को भूत-प्रेत-पिशाच आदि से भी उत्पन्न मानते थे, इनकी भयानके 
कल्पना थी । रोगनिवत्ति के लिए जल आदि विशेष ओषध का पान, विदोष ओषधि 
का धारण, रोगी को पाउडर आदि से ढपिना, वृक्ष आदि के पत्तों से रोगी को प्षाडना, 
रोगकारक दुष्ट देवता के लिए बकरे, सूअर आदि की बलि देना, तान्त्रिक पद्धति के 
समान शत्रु के केश, नख, पैर कौ धूखि आदि को अभिमंत्रितं करके, उसकी प्रतिकृति 
बनाकर अपमान करना, ऋग्वेद मे मिलनेवाले भाङ्क देवता के समान मर्क देवता 
की उपासना से रोग परिहार आदि बहुत सी बातें, जो जायवंण, तान्त्रिक आदि प्रयोगो 
के समान हं, भिरुती हँ । मोन से पुवं प्रातः ओषध सेवन, विरेचन कौ महिमा, 
तेर से विरेचन, रशन का उपयोग, उदर रोग ओर मेहरोग मं मूत्रपरीक्षा, कौडोंसे 
दात के रोग होना आदि बहुत सी बातो की भारतीय मत के साथ उसमं समानता है ! 

वै विरोनिया देक की चिकित्सा के विषयमे दो विरोधी मत मरते ह, हैरोडेटस 


नामक विद्वान्‌ का कहना है किं इस देश की चिकित्सा कै लिए रोगियों को बाजारया 
२६ 
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जनसमृदाय के बीचमंं रे जानेसे प्रतीत होता है; इस देशम चिकित्सा की विरदीष 
उत्ति नहीं थी । इसके विपरीत क्याथम्बर थोम्सन नामक विद्धान्‌ ने ७०० ईण्पु०्के 
अर्दन नामक वैय का जो चित्र उपस्थित किया है, उससे पता चरता है कि बैविखोनिया 
की चिकित्सा प्यप्ति उन्नत थी । दैम्‌वनं नामक राजाके समय राजनियमथाकि 
विपरीत चिकित्सा करनेवाले शल्यचिकित्सक दण्डकेभागी होतेथे। सीने लिखा 
है किनेत्रचिकित्मा मं रोगी ७-८ दिन मे स्वस्यटौो जाते हु, नासिकाब्रण के उपचारे 
बाहर होनेवाले रक्तस्राव को बन्द करते के लिए अन्त-ःजओौषध दी जाती थी | 

मिस्र देश कै प्राचीन पेपर्याख्य त्वक्पत्र मे १५० रोगों का उल्ठेख है, एवसं नामक्‌ 
त्वकपत्र मे ज्वर, उदर रोग, जलोदर, दन्तशोथ आदि १७० रोगो का उल्टैख मिक्ता है । 
इमी देदा के बारहवें राजवंश के समय लिखी पुस्तक मं किसी स्त्री के रजौविकार एवं 
अर्वृद आदि रोग तथा आजकल मिलनेवाले नेत्ररोगो के भेद लिखि । नीलनदी के 
आस-पास कै प्रदेदया को स्वास्थ्य के किए उत्तम कहा गया है। असीयिया की तरह 
इस देश मे भी भूत्, पिशाच, प्रेत आदि सेरोगों की उत्पत्ति मानी जाती थी । जार्ज 
फौवट्ने लिखाहै कि दस देश के चिकित्सा ग्रन्थो मं म॑त्रों की अधिकता थी तथा धामिक 
पुराहित ही चिकित्सक होते थे) 

कँल्टिकं जाति की चिकित्सा काभी घमं के साथ बहुत सम्बन्ध था, इस जाति का 
द्ईंड नामक ध्मगुरु ही चिकित्सक था । अथववेद की भांति इसमे भी मान्त्रिक मौर 
भौषय चिकित्सा चलती थी 1 

प्रशन इतना है कि यह चिकित्सा भारत से वर्ह गयी अथवा उन देशो में स्वतः 
विकसित हई है । आर्यो के विकास के लिए भाषाविज्ञान का मतं ऊपर लिखा गया है । 
जिस प्रकार से मनुष्य में भाषा का विकासं हुञा, क्या उसी प्रकार चिकित्सा का विकास 
होना स्वाभाविकं नहीं ? भाषा के विकास के किए भाषाशास्त्रियों ते कुछ कत्पनाएे 
कीरं, यद्यपि वे एकं निश्चय पर नहीं पटहूंचातीं, तथापि इतना स्पष्ट करती हुं किं 
भाषा का विकास स्वतः हुआ है, इसे किसी ने किसी से नहीं खिया । 

यही वात चिकित्सा के सम्बन्धमंमी ह. प्रत्येक देश मं चिकित्सा का प्रारम्भ 
स्वतः हुआ दै; चँकिं उनकी कूछ अवस्थाएं समान थीं, इसलिए कु अवस्थागौ में 
यह विकास समानसलूपमं हुमा है । बाद में परस्पर परिचय, सम्पकं से इसमें सुधार 
या जादान-प्रदान भठेही हुञ हो । जैसा किं अत्रिपूत्र ने कहा है-- 





१. काश्यप संहिता, उपो. पृष्ठ १४७-१४९ के आधार पर 
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ˆसोऽयमायुवेंदः श्षाईवतो निदिष्यते, अनादित्वात्‌, स्वभावसंसिद्धलक्षणत्वाद्‌ 
भावस्वभावनित्यत्वाच्च । न हि नाभ्‌त्‌ कदाचिदायुषः सन्तानो बद्िसंतानोया, 
हावच्चायुषो वेदिता, अनादि च सुखदुःखं सद्रव्यहेत्‌ लक्षणमपरापरयोगात्‌ 

चरक. सू. अ. २०।२७ 
 आयर्वेद को शाक्वत-नित्य कहा जाता दै; अनादि होने से, स्वभाव से सिदध 

लक्षणो के कारण ओौर पदार्थो के स्वभाव के नित्य हीनं से आयुवंद भी नित्य है । आयु 
की परम्पराया वृद्धिकी परम्परा कानाश, उसको शुखला का टूटना कभी भी नहीं 
हज; आयु का ज्ञान सदा बना रहा; सुख (आरोग्य), दुःख (विकार) सदा बने रहे; 
द्रव्य-रोग के कारण-लक्षण कौ परम्परा-शंखला सदा से भमिखती है। इसङकिए 
आयुवंदन्नान--चिकित्साज्ञान नित्य है। 

इस दुष्ट से जिस प्रकार यह ज्ञान भारत मं विकसित हुजा, उसी प्रकार से अन्य 
देशों मे भी स्वतन्त्र ख्पसे विकंसित हुआ । इसे भारत से अन्य देशों ने सीखा, यह नहीं 
कहा जा सकता । दोनों ज्ञानम जो समता मिती है, वह सामान्य है, क्याकि भाषा- ` 
विज्ञान के अनुसार दोना भापापरिवार एकहीस्थानसे प्रसरितहएहं । इसीसे 
चीन कौ चिकित्सामेमीभारतकी भांति ज्वर के भेदों तथा आमाल्यकेभेदांका 
उत्टेख ह (प° हंमराजजी के अनुसार ज्वर के दस हजार भेद इस चिकित्सामें है; 
आयुवेद.मे ताज्वरआस्प्रकारकादही है। इसलिए इसकी समानता मानना उचित 
नहीं) । चीन देश कौ चिकित्सा मं आद्रंक, दाडिमम्‌ल, वत्सनाभ, गन्धक, पारद 
आदि वस्तु, मनेक प्राणियों के मल मूत्र, असंख्य वृक्षों के पत्र, पुष्प, मूख आदि का उल्लेख 
होना इस बात को स्पष्ट करता है कि वरहा पर चिकित्साका विकासभारतकी माति 
स्वतः हुआ है । दोनों मे समानता देखकर इसे भारत से गया हुआ मानने का सिद्धान्त 
उसी समय तकं था, जब तक कि भाषाविज्ञान-का परिचय नहीं था) भाषाकी मति 
चिकित्सा भी प्रत्येके देश मं स्वतः विकसित्त हई । 

भापाविज्ञान के पण्डित ए- सी. उलनरने कूच भाषा के दाव्दां के साथ भारतीय 
चिकित्साञ्ञास्त्रके दाब्दाकीतुलनाकी है। इनमें कु शब्द तो अविकृत स्पमंषएकसे 
ह, मौर करू शब्दां मं उच्चारण भेद से परिवतन मिता है, यथा-- 

माञ्चष्ट (मंजिष्ठा), करव्चपीच (करंजनीज), सारि (दारिवा), भर्ग 
(भागी), किञ्चेल (किजल्क), तकरू (तगर), पक रच (भृगराज), करुणसारि 
(काखानुसारि), साल्वर्णी (शालपर्णी), किरोत (किरात या गिलौय), ।चपक 
(जीवक), पिप्पाल (पिप्पली), अद्वकान्ता (अश्वगन्धा }, तेचवती (तेजोवती ) 
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मेत (मेदा), पितरी (विदारी), सूक्षमेरु ` (सृक्ष्मेला), प्रियङक्‌ (प्रियंगु), विरङ्कू 
(विडङ्क्‌), उपद्रव (उपद्रव), खादिर (खदिर), मोतत्तं (अजमोदा), कोरोद्या 
(गोरोचना), सुमां (सोम)! 
ये दाब्द क्च जाति में भारतीयों कै सम्पकं कै बाद गये होगे; जिस प्रकारकि भारत 
मे अजवायन को एक जाति का नाम पारसीक यवानी है, जिसका अथं ईरान की 
अजवायन । अजवायन का नाम संस्कृत मे यवानी रै, जो कि यवन शब्दकाही स्पा- 
न्तर है 1 चिकित्साकेद्रव्योंकाएकदेशसे दूसरे देश मं आदान-प्रदान होता या । 
किसी देश्य मे कोद द्रव्य चिकित्सा मं उपयोगी था, किंसी देश मं दूसरा द्रव्य बरता 
जाता था) 
क्च या शक जाति का सम्बन्ध भारत के साय बहुत प्राचीन है। चीन भारतका 
पडोपी देश टै, शको का आक्रमण ईसा पूवं हधरसे ही भारतम हृजा था। १६५-१६० 
ई० पूवं मे धुमक्कड जातियों मं से युहुची जाति की शको के साथ टक्कर हौ गयी थी। 
दाकं सर दरिया के.उत्तरमं बसेहुए थे ओर दस टक्करसे टूटकर इनको दक्षिणकी भोर 
िखर जाना पड़ा । शको ने अपनी शक्ति संग्रह करके ग्रीक सामन्तो के भसाये हुए 
राज्यो पर(वैक्ट्िया ओर पाथिया पर) आक्रमण किया। इस जाक्रमणम वे काबुल तक 
पटच । कावुल मे आकर इनको रुकना पड़ा । वैक्ट्िया से बल्ख ओर वत्ख से बाहूटीकं 
राज्य वना, जरह केवंयकानाम काकायनथा । दस्वैद्य को चरकसंहिता, नाबनीतक 
ओर कादयप संटिता मे कांकायनो बाहृलीक भिषक्‌" नाम से स्मरण किया है । इसने 
चरकसंहिता म ॒पूनवंसु आत्रेय के साथ वार्ता-क्था मं विचारविनिमय, पक्षस्थापनं 
किया है; हसीके नाम से कांकायन गुटिकाः प्रसिद्ध दै) इस प्रकारसे दोनों देशों 
विचार परिवतंनं तथा ओौषध परिवर्तन होना स्वाभाविक या ! परन्तु पह स्थिति बहुत 
पीठे की है । इससे पूवं सिकन्दर का आक्रमण भ्त पर हौ चुका था, सैल्युक्स का 
दूत मेगस्यनीज पाटल्पत्र मेँ कई वषं रह्‌ चुका था, उस समय विदेशियों का सम्पकं 
स्थापित हो गयाथा। इसलिए इन शब्दो का महत्व आदि कालके संबंध मे विहोष 
नहं; जव हमं देखते है किं अवेस्ता की भाषा तथा विचार ऋण्वेद से बहुत मिते है, 
अदस्ना म आये वेषज, भिजिष्क, मायु शब्द भेषज, भिषक्‌, मत्र शब्दो के ही कूपान्तर 
हं । ये शब्द भारत से वहाँ पहूवे, इसकी अपेक्षा इनको भाषाविज्ञान के नियम से 
एक टौ भापात्रंणी के शब्द मानना उचित है; ईरानी ओर संस्कृत दोनों भाषाणं पूर्वी 
शाखा से सम्बद्ध ह्‌ । चिकित्साज्ञान का लेन-देन होने से पूवं भाषा का विनियम जाव- 
श्यक ठं । भाषाविन्तानके विद्वान्‌ हस विषय मे किसी देश को किसी दूसरे का ऋणी 
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नहीं मानते । यह्‌ सम्भव है कि कु शब्द दूसरी भाषा के उसमभाषामं आ गयेहै 
( जम हिन्दी मे फ्रंसीसी के कनस्तर, मेज, टेबक; अरबी के सिफारिद आदि 
ब्ध आ गये है) । सका यह्‌ अभिप्राय नहीं कि यह्‌ भाषा उस भाषा से विकसित हृद 
है । हसी प्रकार चिकित्साकमं-विषयक समानता या कुष मौषधियो के नामों की 
समानकत देखन से एक्‌ देशाकीो दूसरे देषा की चिकित्साफा ऋणी मानना तब तकं उचित 
नीं, जब तक कि दस विषय मे कोई निश्चित प्रमाण या आधार नहीं मिलता । जैसा 
तरिः ८वीं शती के अरब के खलीफा के समय भारतीय चिकित्सकों के अरब जाने से पता 
गता दै । | 
ग्रीक तथा भारत को चिकिल्ता मे समानता--यूनानी गौर भारतीय चिकिस्सा 
मे जो अत्यधिक समानता दै, वह्‌ भी इसी बातत को बताती है कि दोनों देशो मं चिकित्सा 
का विकास भाषा के समान स्वतः हुआ है । दोनों देशो मं त्रिदोषसिद्धान्त--वात, 
पित्त, कफ से रोगोत्यत्ति मानी गयी है । वात, पित्त, कफ का नाम वेद मंभीदै।" 
ग्रीक ग्रन्थकार डी ओस्कोरडीस ओर उससे पूरवंवर्ती ग्रन्थकारो के ओौषधदास्त्र मं भार- 
तीय तत्त्व दृढे जा सकते हैँ; उदाहरण के लिए्--पिष्पी, पिप्पलामूल, कष्ट, हला- 
यजो, तज (त्वक्‌ ), सोट, यच, गुम्युरु, मोथा, तिल आदि भारतीय भौषधिरया भ्रीक 
देश के चिकित्सादास् मं बरती जाती थीं । 
ग्रीक जौर प्राचीन आयुकंद के बीच मे बहुत समानता है । परन्तु इस समानता 
का आघार क्या है, यहु निशू्वय करना कठिन है । इन दोनो देशो की विकित्सा मं 
जो समानता है, उसे डाक्टर जौली ने अपनी पुस्तक “दृण्डियन मेडिसिन" मं दिखाया 
है! हिषोक्रेट की प्रतिज्ञा,जो कि आज भी मेडिकल कलेजो में िकित्सकोकोदी 
जाती है, चरक संहिता के िष्य-अन्‌ शासन से बहुत अधिक मिलती है । दोना चिकि- 
त्ताओं मं दोषवाद, दोषों की विषमता से रोगोत्प्ति; ज्वर कौ आम, पच्यमान ओर 
पक्व एेसी तीन अवस्थां; शो की तीन अवस्थाएं; अपचार क्रम मे हीत, उष्ण 
तया रक्ष ओर स्निग्, पिच्छिल आदि विभागः; रोगो के लिए इनसे विपरीत गुणवाले 
उपचारो को बरतना; साध्यासाध्य ज्ञान का महत्त्व; चिकित्सक के लक्षणः; गुरुके 
पान शिष्य की प्रतिज्ञाः चिकित्तक के आचार का आदह, मद्य का सेवन धमं मं निषिद्ध 
१. बात, पिस, कफ के सिए बेदिक मंत्र -मपबं. १०।२।१३; अय. १८।३।५; 
अथव. २।२४।१; अयं ४।९।८; अथर्व. ५।२२।११-१२; अयव. ६।१२७। देखिए । 
२. देखिए केक की किलिनिकल मेडिसिन का प्रथम्‌ भाग ८)१८२४ 


५.६६ आयुवद का बहत्‌ इतिहास 


होने पर मी चिकित्सा मं उसका व्यवहार; चातुर्थक, तृतीयक, अन्येदयुष्क आदि ज्वरो 
कै भेद; क्षय रोग का वणन; हृदय के रोगों का वर्णन न्‌ होना (आयुवेद मं पचि हूदय- 
रोग के है, इनका उत्टेखव चरक. सू. अ. १७।२७-२९ मं है) ; मिदर खाने से पाण्ड- 
रोगका होना; गभावक्रान्ति का वर्णन, गभं मं वच्चे के अंगों का एकं साथ वनन, 
वीज के विभाग से जुड़वां सन्तान कापेदा होना; गभवतीस्प्री के दक्षिण पाश्वंमें 
उत्पन्न लक्षण पुरुषसन्तान तथा वाम पादवं कै लक्षण कृन्या के सूचक मानना; आस्म 
मासमे उत्सन्न गभे का जीवित न रहना; मृत गभं को बाहुर्‌ निकालने की विधि; 
अद्मरी मे शस्त्र कमं; अदा चिकित्सा, शिरावध; जलका लगाने की विधि (जलौका 
वर्णन मे यवन क्षेत्र का उल्टेख “तासां यवनपाण्डयसष्यपौतनादीनि क्षत्राणि" 
सु.सू.अ. १३१३; इसमे पाण्ड्य ओर सह्य दक्षिणी देहः यवन देशसेकृषटलग 
ग्रीकलेनेहं। -सुध्रूत में यवन शब्द म्लेच्छ देशक लिए आयाहौगा); दाह क्रिया, 
य॑त्र-शस्वो का रूप-आकार; आंख के ऊपर शस्वकमं करते समय दक्षिण आंत्र क 
कर्‌ वाम हाथ, वाम अखिके लिए दक्षिण हाथ का उपयोग आदि वहतत सी समानता 
दिखाई पडती हु । | 

आयुत्रद मं त्रिदोपवाद का विकास साख्यशास्त्र के विगुणवादसे हमा है । वेद 
सेदट्स विकास का सम्बन्ध जौडना उचित नहीं रख्गता। यदि वदसे इस सिद्धान्तका 
किक्रासभारतम मानाजायतौग्रीसम इस्‌ स्वतंत्ररूपमं विक्रसित समन्नना चाहिए | 
ज्योतिप विद्या म जंसे यत्रनो-म्टेच्छां काऋण स्वीकार किया गया दै, एेसाक्रण 
वाग्भट के सिवाय (जैसा करि संग्रह में पलाण्ड्‌ वर्णेन मे शको के प्रिय" उन्लेख से स्पष्ट 
ह) आयुवेद ग्रन्थो ने नहीं माना ।' भारत मे जैसे यह सिद्धान्त स्वतन्त्र विकसित हुभा 
उसी प्रकार प्रीसमेभी होना मम्भवदहै। | 

इतिहास यह भी वताता है कि टीमीयारन (४०० ई०पू०) ओर मेगस्थनीय 
(२००द०प्‌०) भारतमेआयेषे) मेगस्थनीज भारत में पर्याप्त समयतक राथा, 
वह सल्यूक्स का राजदुत था ओर चन्द्रगुप्त के दरवार मे रहता था । मेगस्थनीज 
से पू सिकन्दर काअक्रमणमारतमेहोचृकाथा। आक्रमण के ममयहयेनेवासी 
ताटोंओौरत्रणो की चिकित्साभी उस समयग्रीकमें किमी रूपमे हाना स्वाभाविक ह्‌ | 
विशेष कर जवदह्म देते हूं किसाँपके काटे हुए व्यक्तियों की चिकित्सा मे उन्टौर 


[कि | 
भेष भकयाावोनीयगाृयन्यः -- 


१. म्लेच्छ हि यवनास्तेषु सम्यक्‌ लास्प्रमिदं स्थितम्‌ । 
ऋ [षवत्तऽपि पुज्यन्ते क पुनदंववद्‌ द्विजः ॥ ब. सं, २।१४ 


अन्य देशो को चिकित्सा के साय आयवंद का संबंध ५६७ 


भारतीयों से मदद खी थी, साय ही अपने चिकित्सकों को उसने उनसे विद्या सीखन 
के किए कहा था (काश्यप. उपो. पृष्ठ १८७ की टिप्पणी ) । 

इससे एतना स्पष्ट है कि भारतीय चिकित्सा उस समय कुछ अंशो मं ग्रीक की 
चिकित्सा से श्रेष्ठ थी, जिस प्रकार कि यहाँ लोहा बनाने की प्रक्रिया विशेष स्थान रखती 
थी । यह्‌ विकास परस्पर सम्पकका कारण रहै; जन दो जातिर्या, दो मनुष्य मिरते 
हं, तब उनमें भाषा, विद्या, विचारों का परस्पर आदान-प्रदान हना स्वाभाविक है । 
इसमे कू वाते एक दूसरे से परस्पर सीखते ह; इसका यह अभिप्राय कभी नहीं होता 
कि सम्पूणं विद्या का विकास-मूरु उस देश से वहां पहुंचा । यह्‌ तौ लेन-देन, परस्पर 
विनिमयदहीदट। 

हिपोक्रिटस--पाड्चात्य ग्रीक वैद्यकं मे प्रधान आचायथके रूप म हिपोक्रिट्स का 
नाम मिलता है । उसका जन्म कास नामक स्थानम ४द६०्या ४५० ईण्पूष्मेहुञाया। 
द सने अपनं पिता तथा हिरोडिकस से विद्या पदी थी 1 विद्याध्ययन के किए यह दूर 
देशों मे गया था । दसकी आयु के सम्बन्ध मं मतभेद है, कख लोग <५ वषं ओौर 
कु एक सौ वषं की आयु मानते हँ । प्ठेटो नामक विद्वान्‌ (४२८-३४८ ई ० पु०) तं 
हिपोक्रिट्स की भैषज्यविद्या का उल्लेख, उसके अध्यापन के सम्बन्धे मं अपने प्रोटागोरस 
ग्रन्थ तथा दहन विपयक ग्रन्थ फडसमंदो बार कियाहै। टिमियस नामक इन्द्रिय 
विज्ञान विषयकं ग्रन्थ में उसने इसका नाम नहीं छखिखा }' 

हिपोक्रिट्स के नाम पर करई ग्रन्थ मिलते ह, विद्वानों का उनके विषय मं एक मत 
नहीं है, वे इन सबको हिपोक्रिट्स के किख नहीं मानते; क्योकि इनम से बहतो मं पर- 
स्पर विरोधी बतं बहुत हं । ये ग्रन्थ छोटे तथा एकं एक विपय का वणेन करनेवाले 
ह । म्यालननें (१३०-२०० ईसवी ) हिपोक्रिट्स के नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थो का विवरण 
दियादहै, उसकोभीजो ग्रन्थ मिटेवे भी हििपोक्रिट्स नाम के रूपान्तर ग्रन्थही थे] 
उपक्ब्ध ग्रन्थो मँ बहुत से एशियामादनर मे मिले हुं मौर एक यादो ग्रन्थ सिसी मं 
मिले, ग्रीसमें कोई ग्रन्थ नहीं मिला) 

एसा ज्नात होता है कि हिपोक्रिट्स के सम्प्रदाय का प्रचार अपनी जन्मभूमि मं 
विशेष नहीं हभ, जो कि स्वाभाविक टै । क्योकि विद्धान्‌ को आदर प्रायः अपने देशसं 
दूरी मिक्तादहै; सीसे वहाँ के लोग भैषज्य विद्या सीखनं के लिए मिनन गये। 
हिपोक्रिट्स के परे ३८२-३९४ ईण्पु°मेयूदाक्सस नामकं विद्धान्‌ हारा मिस्रमं 








?. काष्यप संहिता, उपोदधात--पुष्ठ १६१ के आधार से 


५६८ ि आयर्वेद का वहत्‌ इतिहास 


जाकर १५ मास तक हेलियोपोछिस्‌ नामक स्थान के एकं भिषक्‌ पुरोहित से भैषज्य 
विद्या के अध्ययन का वर्णन इतिहास मे मिलतादहै। 

हिपोक्रिटस को कु कारणों से अपना जन्मस्थान स्नीद्स या मतान्तर मेँ कास 
स्थान छोडना पडा था । इसके तीन कारण समसे जाते हं; १. उसे स्वप्नर्म श्लहाम 
हुआ कि उसे बाहर जाना चाहिए, २. ज्ञानवृद्धि की उसकी प्रबल चाहु उसे अपन 
देश से बाहर ले गयी, ३. उस धर यह्‌ इ्टज्ञाम लगा कि उसने निडिया के पुस्तकाय 
को दसलिए जलाया किं कोई दूसरा इसका उपयोग करके विद्वान्‌ न बन सके । उसे 
अपने स्थान में रहकर अपने प्रचार की सुविधा नहीं थी, जो किं स्वाभाविक है । 

ग्रीक तथा भारत की चिकित्सा मं समानता 

दोनो चिकित्साओ मं त्रिदोषवाद की समानता है, इसको देखकर कुछ विद्वान्‌ 
वहाँ से भारत मे इसका आना मानते ह, जो किं पूणेतः हास्यमय टै । भारतीय वात- 
पित्त-कफ का रूप चन्द्रमा, सूयं ओर वायु के विसगं, आदान आर विक्षेप का रूपान्तर 
है।* हन तीनों का आधार सांख्य का व्रिगुणवाद दहै, जो किं भारत की अपनी उपज 
है । पाश्चात्य विद्वान्‌ भी त्रिघातुवाद को ग्रीस की उपज न मानकर मिस्र देशके मेलू 
सम्प्रदाय की वस्तु मानते हं । 

पांचभौतिक ओौर चातुभत्तिक वाद दोनों का उल्टेख आयुर्वेद शास्त्र मे मिलता 
है ।' ग्रीस्मे मी ये दोनों वाद मिरूते हं । हिपोक्रिट्स ने चातुर्भोतिक वाद को एक- 
पक्षीय मानकर उसका खण्डन किया है । सबसे प्रथम एम्पिडोक्लिस ने चातुभोतिकवाद 
को जन्म दिया था (४९५-४३५ ई० पू ०) 1 एस्पिडोकिलिस का ईरान, भारत आदि 

१. विसर्गादानधिक्षेपः सोमसूर्यानिला यया । 
षारयन्ति जगद्‌ देहं कफपित्तानिलास्तथा ॥ सु. स्‌. अ. २१।८ 

२..अस्मिन्‌ शास्त्र पंचमहामूतशरीरसमवायः पुरुष श्व्युच्यते । तस्मिन्‌ श्या 

सोऽषिष्ठानम्‌ । सु. सू. अ. १।२२ 
शरीरं हि गते तस्मिन्‌ शृन्यागारमचेतनम्‌ । 
पंचम्‌ तावशषत्वात्‌ परुचत्वं गतमच्यते ।॥ घरक. शा. अ- १ 

चातुभातिकवाद--मतेऽचतुभिः सहितः स सृक्ष्मेमनोजवो देहम्‌पति देहात्‌ । 
चरक. हा. अ. २२१ 
चत्वारि त॒त्रात्मनि सभितानिं स्थितस्तथाऽऽत्मा च चतुषु तेषु । 
चरक. शा, अ, २।३३ 








अन्य देश्ञो कौ चिकफित्साके साय ^युर्वेद का संबघ ५६९ 


समीप के देशों म आना, वहां दारनिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करना, भ्रीस मे दालं- 
निक विषयों का प्रचार करना सिद्ध होता है 1 हिपोक्रिट्स ने इस वाद का खण्डन किया 
है, उसके मस्तिष्क मे उस समय पांचभौतिक वादहीथा। भारतका पांचभौतिक 
वाद भी सांख्यदशन पर आश्रित है । आकाश को छोडकर रोष चार भृतोंके द्वारा 
रारीर निर्माण की कल्पना भौ भारतीय ही है । आकाश तत्त्व शेष चायो भूतोंमं 
व्याप्त रहता है, बहुत सृष्ष्म है, इसलिए उसको छोड भी दिया है । 

आयुर्वेद मं दन्तरोगों को पत्तिक भी माना है (सु.भि. अज. १६।३४) 1 हिपो- 
क्रिट्म ने दन्तशोथ ओौर दन्तवेष्टन रोग कौ पित्त का दोष माना है ।'" हिपोक्रिट्स 
की मंटेरिया मेडिका (निघण्टु) मं जतनमासी (जटामांसी ), जिञ्जीमेर (श्ुगवेर), 
पिपर निगुम (मरिच व पिप्पली), पेपरी (पिप्पली), पेपेरिस रिजा (पिप्पली 
मूल), कोस्तस (कुष्ठ), कदंमोमोस (कदम), सकरून (शकरा) आदि शब्द भार- 
तीय नामों के स्पष्ट द्योतक हं | 

हिपोक्रास नामके योगौषधि (दीपक ओर हू पेय--जिसमं दारचीनी, अदरक 
आदि मसाले ओर शकरा एवं शराब है) मे भारतीय जौषधियो का मिश्रण रहता है । 
समे मद्य को यदि छोडदंतो यह ग्रीष्म ऋतु मे उत्तर प्रदेश मं दिया जानेवाला आम 
का पानक-पन्ना अथवा पंजाब का गुड़म्बा प्रतीत होता है। थियोफ़रस्टस विद्वान्‌ 
(३५०ई०पु०) ने फारईकस इण्डिका नामक ओौषधि में इण्डिका शब्द जोडा है, जिससे 
स्पष्ट हैकियह्‌ ओषधि भारतीय है। भारत से बहुत-सी ओौषधिर्या ग्रीसमं जाती थीं । 

एम्पीडोकिकस के ईरान जाने तथा भारत के पास तक पटहचने का उल्लेख मिलता है, 
भारत ममे आने का उसका कोई भी प्रमाण नहीं। इसी प्रकार हिपोक्रिटूस के भारतम , 
पटहूचने का कोई सवृत नहीं, यद्यपि गोंडर के राजा भगवत्‌ सिहजी ने अपने इतिहास के 
पृष्ठ १९० में कुछ विद्टानों की सम्मति मं हिपोक्रिट्स के भारत पहुंचने का उल्लेख 
कियाद, | 

प्रथम डरियस नामक राजा के समय (५२१ ई० प°) डमोकिट्स नामक यूनानी 
चिकित्सक का ईरान देश मं आने का उल्लेख मरुता है । उसका समय हिपोक्रिटस 


१. आयुवव मं पित्तजन्य दन्तरोगों का उल्खेख पथक्‌ रूप से अन्य रोगो की भाति 
मस नहीं मिला; उपकुश रोग मे जरूर पित्तदोष का उल्लेख है “यस्मि्ुपकुशषः स 
स्यात्‌ पि्तरक्तङृतो गदः ।! सु. नि. ज. १६।२३ 1 राजगुरुजी ने किस माधार पर 
लिखा यह स्पष्ट नही । 


५७० आय्वद का बहूत्‌ इतिहास 


से पहले होन के कारण उसकी चिकित्सा पर दसका प्रभाव नहीं माना जा सकता । 
हिपोक्रिट्स के बाद टेरियस नामक व्यक्ति अदेक्षीर मेनून राजा (४०४-३५९ ई० पु०) 
के पास ईरान मं आया था! चतुथं शताब्दी (ईसा पूवं) के उत्तराद्धं में मेगस्यनीज 
भारत आया था । मेगस्यनीजं काफी समय तक भारतम रहाथा उसने भारतीय 
चिकित्सा की प्रशंसा तथा सके दवारा विदे्षियों की चिकित्सा का उल्लेख किया है) 
इसने अपनी पुस्तक दण्डिका मेँ भारत के सम्बन्ध मे जहाँ यहाँ के जखवायु, पशु-पक्षी, 
रीति, रहन-सहन आदि का उल्लेख किया है, वरह भारतीय विकित्सा के सम्बन्यमं 
यहां की वनस्पतियों का, शिरोरोग, दन्तरोग, नेत्ररोग, मृखव्रण, अस्थिव्रण का भी 
निदश कियाद) 

हिपोक्रिट्स से पूवं ्रीस में तीन चिकफित्सा-सम्प्रदाय थे । इनमें पाष्यागोरस के 
समकाीन इमोकेडिस आदि विद्वान्‌ वैद्य थे । ये सम्प्रदाय हिपोक्रिट्‌स से एक सौ वर्षं 
पूवं थं । सूसानगर के कारागारमं दासों के साथ बन्दी हए डेमोकेडिसद्रारा धो 
से गिरनेके कारण ट्टी हू ईरान के राजा की टांग को विना शस्व -उपचार के यथास्यान 
जोड देनं का उदाहरण भिलता है । सम्भवतः यह सन्धिभ्रंश हआ होगा, जिते 
आज भी सामान्य जन देहातों मं ठीक करते ह,अथवा टूटी हृरद अस्थि को भी चिना 
दास्त्रकमं के बहुत से जोड देते है ।१ 

मिस्र मं भारतीय. सम्यता से भिलनेवाले बहुत चिह्र पाये गये है । भच की 
सभ्यता भारतीय सभ्यता के समान प्राचीन समक्षी जाती है! इसलिए उस देश के जान 
की छाप प्रीस पर पड्ना स्वाभाविक दै ग्रीस में चिकित्साविज्ञान मिल से गया है । 

प्राचीन मूल आयं शाखा की पटिचिम शाखा का प्रसार मिखर की ओर ओर पूर्वी 
शाखा का ईरान कौ ओर हुआ था । यही पश्चिम शाखा मिस्र से ग्रीस मे फटी । 
रीस के प्राचीन महाकवि होमर नें अपने ओडिसी नामक ग्रन्थ मे देव-बलसे ही रोगो 
कौ उत्पत्ति तथा देवता की प्रसन्नता--जप, यज्ञ, मंत्र आदि से रोगों की निवृत्ति लिखी 
है । इसके ईलियड्‌ नामक ग्रन्थ मं शस्त्र चिकित्सा कौ थोड़ी सी सलक मिलती र । 
भमर के मतानुसार वह भी वहाँ बेवीलोनिया के प्रभाव से आयी प्रतीत होती दै । 
इसके दोनो ग्रन्थो मं रोगनिवृत्ति के किए कहीं भी ओौपयधियो के अन्तः प्रणोग वा उल्टेख 
नही, रोगनिवृत्ति देवता के प्रसादयामंत्रसेही लिखी है। 








१. इससे चिकित्सा की उघ्नति या अवनति का निहचय नष्टा किया जा सकता; 
य बालं सब देशों मं .सामान्य बुदि से अरतौ जाती हं । 


अन्य देशों शी चिर्स्ताके सायं भायुरषेद का चष ५७१ 


दोरोथिया चैपकिन ने अपनी पुस्तकं “सम एस्पकूटस एड हिन्दू मेडिकल दीटमेन्ट" 
(पृ ° ७-८) मे लिखा है किं “हमे अपनी चिकित्सापद्धति अरब के दारा हिन्दुओं से 
मिरी है। आयुरवंद के ग्रन्थों मं एसे कोई नाम नहीं मिते जो विदेशी भाषा से लिये 
प्रतीत हों । १७बीं सदी तकं यूरोपीय चिकित्सा भारतीय विकित्सापद्धति के ऊपर 
आधारित थी । भारतीय आरुवेदिक ओर यूरोपीय शरीर रचना चिज्ञानकी पारि- 
भाषिक शब्दावली की तुलना करने पर यह स्पष्ट हौ जाता है! 

तुखना कौजिए--शिरोब्रह्म के लिए सरीब्रम; शिरोविलोम के किए सैरीवेखम 

हत्‌ या हृद्‌ के किए हाट; महाफर के ङ्षए मंग्नावेखा; महा के किए मग्ना) इसमं 
भारतीय न्दो की छाया रकैटिन के शब्दों पर है, परन्तू छटिन के शब्दोंकी छाया 
भारत के चिकित्सा सम्बन्धी शब्दों पर नहीं मिखती । | 


पादूधागोरस नामक विद्वान्‌ ५८२-४७० ई० पू ° ग्रीस मे हुआ था । पोकाक तथा 
स्रोडर आदि विद्वानों ने पादथागोरस का भारत मे आगमन्‌ तथा भारत से आध्यात्मिक 
एवं दाक्षंनिकं विषयों का ग्रहण करना तथा रीस में उनके प्रचार करनं का उल्लेख किया 
हैः । पाहथागोरस के दर्शन ओौर भारतीय दशेन में बहुत कुछ समानता है । पादथागोरस 
के सम्प्रदाय मं रोग निवृत्ति के किए मौषधियों के प्रयोग की अपेक्षा पथ्य तथा आहार 
विहार के नियमों पर विदोष ध्यान दिया जाता था } यदि गौषधियों का प्रयोग कियाभी 
जाता था तो अन्तःप्रयोग की अपेक्षा यथाकति केष आदि बाह्य उपचारो को महत्व 
दिया जाता था । पादथागोरस के कुछ खास रिष्यो ने, जो कि संख्या मे तीन सौ के ल्ग- 
भग थे, एक प्रकार की प्रतिज्ञा से अपने को पादथागोरस के साथ परस्पर दुदु सम्बन्ध 
से वाध ल्या था। इस सम्बन्ध के रूप मं उन्होने विशिष्ट आहार, केमेकाण्ड ओर 
व्रत लियं थे! पाइ्यागोरस के समय मिस्र मे चिकित्सा की इतनी उश्नतिथी किं वहु एक 
जिज्ञासु यात्री का ध्यान खींच सके । उसके सिद्धान्तो काश्रेणीकरण गौर विभाजन हौ 
चका था । चिकित्सा व्यवसाय के नियम निर्धारित हो गये थं । ओौषध विज्ञान मौर 
ल्य चिकित्सा में जब पादथागोरस के शिष्य मिला का दामाद डमोकरंड्स प्रसिद हौ 
रहा था, तब पाद्थागोरस क्रोटन मेँ विद्यमान था } डमोक्तंडस को पादथागोरस ने जपनं 
शिष्य रूपमे स्वीकार कियाथा । पाष््थागोरस भषज्य विज्ञान का आदर कृरनवाला 
लाता तथा प्रवत्तंक प्रतीत होता ह । | 

सिकन्दर के दारा भारतीय ज्ञान का प्रसार- सिकन्दर का आक्रमण भारत पर 
३३० ई० पूण हुआ गौर वह्‌ भारतसे ३२६ ई०प्‌० मं वापसलौटा। इनवारसारां 
के समय में उसे य्ह की सम्यता, विज्ञान आदि बातों की अच्छी जानकारी मिरु गयी 


५७२ आर्भव का बहत्‌ इतिहास 


थी । सिकन्दर के आक्रमण के समय तक्षशिला समृद्ध ओर विद्या काकेन्धथा, यहां 
पर दर दूर से भारतीय एवं विदेशी विद्याभ्यास के किए अतेथे। एरियन का कट्ना रै 
कि मूषिक देश के निवासी दीघंजीवी (१३० वष) होते थे । उनकी इस दीर्घायु का 
कारण उनका परिमित आहार था, अन्य विद्याओं की अपेक्षा वैद्यक विद्याम ये अधिक 
रुचि रखते थे । 

सिकन्दर की सेना में यद्यपि अनेक कुशल चिकित्सक थे, परन्तु वे सपंविष चिकित्सा 
करने मं असमथ थे । निर्याकस फे अनसार सपविष की चिकित्सा के छिए सिकन्दर नं 
अपनी सेना मं भारतीय चिकित्सक रखे थं ओर यह्‌ घोषणा करदीथी कि सर्पविष 
को चिकित्सा उसको सेनामंटोगी। ये चिकित्सक अन्य रोगो की चिकित्सा भी 
करते थं । 

द्सके बाद अटोक ने अपने राज्य तथा भारत के पड़ोसी यवन राजाओंके राज्यम 
मनुष्य ओर पशुओं कौ चिकित्साव्यवेस्था की थी । इस प्रसंग में अन्तियोक यवनाधिपति, 
मग तथा अलीकसृन्दर आदि यवन राजाोकाभी नाम आया है! ययन शब्दग्रीस 
वालों के किए प्राचीन साहित्य मं प्रचरति था। 

ग्रीस्र तथा भारत का प्राचीन सस्बन्ध--सिकन्दर के समयसे भारतीयो का 
सम्पकं ग्रस देशवासियों के साथ स्थापित हुजआ--दसमं कोई विप्रतिपत्ति नहीं । दसत 
पटे के विषय मं सन्देह हो सकता टै । यह सम्पकं चिकित्सा के विपय मे भी था-- 
जैसा कि सिकन्दर की सेना मं सपि काटने की चिकित्सासे स्पष्टहै। भारतीय वैद्यो 
दवारा काममें लायी जानेवारी बहूत सौ वस्तुओं का नाम हिपोक्रिट्‌स,डिओसकोरा स 

तथा ग्याखन के ठेखों ओौर पुस्तकों मं मिलने से इसबातकी पुष्टिहोती है ।' 

१. निर्याकिस नं ल्खाहै कि सर्पठंश कौ चिकित्सा य॒नानी नहीं जानते ये। 
भारतीय वेद्य इसे अच्छो प्रकार जानते ये! एरियन ने लिला है कि यूनानौ खोग अस्वस्य 
होने पर ब्राह्मणों से चिकित्सा कराते हे भौर बे प्रत्येक साध्य रोग की अर्भृत भौर 
देवीय विधि से चिकित्सा करते हे, 

डयसोदसं (प्रथम शती ई० पू०) प्राचीन व्यगण-विक्ञान का सबसे प्रथम 
लेखक था। डा ० रायल ने अपने निबन्ध में लिला है कि यह भारतीय द्र्यगण-बिज्लान 
का अत्यधिक ऋणी था। ियोफ़स्टस (तीसरी शती ई० पु०) पर भी यह वात 
लागू होती है। ब्लासियस (५वीं हती ई० पु०) के लेखों में भी भारसीयद्रष्यों 
का विवरण मिलता हे । (काश्यप संहिता, उपो० पृष्ठ १९३ को टिप्पणी ) 












अम्य देशो को चिकित्सा के साय आयवद का संबंध ५७३ 


हिपोक्रिट्स ने अन्य देशो की प्रक्रियाओं तथा चिकित्सा सम्बन्धी विषयों का निरी- 
क्षण किया, अपने (वचारो तथा अनुभवो से उसे काट छँटकर एक नये रूप मे सिटसिले- 
वार उपस्थित किया । इसर्किए वहे पाश्चात्य चिकित्सा का पिता कहा जाता है । हिपौ- 
क्रिट्स कै ग्रन्थो मं जो विषय दिये गये ह, वे सम्भवतः उसके परिष्कृत विचार है, उसकी 
अपनी सूञ्च टै ओर शायद भारतीय विचारो की भित्तिपर खड़ंहों; यह्‌ निरिचत 
नहीं कहा जा सकता । परन्तु इतना अव्य निश्चित है किं दोनों देशों के परस्पर 
सम्पकं से विचारविनिमय होनें पर भारतीय चिकित्सा का प्रभाव ग्रस चिकित्सा 
परमीषड़ाथा। 

हिपोक्रिट्स के ग्रन्थों मे शारीरिक अन्तः-ज्ञान बहुत कम भरता है, उसके ठेखीं 
से पता चरता है कि उसे शिरा, धमनी, अस्थि दिका शरीररचना-सम्बन्धी ज्ञान 
नही या । जो थोडा बहुत ज्ञान मिलता दै, उसका आधार मिस्र का ज्ञान माना जाता 
है । प्राचीन कारमं शारीरशास्त्र का कोरग्रन्यनहीथा। ग्रीस्मे मृतक्षरीरको 
चीरफर देखने का निश्चित प्रमाण ईसवी पूवं तीसरी शती मे मिलता है, जब कि 
सिकन्दरिया के हिरोपीलोस तथा इरेसीस्टेटोस सम्प्रदायकेलोगोनेष्से किया था । 
इसके साथ जीवित शरीर को भी चीरकर देखने का पुरा प्रमाण भिता ह । परन्तु 
हिपोक्रिटूस के समय शवच्छेद होने का प्रमाण नहीं मिरुता । ४०० ईसवी पूर्वं 
टीसियस भारत मं आया था; भौर पांचवीं-छटीं शती ईसवी पूवं जो शारीरिक ज्ञान 
धान्वन्तर सम्प्रदाय के वेद्यो के पास होने का प्रमाण वैदिक (शतपथ ब्राहमण) तथा 
अन्य साहित्य मं मिलता है, ओर जिसकी पुष्टि चरक-सुभ्रतसे होती है, उसे देखते 
हुए हानेरे की सम्मति से ग्रीस को भारतीय चिकित्साशास्त्र का ऋणी माननेमें कोई 
सन्देह नहीं रह जाता । साथ ही यह भी नहीं कहं सकते किं हिपोक्रिटूस के अनृयायियौं 
को शवच्छेद का परिचयं वित्कूर नहीं था, ओर यदि था,तो यह भी सम्भवदहैकि 
शरीर-शास्त्र-सम्बन्धी वहूुत-सी समानताएँ मिल गयी हों । म्रीस वैदकशास्त्र मं 
आयुर्वेद की अस्थिगणना नहीं मिलती, इसलिए दोनों की तुलना करने का कोई 
साधन नहीं; यह्‌ भी हानले ही कहता है । हाने ने विस्तार से बताया है कि टेल- 
मृद काज शारीरज्ञान दै, वही यदिग्रीसमें हिपोक्रिट्स सम््रदाय का हशारीरन्नान 
हो, तौ भयुवेदीय ओर टेलमुद क ज्ञान मं अस्थिगणना के अन्दर बहुत भेद है । परन्तु 
पटरी दती ईसवी पूवं की अस्थिगणना का उल्लेख करते हुए केट्सस ने पादकर्चास्थि 
ओर पाणिकूर्चास्थि के विषयमे कटा है किं इनमें अनिदिचत संख्या की बहुत-सी 
छोटी-छोटी अस्थियां होती है परन्तु देखने मेँ वे एक प्रतीत होती है ¦ पैर कीः 


५७४ आयुर्वंद का वहत्‌ इतिहास 


अंगुलियों मं पन्द्रह सन्ध्यां होने की बात टेलमुद के ग्रीस शारीरज्ञान ओर सुश्रुत 
के शारीरज्नान मं एकं समान रै} 

गन्धार देश कौ मृत्तिकला मे भारतीय मूतिकला से एकं बहुत बडा अन्तर पाया 
जाता है । उसमं (जिसका कि विकासं कनिष्क के समय ईसवी प्रथम शती के आस पास्‌ 
हुआ है) अगो के सौष्ठव, मांसपेडी के विकास, उसको नग्नता तथा उसके ऊपर बारीक 
वस्त्रकी ज्ञाकी मिलती है। अग प्रत्यगो का गठन, उनका सौन्दयं जिस प्रकार से 
हमको इस कलाम मिलता है, वेसा भारतीय प्रस्तरकला में नहीं दीखता । अंगों का 
सुन्दर॒ विकास, मांसपेहियों को पृथक्‌ दिखाना जह्य बाह्य दिखाव से सम्भव हो 
सकता है, वहाँ उसके प्रारम्भिक ज्ञान मं शरीर के अन्त-ज्ञान का होना भी आवक्ष्यक 
सिद्ध होता दै! 

प्राचोौन मिल मं विश्ित्साविज्ञान--ग्रीस देर के चिकित्साज्ञानं का स्रोत मिस 
देशकी दस विद्याको माना जातादै। मिसे यह्‌ ज्ञान अपने आप अंकुरि हभा 
अथवा किसी अन्य देश से अनुप्राणित हुआ, इस पर विचार करना है | 

मारत ओर मिस्र का सम्बन्ध बहुत प्राचीन है, दक्षिण भारत में समुद्री मागंसे 
विदेशी प्रभाव सदा छनकर आता रहा ओौर शान्तिमिय व्यापारिक सम्पकं भी चरता 
रहा दै । पहर मिस्र ओर ्रविरू (वेवीखान) से, ओर वाद में रोम राज्य के साय यह्‌ 
सम्पके था) कुट भारतीय वस्तुएँ; जसे नीर, मखी की लकड़ी, मर्मर, जिसमें ममी 
र्पेटी जाती थी, मिस की समाधियोमेमिलीहं। एकलृटके माल मे, जिसे मिस्र के 
फरओह्‌ जहाज मे भरकर ठे गयं थे, हाथीर्दात, सोना, कौ मती रत्न, चन्दन ओौर बन्दर 
शामिकथे, वह्‌ भारत से गया था । कुछ विद्वानों के विचार से बाइविल मंभी भारतके 
साथ प्राचीन व्यापार के प्रमाण उन वस्तुओ केनामोकेरूपमं मिरूतें, जौ उस समय 
केवल भारत ही विदेशों को भेजता था । जैसे बहुमूल्य रत्न, सुवर्णं, हाथीरदात, आबनूस 
कौ लकड़ी, मोर ओर मसाले, जो सृलेमान के जहा पर ख्दे हृए व्यापारी माल का 
अशयथा। भारतीय सागौन की लकड़ी उर नामक राजधानी के अवदोषोंमे मिटी रहै, 
बावेरू कौ साषा में मलम का नाम सिन्धु" था । वावेरू जातक नामके पालो पुस्तक 
मे (लगभग ५०० ई० प°) भारतीय व्यापारियों द्वारा बावेरूके बाजारों मेमौरले 
जाने का उल्लेख टै । चावल, मोर ओर चन्दन जैसी विशिष्ट भारतीय वस्तुभों का 
ज्ञान युनानियों को उनके भारतीय अर्थात्‌ तामि नामोसेथा) क्योकि भारत ओर 





१. शरौ दुर्गाशंकर केवलरामजौ शास्त्री के "आयुर्वेद फा इतिहास' से उदषूत 


अन्य देशो की चिकित्सा के साथ भायर्वेद का संबध ५७५ 


बावेरू के बीच का व्यापार ४८० ई० पूजें बन्दहो चुकाथा। इसर्िए यह मानना 
पड़गा कि ये वस्तुएे उससे भी बहुत पटे भारत से वावेरू पहुंच चुकी थीं, जिसके फल- 
स्वरूप वे ४६० ई० पू० के लगभग यूनान मं पहुंच सकीं भौर सोफोक्लछीस (४६५. 
४०६ ई० पू०) के समय में, जिसने उनका उल्लेख किया है, एषेन्स नगरी मे ये घरेलू 
वस्तुएं बनं गयी थीं । प्राचीन भारतीय साहित्य के अनसार इस समस्त प्राचीन व्यापार 
फे मुख्य केन्द्र शूर्पारक (सोपारा) ओर भरुकच्छ (भरूच) नामकं कोकण तट के दो 
प्रसिद्ध पत्तन थं (हिन्दू सभ्यता, पृष्ठ ४८-४९) । 

मिज्ल ओर भारत के कुछ शब्दों मेँ बहूत समानता है; यह दोनो देशवासियो को 
एक शाखा का सिद्ध करने मं बहुत सहायक टै-- 


भारत मिस भारत वैविलोन (बावेरू) 
सूयं (हरि) होरस सत्यव्रत हसिसद्र 
किव सेव अहिहन्‌ दहन्‌ 
ईह्वर भोसिरम्‌ वायु विन 
प्रकृति पर्त चन्द्र सिन 
्वेत सेत 
मात मेतेर मस्त मत्‌ 
सूयेवंशी सूरियम्‌ दिनेश दियानिसु 
अत्रि अत्तिस्‌ अप्‌ अप्सु 
मित्र मिथु पुरोहित पटेसिस्‌ 
दारद्‌ सरदी श्रेष्ठ सठं 


(--काश्यपसं हिता--उपोद्घात ) 
भारत के समान मिस्र मे लिगपूजा, बैल का आदर ओौर वैविलोन मं पृथ्वी की 

पुजा भिख्ती है} 
ईरान के प्राचीन ग्रन्थ अवेस्ता में वेन्दिदाद नामक एक भाग है, इसमें मपञ्य 
सम्बन्धी विषय दिये हुं । इसमे सामा वंशोत्यश्न थित नामक वद्य का स्वेप्रथमनामदहै। 
उसनं रोगनिवृत्ति के लिए अपने अहुरोमज्दा नामक देवता की प्रार्थना करके सोम के 
साथ (चन्द्रमा के साथ) वृद्धिको प्राप्त करनेवाखी दस हजार ओौपधियों का प्राप्त 
किया । ह ओम (सोम) वनस्पतियों का राजा था (तुलना कीजिए, १--पुष्णामि 
चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः+--गीता-१५। १३; २-ओषधयः संवदन्ते 
सोमेन सह्‌ राज्ञा । या ओषधीः सौमराक्नीबंदी : शतविचक्षणाः । ऋ. १०।९७। 


५७६ अयवंद का बृहत्‌ इतिहूसि 


१८-२२) । यित नामक वद्य, शाथवैयं तथा सहरवर से खाये गये रोगनिवृ्ति के 
उपायो तथा शस्त्रचिकित्सा द्वारा ज्वर, कास, क्षय आदि रोगोंकोदूरकरनेकाभी 
उल्टेख मरता है । अवेस्ता ओर वैदिक साहित्य के शब्दों मेँ बहुत साम्य है | 
इन समानताओं के कारण मिज्ञ ओर ईरान की दोनों शाखाएं एक ही जाति की 
ह, एसा भाषाविज्ञान के विद्वान्‌ मानते ह । इनमें जो ज्ञान की समानता है, वह परस्पर 
सम्पक् से आयीदहे। कुछदेगोंमें भारतसे ज्ञान गया है; दसम कोई सन्देह नहीं 
परन्तु सम्पूण चिकित्साज्ञान भारत की देन है; यह्‌ कहना थोडी अतिशयोक्ति होगी । 
अत्रिपुत्र के कथनानृसार चिकित्सा ज्ञान स्वाभाविक है; मानव जाति के साथ इसका 
उद्भव है 1! 
तिन्बत का वेद्यक ज्ञान--भारत का तिन्वत के साथ पुराना सम्बन्ध है! अज्ञात- 
मूल चार संस्कृत ्रन्थो का अनवाद आढठ्वीं शती म तिव्बती भाषामं हुजा था । इसके 
पीछे बहुत से संस्कृतं ग्रन्थो का तिन्बती मं अनुवाद हुआ । तिब्बत के आयुववेद-ज्ञान का 
आवार भारतीय आय॒वंदशास्त्र मानाजातादहै। दरीरमंनौख्दओरनौसौ नाडियां 
तिन्वती चिकित्सा मे मानी गयी हं (नव स्नायुदातानि, नव स्ोतांसि-सु. शा. अ. ५।६)। 
\ निदान मं भीं जय्वंद के त्रिदोषसिद्धान्त को माना गया है। ओषधियों मे त्रिफला 
मरिच, उत्प, प्याज, सोठ, तज, कठ आदि का उत्टेख टै । तिन्बतमं सीगकेद्रारा 
रक्त मोक्षण करने की पद्धति, शस््र-यंत्रोकानाम पशुओकेनामपर रखने का रिवाज, 
गभं कौ छिगपरीक्षा पद्धति आदि बातें जायुवंद सेमिक्तीह्‌ं। 
तिव्वती ग्रन्थो कामगोलमभाषाम भी अनृवाद हज) हिमालय की केप्चा 
आदि जातिया तिव्वती चिकित्सा का व्यवहार करतीह्‌ं। 
तिव्वत मं बौद्ध घमं बहुत समय पूवे फल चुका था। इसके साथ आयुवेद का भी 
वरह पर्हवना सम्भव है) महावंश में सारथ्यसंग्रह्‌ नामक वैद्यकं ग्रन्थ का उतल्टेख 
है । इसके छोडकर १२वीं शती का योगाणव सवसे प्राचीन ग्रन्थ है। 
सहली भाषा मँ जो आधुनिक वै्यक ग्रन्थ छपे ह एवं जौ हृस्तलिखित भिल्ते है, 
उनका आधार भी भारत के आयुर्वेद ग्रन्थही ह | 


१. संस्कृत काव्यो मं तथा हिन्दी के कवियों की (बिहारी जदि की) ईतियों भं 
आयुर्वेद सम्बन्धी कुछ छिटपुट उल्लेख मिल जाते ह \ ससे यह्‌ निणेय करना कि 
य कृवि आयुर्वेद के पण्डित थे; ठीक नहीं है । हसी प्रकार से कुछ समानता या क्ाग्यों 
के मिलनं सेज्ञान का स्रोत इस स्थान से उसं स्थान मं गया; यह्‌ मानना ठीक नरह । 


अन्य देशों को चिकित्सा के साथ अयु्वेद का सबध ५.७७ 


बरमा--मुश्रत कौ ख्याति ९०० ईसवी मं कम्बोज तकं पहुंचे च॒की थी, परन्तु 
सुश्रत, द्रव्यगुण जादि का इस देश मं बरमी भाषान्तर १८ वीं सदीमंहुभर्‌। 

फारसी ओर अरवौ सम्बन्व--चरकसंहिता में बाहृलीक भिषक्‌ के रूपम 
काकायन का नाम आता है । िद्धयोगसंग्रहे मे पारसीक यवानी का उल्टेख है, 
चरक-सुध्रत मं हग का, सुश्रुत मे नारंग का उल्लेख है । यह्‌ भारत का ईरान से सम्बन्व 
वतलाते ह । मनघ्यकार में वानु का उपयोग, अफीम का व्यवहार, नाडीपरीक्षा 
विधिअरवने मारतम आया; एसी मान्यता जौलीकी दहै, जो वहूत अंशम सत्यटै। 
हींग आजमी हमको ईरान-कावृलसेही मिलती है। मुसलमानों के समय मुस्लिम 
ह्कीम स्वतंत्र ल्प मे अपना धंधा करते रह, उन्होने भारतीय पद्धति को नहीं अपनाया; 
अपितु वद्यो ने इनसे कुठ थोड़ा बहृत लिया ही, यथा-अनार का शव॑त आदि, भक- 
प्रक्रिया, मःरब्बे कौ कल्पना हकीमों से ली गयी । इस विधि का नाम यूनानी चिकित्सा 
मी टै, जिससे इसका सम्बन्ध यूनान से स्पष्टता ह।' 
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१. डक्टर जौली तथा श्रौ दुर्गाश्चंकर केवलराम शास्त्री कौ पुस्तके “आायुवव 
का इविहास' के आधार पर 
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अरठारहूर्वां अध्याय 
दो चौनी याचन्रियो क्रा विचरण 


षत्सि का कथन 


यह यात्री क्ञान की खोज मं तथा भगवान्‌ बुद्ध के पावन स्थलों के ददनाधं भारत 
में आया था भौर यह्‌ र्गभग ६७३-९५ ईसवी तक रहा था । इसने भारतवषं 
फे सम्बन्ध मं प्रामाणिक भौर महत्वपूणं जानकारी लिखी है। यहे सभी बड़ बश स्थानों 
के देखने गया था 1 कड्‌ वषं बौद्धो के विभिन विद्यापीठे मे रहकर जौद्धधमं अर उसके 
आचारका गम्भीर अध्ययन इसने किया था। उन सबेकाविवेरण तैयारनिएथा) 
यह्‌ यात्री श्वयं चिकित्सक था, जैसा इसने अपने विषय मे कहा है--““ मने भैषज्य 
विया का भली भाँति अध्ययन किया था, परन्तु मेरा यहं उचित व्यवसाय न द्रोनं के 
कारण मैने अन्त को इसे छोड दिया 1 इसक्िए भारतीय चिकित्सा के सम्बन्ध म दिया 
हआ इसका विवरण बहुत महत््वपूणं है ।* तत्काङीन परिस्थिति के ज्ञानार्थं उसके 
विवरण से कुछ उद्धरण यहाँ दिये जाते हूं । 
वय्यचर्या--'प्रत्येक भणी चार भृतो के शान्ते कार्यं अथवा दोष के अधीनदहै 
आठ ऋतुभों के (वसन्त, ग्रीष्म, प्रावृट्‌, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त, शिशिर. .... - - ) एक 
दसरी के बाद अने से शारीरक दशाम विकास जर परिवत्तंन कभी बन्द नहीं होता । 
जब किसी को कोई रोग हो जाय, तत्का विश्राम ओर रक्ष करनी चाहिए । इस्िए 
लोकज्येष्ठ (बद्ध ) ने स्वयं चिकित्साशास्त्र पर एक सूत्र का उपदेश किया था, जिसमें 
उन्होने कहा था--चार महाभूतो के स्वास्थ्य { शब्दार्थ-परिमितता } का दोष ््स 
प्रकार है-- 
१. पृथ्वीतत्तव के बद्ने से शरीर कम आलसी ओर भारी बनाना; २. जरतत्त्व 
कै इकट्ठा हो जाने से जलम मल या मुहमें लार का अधिक आना; अग्तितत्त्वसे 


१. दत्सिङ्‌ छौ भारत याग्रा--दंडियन प्र॑स कौ सरस्वती सीरोज के आधार पर 


से चीनी यात्रियो का चिबरण ५.७९ 


उत्पन्न हुए अति प्रबुतपके कारण सिर युौरचछतीका ज्वरप्रस्त होना; ४. वायु- 
तत्त्व के जंगम प्रभाव के कारणं श्वास का प्रचण्ड वेग । 

रोग काकारण मालूम करने कं लिए प्रातःकाल अपनी जँच करनी चाहिए जच 
कृरने पर यदि चार महाभूतो मे कोई दोष जान पड़ तव सवसे प्ले उपवास करना 
चाहिए ! भारी प्यास खगने पर मी शर्बत या जल नहीं पीना चाहिए, क्योकि इस विद्या 
मे इसका बडा निषेध है 1 उपवास कभी एक दौ दिन तक, कभी-कभी चार-पाँच दिन 
तक जारी रखना हता दहै; जब तक किं रोग विल्कुर शान्तन हौ जाय इससे रोगकौो 
निवृत्ति अवद्य हौ जायगी । यदि मनुष्य यह्‌ अनूभव करे कि आमाशय मं कछ भोजन 
रह गयाहै,तो उसे पैटको नाभि पर दवाना या सहृलाना चाहिए, जितना हौ सके 
उतना गरम जर पीनां चाहिए, वमन करने के लिए गले मे अंगुरी डाङनी चाहिए । 

यदि मनुष्य ठण्डा जल पिये तौ भी कोई हानि नहीं (सम्भवतः पित्त या अग्नितत्त्व 
की प्रबलतामे) । गरम जर मं सोठ मिलाकर पीना भी बहुत अच्छादहै। कम-से-कम 
उपचार प्रारम्भ करनं के दिन रोगी को अवश्य उपवास करना चाहिए । पहरी बार 
द्‌सरे दिन सबेरे भोजन करना चादिए । यदि यह्‌ कटिनि दौ तो अवस्था के अनुसार 
कोई अर उपाय करना चाहिए । प्रचण्ड ज्वरकी दशामें जक द्वारा ठण्डक पहुचाने 
का निषेधदहै। | 

उपवास एकं बड़ी गुणकारी चिकित्सा है । यह्‌ भेषजविद्या के साधारण नियम, 
अयत्‌ किसी ओौषधि या क्वाथ के प्रयोग कै विना ही स्वास्थ्यप्रदायक्‌ है । कारण यह्‌ 
है कि जब आमाशय खारी होता है, तव प्रचण्ड ज्वर कमदहौ जाता है, जब भोजन 
का रस सूख जाता है, तव कफ के रोग्‌ निवृत्त हौ जाते हं ! उपवास सरल ओर अद्‌ 
भुत जौषधि दै, क्योकि निधन ओर धनवान्‌ दोनों इसका समान रूप से अनुष्ठान 
कर सक्ते ह ¦ क्या यहु महत्व की बातत नहीं ? 

शेष सब रोगो म--जेसा कि मृहांसा या किसी छोटे फोडे का सहसा निकलना, 
रक्त के अकस्मात्‌ वेग से ज्वर का होना, हाथों ओरपैरोंमं प्रचण्ड पीड़ा, आकाश्के 





१. सुश्चतं मं मौ पचर! प्रकृति (चरकं मं चतुभृतो) का वणन है-- 
““प्रकृतिमिह नराणां भौतिको केचिदाहुः पवनदहनतोयः फीतितास्तास्तु तिसः । 
स्थिरविपुलशशरीरः परणथयश्च क्षमावान्‌ शुचिर चिरजीवौ नाभसः खमंहद्‌भिः ॥ 

सु. ज. ६1८० 

“सूतेऽ्चतुभिः सहितः सुरू्ष्मै”; “भूतानि चत्वारि तु क्मजानि"-चरकः शा. 
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५८० भायर्वेव का अहत्‌ इ विहास 


विकारो, वायुगुणया तल्वारयाबाणसे शरीर को हानि पहना, गिरने से घाव होना, 
तीव्र ज्वर यां विसूचिका, आधे दिन फी संग्रहणी, शिरपीडा, हूदयव्याधि, नेत्ररोग या 
दन्तपीडा मे--मोजन से बचना चाहिए । हरीतकी की छाल, सोरठ भौर चीनी केकर 
तीनो को समान मत्रामें तैयार करो । पहली दौ को पीस्कर जरूकी कृषठ वंदा के 
साथ इसे चीनी मंभिखाखो ओर फिर गोखि्यां बना खो प्रति दिन प्रातः कोई दसं 
गोलियां एक मात्रा मं खायी जा सकती हं, फिर भोजन की जरूरत बित्कृल नहीं रहती । 
अतिसारं नीरोगहोने के ङिएकोरटूदौतीन मात्राएं पर्याप्त । इन गोखियोकाबडा 
लाभ है; इससे रोगी का सिर घूमना ओर अजीणंदूरहो जाता दै, इसलिए मैने इनका 
उल्लेख यहाँ किया है । यदि चीनीन होतो लिस-लिसी मिठाई (गृ से शायद अभिप्राय 
है) या मुस काम चल जाता है। यदि कोटं मनुष्य प्रति दिन हरीतकी का टुकड़ा 
दँतोंसे काटे ओर उसका रस निगठे तो जीवन पयेन्त उसे कोड रोगनहींहोता। ये 
बाते जिनसे भेषज-विद्या वनी टै, शकं देवेन्द्र से भारत की पाँच विद्याोर्मेसे एकके 
रूपमे ची आ रही हु । इसमें सबसे महत्व का नियम उपवास दै । 

विषों की, जसे सापि काटने की, चिकित्सा उपर्युक्त रीति से नहीं करनी बाहिए । 
उपवास की अवस्थामं घूमना ओौर काम करना वित्कुल छोड देना चादहिए। जी 
मनुष्य लम्बी यत्राकरर्हाहै, उसे उपवास में यात्रा करने में कोर हानि नहीं 
परन्तु रोग की निवृत्ति ओर उपवास के पीर विश्वाम करनाजष्रीदहै। उसे वाजा 
उबला भात (यवाग्‌) खाना चाहिए, भटी भांति उबला मसूर का जण किसी मसाले 
के साथ मिलाकर पीना चाहिए । यदि कुछ ठण्ड मालूम पड़े तो वचे हए जलर्मे काली 
मिं, अदरख, पिप्पली मिलाकर पीना चाहिए । यदि ज॒कामहोतो काश्षगरी प्याज 
(पराण्ड) या जंगली राई लेनी चाहिए । 

चिकित्सा शास्म कटा टै--मर के सिवाय चरपरेयागरमस्वादकीकोर्टभी 
चीज्सरदीकोदूर्‌ करती है। जितने दिन उपवास किया हौ उतने दिन श्षरीर को 
शान्त रखना ओर्‌ विश्राम देना चाहिए । ` रण्डा जल नहीं पीना चाहिए, भोजन वश 
कै परामशंसे करना चाहिए) ठण्डकेरौगमं खानेसे कृहानिन होगी, ज्वर के 
किए वैद्यक का क्वाय वह्‌ है, जो कि कंड्वे गिनसेङ्क (47311 वृ्प्वणणिर की 
जड) कोभखी माति उबालनेसेतैयार होता है। 

चाय भी बहुत अच्छी है, मुक्षे अपनी जन्मभूमि छोड़ वीस वपं से अभिक हो गये 
है गौर केवर यह्‌ चाय मौर गिनसेङ्ख का क्वायही मेरे शरीर की सौषध रही है, 
मुषे लायद ही कोई कमी घोर रोग हुमा हो । 





बो खीनः पान्रियो का विषरण ५८४ 


परिचम भारत के लाट देश (मालवा-गुजरात के उत्तरी भाग) मेँंजो लोग रोग- 
ग्रस्त होते ह, वे कभी-कभी आधा मास ओर कभी-कभी पूरा मास उपवासक टै, 
जब तक उनका वह्‌ रोग जिससे व कष्ट पा रहे हु, पुणतः आराम नहीं हो जाता, वे कभी 
भोजन नीं ठेते । मध्य भारत में उपवास की दीघतम अवधि एक सप्ताह है, जब कि 
दक्षिण सागरकद्रीपोमंदोया तीन दिन टै) इसका कारण प्रदेहा, रीति, शरीर की 
रखना का भेद है। 

भारत मे खोग प्याज नहीं खाते मेरा मन रलच जाता था ओर मै उसे कभी-कभी 
खा खेता था, परन्तु धार्मिक उपवास करते हए वह्‌ दुख देती ओौरपेट को हानि पहंचाती 
है । इसके अतिरिक्त वह्‌ नेत्र-दृष्टिकोखरावकरतीदहै,रोगको बढ़ती है, शर्दरको 
यु करती है। इसी कारण भारतीय जनता उसे नहीं खाती ।' बुद्धिमान्‌ मरी 
बातपरध्यानदं, जो वात सदोषटै उसे छोडकर जो उपयोगी दै, उसका पालन कर । 
क्योकि यदि कोई व्यक्ति वैद्य फे उपदेशानुसार आचरण नहीं करता तो इसमं वंद्य का 
कोई दोष नहीं । 

यदि उपयुक्त पद्धति के अनुसार अनुष्ठान किया जायतो इससे शरीर को सुव 
ओर धमकायं की पूर्णता प्राप्त होगी, हस प्रकार अपना ओौर दूसरों का उपकार होगा । 
यदि एसा नहीं कर तौ इसका परिणाम हारीरयुर्वलता अौर तान का संकोच होगा; 
दूसरा को ओर अपनी सफटता पूर्णतः नष्ट हो जायगी ! 

शारीरिक रोग के लक्षणो पर उपच्चार--मनुष्य को अपनी क्षुधा के अनुसार 
थोड़ा भोजने करना चाहिए । यदि मनुष्य की भूख अच्छीहो तो साधारण भोजन 
करना चाहिए । यदि मनुष्य अस्वस्थहौ तौ उसका कारण दुंटना चाहिए, जव रोग का 
कारण मालूम हो जाय तव विश्राम करना चाहिए । नीरोग होने पर मनुष्य को भूम 
लगेगी, उस समय उसे हका भोजन करना चाहिए । उषःकाल प्रायः कफ का सनय 


मणेः = "= -०- नम भ -कनन्ोधायनकोननो [षि भ 


१. संग्रह मौर कश्यप संहिता मे लशम-पलांड्‌ का उपयोग करन क लिए बहुत 
कलन्राया गया है-- 
“रसोनोनम्तरं वायोः पलाण्ड परमौषधम्‌ । 
साकादिव स्थलं यत्र हाकाधिपतिजोवितम्‌ ॥। 
प्रस्याहारे हीलिलो दीर्घरात्रं बल्यद्कष्यस्स्पणः स्य्य कार) । 
तेस्तंयगिर्गोजितोऽयं पलाण्डस्तास्तामातकान्‌ मेहिनामुच्ठिनसि ।- सग्रह 





५८२ आयुवंद का बृहत्‌ इतिहास 


कटखाता है; जब किं रात के मोजनका रस अभी विलीन न हने के कारणदछातीके 
गिदं जमा रहता है ¦ इस समय खाया हुञा कोई मी भोजन अनुकूर तहं बैरता ।* 

साधारण भोजनौ के सिवा हक्क भोजनं कौ अमूज्ञा वद्धनेदी टै, चाहे चावल 
कापानीहौीया चावल हौं; भोजन अपनी मूख के अनुसार करना चाहिए (पेया, 
मण्ड, विलेपी के गुणों के लिए चरक. सु. अ. २७।२५०-५२ देखे) । घमं का निर्वाह 
करते समय यदि कोई व्यक्ति केवल चावलों के पानी पर निर्वह्‌ कर स्केतो ओौर कौर 
वस्तु नहीं खानी चादिए । यदि मनुष्यके शरीरकोपोषणके किए चावल की रौोटियों 
की आवश्यकता हौ तो उन्हे खाने मे कोई दोष नहीं । वैदरोगी के कण्ठ, स्वर अर्‌ 
मुखमण्डल को देखने के बाद चिकित्साशास््र के आठ प्रकरणों के अनुसार उसके छलि 
उपचार करता टै! यदि वह्‌ दस विद्या को नहं समञ्चता ते उचित रीति सेष्च्छा 
करने परभी भूक करर्वठता है| 

आढ प्रकरण-- चिकित्सा के आठ प्रकरणों मं से पहठे मं सब प्रकारकेतव्रणोंका 
वणेन है; दूसरे मं गले से उपर के प्रत्येक रोग के लिए शस्त्रक्रियासे दखाज करने का; 
तीसरेमं शरीरके रोगोंकाः; चौथे मे भूतावेश का; पांचवे मं अगद ओौषध, छ्टे मं 
वाखको के रोगो का; सातवें मे आयु बढानेवाले उपायो कां तथा आव्वें मँ शरीर के 
रोगो को नष्ट करने कौ रीतियों का वणन है (यही आयुवेद के आ अगर) । 

१--त्रण दो प्रकारके होते ह; भीतरी भौर बाहरी । २--गखेसेउपर का रोग 
वही हैजोसिरओरमुखपरहौताटहै। २--कण्ठसे नीचे का प्रत्येकं रोग शारीरिक 
रोग कहलाता है । ४--भूतावेश आसुरी आत्माओं का आक्रमण है । ५--अगद 
विषो के प्रतिकार के लिए ओषध है! ६--भ्रूणावस्था से टेकर सोलह वषे तक के 
रोग बालरोग ह । ७--आयु कौ बढाना--शरीर को बचाना, जिससे वह्‌ चिरकाल 
तक जीवित रहे । <--शरीर ओौर अंगों को पुष्ट करने का मतलब शरीर ओर 
अवयवी को दढ ओर नीरोग रखना है । 


१.्रातराशे त्वजोर्णेऽमि सायमाशशो न दुष्यति । दिवा प्रवुध्यतेऽकंण हृदयं पुण्डरीकवत्‌ ।! 
व्यायामाच्च विहाराच्च विक्लिप्तत्वाच्च चेतसः।न क्लेदमपगच्छन्ति दिवा तेनास्य षातवः।। 
जक्लिशलष्वस्ममासिक्तमन्यत्तषु न दुष्यति । अविदग्ध इद क्षीरे क्षीरमन्यद्‌ विमिभितम्‌ ।! 
रात्रौ तु हृदये म्लाने संवृ ेष्वयनेषु च ! यान्ति कोष्ठे परिक्लेद संवते देहधातवः ॥। 
किलक्नष्वन्यदपपवेषु तेष्वासिक्तं प्रदुष्यति । विदग्धेषुपयःस्वन्यत्‌ पयस्तप्तमिवा्पितम्‌ \\ 

, --चरक्‌. चि. अ. १५१२२३८-४२ 


दो चीनी यात्र फा विचरण ५८१३ 


ये आट कराए पहले आठ पुस्तकों मं थौ, परन्तु पीछे एक मनुष्य नें इन्हुं संक्षिप्त 
करकेएक राशिमं कर दिया ! भारत केर्पोच खण्डो के सभी वैद्य इस पुस्तक के अनुसार 
उपचार करते ह (सम्भवतः यह्‌ वाग्भट का अष्टांगहूदय है--टेखक) 1 दसम भटी- 
भाति निपुण प्रत्येक वद्य को अवद्य ही सरकारी वेतन मिलनं कगता है! इसकिषए 
भारतीय जनता व्यो का बड़ा सम्मान भौर व्यापारियों 1 बहुत आदर करती दै, 
क्योकि ये जीवहिसि नहीं करते, वे दूसरोका उद्धार ओर साथ ही अपना उपकार 
करते हुं । 

साधारणतः जो रोग शरीर मेँ होता है, वह्‌ बहुत अधिक खाने से होता है । परन्तु 
कभी कभी यह्‌ अति परिभम या पहला भोजन पचने के पूवे ही दुबारा खा लेने से उत्पन्न 
हो जाता है) जबरोग इस प्रकारका होता है, तब इसका परिणाम विसूचिका 
होता रै ।' | | 

जोलखोग रोगके कारण को जाने विना रोगमुक्त होने की आलाकसतेहुं वे ठीक 
उन लोगों के समान ह, जौ जलधारा को बन्द केरने को इच्छा रसते हुए इसके स्रोत पर 
वाधि नहीं बधते, या उनके समान दह जो वन कौ काट डाछने कौ इच्छा रखते हुए वृक्षो 
को उनकी जडो से नहीं गिरति; किन्तु धाराया कोपलो को अधिक से अधिकं बढृनं 
देते ह्‌ 

मै चाहता हूं कि एक पुराना रोग बहुत सी गौषधिर्यां सेवन किये बिनाही शा 
हो जाय ओर्‌ नया रोग्‌ रुक जाय, इस प्रकार वंद्य कौ आवश्यकता न हौ; तब शरीर 
(चार भूतो) की स्वस्थता ओौर रोग के अभावकोआशाकौीजास्कतीहै) यदिरोग 
चिकित्सादास्त्र के अघ्ययन से दूसरों का गौर अपना हित कर सकं तौ क्या यहु उपकार 
की बात नहीं है? परन्तु विष खाना, मृत्यु, जन्म आदि प्रायः मनुष्य के पूर्वं कर्माका 
फञहोतिहं। फिरभी इसका यह्‌ तात्पयं नहीं कि मनुष्य उस दशा को दुर करनेमें 
य( बढाने मे संकोच करे, जो दशा रोग को उत्पन्न करती हैया उसे हृटाती हे । 

मोजन संबधो सृचनाए--भारत में भिक्षू रोग भोजन के पटले अपने हाथ-पाव 
धोते ओर छोटी-छोटी कुसियों पर अलग अलग वैव्ते हं । यह्‌ कुर्सी सात इच उची 
ओर एक वगं फूट आकार की होती है । उसका आसन वेत का वना होता ।ये लोग 
पार्थी, आसन मारकर नहीं बैठते, एक दुसरे का स्पशे नहीं करते । भोजन परोसते 
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१. त तां परिमिताहारा लभन्ते विदितागमाः) 
म्‌ढास्तामजितात्मानो लभन्ते कलृषाशयाः । सु. उ. अ. ५६।५३ 


५८४ मायुंद का बुहस्‌ इतिहास 


समय भंगूठे के परिमाभके मदरखके एक यादो टके प्रत्येक अतिथि को दिये जाते 
रै मौर साय ही एक पतते पर चम्मच भर नमक दे दिया जाता है 

मोजन मं पवित्रता अैर खपभित्रता का ध्यान बहुत रखा जाता है, जिस भोजन 
मेसेएकमीप्रासस्ला शिया जाता है, उसे पवित्र समक्ना जाता है। जिन बत्तनोमे 
मोजम शामा जासा दै, उनका फिर उपयोग नहीं होता, मोजन समाप्त होने पर उन पारो 
को उठाकर एक कोने रखा जाता है! यह्‌ रीति धनवान्‌ ओर निष॑न दोनौँ मे पायी 
जती दहै) बवे हुए उठे मोजन को रख छोष्ना--जैसा कि चीनमें किया जातादै 
भारतीय नियमो के विस्द दहै) 

भोजन कर शुक्रे के पौषे जीभ ओौर दतो को ध्यानपूवक शद्ध करते ह । होटों 
कोयातौमटरकेमटेसेया मिट्टी मौर पानी मिलाकर--उससे साफ फिया जाता दै, 
यषा तक करि चिकनार्टूका कोई षम्बा न रह्‌ जाय । इसके पीट कुल्ला करने के किए 
स्म साफ़ बर्धनसे जरिया जातादै। दो-तीन बार कूत्छा करने से मख प्रायः 
माफहो जता) एसा किये बिनामृखका पानीया यूकनिगलने की आक्षा नहीं) 
जब तक्‌ शुद्र जरसे कुत्सान कर ख्या जाय, मुखसे यूकको बाहूर फकते रहना 
खाष्िए ! मुख को साफ़ किये बिना सी, बकवाद मं समय नष्ट करना उचित नहीं ) 
यदि कोई एसा मालस्य करता हतो उप्तके दू-खो का अन्त नहीं रहता । 

जण सम्बन्धौ स॒चनाए--घोने के छिए पवित्र जलष्टुए हूए जल से पृथक्‌ रखा 
जाला) प्रव्येक्रके छिएदोप्रकारके रोर (कृष्डी अर कर्श--एक बडा बत्तनं 
मौर एक छोटा णोटा) हते हं । पवित्र जल के किए मिद्ध के बत्तन का उपयोग किया 
जाता, धोनेकेजरुकेलिए्‌ तांबे मयवा षो का बरत्तनहोतादहै। पवित्र जर पीने 
केलिए मरणमा हुाजल मल-मूत्रत्यागके पीषठेशयुद्धिके किए हूर समय तैयार रहता 
रै । पदित्र रटे को पवित्रहाथमें पक्रडना उमर पवित्र स्थान मं रखना चाहिए भौर 
प्रर षुए जल कोष हुए्‌ अपवित्रहाप से पर्टना बारहिए्‌ । 

जल की परीक्षा--प्रति दिन सत्ररे पानी कौ परीक्षा करनी जाहिर प्रातःकाश 
न्ने हिश्िपाके जरी परीक्षाकरनी बाहिए | गारकी नोक के समानष्छोरे कीडो 
शो भी बजाना क्राहिए। यदिकोर्ट्कीडा दिषार्ईदे तोषडोत्त की किसी नदी भथबा 
ग्र्कग्णी के पासि जकर कीडोगाछा अल बाहुः फफदो मौीरताञ्ञा छाना हुमा जख 
ममे भरा) यदिकुर्बाहोतो उसके जल करो सामान्य रीतिसे षछठानकरकाम मं 
18 

तानी को श्टानने के ए मारतीय सेग यारीक दवेत वस्त्र का उपयोग करते हैः 





शे चीनी यार्रियों का विवरण ५८५ 


चीन में बारीक्‌ रेशमी कपडे से, हटका-सा मोड देने के वाद यह काम लिया जा सक्ता है, 
क्योकि कच्चे रेशम के छिद्रों मं से छोटे-छोटे की ड सुगमता से चठे जाते हं ! 

कीडों को स्वतंत्र रखने क किए एक पत्तर जैसे थार का उपयोग किया जा सकता 
है, किन्तु रेशम की चालनी भौ उपयोगी ह । भारत में बुद्ध के बताये हृए नियमो के 
अनुसार याख प्रायः तबे क बते हैं । 

हातुन का उपयोग--प्रति दिन रबेरे मनुष्य को दातुनसे दांतों को साफ़ करना 
चाहिए ओर जीभ का मैल उतार डारना चाहिए । दातुन कोई बारह अंगुरू रम्ब 


बनायी जतीदै, छोटीसे छोटी भी आठ अंगु से कम नहीं होती । इसका आकार 
कनीनिका जैसा होता है) 


दातुन के अतिरिक्त लोह या तबे की बनौ दन्तखोदनी (खरका) का भी उपयोग 
किया जा सकता है, अथवा बस या लकड़ी की छोटी-सी छी का जो कनीनिका के 
उपरि-भाग के समान चपटी ओर एक सिरे पर तीक्ष्ण हो, उपयोग किया जा सकता है । 
दस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मृख मे कोई घाव न रग जाय । उपयोग करनं 
के पीछे दातुन को धौकर फक देना चाहिए । | 

दातुन को नष्ट करने अथवा अल या थूक को बाहर फेकने के पहले गले मं तीन 
वार उगलिया फर लेनी चाहिए अथवा दो से अधिक बार खास लेना चाहिए । छोटे 
भिक्ु दातून चबा सकते हँ, परन्तु बड़ भिक्षुं को चाहिए कि वेष्टसे कूटकर कोमल 


बना छे । सबसे अच्छी दातुन वह्‌ है, जो स्वाद में कट्‌, संकोचक अथवा.तीक्ष्णहोौयानजौ 
चबानेमंरूदूकी तरह हो जाय । 


च्युआडः शाः का कथन 


इस चीनी याच्री के अनुसार बच्चों की प्रारम्भिकं रिक्षा सिद्धम्‌ चंग पुस्तक 
से प्रारम्भ की जाती थी । यह्‌ बच्चों को वणे-परिचय कराती थी। इस पुस्तकमं 
सिद्धम्‌' लिखा रहता था, जिसका अथं था कि पठ़नेवाले को सिद्धि या सफरता मिले ) 
वौद्ध-घमियों कौ प्रारम्भिक पुस्तके 'सिद्धम्‌' कहराती थीं ओौर ब्राह्मणो की प्रारम्भिक 
पुस्तकं "सिद्धिरस्तु" कहलाती थीं । इत्सिंग (दचिडः) के अनुसार छः वषं के बच्चे को 
सिद्धम्‌ पुस्तक प्रारम्भ करायी जाती थी । उसकै अध्ययन मे छः महीने र्गते ये । 

सिद्धम्‌ के बाद मारतीय बन्वों को पच विद्या के शास्त्रों से विज्ञ कराया जाताथा) 
पौन विद्याए्‌ ये धी--(१) व्याकरण या शब्दविद्या, (२) शित्पस्थान विचा, 
(३) भिकित्सा विधा (आयुर्वेदशास््), (४) हेतु विद्या (तकं अथवा न्पायशास्त)› 


५८६ आयर्बद का ब॒हत्‌ हतिष्टास 


(५) अध्यात्म विद्या (दसम त्रिपिटिकमी शामिरु थे) । प्रत्येक बौद्धधमं के आचायं 
या पण्डित को इन पाचों विद्याओं में निपुण होना आवश्यक था (दषे-शीलादित्य, 
प. ११८) । 

नालन्दा विहार मं अध्ययम्‌ के अन्य विषयो मं हतु विद्या, दाब्द विद्या, 
चिकित्सा विद्या, तातिक विद्या ओर साख्य दशन आदि भी शामिल थे (वही, 
पृष्ठ १२३) । 

च्य जडः शाङ ने नालन्दा विहार के आचार्यो का नाम लिखा है, परन्तु उनम 
चिकित्सा विद्याके जआचायकानामस्पष्टनहींदहै! इनमंसे कछ आनाय चीनी यात्री 
के पुवं के धे। उनम भी चिकित्सा विद्या के आचायं का उल्लेख स्पष्ट नहीं हुआ है । 
दन आचार्यों मं शीमेद्र प्रधान आचायं थे, धमपार, चन्द्रपाल, गृणमति, स्थिरमति, 
जिनमित्र ओर जिनचन्द्रं आदि उपाध्याय थे । 





उन्नीसवां अध्याय 
आधनिक काल 
( १८३५ ईसवी से १९५७ ईंसबी तक ) 


जावुनिकं काल का प्रारस्भ कर्हां से करना चाहिए, यह्‌ एक सामान्य परन्तु 
मरृष््वपूणं प्रहत है । अग्रजो का आधिपत्य १८४६ ई० तक प्रायः समूचे भारत पर 
ह्र चक्राथा। ह्म समय पंजाब भी उनके काबूमेभागया था। सीसे १८५७ मं 
जवर उषहौजी दाडिङ्ज का उत्तराधिकारी बनकर भारत मे भया, तो उसने कहा 
त्रि नै हिन्दुस्तान की जमीन को समतलकरदुंगा; जओीरजते ही वह खंडहर की 
सफाई में लग गया (इतिहासप्रवक्ष, प्‌. ३२३) 

हस समय जो थोटी बहुत समस्याएं बची थी, वे उसने सुलन्नायीं । हसौ सुलक्षाने 
को समस्या ने स्वाधीनता के विपुल युद्की जाग भड्कायी जो कि १८५७ भ 
फट पड़ी । इसके विफल होने से कम्पनी का दासन समाप्त होकर सम्याज्ञी का 
यासन स्थापित हजा (१८५८ मे) । 

कम्पनी कै इस राज्यकामं देगमें जहां कगारी बढी, वहां कु बातों का विकास 
भी हृभा । नहरों जौर रेखपथ का काम प्रारम्भ हज ' : स्टग्स के समय जमुना की 
पुरानी नहर का उदूध्रारफिरसे कियागया। आकरुण्डके समय गंगा नहर कौ खुदाई 
शुरू की गयी भौर गदर कै समय तक उस पर काम जारीथा। दसी प्रकार दक्षिणमं 
कावेरी कोलस्नकी पुरानी नहरों की तरफ़ मी ध्यान गया। पंजाब जीतने के पौषे 
म्‌न्दत्ान-सिन्ध की पुरानी नहरों कीभी रक्षा की गयी । 

सन्‌ १८१३-१४ मे स्टिफिन्सन ने लोह की पटरी पर दीडनेवाला इस्जिन बनाया, 
गौर १८२५-३० ₹० में इ्ण्ड मं पहटी रेलगाड़ी षणी । भारत मं रेखुपथ बनना 
१८४५ ई० में प्रारम्भ हुमा । ईस्ट इंडिया आर ग्रेट इंडियन पेनिन्सुला रेल कम्पनियों 
ने सरकारकषी मददसेकाम जारी किया) 

इसी समय आम्पीयर नामक फ़रासीसौ नं बताया कि बिजली से अम्बकं दाक्तिका 
काम लिया जा सकता है ओर इस आधार पर १८३६ ० मे मौसं नामक ममेरिकन ने 


५९० भायुवंद का बृहत्‌ इतिहास 


तारलेखन (दटेरीग्राफी ) का आविष्कार किया । भाप से चलनेवाले जहाज (स्टीमर) 
फरंस ओर अमेरिका मेँ उन्नीसवीं सदीके प्रारभ्भसेही जारी थे) 

स रमय समच भारत को रोह के तारों गौर पटयियोसेकसाजा रहाय) 
इसी समय भारत विषयकं अध्ययन शुरू हुमा । 

बंगाल एशियाटिक सौसाहटी की स्थापना के बाद (१७८४ ई ०) से यूरोपियन 
का भारतं विषयकं अध्ययन तेजी से बढ़ा} सर विलियम जोन्स ने यह्‌ पामा किं 
संस्कृत, यूनानी अर खातीनी भाषां सगोत्र हू । कोलब्रुक ने संस्कृत व्याकरण, गणितः 
ज्योतिष आदि की ओर तथा चात्सं वितिकिन्स तं भारत के पुराने लेखों की भोर ध्यान 
दिया । भारतीय पण्डित अपने लेखों को पठते न थे, परन्तु यदि कौशि करते तो सातवीं 
हाती से इधर के ठेखों को पढ़ सकते थे । १७८५ में वित्किन्स ने बंगा का एक पार 
अभिलेख तथा राधाकान्त शर्मा ने अदोक की दिल्लीवारी काट पर का बीसलदेव 
चौहान का ठेखं पढ़ डाला । 

सन्‌ १८०२ में नँपोलियन के एक अंग्रेज कंदी से श्टीगल नामक जर्मन नं पेरिस 
मे संस्कृत सीखी । इलीगल का समकारीन फरसीसी प़रंजवप था! इन दोनों ने 
ईरानी तथा यूरोपियन भाषाओं से संस्कृत कौ तुलना कर तुलनात्मक भाषा-विक्ञान 
की नीव डारी । इन भाषाओं के तुलनात्मकं अध्ययन से जाना गया कि इनको बोलने- 
वाखी जातियों के धर्म, कमं, देवगाथाओं, प्रथाओं मे बहूत समानता थी भौर इस 
प्रकार से आयं जाति का पता चखा । यह्‌ उश्चीसवीं सदी की एक सबसे बडी 
खोज थी । | 


भारत मे अंग्रेजी शिक्षापदति की नीव राड मकाठेने रखी । इस शिक्षपद्धतिमं 
उसका एक ही लक्ष्यथा कि इस देश पर शासन करने का दिमाग तो इग्छंड से जायेगा, 
परन्तु उसके हाथों के रूप में आदमी यहां तैयार किये जाये । इसलिए उसने यहां पाठय- 
क्रम इतना जटिल रखा, जिसे सर्वसामान्य व्यक्ति न पदं सके; उसमे उत्तीणं हौना 
कठिन बना दिया 1 शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा होने से यहं शिक्षा ओर भी जटिल 
हो गयी । इसलिए शिक्षा का प्रसार अवरुद्ध रहा, जिससे देश मं जागरूकता नही हा 
सकी । परन्तु इसमें भी कु स्वदेशप्रेमी सज्जनो मँ जाग्रति हूरई 1 हाडिञ्ज कै समये 
ईूदवरचन्द्र विद्यासागर ने कंगाल मे शिक्षा फंलाने की विशेष चेष्टा कौ । सन्‌ १८५४ 
कम्पनी के उच्च अधिकारियों ने भारत मे विद्यापीठ (यूनीवसिटियों) की आवश्यकतां 
का उनुभव किया । तदनुसार १८५७ मे कर्कत्ता, मद्रास भौर बम्बर मे छन्दन के 
विद्यापीठ के नमूने पर विद्यापीठ बने) 


। आधुनिकं कल ५९ १ 


इस काठ मे अपने देश्च एवं अपने राज्य की आवाज सुनानेवाले पह व्यक्ति 
स्वामी दयानन्द हुए, जिन्टोनं इस रिक्षापदति का विरोध किया । उन्हौने इस बात 
को पहूचाना कि यह्‌ रिक्षा गुलामी की है । गुजरात के दयानन्द ( १८२४१८८३ ई ०) 
धमेसुधारक ओर सभाज सुधारक ये ; उनका अनेक सुधारो को प्रेरित करनेवाङा भाव 
यही था किं अपना राष्ट शक्तिशाली बन सके । उन्ीने सत्या्थप्रकाश मेँ छिवा है-- 

“कोट कितना ही करे, परन्तु जो स्वदेश्षीय राज्य होता है, वह्‌ सर्वोपरि दयता है। 
अन्यथा प्रजापर पितामताके समान कृपा, न्याय गौर दया के साथ विदेङियोका 
राज्य भी पूणं सुखदायक नहीं ।'' 

गृजराती हृते हए भी दयानन्द ने अपने ग्रन्थ हिः प्रं छिखे, क्योकि उनके विचार 
मे भिन्न-भिस्र भाषा, पुथक्‌-पुथक्‌ रिक्षा मौर अलग-अलग व्यवहार का विरोध बिना 
टे. . . . अभिप्राय सिद्ध होना कठिन था । विज्ञान के प्रसार, शित्प की उस्नति मौर 
स्वदेक्षी की मोर दयानन्द का विशेष ध्यान था !' 

इसी समय राजा राममोहन राय ओर रामङृष्ण परमहंस सुधारवादी हृए । इनमें 
स्वामी दयानन्द चैसी उदात्तता नहीं जायी । फिर भी रामकृष्ण सिदन सेवाश्चम देश 
को बहुत सेवा करते रहे हं। 

दादाभाई नौसेजी अंग्रेजी राज्य के भक्त न थे, उनका ध्यान अपने देषा की दरिद्रता 
की ओर गया, उन्होने उसके कारणों को ठीकं समक्षा ओर उस पर प्रकाश डाला । 

शुरू-शुरू मे जिन्हे अग्रेजी शिक्षा जपनायी, उन्दने अंग्रेजों को श्रेष्ठ समक्षकर 
तथा उनके सद्गुणो स प्रेरित हयेकर इसे सीखा । वे प्रायः समाज सुधार मौर शिक्षा 
प्रचार के पक्षपाती थे। उनकी दुष्टि मे इस कायं के छिषए अंग्रेजी ज्ञान आवश्यक था । 
य॑गाल में राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, उत्तर भारत में सर सेयद 

अहमद खां, महाराष्ट भे गोपालहरि देशमुख, गुजरात मेँ दादाभाई नौरौजी पहले अग्रिजी 

रिक्षित सुधारक मे सेये) सैयद अहमद खां ते अपनी पुस्तके मे लिखा है कि गवनंर 
जनरल की कौन्सिल में यदि एक हिन्दुस्तानी सदस्य होता, जिसके द्वारा सिपाही अपना 
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१. स्वामी दयानन्द की बतायी शिक्षा पदेति परही मुंश्ीराम जीने हरिद्रारके 
समीय, गंगा पार बिजनौर जिले मं गुरुकुल कौ स्थापना कौ थी । वहां पर आधनिक 
विज्ञान फी उच्च शिक्षा के साथ-साथ प्राचीन शिक्षा को पूर्णतः मायनाषा के माध्यमं 
से हौ दिया जाता था। उस समय विक्ञान-सादंस की शिक्षा देनेवाखी संस्याएं गिनी 
चनी र्थो) 
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कष्ट सरकार तके पटूचा सकते, तो गदर न होने पाता । सन्‌ १८७७ मेँ छाडं किटन से 
सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ मुस्लिम कारेज की नींव रखवायी थी । 
यह्‌ समय देदा मं अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार काथा, अग्रजो का राज्य जम चुकाथा, 
अब ईस राज्य को भविष्य के लिए दृढ़ बनाने की आवद्यकता धी । दुद्‌ बनाने के छ्िए 
सहायक रूप मं आदमी घाहिए । भारत जंसे विस्तृत देश के लिए बहुत बही मात्रार्मे 
आदमी इण्छेष्ड से आ नहीं सकते थे, फिर उन्हं बुलाने मं खचं बहुत पडता, इसलिपए 
कामचलाऊ आदमी पैदा करने के लिए यर्हापर शिक्षा का प्रारम्भ हुआ । यह्‌ 
शिक्षा जिस प्रकार दूसरे क्षेत्रो मे प्रारम्भ हई, उसी प्रकार चिकित्सादास्रमे भी 
भारस्भ को गयी) 
चिकित्साशास्त्र का ज्ञान देने के लिए बराल मं मेडिकल कालेज १८३५ ईसवी मं 
खोला गया । इस नयं सुले कालेज मे भारतीय पण्डित मधुसूदन गुप्त ने १८३५ मं 
मृत देह पर पहा नइतर लगाया था । मधुसूदन गुप्त के इस साहसिक कायं की 
प्रासा करने के लिए कलकत्ता के फोटं विलियम से तोप दामी गयौ थी (निणंयसागर 
प्रेस से १९३९ मं प्रकाशित सुश्रत का उपोद्धात, पु. १५) 1 १८३६ मं मधुसूदन गृप्त 
ने सुश्रुत को पहली बार छपवाया । ये दोनों घटनाएं इसी समय हुई; इसलिए इस 
आधुनिकं काठ का प्रारम्भ इस समयसे मानागयाहै। 
आयुर्वेद के अध्यापनं के साथ आधुनिक विज्ञान का संसगं तथा आयुर्वेद-प्रन्थों का] 
प्रथम प्रकाहन दसी समय हुआ । इसलिए श्री दुर्गाशंकर केवलरामजी शास्त्री ने माष- 
निक समय का प्रारम्भ इसी समयसे माना है, जो युक्तिसिगत भी है । दिक्षाकी पुरानी 
पद्धत्ति को फिर से जाग्रत करने की, अपनी प्राचीन विया को नवीन खोज ओैर शिक्षाक 
साय सीखने की भावना सूधारक दयानन्द ने इसी समयमेदी थी ! 
दस काल की आधुनिक्‌ अग्रेजी शिक्षा के साथ प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों के अध्ययनं 
कितना दृष्टिकोण बदल जातां है, यह्‌ मेघदूत की मल्लिनाथ कौ टीका तथा प्रोफेसर 
काठेकी टीका कोदेखकर सरलता से समक्षा जां सकता है । यही बात चरकसंहिता कौ 
चक्रपाणि की टीका आयुवेददीपिका एवं श्री योगीन्द्रनाथ सेन की उपस्कार व्याख्या 
को देखने से स्पष्ट हो जाता है । प्रात्नीन व्याख्याएें या टीकाएं पूणेतः शास्त्रीय होती 
धी, हनम विषयं का वाग्जार दशन तथा साहित्य तक सीमित रहता था ! इसके 
विपरीत आधुनिके व्याख्या सरल तथा प्रकरण से सम्बद्ध होती है । 
चरक-युश्ुत के कार मं भले ही आयुवंद की उन्नति हई हौ, परन्तु गुप्तकाल के 
पी समं एकदम रुकावट आ गयी । गुप्तकालीन वाग्मट के संग्रह्‌ जौर हृदय के 
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देखने से यह्‌ स्पष्ट हौ जाता है । आयुर्वेद की पदति मे प्याप्तं अन्तर हो भक जा । चरके 
मे वणित दशंनविषय सुश्रुतं के अन्दर केवरू एकं अध्याय म से छनकर संब्रह में पंव- 
महाभूतो के नाम तक ही रहा ! संग्रह्‌ मं वह मी दशेन सम्बन्धी संख्य या स्वाय सम्बन्धी 
विचार नहीं अतति; फिर भी वह्‌ अष्टांग आयुरवंद का म्न्य है ( संषिष्छ्संश्यितविस्तत- 
विप्रकीणंः कृत्स्नोभ्यराशिरिति साधु स एव दृष्टः--संग्रह- उस्र. अ. ५०) । यह्‌ 
क्रम आगे भी चरता रहा, जिससे सरल संग्रहम्रन्य षने । दन सररू प्रष्थो मेँ योगो के 
संग्रह्रन्थ विशेष तेयार हृए । इनमें मनुष्यक्षरीर मं होमेवाक्ते नये मये रोग तथा 
उनका चिकित्सा सम्बन्धी नवीन ज्ञान-शोध कष्धाबित्‌, ही कु नथा हना । इसके विप- 
रीत शरीर सम्बन्धः अभः तया कधयथिकित्ता छः खान को छोडकर लेव मगो मे सतत 
हास ही होता गया, चिकषसे ्ीरे-बीरे यह जाम कीन हो गया । कन्त मे शस्यधिकित्सा 
का क्षेत्र घोबी, नाई तक रह गया- 


मास्छकारह्वमकारः नापितो रमकस्वया । 
बद्धा रण्डा विदाषण कलौ पंच चिकित्सक्लः ५ 


तना होने पर भीप्राचीन संहिताओं का पठन पाटन, उनसे प्राप्त ऋम के आधार 
पर वं चक श्यवहार करना चाल रहा । प्राचीन ग्रन्थो से सद्यः फलप्रद योगो को जानने- 
वाले तथा इनके. ऊषर से अपना व्यवस्य करनेवाले व्यक्ति मध्यकारु मे अहुत हुए । 
मध्यकाल मं संहिताग्न्य, विदोषसः सोग-नुस्सों सम्बन्धौ बहुत बने । कैश्च पुराने ग्रन्थो 
के तरस्पर्दी ज्ञान के अवगहन के लिए उपेक्षित होने लगे दाशंनिक जिकषार तथा 
आयुर्वेद मं वणित क्षरीर सम्बन्धी ज्ञान एवं अन्य इसी प्रकार की बातो के प्रति उनम 
निराशा ओर सन्देह जागने खगा; विदोष कर जबवे प्रत्यक्ष रूप मं दूसरे शान को देखते 
ये; उसमे सत्यता का अनुभव करते थे । भके ही यह विचार हममे पाश्बात्य रिक्षा की 
उपज कहा जाय, परन्तु अपने चौदहवीं शती के ज्ञान का ही यह परिणामं है; जब कि 
उस समम के ग्रन्थते कमे भी नया विचार या नयी शोध हमको नहीं जिली । ऋषि- 
प्रणीत नाम से इनक्सीमाबद कर दिया गया-नमे मनेष्क्ृल शन का स्थान 
कहा रहा । इस सम्बन्ध मं मकाले नं भारतीय चिकित्सा के सम्बन्धे जोक्हा था, 
वहू भुराया न्दी जा सक्रता- 
अब हम सन्या इतिहास ओर वशेन पढ़ सकतेहै तो क्या सरकारी रुपये से एसे 
` चिकित्सासिद्धान्त पढ़ायेगे, जिन पर अग्रेजों के पशु-चिकित्सको तक को लज्जा आयेगी, 


अथवा वहू ज्योतिष, जिस पर स्कूलों की अग्रज बालिका हंस पडगी,या ठेस इतिहास 
२३८ 
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५९४ भावुरदेव का बृहत्‌ इतित 


भिम ६० पड लभ्ये राजानो क वर्णन ह गौर जिनके सज्यं १० देणार वर्धं तक चलते 
वे, गौर क्वा एता भूगोल पडा्येषे जिसमे शौरे तथा मसं के समाति का वर्णम्‌ है 1" 
 "विकित्ता के सत्यत्व पे षैकते क कवत पूर्वतः दीक मही, क्योकि जशोदरया 
शौक रोण ते देशौ वैच बहुत समयते ममक रहित भाहार्देते धं (भचदित्ानि जरी 
तौपवानं चं व्जपेत्‌---वरक.धि. भ. {६।१ ०१; निःसुते कंचिति पेयाभस्मेहलवनां पिवेत्‌- 
वरकः. दि. ज. १६।१९१) । पाष्वात्य चिकित्सा मे पह कात १८ बौ रतौ भे भाया । 

भव पाश्योत्व चिकिर्ताविहतिं कौ कमः उति हेती गयौ भौर देशी चिकित्वो 
मे बर्बर भवभति हुईं । नयने तीन षौ साल के मुदलमानौ क सम्यक मे भौ हनने 
उलते कुठ गही शिया; उनकी उपयौनौ भौवधियो कौ, लान कौ भरमसात्‌ करणा बूर 
रहा । शिरादेधं (फलद लोल ), जलौका का उपयोग हवम सोच बरावर करते हे 
ओर भाज भौ कहौ-कहौ कते है, परन्तु वैच इष कात कौ भूल भये । अव भाग्वते 
कौर वैय इस लति कौ शियाटमक क्प मे जानता है, पे विषय पस्तकौ तक हौ रह पये 
। बयो के सामने भर्थप्रथाभे ध्यसाय ही रहा, जिसे वैच का आदरं अतरिपुभ ने 
जो भूतदया कहा था, वह पट गवा । इसी ते योमतप्रह केही शरन्य विस्तारसे बने ।' 
जा्र्वेद के छित के कारण--सातवीं भाटी शती के पीठे देष में विचा की भवतति 
प्रारम्भ हर। दसं वासके बहुतमि कारण राजकीयभी पे-जैसे देशपर बाहर के 
आक्रामक के आक्रम होना, किती भी प्रकार कौ राजकीय संहापता तं मिख्नो; 
परन्तु मुख्य कारण इसके वै स्वतः पे--जो भज भी है । मुसलमान शासकौ ने अतेजी 
जिकिल्सको से उयनार करवाया, इसके प्रमाण इतिहास मे विद्यमान है । उनके भपने 
हकीम ये, ओ कि उसी वेश कौ चिकिसा करते धे, परन्तु एकं आच उवाहर्ण को छौड- 
कर्‌ कहीं भी वैच की प्रतिष्ठाया चिकित्सा का उल्लेख नहीं है । बैचो का जीवन्‌ मालसी 
हो या था, उनमें शोभ या शान-समदधि की भावना संमाप्त हौ ययी षी, रसिका 
मे वाजीकरण आौरधियों का विलेष प्रयोग बलवपडाथा। 

फिर, वैक व्यवसाय प्रायः ब्राह्मणो के हाय में रहा, उनको बीर-फाड, स्पृर्यता- 
अस्यश्यता आदि वातो का बिशेष ध्यानं रहा, जिससे इसके शाम मे कमी हुई । 























१. भाज भी जिन बृस्तकों मे पोग-नुस्लं अधिक होते है, वे तथते भिक विंकती 
है} भौ यादवजी भिंकगजौ की वस्तो जे सिङधवोमर्तश्रह जितन। विका, इतनी इसरी 
नहीं विकी । रसर्तत्रसार, लिङयोगलंग्रह की जितती भधिक संपत हरं उतनी 
-संस्वाःक इसरो पुस्तकों की नहीं है । 
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पह जषनति धौमे-वीमे प्रारभ्ण हु; इसमे वैशानिक वरि भौर भण्छारं कौ परहण 
करे कौ संकुचित वुत्ति, अपता अभिमाननाव, विथा कौ समयान्तार शोकभावा भेन 
लाला, विरोध बर कौ हौ रसकौ शिक्षा देषा, परिनिम त करणा भादि कारणौं से सथ्हमौ, 
महारहं शती में भिचा पूर्णतः क्षौण हो गयी धौ । चिकित्सा मं सुश्च स्वान्‌ हकौमो 
ने जीर डक्हरोभेलेकियाना। भायुर्वेदकी प्रणाली उत्तरभारते वंगाल (पवी 
बंणाल) मे सुरित रहौ, दर्किण मे मरवार-कौीतं मे वती रहौ । गुजरात बे प्रायः 
समाच्त हौ णयौ चौ---उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्वाग, महाराष्ट्‌ गे दुदर वणी थी । 

पुरोपिथन लोग जवं विल्प, विद्या भौर व्यवसाय में उज्नति कर रहे वे, तव भार- 
तौम भते पुराने रस्ते पर ही चश रहे थे । भापुर्वेद विवपक यह स्थिति भौ भन्तिमि 
सौहौ पर पुव चुकौ थी, दारौर दस्मकनं भादि विषय चिरकाल ति एपेकित अले 
नारहपे। अरक-पुभूत का अध्ययन भारतकेि भविकभाणमे दमाष्सही पया बा। 
गुजरात, महाराष्ट, उतर प्रदेश, पजा, राजस्थातं मे शाङ्गषर, माथवनिधान, वणाल 
मै बकदेत, रपेणसार्तंग्रह भर मापवनिदात का प्रबारथा। बंगाश भें, वितेवतः 
पूर्वी बंगाल मे बरक का अध्ययत कम अभी सुरित धा । वलस्वतियो कौ पहा, 
जंगल मं उनका शां समाप्त हौ गया धा, पारियों के डयरहौ गे इसके लिए भिर्भर 
हौ णये थे। रसशास््र भौ संकुचित होकर रसेगरसारसंप्रहतक भागयाथा, जोकि 
क्रियाह्मक श्प मे चिकित्सा का अंग धा। महारस, उपरस, भातु-उपधातुमो षौ संदि- 
षवता बड गयी धी, रसशास्तर की बहुत प्रकिया समाप्त हौ गयी धी । नाना पोयसप्रहों 
्मेशुगनुस्सेयाधरकी परम्परा से अले भाते योगों पर विकित्सा बरशती षी । बद 
स्तिया भौषष करने र्गी थीं, हमको परेल पिक्षासेजल्ञानभा, बही दस चिकिसा का 
भाषार था । संस्कृत बिना पढ़े भी चिकित्सा हो सकती षी, हिन्दी मे कुष पुस्तर्ये 
अटारहवीं सदी मे अम गयी वौं । जैन भ्रम्य विक्षेवतः हिन्दीमेया कषोत्रीयभावार्मे 
लिखे गये ये। ईस समय के अविक वैच इतौ प्रकार कौ देशी मावा मे सिलौ पुस्तकं 
पढ़ हुए ये, जिससे बैक के सिद्धान्त वे धुल भये । 

ब्रिटिश शासनमते ज्ानके कषेत्रे जो चक्का लवा, विशय कर नि्लमें यौर 
शिकित्सा बिषय में, उसे कु विद्धानौ की सिं सरली । उससे भारतीय जिकिस्वा मं 
परिवर्तन प्रारम्भ हना । इस परिवर्तन में सबसे प्रथम प्रन्थ-प्रकादान प्रारम्भ हुभा । 
१८३६ ईसवी मे सुश्रत का प्रकादान हमा था । इसके पीष्ठे चरकं संहिता तथा दूसरे 
आयुवेद प्रन्थ छपे प्रारम्भ हुए 1 पले ग्रन्थ कृणकता मे बंगला लिपि मे शपे, परम्तु 
पीछे से देवनागरी में पने प्रारम्भ हृए । इसी समय बम्ब से भौ भायुर्वेद के ग्रन्थ 
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प्रकाटित हुए । इसके वादं श्रौ यादवजी त्रिकममौ जचाये ने संशोभ्रन करके पाठान्तर 
के साथ आयुर्वेद ग्रन्थों का प्रकारनः बम्बर मे प्रारम्म क्रिया। दम व्रिपय मे आयुव्रंद- 
जगन्‌ श्री चायेजी का सदा ऋणी रहेगा । 
ट्मके पीठे इन ग्रन्था काक्षेत्रीय भाषा.प अनव्राद प्रारस्मे हुआ! मारौ, मगा 

हिस्टरी सरवाद विशेष रूप्र मं चले । इन अनवादो म आयरतेद का प्रचारसरलहो गया! 
मल सेरट्रत की अपेन्ना क्षेत्रीय भाया के भापान्तर्‌ अधिक विकते थे । प मापान्तर चहृत 
दद्र नदीं थे, परन्तु इनम विपय के प्रचार बहुत हूजा । इनमे हिन्दी के भापान्तर सबसे 
अधिक हः उसके पीद्टे वगला, मराठी जौर अन्त मे गजराती के अनुवादहै। 

ट्म समय का माह्त्य 


। 

ञराद्हवीं रती कौ बहुत मौ पुस्तकं प्रकायिन हुई हं ओर वद्ुत सौ पुस्तक 
का नाम हस्तटिखित् पृर्तकों के रूप मे पुस्तकाखयोः कर सूचीपत्रो मे लिला है । यहाँ पर 
उन्दी ठृल्तकं का उस्ट्ल किया है जिनके तियिक्रम का निश्चय सरर्तासे हौ सकता 
दै) दमम कुछ प्रतिय के समय-निरधारण मँ उनका अन्तःसाक्ष्यही प्रमाणहै। 

अटारहवीं शती म॒ वनी पृस्तक--आंतकतिमिरभस्कर-- कर्तां बालाराम, 
रहनेवाटे वाराणसी के। इसमें चाय का उल्टेख दै । आयर्बेदप्रकाका--केर्ता माघव 
( १७१३) 1 भेषञ्यरत्नावलो--कर्ता गोविन्ददास (कलकत्ता १८९३); इसमे 
योगों का संग्रह है । राजबल्लभोय द्रष्यगण--नारायण कृत ( १७९०) । प्रयोमामत- 
कत्ता व्रैद्य चिन्तामणि । 

अदारहूवीं शती के उत्त राद्ध ओर उक्नीसवीं शती में बहुत ग्रन्थ बने, इनर्मे बहतो 
का क्षेत्रीय भाषा मं जनुवाद हुजा ओर बहुत से प्राचीनं ग्रन्थ प्रकाशित हए । कृ 
मख्य ग्रो का नाम जे मुज्ञ ज्ञात हो सका, इसप्रकार है-- 

ज्ञ के रूप मं श्री उमेशचनद्र गुप्त का वनाया जद्यकश्ञग्दसिम्ध टै । इसमें 

आयुर्वेद से सम्बन्धित शब्दों का स्पष्टीकरणं दिया है, इसमें बहूत से योगो का संग्रहुमी 
है । जआायुकबोय प्र्याभिधान-च्री कुञ्जविहारीलाल सेनगुप्त, कलकत्ता से प्रकाशित । 
धरी गोडवोौले का टिखा निषण्टुरत्नाकर-- बम्बर से प्रकाशित । श्री दत्तयाम चौबेका 
चिता शहृश्रिघण्टुरत्नाकर--इन दोनों मेँ अनन्नास, तम्बाक्‌ एवं डक्टरी मतानुसार 
मृत्रपरीक्षा आदि आधुनिक चिकित्सा विषय लिखे गये ह । जोपीनी के ऊपर चोप- 
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१. इ डियन मडिसिन--मूल केखक डाक्टर ओौरी, अन॒यादक सी० ओ 
कारकरः ` से उद्धूत । 
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जीनीप्रकाल पुर्तकं वनायी गयी । यह्‌ सिफलिस रोग की ओौषयि ह ।' यह्‌ पुस्तक 
राजा रणजीतसिहु के समय छ्खी गयी है । 
षस समय चरक, सुश्रुत, अष्टांगहृदय, माधवनिदान, शा द्खधरसंहिता के अन्‌वाद ¦ 
प्रादित द्वेए्‌। अंग्रेजी में भी प्रस्तके लिखी गयीं, जिनमें उमेराचन्द्र दत्त कं) लिखी 
पुस्तक भेटोरिया मेडका आफ हिन्ूज; सर भगवतसिहजी का ए दी हिस्ठी 
आक्र आपन मड्किठ साहन्स; अविनाशचन्द्र कविरत्न का चरक संहिता का अंग्रेजी 
प्रनवःद, श्री कुल्जीष्ाल का सुश्रूतसंहिता का अनुवाद मुख्य हू । 
मजीणमंजरी या अमतमजरो-- रेखक काशीनाथ या कादीराज अथवा 
क्राम, यका लिखनं फा समय--१८११, प्रकाशित । अजननिदान--हस्त- 
लवि प्रति १५९४ निर्णयसागर प्रेस वस्बर्मे प्रकाशित! इसका दूस संस्करण 
दरिनारायण शर्मा द्वारा तैयार किया खेलाड़ीखार एण्ड संस ने बनारस से प्रकादित 
किया) अर्कप्रकाश्च--आयुवंदौय अकं तयार करनं की पुस्तक; कर्ता रावणः; 
सम्मवतः १६बी धती मं लिखी गयी; कर स्थानो से प्रकाशित। बिचारदुद्धकर या 
अर्घेोध्नि शुद्धकर-- कर्ता रंगनाथ ज्योतिविद; पुना के पास का रहनवाला। अदव- 
रक्षण शास्त्र-- यार अध्यायो का ग्रन्थ द । अदवबद्यक--कर्ता नानाकर का पुत्र 
दीपांकर्‌ । अहवायबंद या सिदसग्रह--कर्ता दृटुवल का पुत्र गन, इसमं आट स्थान 
ह । अकप्रकादा य आयर्वेदप्रकाश-- कर्ता माधव उपाव्याय, श्री यादवजी त्रिकम- 
जी आचायं दरार प्रकादित (बम्बई १९१३) । आयर्वेदमहोदधि या सुषेणवद्यक-- 
निषण्टु है; वेकटेर्वर प्रस बम्बरईसे १९१५ मे प्रकाशितः; इसका हिन्दी अनवाद 
रविदत्त नं क्रिया टै) आयुक्सृत्र--योगानन्दनाथ कृत, भावप्रकाश के पीछे 
१६वीं पत्ती मेंटिखा हआ; मारईसोर यूनीवसिटी सीरीजमे १९२२ में प्रकारित; 
टमं संस्करण वेंकटेश्वर प्रेस वम्ब्ई्‌ से प्रकालित। गषप्ररारिका--उमक्रा दूसरा 
नाम उपाकरसार दहै; कर्ता दिनकर ज्योतिषी; टेन समय १७४० शकं । 
ककारो प्रम्य--पान्वा के नरीरशाह्‌ चिक्जी के सभापण्डित द्वारा १५००-१५१० 
म तैयार किया हेज; इसकी भाषा संस्कृत ओर टििन्दी मिली है। कल्यद्रमसार 
संग्रह--कर्ता जनराम ; लिखने का समय १७४६ ईसवी । कामरत्न--टेखक श्रीनाथ, 
वेकटेश्वर प्रेस ने प्रकाशित । कालक्षान--लेस्वक राम्भुनाथ; वकटेश्वर प्रेस बम्बर 
से (१८८२ म) प्रकाशित । काहयप संहिता या काषयपीय गरुड़ पक्राक्षारी कल्प-- 
अगद तंत्र विषयक ग्रन्थ है; इसको मद्रास से यतिराज स्वामी ने १९३३ मे प्रकार्चित 
कियाया। कटमद्गर--माधव कृत ओर लेखके की अपनी व्याख्या सहित; वेकटेङ्वर्‌ ` 
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प्रेव से हित्वी भभृषाद तदित प्रकाशित । गन्वककरव---तांचिक प्रन्य; इयाम 
का एक लान; श्रौ पादकजी नरिकलजौ हार १९१९, १९१५ मेदो भागो मं प्रकारित । 
भीरीकाजात्िका (~ -देकटेरवयर प्रेस बम्बर ते प्रकाशित । भिकित्लाकर्बकर्ववल्लौ-- 
ककरोदवःर ब्रेल अम्बरं ते प्रकाशित । जिरित्तालागर--लेखक वरेर्यर, लिशते का 
वनयं १७८५ । जिकित्लालार-- लेलक गौपालदास । आीधातर्दलन्‌--भावुषेड 
शष्यत्नी रसत ताटक; लेलक जवन्दराय मली--वंजौर के मराठा राज्य का म्नौ; 
ब्रकासिल~--निर्नयसातर कान्यमाला सौरौज तं० २७ ( १९११ रमे); षंशत 
व्वाश्वा के साथ शी दुरेश्वामी आ्यगर पियोसौफिकल सोसायटी अद्पार् से 
प्रकाणित; हिन्वौ ष्याश्या--भतरिदेव निद्याशंकार (१९५५) ; अर्मन्‌ डाक्टर लिम्मर 
ते जपती पुस्तक हिन्दू मेडीसित' मे इसका उर्लेक्ष किया है । भातुरत्ननाष्या--नेशक 
देवदत; लिखते का समय १७५० ठकः; पूना से माटी भषुषाद के साथ प्रकारित । 
अर्तुकस्यराच, भार्सष्ड, लाडोप्रकास, वैमनोरमा--इव जारो पुस्तकों कौ भी 
धादवजी निकमजी ने १९२१ मे प्रकाहित किया। निदातप्रदीप-- लेखक नामना, 
शिकने का समय १७४१ विक्रमी संवत्‌ । वर्वापाणंव--धन्वन्तरिनिषष्ट्‌ के साप 
आमन्ाश्रम सीरीज से १८९६ में प्रकाशित । शारदकर्व---रद्रयामल का २८ 
अध्याय, श्री पादबजी निकमजीष्वारादो भागोंमें १९११, १९१५ मं प्रकारित) 
वाददकल्वद्व--लेखक अनन्त, १७९२ ईसवी मं लिकित । शवोलकिन्तागनि -- 
लेलक आधव, फार्मसी सम्बन्धी । कमारतंन्र--बेकटदवर प्रे अम्बर से प्रकारित। 
बालतज---लेखक कल्याण वर्मा, केकटेदवर प्रस बम्बर से प्रकाकित । भावस्वनाच-- 
लेलक माधबदेव, लिखित १७१६ ईसवी । भदनकानरत्म--एक हजार सवी ङे पौषे 
संकलित । बर्लन्रकाश्ल--लेखक कायस्य लोकता; १६६८ ईसबी म लिला भया; 

पी०के° गोरे एारा प्रकारित । पोतक वरर एारा संकलित; ग्याश्याकार 
शूपनयल; हस्तणिखित प्रति १८४९ संवत; सहरी म्याश्या के साय कोकम्बनो से 
१८७५७ मे प्रकारित; हिन्दी रिप्वणी के साथ निणयसागर प्रेय बम्बर से प्रकारित। 
धोक्लनृज्यव-- भ्यास गणपति के नाम पर प्रसिद; जीवराम काशिदासने भोडलसे 
प्रकाशित किया है । बैच्विलाल आर चिकित्सा्ंनरी-- इन दोनों का रेखक रुमाय 
पण्डित है; यह चम्पावती का (बम्बर के कोलाबा जिले के वर्तमान बौल गाव का) 

रहनेवाला था; ये १६९९ ईसवी मे लिले गये हे । लोहषडति--रेलक सुरेश्वर; 

रकादाक श्री यादवजौ त्रिकमजी आचार्य, बम्ब; लोहसर्यस्व--टेखक सुरेश्वर; 

प्रकारक श्री यादवजी त्रिकमजी वम्बई । बौरभित्रोदय--लेखक मित्र मिध; शिशन 
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का समव १६०२ ६०; यह एक कौश है, जो केषल न्याप से ही सम्बम्वित ही, अपितु 
इममे चिकित्सा तया अभ्य जियो का भी उल्ल है । यह्‌ भाट भागों तरे निभक्त है, 
जिसको प्रकारा कहते है । इसका प्रथम प्रकाश जीषालम्द विच्ासागर ने १८७५ मे 
कण्ठके से प्रकादित किया धा; रोव भाग नौलम्बा संस्कृत सीरीज बनारस से निकला 
धा । चैद्नकलाट--लेककं राम, सम्पादक श्री त्युं रामा; हिन्दी अनवाद के 
क्रे साप १८९९ में अस्वर ते प्रकाशित । बैचकलारसन्रह--लेलक शभीकान्त शम्ु; 
लिलते का समय १७९१ संबत्‌ । जै कौस्तु्--केषषक मेवाराम, १९२८ मे प्रकाशित । 
बेचचित्तानि--रेखक बरलमेश्द्र; सम्पादक-पण्डिति वैकट ङत्णाताव, वैल्ग में 
प्रकाशित; १९२१ में एठा संस्करण निकला । वैदयत्रभोत्सव--लेलक नयनसख ; 
लिखने का समय १७४९ संवत्‌; व्या्याकार रतामनाप । जेश्ननोरना-- लेखक 
कालिवास; प्रकारक श्री यादबजी तिकमजी बम्ब; सुलदेवके द्वारा हिन्दी ष्यस्याकर 
साथ बेकटेश्वर प्रेम से प्रकाणित । च लन्रल्लभ--रेखक हस्तिरजि; रेखत का समय 
१७२६ संवत्‌; प्रकादाक जेकटे्वर प्रेस बम्बर । वचनिलोद--जयपुरके राजा रामसिह 
की माज्ासे करभ ने १७६२ संवत्‌ मे सिखा था; वकटेदवर प्रेस अम्बरे १९१६ 
मे भौर कृष्ण टास्त्री नबरे के मराठी अनुबाद के साथ १९२४ ई० मं प्रकाणित । कैशाणृत 
--रेखकः मोरेदकर भट, ठेलन समय १५४७ ईसवी ; कृष्ण शास्त्री भाटवडेकर नं 
मराठी अनूबाद के साय १८६२ मे बम्बरई से । ्योतिस्वह्प ने हिन्दी व्याख्या के साध 
१८६५७ मे बनारस से, रामनाथ ने हिन्दी टीका के साध प्रकारित किया । बै्ावतंल-- 
लेखक रोलिम्बराज; गुजराती मे १९०८ में महमदाबाद से प्रकारित । सरीर 
वचिनी-- रेखक भास्कर भट; १६७९ ई० मं लिखी गयी । किककोल्-- लेखक 
कपु रोय हिक्द्त ; टेखन समय १६७७ ईसवी; पी ° के ° गोडमे सम्पादक तिदसार- 
लहिला--टेखक रविगुप्त; लेखन समय १३७४ ईस्वी । स्त्रीकिलाल--टेखक 
देवेदवरोपाध्याय; ठेखन का समय १६बीं हाती ईसवी । । 
इसं समय दो प्रकारके ग्न्य बने, एक संहिता ग्रन्थ, जैसे आयुवंदविज्ञान, आयुर्वेद - 
संग्रह, भैवस्यरत्नावी आदि । एन ग्रन्थो मे पाश्षात्य चिकित्सा के विषय भी छिपे गयं; 
उस विषय को संस्कृत मं इलोकंबदं कर दिया गया-- जसे आयुर्बदविज्ञान म प्ट्रिसी 
को उरस्तोयके नामसे लिखा है। यह प्रवृत्ति बीसवीं सदी मं रसविषयकं भ्रन्यों मं 
पायी गयी है। श्री सदानन्द धिह्डियाख ने रसतरगिणी मं स्वगण-ख्वण के नामस 
गोल्ड कंखोराईड, एवं रजतनत्रित आदि आधूनिकं योगो को संस्छृत मं छन्दोबद्ध कर 
दिया है । दूसरे प्रन्य क्षेत्रीय भाषा में अन्‌वादित हूए द । इन ग्रन्यो मे भी पादणास्य 
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चिकित्सा के बिषय को सम्मिकित किया गया है; किसी में पथक्‌ रूप से मौर किसी 
मं उसी में जोड़कर लिखा है । प्राचीन टीकाओं मं जहाँ दुसरी संहिताओं के या द्रुसरे 
दस्त्रौ के वचम्‌ उद्धृत किये गये भरे, उनके स्थान प्रर पाश्वात्य चिकित्सा की सहायता 
से विषय कै स्पष्टीकरण का यत्न किया गया। शुद्ध अनुवादभी क्षेत्रीम भाषा मं 
हुए ह, जैसे बेला में यशोदानन्द ने यु्रुत-चरक संहिता का अनुवाद किया, मराटी 
मे गंकरदाजी ज्ञास्त्रीपदे का; हिन्दी में वेकटेदवर प्रेस बम्बर से प्रकाशित चरक, सुश्रुत, 
वाग्भट आदिः के अनुवाद । गुजराती मंभी चरक का अनुवाद हुमाथा; दसी प्रकार 
का एक अकृबाद तलुगुकाभीदो भागोंमेदेखा था) 
पाश्वात्यं चिकित्सा की सहायता से प्राचीन ग्रन्थो के स्पष्टीकरण का प्रयास 
विशद रूप श शी भास्कर गोविन्द घाणेकर--एम० बी ° बी ° एस ० ने अपनी सृश्रुत- 
संहिता मं कि ह । दसी प्रकार का प्रयास कुछ अंशो मं मेरे सतीथ्यं श्री जयदेव 
वि्यारंकार ने रक संहिता मे किया है; परन्तु साथ ही इसमे प्राचीन संहिताभों की 
सहायता पूर्णरूप से रखी दै! 
एकं गौर भी प्रकार के ग्रन्थ इस समय बने, जिनमें पाङ्चात्य विषय को संस्कृत 
याक्षे-गेय माषा मेंलिखा गया है) इनमें संस्कृत का ग्रन्थ प्रत्यक्षशारीरम्‌ कविराज 
गणनाय सेन सरस्वती का मुख्य है ! इसका भी हिन्दी अनृवाद अत्रिदेव विद्यांकार 
ने अैर गुजराती अनुवाद श्री बारकृष्णजी अमरसी पाठक ने तयार किया है! इस 
पुस्तक मं शुद्ध पाश्चात्य चिकित्सा को सृन्दर संस्कृत में लिखा है। इसी प्रकार क्रा 
दूस अरन्य कविराजजी का सिद्धान्तनिदान है । श्री दामोदर क्ष्म गौड मे अभिनव 
प्रसूतितंत्र नार्म॑से अपूणं ग्रन्थ संस्कृत मं संकलित किया है, जो कि पाश््वास्य चिकित्सा 
के प्रसूतिविज्ञान पर आधित है। हिन्दी मे अत्रिदेव विद्यालकार का क्लिनिकलमेडि- 
सिन तथा डा० मृकरुन्दस्वरूप जी का स्वास्थ्यविज्ञान हं ! 
प्राचीन जक कौ अर्वाचीन संस्कृत टीकाए्‌--प्राचीन ग्रन्थो कौ संस्कृत टीकाएे 
प्रायः बगार मे तयार हुई ह । सवसे प्रथम गंगाधरजी ने चरकसंहिता पर जल्पकत्प- 
तरु विदाद टीका ङ्ख है। इस टीका मे दाशंनिक विचारभरे है; आयुवेद का विषय 
स्पष्ट नहीं होक । बंगाट की यहं मान्यता थी कि बिना दर्शन-क्ान के आयु्बंद नहीं 
मा सकता (जब कि भष्टांगसंग्रह मेँ तो दादनिक विषय नहीं के बराबर है ओर सुश्रत 
संहिता मं केवर एक अध्याय का सम्बन्ध दक्षन से है) । गंगाधरजी का पाण्ड्य 


प्रत्यक पृष्ट पर क्षलकत्‌ है, परन्तु वह्‌ इतना कटिन द कि सामान्य शिष्य की बुद्धि 
उसमं नहीं घुस पाती । 
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चरकसंहिता पर दूसरी संस्कृत टीका श्री योगीन््रनाय सेनजी फी है ! आपके 
पिता श्री दवारकानाथ सेनजी गंगाधर कविराज के शिष्य थे । यहं टीका अपूर्णं होने पर 
भी हृदयङ्खम मौर सरख है, इसमे न तौ गंगाधरजी की 'जल्पकल्पतर' के समान दर्दान 
विषय भरारहै,ओरन चक्रपाणि की आयुवंददीपिकाके समान विस्तार तथा प्रमाण 
बाहुल्य है । यह्‌ विद्यार्थियों के लिए अति उपयोगी एवं बोधगम्य द, हसी से श्री यादवजी 
त्रिकमजी आचायं ने चरकसंहिता के सम्पादन मं हस टीका का टिप्पणी में बहूत 
उपयोग कियाद) दुःखदहै कि यह्‌ टीका अपूणंछपी दहै, श्री यादवजी की बहुत इच्छा 
थीकिषोषकाभी प्रकाशन दहो जाय। इनकी इस टीकाकानाम चरकोपस्कार है- 
प्रकाशन संमय १९२० ईसवी । 


सुश्रुत की टीका संदीपन भाष्यकेनामसे श्री हारायणचन्द्र चक्रवर्तजीनेकीदहै। 
श्री हारायणण्वन्द्रजी मी गंगाधरजी के शिष्यथे। यह टीका शारीर स्थान तक्‌ विस्तृत 
दै; मागे रिप्पणीकेरूपमं बहुत संक्षिप्त हो गयीहै। इस टीका मे मूर पाठ निर्णय- 
सागर मे प्रकादिात सुश्तसंहिता से बहत स्थानों मं भिन्नैः । श्री यादवजी त्रिकम- 
जी आचायं ने मूर सुभ्रुत संदिता के सम्पादन मे इसके पाठ को टिप्पणी मं पयप्ति मात्रा 
मं उद्धृत किया है । टीका सर, बोधगम्य है । विषय का स्पष्टीकरण सुगमता से 
हीता है। यह्‌ रीका १८२७ शक संवत्‌ मे कलकत्ता मे छपी थी । 


गसग्रह्‌ प्रन्थ 

नवीं या दसवीं दती म जिस प्रकार से योगों के संग्रहम्रन्थ बनते थ, उसी प्रकार 
से अठारहवीं गती के उत्तराद्धं से संग्रह ग्रन्थ बनने लगे । ये ग्रन्थ मृष्यत: योगोके 
होते थं । इनमे जो मुख्य हे, तथा जिनसे ठेखक परिचित है, वे निम्नै 

भषज्यरत्नाशली--वंगाल के कविराज श्री विनोदलारू सेन को अपने चर में 
महामहोपाध्याय गोविन्ददास की बनायी एकं जीणे-रीणं योगसंग्रह की पुस्तिका मिरी 
थी, इसमे अनेकं ग्रन्थों मेसे योग उद्धृत किये गयेथे, जो किं ऊेखकं को अनुकूल 
खगे । विनोदलार सेन ने इस पुस्तिका में अपने अनुभव कै योग मिलाकर इसको 
सकाकर भैपज्यरत्नावखी नाम से प्रकारित किया। बंगाल मं इसकी अधिक प्रसिरि 


है। इसमे ओपसगिक मेह, शीषम्बि जैसे नये रोगो को पाश्णात्य चिकित्सा्मेसे 
लेकर वणेन किया गया है। 


१, ग्रम्ों वथा रेखकों को जानकारी मेरे बंयक्तिक लाम पर ही आधित है, 
इसलिरए स्वाभाविक हे कि कुष्ठ प्रन्य एवं लेखक छूट गयं हों । 





भापूर्णद का वृहत्‌ एतिहति 


भैषम्परत्नाबली का प्रार उतर भातत मे बहुत टै, इसी पे इसके हिन्दी भलजाव 
कारं हुए ट 1 एक भलुवाद तवकलकिशोर प्रेष, शखतठसे छपा पा, देकटेरवर परस बम्बर 
ति भौ अलुवाद निकला है; पे दोनो अनुवाद दुडध भतुवाद मात्र है । तवसे भण्छा, 
सूग्यवस्थित, भाषुनिक जालकारी के साप मोतीलाल बलारसीदास लाहीर्णालो षे 
(आजकल दिल्ली मे) प्रकाधित किया था । इस भतुवाद को शरी जयदेव विध्चाशंकार 
मे अपे गुह श्री कनिराज तरेषलाप भिष्रजी कौ देशरेल मे किया धा, पह भलुबाद 
तुत प्रित हुभो । इसका प्र्ारर्ैधसमाज तथा वि्ाधियौं मे बहुत रहा ) इसकी 
देलादेक्लौ इतके भाधार पर पीठे से कुष अतषाद निकले, जिते से एष भनुषावो 
भे वचो मे प्रसि सरी पुस्तकों के प्रकाशित योगों को छन्दोदद्ध करे भपने तामत 
दे दिवा ह, बास्तष मे ये योग दूसरे प्रष्यो से सगहहीत है । 


कविराज विनोदलाल सेत ते भयुरकेदविन्ञातं नाम छा एक दसरा क्थ सूत्र, 
शारीर, द्रष्य, निदानं, चिकित्सा--एन पा स्वानो का जा जा दशमे लामू्वेद 
का शारीर, निष्ट, यं्र-दास्णो का बर्णलाष्मक एक माग छयथापा ह । दस्मे नवौत 
रोगौ का वर्णनं है । 
आावर्वदसंपरह--गेगला का यह बृहस्काय प्रत्य है। इसके केक देवेषरनाण सेन 
भुप्त भौर उपेरनाय सेन गुप्त ह । इस प्रस्थ म भायूर्षेद सम्क्ली सम्पूर्णं जानकारी 
प्रायः आ गयी है। कोट मी चिकित्सक चिकित्साकापं इसकी वहायता से बजा सक्ता 
ह । इसमे भयुषंद के शारीर, निषण्टु, परीक्षा, रसकास्त्र, परिभाषा आहि जियो का 
उत्कल करके रोगो का निदान देकर उनकी चिङिस्सा दी है। चिकित्सा मे मुष्ठिपौभ, 
ोटकाविक्लान मी प्रारम्भमेषियेषहैः जोकि कमी-कमी आष्वर्यकारक देशे गये है । 
ई सके आमे क्वाय, बटी, अवलेह, चृत, वैल, रस चिकित्सा देकर प्रत्येक रोष के किए 
पथ्य-भपथ्य की मी सुचना दी है। चिकित्सक के लिए जो भीः ्रातष्य होती है, अणना 
जिसकी चिकिस्ता मं जावदयकता रहती है, बे सब बाते भादि से भन्त तक इसमे सुभ 
है; एक प्रकारसे च के लिए रेडी रेफेन्स' पुस्तक है । षःख है कि अभी तक इसका 
हिन अनुबाद सही हुमा । 
निचण्डरत्नाङर-- १८६७ ईसमरी मे ववर्य निष्णु वाङुवेव गोडबोरे मे बैश्वयें 
गणेशा रामचन्द्र रास्त्री दातार सादि दक्षिणी बो से तैयार करवाकर सेठ हंसराज 
करमसी रणमल्ल जैसे गुजराती सेठों की भायिक मदद से मराठी भावान्तर के साद्‌ 
प्रकतं किया) निर्णयसागर प्रेस मे छपने से छया बौर शुडता अण्ही है। यह 
्रन्य आयुर्वेद के मूल परन्धों से वचनो को उद्धृत करके बनाया गया है । ओषधि मूण- 
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दोष, परिमिषा, पंवकषाप, सुश्रत-शारीर अष्टपिषं परीका, भात्षोषत, मारणं 
भारि, पारद, महारव, उपरल, रतत, भरकप्रकाश, अजीर्णं मंजरी, वैद्यकरास्तरीय 
चवारिभाकिक कदा, रोरवित्ताष भौर निरकिष्सा इव प्रकार विभाग करके पह पंप्रह 
सम्पूणं कवा णया दै। 
वुह्न्लिदन्डुरत्लाकर--तथते बदा संग्रह प्रष्य यहद, इसकौ दत्तराम भौदे ने 
भावाटौका के चापः भागींर्मे पूत करे भी ेकटेदवर प्रेत बम्बर से प्रकाशित 
कराया है । इषौ के सत्वे भौर भाषे भागक रूप मे लारा शालिप्राम भे शाकितप्राम- 
निषष्दूभूवण नामक दो भाग बताये ह । सातवे, भठवे भाग मं भोषधियो के नाम 
संच्कत, हिन्दी, गुजराती, बरारी, बंगला, वैक्षु, शैटिन, भप्रेजी आदि भाषि में 
दिये है; भोषभियों के गुण-पर्म शिले है। 

रशाकनतार--यह प्रभ्य श्री श्यामसुल्दराशर्य का बलाया हुभा है । भाप कारौ 
के रहनेषारे सप्राक वैश्य थे) आपने इस प्रत्य मे जो लि है बह सपना अनुभव 
किया शिकला है) इसर्मे पारद के बुमुकषित करे का रल्लेकल, स्व्णप्रास देकर मार न 
अदने सम्बन्धी पत्रस्यवहार भी प्रकापित किया है। इसी मे मर्लचस््रोदय, शिला- 
अमोदय, तान्न बध््ोदय आदि मबीन योग दिये है, जिससे लेखक की लवी सक्ष का पता 
अटता है) . 
अन्व संग्रह श्रन्व--कालेडा बोगला से रससार--सिदधपोगसंग्रह प्रम्ब प्रकारित 
हमा है। यह हिन्दी मेँ छिशा हभ है, इसका गुजराती अनुवाद भी हो गया है । यह 
प्रम्ब सामास्य वद्यके लिए उत्तम है, हसे मौवषनमिर्माण-प्रक्िया प्रथम भाग में 
क्रियात्मक सूनाभोके सादी है। हास्त्रीय योगोके साथ वचो के अनुर्मूत 
योग भौ इसमे एकत्र किमि है। 

भी यादवी त्रिकमजी आवां छिलित सिदयोगसंग्रह पूसरा प्रस्थ है, इसर्मे 
कुष शास्त्रीय योगों मे परिवर्तत किया है । लेखक कौ यह ईमादारी है कि उसने मीषे 
स्पष्ट परिवर्तंम का निर्देश कर दिया है, यथा बन्द्रामृत रस के पाठ मे बकरी के दुष 
के स्थान पर अद्से के पत्तो के रस की मावनाशिलीदै, जो कि बम्बर जसे विशां 
दाहर की दृष्टि से अनुचित नहीं । बहा पर भश्सेका रससरलदहै, परन्तुबकरीका 
ताजा दूष प्राप्त करना कष्टसाध्य है। (देहात के रोगी को फलो का रस दुरम है 
भौर दहर के रोगी को बकरी का दूष कष्टसाध्य है।) 

श्री जीवराम कालिदासजी मे गोडल से रसोदुधार तंत्र--उपचारपदति नामस 
एक भावति म्‌जराती मे प्रकारित की थी। उसमें दिये गये योग सर्वथा नवीन ये । 





























६०४ आयर्यंड का बहत्‌ इतिहास 


उनका कटूना है कि यह्‌ प्राचीन पृस्तक है, परज्छु योगों को देखने से एेसा प्रती 
नहीं होता । 

श्री कृष्णराम भटूजी ने जयपुर से सिदङमेषस्यमणिमाखा ग्रन्य सुन्दर योगसंग्रह्‌ 
प्रकारित किया था! स्मे बहूत-सी विशेषताएं हं । इसकी माषा सुन्दर-रुरित 
है ) ' इसमे हिन्दी ओर संस्कृत मिधित आकषक पद्यावरी है । योगों में द्वत जैसी 
यूनानी चिकित्सा का मिश्रणहै। नये योगभी ह, अमीररस' नाम का योग जो सिफ- 
लिस॒ मे बरता जाता है, इसी की सूम है 1 राजपूताने में इसका बहृत प्रचार है, सी से 
देनके शिष्य ओर भारतप्रसिद्ध रकष्मीराम स्वामीजी ने इसको रिप्पणी सहित प्रका- 
शित क्याधा) प्राचीन मग्रन्यों में से, यूनानी ग्रन्थो मंसे तथा व्यवहारर्मे से वस्तु 
का सुग्रह करके लेखक ने स्वतत्ररूप मे शसे बनाया है) 

दसी प्रन्थकी दीरी पर श्री हनुमानप्रसादजी शास्त्री ने सिडभेवस्यक्कवा प्न्य 
वनाया था। दसम माघ ओौर मारवि के समान जक्रवन्ध, मूसरूबम्ध भादि अत्त दिये 
है । इसमें भी सुन्दर, ललित, श्रवणमनोहर पदयो की रचना की गयी है । नाम- 
सादुश्य की भांति कविता में भी सामञ्जस्थ है। 

रसयोगसागर-- यह वृहत्काय ग्रन्थ भयुर्वेद मे वणित रसयोगो का संग्रह है। 
द्सकोश्री वद्य हुरिप्रपश्नजनौ ने संकलित किया है। इसमे प्रकाशित, अप्रकारित, हस्त- 
लिखित पुस्तकों से ययासम्भव सम्पूणं रसयोग अकारादि क्रमसे संगृहीत है! नीचे 
उनका हिन्दी अनुवाद भी दिया दहै, विशेप यौगों के छिए यथावश्यक टिप्पणी भी 
दीहै। एक द्वी योग किन-किन ग्रन्थों मँ आया दै, उसमे हा छोटा-मोटा परिवर्षन 
क्या है, उसका जो नाम परिवत्तंन हआ है; इत्यादि जानकारी शसम दी गयी है ¦ 

उपोद्घात अंग्रेजी ओर संस्कृत मे लिखा है, इसमे आयुर्वेद का इतिहास तथा 
व॑दिक शारीर शब्दकोश आदि आवद्यकं बातो का उल्टेख है । द्वितीय भाग के अन्तमं 
परिशिष्ट मे सिद्ध सम्प्रदाय एवं द्रवदैगुण्यपरिभाषा सम्वन्धी स्पष्टीकरण आदि 
बातों का उत्लेख पूणं पाण्डित्य के साथ किया है । 


१. टं हो एषा सरन्ती सधन यनधटालोरुषिद्यद्‌ बजिखासंः 
काली पौरी भुकी छ प्रटपट निमडो शूरम्‌ भोज जासी । 
नां केतां नाग पीषौ हरकत पडे केम गांडायया शो 
भग्या जानो वुम्हारो तुम भब हम तो जेमये को जणे ह । 
--सक्लक १३५ 








६०६ भयार्वेद श वहत्‌ इतिहा 


हिष्दौ मे निषण्दुपर बहुत काम हुमा है--भजमेर ते शो भग में भपुभुतदौन- 
ल्गिर तामके प्रश्य छता था, जिसमे बतस्यतियौं का उल्लेल यूताती तपा भमूर्वदिक 
वडतियौं ते भिशाकर हमा ह! इसके पौ धौ ब्मराज लण्डारौ का लिला बती्वधि- 
अणीदव---पहत्कौप £ यह क नागौ मे समाष्ठ हुमा है । भौ स्पलालर्बैस्यका 
लिक्षा सथितं वृदोदर्यन--काशौ तगर प्रजारिणी संभा से प्रकाशित हणा हैः इवका 
प्रथम क्ष्डहौ प्रकारितही सका है । भरी प्रियात्‌ र्मा ने शरण्यनुभदिक्षानं सामक 
पस्तकं दौ भागौ मे लिली ह इदमे प्राधीत भौर जाधुतिक विचार मिलाकर ति 
ह आधुनिक भिचार कित भाधार पर शिले है; पह दस्मे स्पष्ट निर्देष सही है। 
भरी पादज तिकमजौ कौ सथां की प्रशंसा है; उन्नते पुल्तक-लेक्लत मे पुषैतः 
सत्यता बरती है । पुस्तक कां सुश्य भाषार (ष्यगुणमिलानम्‌ --भौ पादवनी 
नरिकमजौ भ्यं का हौ प्रतीत होता है, यथपि ठेसा कहीं पुस्तक के अन्दर निरदष 
लेतकं ते सही किया । वैव हीरामणि मौतीरम जोगत का लिला 
लचिन्र--तंकषिप्त एषं उत्तम प्रन्य है। अल्तुभारं का वनस्यतिषरिथय संशिप्त ९ । 
रतशाल््र-- एस विषय पर कठ तये प्रस्य लि णये ह ह्मे भी व्याम 
भुष्वराचार्यजी का रसायनसार प्रथम है। दस्मे पारव कौ बुभुक्षित करणे का दषा 
किया है। इष संबभ में धृतपपेष्वर-वम्बरईदवालो के साथ जो पत्र-ग्यबहार हना, 
बह मी प्रकारित है । दसम मल्कस्रौदय, तालर्रोदय जारि भये योग तषां 
ष्य रसयोग भौ धिये भये टै। भीपतेनी कपुर वैयार कएमे कौ शुल्दर दिधि इसमे 
भिलती है । ॥ > 

सके पोषे श्री सरेषलाथजौ मित्र के शिष्य भ्रौ सदानन्दे दर्मा धिल्डियाल की 
बनायी रसतरगिभी है । यह्‌ प्रम्थ अनुभव कौ प्रक्रियाभो तथा नवीन योगो के साथ 
उतम-कटित पथमयं र्ना मेः है । इसमे बहूत-सौ विभियौ एक-एक भातु के जारम- 
मारण की है। इसका विभागीकरण स्वतंत्र ओर वैज्ञानिक है। इसमे बहुत से भवीन 
योग मी दिये है, जो फि अनुभूत एवं उततम फलप्रद है। इस ग्रन्थ ने भायु्वेद की 
पुरानी प्रथा को एक प्रकार से समाप्त कर दिया। 

सी तरह एक ग्रन्थ श्री यादवजी त्रिकमजी आषायं का लिखा रलानृत है । 
यह ग्रन्य सरल, संक्षिप्त ओर उपादेय है । समे प्रत्येक वस्यु के सम्बन्ध मे वी पुना 
तथा इसका परिदिष्ट महत्व का है। इसमें विधियां थोडी दीह, जो दीह बे जनुषं 
ह, भौर व्यथं का प्रपंव नहीं है। 


श्सी प्रकार का हिन्दी मे लिला, परन्तु उपादेय, संिप्त, प्रकत लेलक का 





































भाषि निक कल ६०७ 


भगुूत परन्य भारतीय रस्यडति ६ । इसके प्रारम्भ मे रसरास्तर सभ्वण्णौ बाती परं 
(वषा गौज षया है, भस्मौ की पाली पर वैरले से परौ, षटकौतियोगकेुणोका 
निर्णयं लादि ) पुष्तिपूर्थक भिवेश्रलादी ह| इसमे गौ भी प्रजियाएं दीह, षे तव सरल 
भीर दृष्ट है। 

दइषके सिवाय बहुत से भौर भौ छोटे बड़े रसप्रन्य लिक गये ह; 'रसनकलनिधि -~ 
पह शल्य अवुर्णद प्रन्वीं वे नाये रस का सप्रह है, परु रसयोगसागरति बहुत एटा 
ट। इसके लेलक रौ धरेव मुकर्जौ है यह पाच भागौ मेः समाप्त हुभा है। समं 
यौगौं का अंभेजौ अनुवाद भी षिवा ६। | 
श्सर्तत्रसार ष शिष्धग्योगसंश्रह--यहे प्रष्थ कालेश बौगला (अणभेर) तै 
परकारित हिना ह। इसमें वादुभौ कौ भष्म, जासध-भरिष्ट भादि निर्मान की दुजला- 
के पाय पौगो का भौ शंशह है) इतकी प्रभिवाएं भौ बरती प्रतीत हौतौ ह, इसमे 
निवाह्मक सषवत भौ दौ है) 
शरीरविक्लनि---दैस विषय पर जाधुतिक दष्टि ति प्राजीनं पदति कौ समपार्षुषूल 
बताने के लिए कविर गणनाथ सेषजौ एमर्ए० एल०्एमण०्एसण्ने तंकेतर्मे 
वित्वसल्ारौरम्‌ तान ते एक प्न्य तीन भागौ मे लिका भा। इसका प्रथम भाग १९६११ 
सवौ मे भौर तीसरा णि १९६६ ईसनी मे प्रकाषित हृभा है । इसकै प्रम दौ भनि) 
का हिष्दी अनुवातं अदेव विच्ालंकार मे किया है। गुजराती अनुव शवटर वट- 
हृष्मजी अमरसौ पाठक मे हिष्यणी देते हुए किया है । पहं द्र्य आयुवेद कै विधायियां 
कौ शरीरशात्छ का जातं कराने कै लिए बहुत ठपदेय है । 
हिष्वौ भाषा में शरीरशास्तव पर पर्याप्त प्रस्थं निकले है । हनम प्रारम्भ का प्रभ्य 
डाक्टर जिलोकीनाम बर्मा का हमारे शरीर की र्ना है| इसके दो भाग है, हनम 
प्रवम साग का नवीन संस्करण उभके सुपुत्र श्वी हैरिष्वद्द्र वर्मा ने किया है, इते बहुत 
परिष्कृत भौर संवित बमा विया द । दूसरी पुस्तक डा० मृकरु्दस्वस्प वमा की 
खिली भभव शरीर का रहस्य है; यहमीदोमगोरमेषै, इसमे शरीरविज्ानं के 
साथ क्रियाविज्चान भी मिला है। इन्हीं की लिखी एकं पुस्तकं भावव शरीररथभा. 
जिज्ञान है, जिसकाएक भागदही छपा है । यह्‌ पुस्तकम्रे कीएनाटमी के ढंग पर लिली 
है । पस्तकं पूरी हो जाय तो उत्तम होगी--्समे कोई सन्देह नहीं । शबण्छेद विषय 
पर अभिनव हाबण्छेदविक्षान श्री हरिस्वसूय कुलश्रेष्ठ का लिखा वहत उत्तम टै । 
य पुस्तक पूर्णतः पादात्य पुस्तकं के अनसार तैयार की गयी दै, 

कषरीरक्रिया-बिश्षाम-- यह विषय आयुवेद मं दोष-घातु-मल विज्ञान नामस 

































६०८ अगयुबब का बहुस्‌ इतिहास 


पटचाना जाता दर । परन्तु आधुनिक शरीरक्रिय्राविज्ञान कौ प्राचीन पद्धति से लिखने- 
वाले श्री रणजीतराय देसाई आयुवदारकार ह्‌ । इन्हे श्री यादवजी वरिकभजी आचार्यं 
की प्रेरणा से श्रौरक्रियाविज्ञान (आयुषदोय क्रियाश्रीर) नाम का बहत संगठित, 
सर ग्रन्थ हिन्दी मं लिखा दहै) इसका प्रचार देखकर इसके आघार परदही जिक्री के 
किए दइसीनामकादुसरा ग्रन्थ श्री प्रियव्रत गमाएमर्एणन्ने ङ्स) दइसमग्रन्यका 
नाम अभिनब शरोरक्रिपाविन्नान रला है । यह ग्रन्थश्री देसाईके ग्रन्थ की तुरलनामें 
नहीं पर्हचता । उमम जो मौलिकता, तरिषय को स्पष्टीकरण है, बहु इममे नहीं मिलता । 
चिकित्सा विषयक ग्रन्थ--दस विषय मं प्रथम प्रामाणिक कार्यं डाक्टर भास्कर 
गाविन्द घाणेकर, एम०्वी० वी° एस ने किया। आपने स्वतंत्र रूप से गौपसर्गिक 
रोग, रक्त के रोग, मूत्र के रोग आदि पुस्तकं छिखीं ! ये पुस्तकं मर्यतः अंग्रेजी पुस्तकों 
का निष्कपं केकर छिखी गयी हं । इनमे पारिभाषिक क्षब्द आपने नपे बनाये है, जिससे 
भाषा मं कारिन्य जन्‌भवहोताह। काशी चिद्वविद्याख्य में आयुर्वेद विभाग में आप 
चिकित्सा के अध्यापक थे, वहां से १९५७ मे निवृत्त हौ गये हँ । उक्त पुस्तके विद्या- 
धिया के लिए वहूत काभप्रद हृरद । 
वहीं के अध्यापकं डाक्टर्‌ दिवनाथजी खश्वाने चिकित्सा को संक्षिप्त परन्तु 
उपादेय ल्प से प्रस्तुत करके वहूत सरक ओौर विद्याधियों तथा चिकित्सकों के छिए 
मुभ कर दिया ठे । आपनं रोगीपरीक्षा, रोगपरिचय, रोगनिवारण ये तीन पुस्तकं 
टिखी हे । ये पुस्तकं पाश्चात्य चिकित्सा के आवार पर. लिखी होने से बहत उत्तम 
जीर उपयोगी हं । रोगीपरीक्षा पुस्तक का अधिक प्रकर देखकर श्री प्रियकर कर्मा ने 
भा इस पुस्तक के आवार पर आयुवेद का विपय देक्रर नयी पुस्तक तयार कर दी | 
यदे जवुवदकौ प्रधा या प्रकाशकों का रुपया कमानेका लोभ है कि जो पुस्तक 
आनृेद म चरती है, उसी के आधार पर इथर-उधर से कुछ बदलकर नयी पृस्तक 
तेयार करवा देते हे । 
श्री आशानन्द पंजर नें भी ग्याधिविज्ञान एवं आधनिक विकित्साविज्षान 
नाम से चिकित्साविपयक पुस्तके लिखी ह । इन पुस्तकों मे आयुवेद का भी उल्रेख 
दै। भापा सर है, विषय को सार रूप मे इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि आक्मक 
वात॒ द्टने नहीं पायी । व्याधिविज्ञान दो भागो मे है, आधुनिकं चिकित्साविज्ञान भी 
दा भागोंमें प्रकारित हआ दहै, 
अत्रिदेव विद्यारुकार द्वारा प्रस्तुत क्लिनिक मेडिसिन दो भगो मे १८९० 
पृष्ठो मं लिखा उत्तम ग्रन्थ है । इसमं पाश्चात्य चिकित्साप्रणारी मे दव की पुस्तक 
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विछिनिकल मेडिसिन, मज्‌मदार की बैड साइड मेडिसिन की नीव पर आषं वचनो 
दवारा आयुर्वेद के विपय का प्रतिपादन किया है । पुस्तक लिखने मे भारतीय संस्कृति 
कापुरा ध्यान रखा गयादहै। आयुर्वेद ग्रन्थों से दूंढ-दुंढकर वचन उद्धत किय है; 
जिससे दोनो चिकित्सा-सरणियों की समानता स्पष्ट दीखती है । 

स्वास्थ्यविज्ञान--दइस विपय पर बहुत अच्छी सुलभ पृत्तकं उत्तम शिक्षा के किए 
हिन्दी मं प्राप्यह। इनमे डाक्टर भास्कर गोविन्द धाणेकर का लिखा स्वास्भ्यविशान 
बहुत विस्तत है, इसमें पारिभापिक शब्द नये होने से विद्याधियों कौ कुछ कठिनाई 
होती है। डाक्टर मूकुन्दस्वरूप वर्मा का छिखा स्वास्प्यविज्ञान सरल ओर पारि 
भाषिक काब्द पुराने या अंग्रेजी के रहने से विद्यार्थियों भौर जनता मे अधिक प्रचलितं 
ह। आपने स्कलो में स्वास्थ्य की रिक्षा देने के लिए स्वास्थ्यप्ररीपिका एकं दूसरी 
पुस्तक छिखी है, जो बहुत प्रचलित है । सामान्य जनता मे स्वास्थ्य की जानकारी के 
लिए अत्रिदेव विद्यालंकार नं स्वास्म्य भौर सव्बत्त एवं स्वास्थ्यविश्चान दा पुस्तक 
लिखी है । ये दोनों पुस्तकं जनता में स्वास्थ्य का महत्व, उसकी रक्षा तथा दीर्ध 
भ्राप्त करने की दिक्ना देने के लिए लिखी गयी ह्‌, 

शिहापाखन--बच्चों के पालन तथा कौम(रभृत्य विषय पर डक्टर मुकुन्व- 
स्वरूप वर्मा का श्िक्पाखन (काडी नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकारित) तथा अत्रिदेव 
विद्यारंकार का लिखा शिशपाल्न (गंगा पृस्तकमाला र्खनऊ से प्रकाशित) उत्तमं 
ह । प्रथम पुस्तक शुद्ध पश्चिमी चिकित्सा के अनुरूप है, दूसरी पुस्तक मं पश्विमी 
चिकित्सा के साथ-साथ आयुर्वेद के ग्रन्थों मे आये वचनों का, इस सम्बन्ध के निदंशों 
का समावेश कियागयादै। श्री रमानाथ द्िवेदी ने बारुरोग नामसे एकं सुन्दर प्रत्य 
पाङ्चात्य ओर आयुवद चिकित्सा के आधार पर क्खिाहै। 

हाल्यतं्र--दस विषय मे डाक्टर मृकुन्दस्वरूप वर्मा ने संक्षिप्त शाल्यविक्षान 
पुस्तक पादचात्य पदति से लिखी थी, जो वहुत सरल ओर उपयोगी प्रमाणित हुई । 
उसी की प्रेरणा से अभी शल्यप्रवीपिका नाम की ९०० पृष्ठ की पुस्तक लिखी है। 
दृते शल्य विषय वहूत ही सरलता से समज्ञाया है । आयुवंदिक कालेजों मे इस बिषय 
का ज्ञान कराने के लिए यह्‌ उत्तम है। आपके ही शिष्य श्री पी ° जे ° देशपाण्डे ने शस्य- 
संर मे रोगीपरीक्षा वहत ही सरल भाषा में प्रस्तुत की है, जिससे विद्याथियों का 
वहत सरलता हौ गयी है। 

पाश्वात्य शल्यतंत्र का आयुर्वेद के साथ तुरनात्मक ज्ञान प्राप्त करनं के लष 
अतिदेव विद्यारुकार का क्ञल्यतन्र बहुत उपयोगी टै । इसमे संक्षिप्त शल्यविज्ञान 
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विषय कोमलमेदेते हए टिप्पणी मे आयर्वेद कै वचन उदधतत किमिह) प्रारम्भमं 
गल्यतंत्र की प्राचीन जानकारी आयू्वेद ्रन्था एवं इतिहास के आधार पर्दी) 
यंत्र-शस्त्रों का परिचय विस्नारसे दिया है 1 यत्र-शस्त्रा का पटिविय दने के शग 
कविराज धी सुरेन्द्रमोहनजी की टखिखी पुस्तक यंत्र-शषस्त्रपरिचय भी उपयार्गा टं) 
रमानाथ द्विवेदी टिखित सौश्वक्षी आयुवेद का शल्य सम्बन्धी ज्ञान प्राप्ते करनेके दिए 
उत्तम रहै! 
प्रसूतित्तत्र--टम विषय पर संस्कृत ओर हिन्दी मं अच्छी पुम्नक्र प्रकातित ह 
है । संस्केतमे श्री दामोदर शर्मा गौट्‌ का लिखा अभिनव प्रसुतितंत्र (अपण) र । 
इसफी भाषा वहूत परि्माजित है, विपय को पादचात्य पुस्तकों से स म॒न्दग्नाने छिमा 
है करि उसमे प्राचीनता आ गयी है । इसके पारिभापिक दाब्दभी नवीन भौर मृन्दग् ह) 
हिन्दी म डाक्टर रामदयार केपरूर्‌ का लिखा प्रसुतितत्र, अविरेव विद्याग्धक्रार 
की धात्रीश्िक्षा, उवक्टर चमनलार मेहता का लिखा प्रसुतितंत्र, श्वी प्रसादीलाल सा 
की प्रसुतिषरिच्र्या आदि बहुत-सी पृस्तकं प्रचलित हु । हन पुस्तकों का अधिक प्रचार 
देखकर प्रकाद्कंने श्री रमानाथ द्विवेदी से प्रसतितंत्र लिखिवाया टै। यह्‌ पुस्तक 
अन्य पुस्तकों की अपेक्षा बृहत्‌ है, इसमे प्रसूतिविद्या सम्बन्धी ज्ञातव्य वातं पाश्चात्य 
एवं प्राचीन आयुर्वेद ग्रन्थों के आधार पर दी ह्‌। पुस्तक सरल गौर्‌ उपयोगी दै, 
समं यह विपय एक प्रकारसे पूरा हौ गयादै। द्विवेदीजी नें स्त्रीरोगविज्ञानम्‌ नाम 
म एक छोरी पुस्तिका लिखी है, जिसमे स्त्रियो सम्बन्धी रोगों का उत्छेख है) श्री 
दिवदयाल गुप्त ने प्रसूतितत्र पर सरक पुस्तक लिखी दहै, जो संक्षिप्त, सस्ती सथा 
उपयोगी हे। 
 श्राखाक्यतंत्र--द्स विपय प्र हिन्दी मे नेत्ररोग पर कुछ पुस्तके प्रकाटित 
हर ह, जिनमें डाक्टर मृजे की नेत्रचिकित्सा, डक्टरश्री यादवजी हंसराज का नेत्र 
रोगविज्ञान, ठाकुर वि. धो. साठ्ये का न॑त्ररोगविज्ञान ल्लास्त्र वहत विस्तृत एत्र 
प्रामाणिकं ह । इनके तथा अग्रजी पुस्तकों के आवार पर श्री हिवदयाटगुप्तन सचित्र 
नत्ररोगविज्ञान सरट पस्तकं लिखी ह। इससे सामान्य रूपम नवरोग सम्वन्धी 
जानकारी प्राप्त हो जाती है। दुसरे लेखको ने मी कुष्ट पुस्तके दिखी ह, परन्तु उनक्रा 
भद्‌ विषय अम्यस्तन होने से विषय स्पष्ट नहीं हुजा ओर्‌ उनम वटहून-सी जानक्रार्री 
मूनी हई सी प्रतीत हाती टै, उसका वैज्ञानिक महत्व नहीं है । 
श्री रमानाथ द्विवेदी ने श्वालाक्य तंत्र (निमितंत्र) नाम स कान, नाक, मुखर 
अखि, सिर के रोगों पर्‌ आयुवेद तथा पाट्चात्य विज्ञान के आधार पर्‌ पुस्तक लिखी 
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रै! इसर्मे आयुवेद विषय की प्रधानता है, जिसे पाश्चात्य विज्ञान की सहायता से 
सरक बनाया गया है । इसमें चिकित्सा तथा अन्य सूचना संक्षिप्त एवं उपयोगी हँ । 

मेडिकल विधिशास्त्र--दस विषय पर अत्रिदेव विद्याककार की छिखी न्यायकवे्क 
आौर जिषरतंत्र प्रथम ओर सबसे उपयोगी है । इसमं प्रत्येक वस्तु सरलता से, क्रम से संक्षेप 
मेदी है। जिषय कै साय कौरिल्य अर्थशास्त्र तथा अन्य प्राचीन ग्रन्थो से हस सम्बन्ध 
के उद्धरण दिये हँ । प्राचीन कारमं भी हस विषय का वही महस्व था, जौ आज है, 
विद्याथियों को शिक्षा देने कै लिए यहु सबसे उत्तम एवं सरल पस्तकं टै । विषर्तत्र 
पर स्व्त॑त्र पुस्तिका श्री रमानाथ द्विवेदी ने अगदतंत्र' नाम से लिखी दहै, जोकि 
प्राचीन विषयो की जानकारी देती है। 

आयुवंदिक कारेजो के लिए हिन्दी मं पाश्चात्य चिकित्साशास्वर का प्रायः पुर 
साहित्य वैयारहो गया है । यदि इस साहित्य का आज ठीक प्रकार से उपयोग किया 
जाय तो मविष्य में एसकी उत्तरोत्तर उश्नति होती चलेगी । इस साहित्य मे आयुर्बव 
के ज्ञान का पूरा ध्यान छेखकों नें रखा है। आयुर्वेद विषय को पादचात्य विषय सै 
मिलाकर प्रस्तुत करने का यत्न किया है । बिना पाश्चात्य ज्ञान के आयुर्वेद का पुराना 
पाट्यक्रम उपयोगी होगा दसम सन्देह टै । जिन विषयों पर पुस्तकं नहीं लिखी गयीं 
या संक्षेप में लिखी गयी है, उन पर भी समयानुसार पुस्तकं प्राप्त हौ जायेगी, एसी 
आशा है। 





बी सवाँ अध्याय 
इस युग के प्रतिष्ठित वे 


वंगा कौ परम्परा 


जिस प्रकार प्रत्येक देश मं अपनी चिकित्साप्रणारी है, इसी तरह भासत के हर 
प्रान्त की अपनी चिकित्सापरम्परा है । यहु परम्परा संवत्‌ १८५६ से रेकर भाज तक 
जिस प्रकार सुव्यवस्थित रूप मं बंगा मं भिलती है, वसी दूसरे प्रान्तों की परम्परा 
का मृक्षे ज्ञान नहीं । सम्भवतः अन्य प्रान्तो मे हो, परन्तु आयुर्वेद के जितने ग्रन्थ इस 
परम्परामं बगला्मं या संस्कृत मं लिखे गये, उतने लायद ही किसी अन्य भाषां 
लिखे गये होगे । इस परम्परा मं षने ग्रन्थो मं एक क्रमवद्ध पद्धति दहै; बाह छोटे- 
से-छोटा कोई भी ग्रन्थ (आयुरवेदसोपान अथवा फलितचिकित्साभिधान आदि कोई 
भी) ले, उसमें भी वही परम्परा चिकित्सा फी मिलेगी, जो किं बारह सौ पृष्ठ या ससे 
अधिक पृष्ठो के बड़ ग्रन्थ में (यथा--अयुरवंदशिक्षा मे-टेखकं अमृतराख गुप्त) 
है । यह परम्पराही बतातीदहैकिशसदेशमं आयुवदशिक्षा कीधाराबिना ट्टे एक 
रेखा मं अनवरत बहती -अआयी दहै) | 
दसं परम्परा का प्रारम्भ जो मिक्ता है, वहं कविराज गंगाधरजी से मिलता, 
इनके शिष्यो की परम्परा से यह्‌ आयुवंदज्ञान अनेक शाखाओं मे विभक्त हौकर जयपुर्‌, 
लाहौर, हरिद्वार, दिल्ली--उत्तर भारत मं फला । 
कविराज गगाधर--आपका जन्म बंगला सवत्‌ १२०५ (१८५६ विक्रमी) 
मे जंसोर जिले के भागुराम्राम में हुजा था । आपने नाना शास्त्रों का अध्ययनं करके 
१८ वषं की उस्न मं राजश्ाही जिटेके वेरधरिया नामक स्थानके विख्यात कविरास 
रामकान्त सेनजी के पास आयुवेद सीखा था । इन्होने य्ह पर तीन साल अध्ययन 
करके २१ वषंकी उग्र मं कलकत्ता मे चिकित्सा-कायं प्रारम्भ किया । परन्तु पीष्े 
अपने पिता के आदेश से मुशिदावाद मं चिकित्सा प्रारम्भ की । उन दिनों मुरिदानाद 
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बंगाल-विहार-उडीसा कौ राजधानी था । यहाँ आने पर नका यश चारो ओर फंखा। 
दस समय इन्होने कासिमबाजार की महारानी श्रीमती स्वणेमयी की चिकित्सा की। 
इससे दरबार के पारिवारिक चिकित्सक हए । इनकी प्रसिद्धि इतनी हौ गयी कि 
डाक्टरो के असाध्य रोगी भी इनसे चिकित्सा कराते ये । मृरिदावाद के नवाब की 
चिकित्सा इनको तब करनी पडी, जब किं डाक्टर नं उसे असाध्य कहू दियाथा। इस 
चिकित्सा से नवाब को आरोग्य राभ हुआ । 

गंगाधरजी की स्त्री का देहान्त युवावस्थामंदहो गया था, इसलिए अपनं पत्र 
धरणीधर का पालन-पोषण परिचारिका पर छोडकर अपना समय आप अध्ययन- 
अध्यापन मे लगाने लगे । श्री द्वारकानाथजी सेन का कहना कि करद बारतो 
गुरुजी के पास अध्ययन करते हुए सारी रात वीत जाती थी । ये अप्रने समयके 
विद्वान्‌ सुचिकित्सक ओर निपुण अध्यापक धे । 

हनके शिष्यो की परम्परा बहत छम्बी है, इन्होने लगभग ७९ ग्रन्थ ल्खिं ह । 
आयुर्वेद पर ११.ग्रन्थ, तंत्र ग्रन्य २, व्याकरण ग्रन्थ ८, साहित्य ग्रन्थ १२, धमं- 
शास्त्र ७, उपनिषद्‌ सम्बन्धी ८, ददोन ग्रन्थ १४, ज्योतिष १ ओर अन्य १३ ग्रन्थहं 
इनकी चरकसंहिता पर लिखी जल्पकल्पतर व्याख्या की चर्चा हम करचूकेरहु। 

दनकी शिष्य-परम्परा इस प्रकार है -- 


कविराज गंगाधर 


नायो -जकाानिाननानध्यमेोम नेन ननो निने कानीन नण समाननाम नाणु `णोनणेकाोकिकययनिननकाननीमिय्ययाण्न हाया निकामो निनाय न ककः =» 


। 


ारकानाथ हारायण चन्द्र॒ परेशनाथ ईश्वरचन्द्र गोविन्दचन्द्र श्रीचरण 


सेस चक्रवर्ती ॥ सेन सेन सेन 
__ _ __। 
| | | 
टक्ष्मीरामजी योगीन्द्रनाथ उमाचरण क धर्मदास दयामादास 
स्वामी सेन वक्रवर््ता सेन | 
| सत्यनारायण शास्त्री धरणीधर 
नन्दकिंशोरजी, ह रिरजन मजूमदार, 
नारायण दत्त उपेन्द्रनाथ दास दामोदर गौड, जयदेव विद्याटंकार, 
विद्यारकार दवदत्त शुक्ट, अब्रिदेव विद्याठंक्रःर, 


रमानाय द्िवेदी विद्यानन्द विद्यालंकार 
भादि आदि 
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उनकी मत्य्‌ ८६ वषं की आयु मे बंगला संवत्‌ १२९२ (विक्रमी १९५२} मे 
हई थौ । उनकी मृत्यु के पीछे उनके कर ग्रन्थों का मुद्रण हुआ, पर बहुत से अप्रकारित 
रह्‌ गये 1 उनके आयुर्वेद सम्बन्धी ग्रन्थो के नाम इस प्रकार ह- 

१. चरक संहिता की जत्पकल्पतरु टीका; २. परिभाषा; ३. भैषज्य रामायणः; 
४. आग्नेयायुरवेद व्यास्या; ५. नाडीपरीक्षा; ६. राजवल्लभीय द्रव्यगुणविवृति; 
७. भारस्करोदय; ८. मत्युजयसंहिता; ९. आरोग्यस्तोत्रम्‌ ; १०. प्रसोगन्दरोदय ; 
११. आयुर्वेदसंग्रह । 

श्री हारकानाय सेन-- महामहोपाध्याय कविराज द्रारकानाय सेन कविरस्न 
का जन्म १८४३ ईसवी मं बंगा के फरीदपुर जिके मं खंङरपारा" मं हु धा । इनका 
वंश चिकित्सा के लिए प्रश्यात था । द्रारकानाय के सात भाई ओर पे, ये सबसे 
चोटे थे। ये जन्म से लापरवाह्‌-बेफिक्र प्रकृति के थे परन्तु उन्न के साय इनमें 
विद्याप्रेम भी वता गया । इन्होने मृशिदाबाद के कविराज गंगाधरजी से आयुबद, 

ददान, उपनिषदो का अध्ययन किया । द्रारकानाथ सेन उनके परिय शिप्योंमेथे। 

ईइन्टोने १८७५ मे कलकत्ता को केन्द्र बनाकर चिकित्सा कार्य प्रारम्भ किया । 
कुष्ट ही वर्षा मं इनका नाम केवर कलकत्ता मं ही नहीं, अपितु बाहर भी प्रस्यात ष्ट 
गया । दस प्रस्याति से दूर-दूर से विद्यार्थी इनके पास चिकित्सा के अध्ययन के किए 
आने लगे । इनको यं हृदय से आयुर्वेद, दशन पढ़ते थे । इन्हे हथुवा के महाराज 
तथा उदयपुर (मेवाड़) के राणाकी चिकित्साभारत सरकारके निमन््रणपर की 
थी । हस सफटता पर इनको १९०६ मं वद्यो मं महामहोपाध्याय की उपाधि सबसे 
प्रथम मिटटी थी) 

श्री द्रारकानाय को चिकित्सा व्यवसाय से अवकाश नहीं भिरुता था, परन्तु कायं 
म व्यग्र होने पर भी ये नियमपूवंक भारतीय काग्रेस संस्था के अधिवेशन मे सम्मिरित 
होते रह्‌ ! ये सामाजिक कायं, गरीबों की सहायता, बिना किसी प्रसिद्धिकेकरते 
थे; इनके दियं दान को इनका दूसरा हाथ भी नहीं जानता था । 

इनकी मट्य्‌ १९०६ ईसवी मं हुई । इनके बड़ पुत्र श्रौ योगीन्द्रनाय सेन एम.ए. 
ये, जो स्वयं कल्कत्ते के प्रसिद्ध वय हुए हं । दूसरे पुत्र कविराज जोगेन्रनाथथे, जो कि 
आनरेरी प्रेमिडन्ी मजिस्टेट ओर जज बने । ये स्वतन्त्र विचार के व्यमिति य: 
दृन्टोने स्वदेदी आंदोखन मं भाग लिया । तीसरे पुत्र कानाम कविराज सुषीन्दर है; 
इनको स्वदेशी आन्दोरन मे जेट जाना पडा । 

केविराज द्वारकानाथ सेन के दिष्यों मं जयपुर के स्वामी लक्ष्मी रामजी, निज पुत्र 
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योगीन्द्रनाथ सेन एम.ए. तथ। श्री ज्ञानेन्द्रनाथ सेनजी कविरतन मृख्य है । स्वामी लक्ष्मी- 
रामजी के शिष्यो मं श्ची नन्दकिगोरजी तथा राजपूताने के बहुत से वैद्य एवं नारायण- 
दत्त विद्यारुकार ह । श्री ज्ञानेन्द्रनाथ सेन ने अपना ज्ञान पटना के गवनंमेन्ट आयुर्वेद 
कालेजके छात्रों को दिया उसके पौरे डी. ए- वी. कालेज--खाहौर एवं ऋषिकुल 
आयुवंदिकं काठेज हरिद्वार मं प्रिन्सिपठ वनकर सँकडों विद्याथियों को ज्ञानदीपसे 
प्रकारित करेर्हे। हरिङ्रारमेही उनकी मृत्यु हई 1 

श्री हारायणखन्द्र घक्रववा--इनका जन्म पवना जिले के बकखियाग्राम म 
हआ था । इनके पिता का नाम कविराज जनन्दचन्द्रं चक्रवर्त्ती था पिताओौर पुत्र 
दोनो ही मृशिदाबाद के कविराज गंगाधर के शिष्य थे) दन्हनें शवच्छेद करके 
 जिकित्सा ज्ञान प्राप्त किया, जिससे सुश्रुत सम्बन्धी कुछ शल्यकमं भी करते थ) 
नको अपनी जिकित्सा पर अगा प्रेम अथाह विदवाश था । हसी से असाध्य रोगियोः 
की चिकित्सा करते मे दनको आनन्द का अन्‌भव होता था, विदोषतः जो रोगी सव 
भोरसे निराश होकर आते थं, उनको अपन पास से मुपत में ओषधि देते थे. ओर 
जरूरत पने पर आथिक सहायताभी देते थे । 

आंख की चिकित्सा मे इनका विशेष नैपुण्य था, यह्‌ नंपुण्य ओषध चिकित्सा के 
साथ शस्वकमं मे भी था, जिससे डाक्टरों के साथ इनकी प्रतिद्रन्दिता चलती थी । 
दुसके कारण इनको एक बार कष्ट मे भी पड़ना पड़ा था, परन्तु मजिस्टरेट ने सचाई 
के कारण इनको दस आपत्ति से बचा लिया था । इनकी मृत्यु सन्‌ १९३५ ईसवी मं हुई । 

श्न्होने सुश्रत के ऊपर व्यारूपा-रिप्पणी रूप मं सन्दीपन भाष्य लिखा टै । 
यह भाष्य ओर रिप्पणी सरल है, इममे पाठ की उलज्ञन मिट गयी । अपने जीवन मं 
दन्हाने धन ओर मान दोनो कमाये। राजशाही म इन्होने एक आयुवेद विद्यालय भी 
स्नोला था } इनके पौत्र उपेन्द्रचन्द्र चक्रवर्ती इस काम को देखते हं । 

ध्य योगीग्रनाय सेन--इनका जन्म कठकत्तं मे १८८१ ईसवी मं हुआ था, हनके 
पिता का नाम महामहोपाध्याय श्री दारकानाय सेन था। इन्टोने कर्कत्ता विइव- 
विद्याख्यसेएम०्ए०्की परीक्षा उत्तीणेकीथी ओर चिकित्सा का अध्ययन अपने 
पितासेदी किया या) 

शन्होने चरकसंहिता पर्‌ "चरकोपस्कार' नामकं सृन्दर व्याख्या लिखीहै, दू-ख 
है कि बवह्‌ अपू्णं रही । यह्‌ व्याख्या विद्यार्थियों के किए अतिशय उपयोगी है। 
बिद्याध्ययन की शिक्षा अनवरत देने के लिए अपने ही निवासस्थान पर्थारया घाट-- 
कलक्तामे एक पाठशाला चलायी थी, जर्हा पर किं दूर-दूर से विद्यार्थी आयुर्वेद रिक्षा 
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कै व्विए आते ये } यहाँ पर शिक्षा तथा अन्य सुविधाएं विना किसी प्रकार की आर्थिक 
फोम ल्यं मप्तमे दी जाती थी । गरीवो के लिए मुफ्त दवाखाना खला हमा चा । 
नकी मृत्यु १९१८ ईसव्री की पहली जुलाईको हुई थी । 
भी धमदासजी--दनका जन्म बरदवान जिले मं नवद्रीप के पूरवेवर्ती चूपी प्राम 
म १८६२ ई्सवी मे हज था । इनके पिता का नाम कविराज श्री कारीप्रसश्र षा। 
५ वषं क्री उस्नमेंये आयुरवंद पने के लिए अपने मामा श्री परेशनाथं कंषिराजजी कै 
यदा वाराणसी मे आ गये । श्री परेशनाथ कविराजश्री गंगाधर कविराज के शिष्यय। 
अध्ययन समाप्त करके आपने अपने घर बनारस मं ही अध्यापन कायं प्रारम्भ 
किया । फिर मालवीयजी के आग्रह्‌ से हिन्दू विह्वविद्याखय मे आयपूर्वेद का अध्यापन 
कार्यं प्रारम्भ किया । इनके मुख्य शिष्यो मे श्री सत्यनारायण शास्त्री एवं कविराज- 
चक्रवर्ती ताराचरण सवदर्गानतीथं हं । 
श्री इपामादासजौी--आपका जन्म वंगदेश फे प्रसिद्ध विद्याकन्द नवद्रीप के समोप 
चपी प्राम मं वगला संवत्‌ १२७१ मं हओ था। इनके पितामह श्री पद्चरोचन दास 
प्रिद विकित्सक ओर विद्वान्‌ थे । इनके दो पुत्र थे, एकं अच्वदाप्रसाद दास भौर दूसरे 
राविकाप्रसाद । अक्नदाप्रसाद दास कविराज इ्यामादासजी के पिता थे) 
श्री व्यामादासजी ने १५ वषं फी अवस्था में पं यदुनाथ उपाध्याय से संस्कृत 
माहि्य, व्याकरण, ददान आदि विषय पढ़ । आयुवेद पठने के लिए काशी के प्रसिद्ध 
कविराज परेशनाथजी के पास चरे आये ! 
कादी मे आयुर्वेद कौ रिक्षा समाप्त कर ये अपने पिता के आग्रह से अपने गौव 
च गये, वहू पर पिता के साथ रहकर विरकित्सा-ज्ञान प्राप्त किया} व्यवसाय 
करने के छिए कलकत्ता चके आये । वरां पर श्री इारकानाथ सेन के समीप रहकर 
नान मं विदरथता प्राप्त करते हुए अपना स्वतन्त्र चिकित्सा-व्यवसाय प्रारम्भ किया । 
नका व्यवसाय यर्हा अच्छा चमका ! व्यवसाय के साथ-साथ टनकां अध्यापन 
काय विस्तृत हुजा, दूर-दूर से विद्यार्थी दनक पास आयुर्वेद सीखने के ङिए आते ये । 
नके शिष्या कौ संख्या वहुत थी, दिष्य मं से बहुत से छत्र घर पर दही रहकर विच्ा- 
ध्ययन करते थे, उनकी सब व्यवस्था इन्हीं के यहाँ से होती थी । 
दसके अतिरिक्त विद्यायियों को आर्थिक सहायता भी बरावर दी जातीथी) 
य्ह" शिक्षासंस्था पीषे श्यामादास वद्दास्त्रपीठ के रूप मेँ परिणत हो गयी । 
नके प्रमुख दिष्यो मं सबसे यशस्वी श्री कविराज धरणीधरजनी हुए, जिन्हे 
गृस्कल कागदी विहवविद्याल्य में कई वषं आयुरवंद का अध्यापन किया ओौर बहुत से 


इस युग ङे प्रतिष्ठित वषट ६१७ 


योग्य स्नातकं शिष्य बनायं } पीर वाचस्पतिजी कं आग्रह्‌ से कलकत्ता आकर विद्या- 
पीठ का कायं-भार सेभाला--उममे मायूर्वेदं शिक्षा देते रह्‌ ¦ । 

कविराजजी की मृत्यु १३४१ बंगला संवत्‌ मं हुई । जापकं पौरे आपको यश्तस्वी 
क्षिष्य-परम्परा आपके सुयोग्य पुत्र श्र विमखानन्द तकतीथं एवं व॑यगास्रपीठ अतुल 
कीत्तिके रूप मं विद्यमान है) 

क्री गणनाथ सेनजो--आपका जन्म बगाटम राह प्रदेश्च के श्रीखण्ड नामक 
स्थान में हृजा । यह्‌ वैष्णवो का प्रसिद्ध स्थान है। यहां पर रघुनन्दन गोस्वामी 
वैष्णव च । इनके दौहित्र कुल में उत्पघ्च गंगाधर नामक कविराज वाराणसी मं 
चिकित्सा व्यवसाय करते धं । नके दो पुत्र थै--एक यज्ञेश्वर कविराज ओर दूसरे 
कूजविहारी थे श्री कुजविहारी ते सुश्रुत का अंग्रेजी अनवाद कियाभथा) आपनं 
मेडिकल कारेज कलकत्ता में पाश्चात्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करके उपाधिखी 
धी) फिर सेना मे चिकित्सक पद पर काम किया) 


श्री कुजविहारीजी की दो संतान थीं--ज्येष्ठ पुत्र का नाम केदारनाथ या, जो 
फि युवावस्थामें ही संन्यासी हो गये ये। कनिष्ठ पृत्र का नाम विश्वनाथ पा। 
यही कविराज विक्वनाथ श्री गणनाथ सेनजी के पिता थे। 

कविराज विद्यनाय सेन बनारस मं रहकर अपना व्यवसाय एवं चिकित्सा कष 
अध्यापन करते थे । गणनाथ सेनजी का जन्म काशी मे १९३४ संवत्‌ मं हमा । 
जपन से ही इनमें विदोष प्रतिभा थी । श्री सत्यत्रत सामश्रमीसेवेदो का अध्ययन 
किया, महामहोपाध्याय चन्द्रकान्त तर्कािंकार से दशंन, संस्कृत आदि का अध्ययनं 
करते हुए अंग्रेजी की मैट्रिक, इन्टर, बी ° ए० परीक्षाएं दीं । संवत्‌ १९९४ मे इनके 
पिता की मृत्यु हृ, जिसके कारण इनको कष्ट के दिन ग्यतीत करनं पडे, इस पर 
भी इृन्टोने धैयं गौर अध्यवसाय से अपना अध्ययन जारी रखा । 

१८९८ ईसवी मं इन्होने मेडिकल कालेज मं प्रवेडा किया ओर १९०३ मं वर्हासे 
उपाधि प्राप्तकी ! दसके पीछे संस्कृत से एम०्ए०्की उपापि प्राप्त की । 

कविराजजी ने प्रत्यक्षशारीरम्‌ ओर सिद्धान्तनिदानम्‌ नामकं दो ग्रन्थ लिखकर 
अपनी कलि अक्षय बना खी । इनकी योग्यता का सम्मान समाज मं, जनता मं एवं 
सरकारमे पूणं रूप से हुआ । आयुर्वेद के लिए अपने पिता के नामः पर आपने विश्वनाथ 
चिचापीठ चलाया, अपने प्रयत्न से कलकत्ते मं कल्पतर्प्रासाद नामक विशाल, भव्य 
आवास बनवाया । भाप अपने पीछे योग्य पुत्र श्री सुशी्कुमार सेन को छोड गयं ये, 
परदखहैकिवेभी षस समय जीवित नहीं रह । 


६१८ आयकर का वहत्‌ द्‌{तहास 


श्पी विजयरत्न सेन--इनका जन्म बंगाल के विक्रमपुर नामक स्थानम २० 
नवम्बर १८५८ को वेदक मं हआ । इनके पिता का नाम कविराज श्री जगच्चन््र 
सेन था! जव इनकी उम्र १८ मासकीथी, तमी इनको पितुवियोग सहना पद । 
घर्‌ की परिस्थितिसे बाध्य हौकरये कलकत्ते मं अपन मामा कविराज गगाप्रसादं 
सेनजो के पास चरे आये । वहीं इन्नें साहित्य, व्याकरण, दशन मादि के साथ-साथ 
आयवंदकी रिक्षाभीरी। आयुर्वेद के गुरुश्री गगाप्रसाद सेन एवं कविराज का 
प्रसन्न सेनथे, जो उस समय के प्रसिद्ध कविराज य| 

विजयरत्न सन प्रतिभाशाली भे । इन्हान अपतं चिकित्सा-व्यवसाय से प्रप्त 
धन तथा यज्ञ कमाया । इनकी कीति बहुत फली, इमी से कश्मीर-जम्म्‌ के महाराज 
ने इनको चिकित्सा के लिए बलाया था। अन्य धनी-मानी रोग भी इनसे खाभ 
प्राप्त करते थे । नकी मत्यु ५२ वषं कीआयुमे १९११ ईसवी मे हई 

इन्होने वनौपधिदपण ` नाम का सुन्दर निधष्ट्‌ लिखा) शनके पौत्र ध्री स्योतिष- 
चन्द्र सेन थे, जिन्हाने अष्टागहूदय के उन्नर तंत्र पर शिवदास संनजीकीटीकाका 
प्रकाणन करवाया । इनके शिष्यो मे प्रधान शिष्य श्री यामिनीभूषण थे, जिन्हुनिं 
अष्टांग आयुर्वेद विद्याटय में इनकी प्रस्तरमूति स्थापिततकीथी) 

श्री यामिनीभूषण कविराज--आपका जन्म खुलना ज्जि केपायो प्राम मं 
१८७९ ईस्वी म हज था, पिताका नाम कविराज पचाननरेथा। ये संस्कृत भौर 
आयुर्वेद शास्त्र के जच्छेज्ञातायथें। यासिनीभूषणजी ने संस्कृत में एमन्एन्तथा 
मेडिकल काठेजमं पांच साल अध्ययन करके १९०५ मे एमण० बीऽकी उपाधि प्राप्छ 
की 1 आयुर्वेद का ज्ञान अपने पितामही प्राप्त किया) पिताके मरनं के पीछे 
आयुर्वेद की शिक्षा कविराज विजयरत्न सेनजी के पास पूरीकीथौ। 

इन्टाने १९०६ मं अपना स्वतन्त्र व्यवसाय कलकत्ता मं प्रारभ किया। दन्हुनिं 

१९१६ में अष्टांग आयुवेद काठेज ओौर ह्‌ास्पिटलके नामस एक संस्थाको जन्म 
दिया । इन्होंने इतके लिए अपना तन-सन-धन र्गा दिया । इसका विस्तार १९२५ में 
हआ, जब महात्मा गांधीजी के हाथां से शिलान्यास करवाकर पृथक्‌ स्पमंद्रसका 
अस्तित्व *खा गया । यहं सब प्रकार की सुविधा अर ३०० से अधिकं विद्यार्थो 
शिक्षारेते हं । 

श्री यामिनीभूपण राय नं विपयवार आय्वेद कौ गिक्षा काञ्ञान देन के रिण 
आय्॒वेदग्रन्थो से वचनो को संगृहीत करके पृथक्‌ -पुथक्‌ पुस्तक प्रकाधित केरवायी धीं । 
इनमें शाखाक्य तेत्र, प्रसूति तंत्र, विषविज्ञान आदि वहुत-सी उपयोगी पूरतकं प्रकाशित 
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हुई ह । इनकी मृत्यु ४७ वष की उञ्नमे ही १९२५ ईसवीमें हो गयी । इनका र्म 
अष्टांग आयुर्वेद कारेज के नाम के साथ जोड दिया गया । 

बंगा के दूसरे प्रसिद्ध कविराज श्री उमारण चक्रवर्ती थे, जिनका कायंक्षेत्र 
बनारस रहा 1 आप यहां चिकित्सा व्यवसाय करते हुए अध्यापन भी करते थे। 
आपके प्रसिद्ध शिष्यो मे भरी हरिरजन पंजूपषदार हं, जिन्टोनं दिल्ली मं आयुवेद का 
क्षेत्र बनाया । 

श्वी हरिरंजन ्जमदार--कविराज हरिरजन मजूमदार का जन्म करमीर मं 
सन्‌ १८८५ मे हुआ था, जहाँ महाराज रणजीतसिह्‌ ओौर महाराज प्रतापसिहजी 
के राज्यकारु में उनके पिता कविरलत्न षष्ठीचरण मजूमदार राज्य के गृहूविकित्सक 
थे 1 वास्तव मं वैसे उनके पूवज चटर्गांव (पूर्वी पािस्तान) के रहट्नेवाले थं । उनके 
वंश मं चिकित्सा कायं बहत पीढियों से होता आया है, इस परम्परा के वह १२ 
उल्लराधिकारीहै । वंग प्रान्त मं साघारण शिक्षा समाप्त करने के बाद इन्होने १९०८ 
मे प्रसीडन्सी काटेज कलकत्ता से वनस्पति-विज्ञान लेकर एम० ए०्की डिग्री प्राप्त 
की, तत्पश्वात्‌ इन्होने कारी के प्रसिद्ध कविराज उमाचरण भटराचायं के चरणों मं 
टकर आयुर्वेद का अध्ययन किया ओर कृखकत्ता तथा कदमीर मं निजी प्रेभिटसभी की । 

सन्‌ १९२० में जब स्वगंवासी हकीम अजमल खाँ को कविराज हरिरजनजी कं 
बारे मं मालूम हुमा तो उन्होने दिल्ली कै आ० मौर यू° तिब्बी कालेज का भार ग्रहण 
करने के लिए उनसे अनुरोध किया । आयुवंदिक विभाग के प्रधान के नाते इन्टोने वहां 
लगातार १७ वर्षो तक कायं सुसम्पश्न किया । दस बीच में दिल्ली म्युनिसिपारिटी 
मे आयुर्वेद को स्वीकृत कराने के किए इन्दोने घोर प्रयत्न किया । अन्तमं ३ वष के 
अयक परिम के बाद अप एक आयुर्वेदिक भौषधालय खुलवाने मे सफल हौ गये मौर 
अनेक कथिनाष्यो के नीच दृन्टोने उसे चलने का भार संभाला । इस ओषधालय की 
मप्रत्याशित सफरुता के बल पर ये दूसरा ओौष्रधालय खुरवाने मं सफल हुए । ईस 
प्रकार ग्यारह यषं तक इन्टने काये किया । भाजकल ११ आयुर्वेदिक ओषधालय 
म्युनिस्सिपालिटी की ओर से जनता की सेवा कर रहे ह । 

१९३७ मे श्न्टोने म्युनिसिपल ओौषधार्य तथा आ० ओर यू ० तिन्बी काठेजं 
शयेनो से जवकाडा ग्रहण कर लिया ओर अपनी स्वतन्त्र प्रैक्टिस प्रारम्भ कर दी । तभी 
इन्होने मजूमदार आयुवेदिक फार्मास्यूटिकर वक्सं के नाम से एक फामसी खोली । 

आजकल आप काशी र्मे रहते ह ओौर पणेतया अवकादाप्राप्त जीवन व्यतीत कर 
रहे हं । कविराजजी कै प्रथम पुत्र कविराज आशुतोष मजूमदार ने दिल्टी मं हिन्द्र 


६२० आयुवंद का बहत्‌ इतिहास 


कालेज मे पठने के उपरान्त आयुर्वेदिक ओौर यूनानी तिन्ी कालेज मे आयुत्रेद का 
भध्ययन कर सन्‌ १९३५ से अपना कायं प्रारम्भ क्र दिया था, आ जकर वे अपनी निजी 
प्रैक्टिस नमी दिल्छी एवं दिल्लीमें करते ह । इसके अतिरिक्त वे आयुदेषिक भौर 
सूनानी तिग्ी काटेज के वास प्रिनसिपर ह | 

उमाचरण चक्रवर्तीजी के दूसरे शिष्य उपेस्ढनायदासट्‌, जो द्विल्टीमं ही अपना 
चिकित्साग्यबसाय करते हुए आयुकंद का अध्यापन करत दै । तापने त्रिदोप सम्बन्धी 
एकं पुस्तक संस्कृत मं लिखा दै) 

बंगार की परम्परा मं राखाखवात कविराज भी सफल चिकित्सक हुए ह । 
दसी प्रकार अन्य भी परम्परागत वद्य हू, परन्तु अब वह प्राचीन प्रतिभा, निष्ठा नहीं 
है । इस समय श्री विमरानन्द तकतीथं, श्री प्रभाकर चद्रोपाध्याय आदि कष्ठ कविराज 
है । ब्रंगारु की परम्परा मं एक विषषता यह्‌ दैकिअगरेजी की उण शिक्षामि के साथ 
दन्टोने आयुर्वेद को सीखा । श्री योगीद्धनाय सेन एम० ए०, श्री हूरिरंखन नाप मजूम- 
दार एम०ए०, श्री गणनाथ सेनजी एम०एण०, श्री यामिनीभूषण रायएमम्ए० आदि 
हसके उदाहरण दँ! पाश्चास्य ज्ञान के कारण वुद्धि का विका दहने से दन्दने जो निष्ठा 
आयुवेद के प्रति रखी वह्‌ सच्ची थी, इसलिए इन्टोने आयुर्वेद का विकास किया श्री 
गणनाथ सेनजी के दिष्यो मे डाक्टर आश्चानन्द पजरत्नने भीएमण्मीऽ्नी० एस° 
करके आयु्वंद का जान प्राप्त किया या। इस प्रकार से जिनको कनान्‌ मिला, वे अधिक्‌ 
श्रद्धा के साथ उसका विकास कर सके । 

इसके विपरीत जो केवर दास्त्राचाय होते ह, व्याकरण या संस्कृत कां कान्‌ केकर 
आयुवद पठते ह्‌, उनसे आयुरवंद का प्रायः कोई हित नहीं होता; वे केवर टकीर पर 
चखनेवारे रह जाते हं । जौ पाश्चात्य ज्ञान के साथ आयुर्वंद पठते ह, वे उसमे विश्नाल 
दृष्टि रप्रकर बुद्धिपूवंक प्रव॒त्त होते हैँ, इसलिए उनसे आयुवेद की सच्ची सेवा होगी । 
इसी से बंगाल के सूक्ष्मदर्शी कविराजोनें समय रहते इस बात को पहुचाना, भौर 
अंग्रेजी तथा पाचात्य विज्ञान के साथ-साथ अपने दर्शन, संस्कृत साहित्य का ज्ञान 
करके आयुवंद को पडा ।* यही एक सीधा रास्ताथा; जिससे आजमी वेगा मं 


१. गुरुकुल विहवचिख्य मं आयुर्वेद का पाठपक्रम सन्‌ १९१८ से लेकर १९३२ 
छक जो था, बहू एसा हौ था, वहां पर आयर्वेद पठुनेवाठे को अग्रेजी, सादन्स, भ्याकरणः, 
संस्कृत, वशम, उपनिषद्‌, इतिहास, गणित आदि सब आषनिक लान इण्टर तक का तथा 
व्याकरण सम्पूणं सिदधान्तकौम्दी, महाभाष्य, दरान्‌ मे वेरोषिक, सास्य, न्याय, योग, 
बेदाम्त, वेद पृते हए पाषात्य चिकित्सा फे साथ-साथ आये पढ़ना होता चा । 
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आयुर्वेद की प्रामाणिक संहितां के अनुवाद के सिवाय चिकित्सा विषयक जितना 
साहित्य मिर्ता है, वह अन्य क्रिसी भी भाषा मे नहीं, 


उत्तर प्रदेश के वंद्य 


उत्तर प्रदेश या अन्य किसी प्रान्त में बेगाल जैसी परम्परा रम्बी चरी हौ, एसा 
ज्ञात नहीं होता । इसर्ए अन्य प्रान्तो मं जिन वद्यो ने आयुर्वेद की उक्षति में भाग 
लिया, आयुर्वेद कौ सेवा की, उने से प्रसिद्ध विद्वानों का अपने ज्ञान के अनुसारदी 
यह उल्लेख किया गया है। | 

अर्जुन मिश्च--अर्जन मिश्र का जन्म कारी मे संवत्‌ १९१० मं हूजा था । आपके 
पिता का नाम पण्डित भानुदत्त था, जो कि रह्नेवाठे पंजाब कै होशियारपुर जिले के 
ये । दूनका विद्वारम्म प्रसिद्ध विद्धान्‌ पं° बालकृष्णजी से हुआ, आपने जयुरवेद संगरूर 
रियासत के वद्य पं° दिलारामजी से सीखा था चिकित्साक्षेत्र काली को बनायां । 
ये अपने कायं मं बहुत सफल हुए 1 

आयुर्वेद की रिक्षा के छिए १९१७ मे आयुर्वेद विदयाप्रबोधिनी पाठशाला आपने 
खोरी थी) द्रसको चलाने के लिए तन-मन-धन से सहायता की, जिसके परिणाम- 
स्वशूप आज भी अर्जुन विद्धाख्य के नाम पर यह्‌ कायकररहीहै। आप मरते समय 
अपना सववंस्व पाठशाला कौ दे गयं । अपकी मृत्य १९७९ संवत्‌ मं हुई थी । आप 
सपने पीर दिष्यों की एक रम्बी परम्परा छोड गये । 

इ्यामसुन्दराचाय--कारी के प्रसिद्ध विद्धान्‌ इ्यामसुन्दराचायं का जन्म संवत्‌ 
१९२८ मं भरतपुर राज्य के सुप्रसिद्ध कामवन नामक स्थान मं हुआ था । अप रामानुजं 
सम्प्रदाय कै वैश्य थे । आप अपनी युवावस्था मं काशी आ गये थे । यहाँ आपने आयुरवंद 
श्री अर्जुन मिश्रजी से पठा था । 

आपने रसशारस्त्र के चन्द्रौदय ओर पारद पर अनुभव करन मं बहुत समय लगाया । 
शसम तन-मन-घन व्यय करके जो ज्ञान प्राप्त किया उसे जनता के समक्ष रसायनसार 
केरूपरमे रखा आपनं काही हिन्दू विश्वविद्यालय में भी रसायन शास्त्र कौ रिक्षा 
टी थी । आपकी मृत्यु १९१८ ईसवी मं हुई थी 

हरिदास राय घौषरी--आपका मूर स्थान राजशएही (बंगाल) के अन्तगंत 
भिजौड़ा है, आपके पिता का नाम कविराज जगच्चन्द्र था । ह्रिदासजी का जन्म 
कारी मे १२८९६ बंगला संवत्‌ मं हओ । ग्यारह वष मे पितृवियोग सहना पड़ा । आपनं 
प्रारम्म मे स॒स्छृत के साथ अंग्रेजी का अध्ययन किया । पीर से मेडिकर स्कूल पटना 
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मे प्रविष्ट हुए । परन्तु अपनं पुत्र की चिकित्सा के कारण विवश हौकर पढ़ाई छोड आयं । 
इनके पुत्र को यकृत रोग था, जिसकी चिकित्सामं उक्टरोसे खाभन होता देखकर 
कविराज गंगाधर के शिष्य ईश्वरचन्द्र की चिकित्सा आरम्भ करायी गयी, जिससे 
स्वास्थ्य लाभ हुआ । इससे इनके हदय मँ आयुवेद के प्रति श्वद्धा उत्पन्न हुई, यं 
ईश्वरचन्द्र से आयुर्वेद पदृनें लगे । ईइवरचन्द्रजी की मृत्यु के पीछे यही रोगियो कौ 
चिकित्सा करते थे । इनकी मृत्यु वेंगला संवत्‌ १३४० भं हुई है । 

श्रौ यम्बक श्ासत्री--आपके पितामह पेङवाओं के साथ काडी जायें थे। 
बिट्र मे बाजीराव पेशवा दूसरे जब कंद कर लिये गये, तो कु पेदवा कारी जाये ये । 
ये रोग पेदावाओं के राजवैद्य थे, इसलिए उनके साथ में कादरी आये । आपके पिता 
अमृत शास्त्री अच्छे वैद्य थे! आप भी उनके योग्य पुत्र हुए । पेशवाओ के राजवैद्य 
होने से सम्भवतः आपको सरकार से कु पेन्शन भी मिरूती थी । अप कारी के 
हिरोमणि चिकित्सक थे । आपको अपनी चिकित्सा पर पूरी आस्था ओर विवास 
रहता था । विद्वानों का आप आदर करते थे, मखो के लिए क्रोधी थे । आपके सुयोग्य 
शिष्यो मे पण्डित हरिवत्तजी शस्त्री ह, जो इस समय वम्बई के आयुवंद कालेज 
के संचालक ह । आपकी शिष्यपरम्परा लम्बी है | 

श्री सत्यनारायण शास्त्री--कारी के अगस्तकुण्डा मुहल्ले मं १९४६ संवत्‌ मं 
आपका जन्म हज 1 आपके पिता का नाम बरूभद्र पाण्डेय था, जौ अपने पिता पं० 
 हिवनन्दन शर्मा पाण्डेय के समान विद्वान्‌ थे । आपमे बचपन से ही प्रतिभा का विकास 
था । इसी से बहुत जल्दी आपने संस्कृत व्याकरण, दशेन विषय मे पाण्डित्य प्राप्त कर 
लिया था। आयुर्वेद का अध्ययन श्री धर्मदासजी से कियाथा। उनके ये श्रिय रिष्य 
थे । कारी हिन्दू विषश्वविद्याख्य में उनके पीछे आयुवेद के अध्यक्ष रहे । आपका 
नाडीज्ञान बहुत चमत्कारिक है । अपने चिकित्सा-नपूण्य कै कारण आप राष्टरपति 
के चिकित्सक नियुक्त हुए । आप पद्मभूषण! उपाधि से सम्मानित हं । आपमं विद्वत्ता 
के साथ सरता, उदारता, स्पष्टवादिता दीखती है । आपने वहुतं से योग्य शिष्य 
उत्पन्न किये, जिनमे दामोदर शर्मा, प्रियव्रत शर्मा, शिवदत्त शुक्ल एवं रमानाय द्विवेदी 
मुख्य हं ¦ 

भी जगश्नाथप्रसाद शक्ल--अआपके घर को वदो का घराना कहा जाता था। आपका 
जन्म संवत्‌ १९३६ मं फतेहपुर के एकडटा ग्राम में हज था; पिता का नाम पण्डित 
गयाप्रसाद शुक्ल था । पिता की मृत्यु इनकी छोटी उघ्नमंहौगयी थी । कृ 
समय रहने के बाद आप मध्यप्रदेश मं प्रयाग-समाचार कै सम्पादकं होकर प्रयाग में 
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आये । यह्‌ पत्र राजवद्य पंडित जगन्नाथ शर्मा का था 1 इससे इनको आयुर्वेद के प्रति 
रचि हूर । यहां सं इन्हे बम्बई्‌ मं वेङ्धुटेश्वर-समाचार पत्र में जाना पड़ा, जहाँ पर 
ये वद्य शंकरदासजी शास्त्री के सम्पक मं आये भौर आयुवेद को अपनाया । 

आपने अपना कार्यक्षेतर प्रयाग कौ बनाया । संवत्‌ १९६६ से आप यहींपर रहकर 
हिन्दी कौ तथा आयुर्वेद कौ सेवा कर रह ह । आयु्वंद के प्रचार के किए आपने बहूत- 
सी पुस्तकं लिखी, सुघानिधि पत्रिका भी निकाल रहे हू, घाटा सहकर भी उसे चला 
रहे हं । आयुत्रेद महासम्मेलन कौ नींव स्थापित करनेमें आपका बहुत बड़ा हाथ है । 
प्रयाग हिन्दी साहिव्य सम्मेलन मे आयुवेद को स्थान दिलानेका यश ञपिकोहीदहै। 
आयुवेद के रस-वीयं आदि विषयों पर आपने दस से अधिकं पुस्तकं लिखी हं । 


विहार प्रान्त के वद्य 


श्री ब्रजवहारी चतुवदौ--अआपका जन्म मिथिला प्रान्त के अन्तगतं हाजीपुर 
नामकं छोटे शहर मे हज था । आपके पितता का नाम प० मोहनखार चतुर्वेदी था । 
प्रारम्भमें त्रजविहारीजीने फारसी ओर अंग्रेजी पदी थी । उपनयने के पीर पटना 
जाकर संस्कृत, ददोन आदि प्राच्य विषयों का अघ्ययन किया । फिर की आकर पं० 
सीतारामजी शास्त्री से आयुर्वेद का सम्पूणं अध्ययन किया । चिकित्ला व्यवसाय अपनं 
गाव हाजीपुर मं प्रारम्भ किंया। हाजीपुरमें १५ वपे तकं कायं किया, अच्छी प्रतिष्ठा 
ओर स्याति प्राप्त की, महाराज दरभेगा की चिकित्सा करके यश्च उपाजन किया । 

मित्रो के अनुरोध पर अपि १९१२ में पटना आ गये ओर वहाँ पर चिकित्सा 
व्यवसाय करने रगे । पटना मं राजकीय संस्कृत एसोसियेशन मेँ आयुर्वेद की परी- 
क्षाओं को रखवानं का श्रेय आपकोही है । आपके अनुरोधपररही सरकारने पटनामें 
आयुवदिक काठेज खोला था ! आपके पुत्र श्री हुरिनारायणजी ह, जो उसके प्रिन्सिपक 
हए । शिष्यो मं प° हरिनन्दजी ज्ञा योग्य चिकित्सक दै । आपने कु ग्रन्थ भी लिखे 
हे, परन्तु वे देखने मे नहीं आये । आपकी शिष्यपरम्परा बहत है । 
राजस्थान के वंद्य 

राजस्थान में भ बंगाल कौ कुछ परम्परा मिरुती है । उस प्रान्त की चिकित्सा 
मे आयुवेद के साथ यूनानी चिकित्सा मिली रहती है । इस चिकित्सा में अपनी 
विशेषता है । 

श्रीकृष्णराम मेहू--आपके पिता का नाम जीवराम भटु (उपनाम कुन्दनजी ) 
था, यं जयपुर महाराज द्वारा स्थापित आयुर्वेद पाटशाखा के एरधान अध्यापक थे। 


२, 
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दनके ज्येष्ठ पुत्र श्रीकृष्ण भदु ये, इनका जन्म १९०५ विक्रमी संवत्‌ मे कृष्णजन्माष्टमी 
के दिन हुआ था इनकी विमाता के पूच्रश्री हूरिवल्लम शर्मा थं 
बाल्यावस्था मे इन्टोने अपने पिता से आयुर्वेद तथा जीवनाथ शास्त्री से साहित्य का 
अध्ययन कियाथा। पिता कै मरने पर संस्कृत पाठशाला की गदी पर आप 
बैठे । अपने चिकित्सकचडामणि श्री स्यामलाल वैद एवं लक्ष्मीराम स्वामी को 
बायुवंद पढठाया । कान्य ओौर आयुर्वेद पटाने मेँ आपका विशेष पाटव श्रा । 
मापने आयुवेद कौ सिद्ध भैषज्यमणिमाला पुस्तक लिखी जिसमे अपने अनुभूत बहुत 
सेयोयदियेहं । इस ग्रन्थ को इनकी मृत्य के पीषेश्री स्वामी लक्ष्मी रामजी ने अपनी 
रिप्पणी के साथ प्रकारित किया । 
आयुर्वेद की रसप्रक्रिया मँ इ नकी विरोष निपुणता थी । सब रस इन्होने अपने 
हा से बनायें थं । प्राचीन पुस्तकों के संग्रह्‌ करनेकामभी इन्हे यौक था। इनकी 
स्यु १९५४ विक्रमी संवत्‌ में हुई । 
भी स्वामी लक्ष्मीरामजी--आपका जन्म १९३० विक्रमी सवत्‌ मं जयपुर के 
सांगामेर कसबेके एक छोटे गांव के कुलीन ब्राह्मणपरिवार में हुआ था । आपका 
अध्ययन जयपुर की राजकीय संस्कृत पाठशाला में हआ । वहीं पर आपने श्रीकृष्ण 
भटरजी से आयुवेद सीखा । बाद मे अप कलकत्ता चले गये । वहाँ पर आपने कवि- 
राज दवारकानाथ सेन से आयुवेद का अध्ययन किया 
स्वामीजी ने ३६ वषं तक जयपुर राजकीय संस्कृत विद्यालय मे आयुर्वेद का अध्या- 
पन किया; यह हनकी आयुर्वेद की ठोस सेवा है । आपके हिष्यो कौ संख्या बहुत है; 
इनमें ठाकुरदत्तजी मुलतानी, नारायणदत्त विद्याकंकार, मणिरामजी आयु्वेदाचाय, 
नन्दकिंशोरजी शर्मा मुस्य हू 1 आपके पास दूर-दूर से रोग चिकित्सा के लिए आते 
ये । भगवान्‌ ने आपको यश के साय प्रचुर धन भी दिया ! इस धन का उपयोग आप 
आयुर्वेद के लिए ही टृस्ट बनाकर कर गये, जिससे आयुर्वेद के उत्तम ग्रन्थ प्रकाशित 
हो सके । स्वामीजी की मान्यता सरकारमेभीथी, 
जयपुर मं श्री धन्वन्तरि मौषघाल्य की स्थापनामंस्वामीजी काही हाथ था । 
इस मं आतुराख्य, भेषज निम, प्रयोगशाला जादि विभाग बनवायं । स्वामीजी का 
स्वभाव सरल, त्यागी था । रोगियों के प्रति दयालु रहते थे । 
प° नन्दकिशोरजी शर्मा--आपके पिता राजवद्य श्यामखालजी अपनं समय के 
प्रतिष्ठति , योग्य चिकित्सक थे! नन्दकिडशोरजी इनके ज्येष्टं पुत्र थे। बचपन 
भें संस्कृत, व्याकरण आदि विषय पठृकर इन्होने कुलागत वैद्यविद्या पठ्ना प्रारम्भं 
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क्रिया । वहाँ पर श्रीकृष्ण भटूजी के पुत्र गंगाधर शर्माजी -से राजकीय आयवेद 
पाठशाला मं दो वषं आयुवेद का अध्ययन किया । पीके स्वामी लक्ष्मीरामजी की 
सम्मति से आयुवेदाचायं परीक्षा दी । चिकित्सा तथा ओषध निर्माण का प्रत्यक्च ज्ञान 
स्वामीजी के पास किया। बादमं राजकीय पाठशाला मँ अध्यापक निक्त द्रए। 
स्वामीजी कौ निवृत्ति के पीछे प्रधानाध्यापक बनकर कार्यं करते रहे । आप राजस्थान 
के आयुवेद विभाग के डाइरेक्टरभी रहं थे। 

कविराज प्रतपसिहजी--आपका जन्म॒ उदयपुर राज्य मं १८९२ ईसवी में 
हुजा । आपके पिता का नाम प° गुमानीरामजी था। संस्कृत कातथा अग्रेजी का 
सामान्य ज्ञान जपने उदयपुर म प्राप्त किया । फिर आप आयूरवेद पठन के छिए मद्रास 

चरे गये । व्रहां पर यशस्वी डी ° गौोपाखाचाट महोदय से आयर्वेद सीखा । फिर कुः 

दिनि कविराज गणनाथ सेनजी के पासभी रहं । १९१४ से चिकित्सा श्चेत्र मे आपे। 
कुछ वषं कालीकमरीवाखं के यहां ऋषिकेशमं ओौरपीलीभीतमं काम करके काही 
हिन्दु विश्वविद्यालय मं आ गये । यहाँ आपनं बहुत परिश्रम ओर लगन से काम किया । 
आप फामसी के सुपरिन्टन्डन्ट तथा रसशास्त्र-भेषज्य कल्पना के अध्यापक रहे । 

अप आयुवेद कै प्रमी तथा क्गनवाले व्यक्ति हं ! आपने कु पुस्तके भी लिखी 
ह्‌, जंसे जच्वा, खनिजविज्ञान आदि । इस समय आप भारत के स्वास्थ्य-विभाग मं 
आयुवेद के परामशंदाता के रूपमे काम कर रहे हू । 
पंजाब के वेदय 

कविराज नरेदद्धनायजी मित्र--आपका जन्म खहौर मेँ १८७४ ईसवी में हआ 
था । सन्‌ १८८५ में आपनं इन्टर परीक्षा पास करके लाहौर मेडिकल कालेज मे प्रवेद्य 
किया । वहं पर आपका स्वास्थ्य ठटीक.नं रहने के कारण पठार वबीचमंही छोडनी 
पडी । आप चिकित्सा के किए इन्दौर गये ओर वहाँ श्री अमृतलार गृप्त से चिकित्सा 
करवाकर स्वास्थ्य लाम किया) इससे आपको आयुवेद के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हूरई्‌ ओर 
वहीं आयवेद सीखा ! पीं खाहौर आकर आयुवेद की चिकित्सा प्रारम्भकी। आप 
उत्तम चिकित्सक होने के साथ अच्छ अध्यापक तथा अच्छेेखक भी थे) आपनं ओपय 
निमण मं विशेष कुशरता प्राप्त कौ थी, बहुत से नयं यौग भी वनवायं थं । आपकर 
शिष्य सदानन्द शर्मा धिहि्डियाल ने रसतरगिणी मं इस ज्ञान को छन्दोवद्ध किया 
है। आपके शिष्य जयदेव विद्यालंकार नं चिकित्साकलिका की टिन्दी व्याख्या 


लिखी, जिसे आपनं प्रकारित कियाथा! आपकी रही देखरेख मं जयदेव वद्याल्कार 
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ने भषज्यरत्नावटी का समयोचित हिन्दी अनवाद किया; विद्याधर विद्यालंकएर नं 
योगरत्नाकर ओर रसेन्द्रसारसग्रह कौ हिन्दी व्याख्या लिखी | 

प° रामप्रसादजी--आपका जन्म पटियाला राज्य कै टकसाल गाँव मे १९३९ संवत्‌ 
मेंहआाथा। आपके पिताका नाम प द्वारकादासजीौ उपाध्यायया । अपने व्याकरण 
दन, आयुवेद का अध्ययन किया! आपनं चरक, अप्टांगहूदय आदि श्रन्थ का दिन्दी 
अनुवाद कियाद) संस्कृत मं आयुवंदमूव्र लिखा हः यहं अयुवंदमूत्र सैसूरमं छपे 
योगानन्दनाथ कृत से सवथा भिन्न दै । 


अप जायुव॑द प्रचारमं सदा यत्नशील हु, पटियाला राजधानी मं अःपददवरिद्याखय 
चला रहं राज्य के आयुवेदविभाग के आप उच्च अधिकारी हं । सरकार नें 


१९२३ मे आपको व्यरत्न की उपाधि दी थी) 

आपके सुपृत्र योग्यवक्ता श्री प° ्िवललर्माजी हं । अप पट्टे लाहौर मं चिकित्सा 
कायं करते धं एवं आय्‌वद प्रचार मं प्रयत्नङीर थे) अव विभाजन के वादं आपनं 
वेवर्‌ क्रो कायेक्षेत्र वनाया । आपने शुद्ध आयुर्वेद पाठ्यक्रम पर्‌ जोर दिया । आप 
अखिल भारतवेर्षीय आयुवेद सम्मेलन के चार वार सभापति चुने गयं । 

भनोहरलाल्जी ज्र्मा--आपका जन्म १९३६ विक्रमी में हुआ था । आपनं 
अल्पकाल मं ही कोल, व्याकरण, काव्य, साहित्य पकर वनवारीखाल आयुर्वेद 
विद्याख्य मं आयुवंद का अध्ययन किया । वर्ह शिश्ना समाप्त करके उपरी पाठशाला 
मे अध्यापकं बने ओर पीर प्रिन्तिपर नियुक्त हृए । आपके शिष्यं मे पं०मणिरामजी 
दार्मा योग्यवे्यह्‌ं ¦ 

दसके सिवाय पंजाब मं लाहौर के ठाकरुरदत्त मुटतानी (अव दिल्टी मे उनके सुपुत्र 
है} तथा-रावलपिण्डी मे वेद्य मस्तरामजी बहुत कुरार वैद्य थे । वैद्य हरिदत्तजी श्ञास्त्री 
संस्कृत, आयुक्द के अच्छे विद्वान है, आपने जैज्जट की चरक-टीका का सम्पादनं 
किया ै, इस समय वम्बेई प्रान्त के आयुवेद विभाग के संचालक हँ 


सिन्ध के वैद्य 


वद्यं सुखरामदासजी टी. ओक्ना--आपका जन्म सिन्ध कौ पुरानी राजधानी 
व्याम १९२८ विक्रमी संवत्‌ मं हुमा था । आप पुष्करणा धे! आपके पिता कानास 
तेजभानदास ओज्ञा था । आपने चिकित्सा का अध्ययन अपन पितृव्य कं पत्र श्री 
पाताम्बरदासनजी से क्रिया ! प्रतिमा अच्छी होने से जल्दी चमद्‌ः गे ¦ व्रं पर्‌ अपना 
स्वतत्र घर्घां प्रारम्भ किया । १९५९ मं आपको अपन चाचा लाटचन्दजी का ॐपधालरय 
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संभाले के किए केराची जाना पड़ा ञौर्‌ जव तक देदा का विभाजन नही हा, जाप वहीँ 
पर्‌ आयुर्वेद का प्रचार, अध्यापन एवं चिकित्सा करते रटे । सिन्ध मे आयुवेद को 
जो सरकारी सम्मान मिखा, उस्म आपका वड्यभारीहाधथा। दद कै विभाजन 
के पीर आप वस्व चटे आये ओर वहां पर अपना चिकित्साव्यवसाय करना प्रारम्भ 
किया) परन्तु दुःख ह कि जप अधिक समय जीविते नहीं रहे । 
मद्रास के वंद्य 

पण्डित डी° गोपालाचाु--अआपका जन्म १९०० विक्रमी संवत्‌ मे सचीपदमं 
मे हृजा था, जपके पिताका नाम रामङ्न्ण चाटु था। आपके पिता कुघलवैद्य भे 
इसलिए वचपन म अन्य विद्याजो के साथ प्रारम्भिक शिक्षा आपने पितामही प्राप्त की, 
पीर आयुर्वेद की उच्च दिक्षा के लिए मनुर्‌ की राजकीय आयुवेदिक वाह्या मे चले गये } 
वहां दिक्चा समाप्त करके कटकत्ता, जयपुर, हृरिद्रार, नासिक, खाहौर्‌, काली, कथ्मीः 
आदि मं आयुवेद ज्ञान को देखन-समनज्नं के लिए भ्रमण किया, बहास लौटकर वंग- 
लोर की आयुवेद वैद्यश्चाद्ा के प्रवान्‌ चिकित्सक रूप मे कायं किया | 

वहाँ से मित्रों कीप्ररणा पर मद्रास्तमें श्री कन्यका परमय्वरी देवस्थान कै 
अधिकारियों दारा स्थापित आयुर्वेदव॑द्ययाला के प्रधान चिकित्सक बनकर आये | 
इनके पास दूर-दूर से विद्यार्थी दिक्षा टेन आते भे। इनके मुख्य थिष्यों मे उत्तर 
प्रदेशा के श्री पं० धमदत्त सिद्धान्तालकार, राजस्थान के कविराज प्रताप्सिहजी तथा 
मद्रास के डाक्टर रक्ष्मीपति ह्‌ | 

इन्होने अपनी प्रतिभासेप्टेगके लिषएहेमाद्रिपानकम्‌ तथा रसायन रूप में जीवामत 
नामक दो ओौषधिरयां दूटं । इनका प्रचार आज भी है । इन्टोने आयुवेद कै प्रचार्‌ के 
लिए सतत प्रयत्न किया । स्थाने स्थान पर्‌ व॑द्यशालाए, पाठशालां खुलवायीं ! 
इन्दोने आन्ध्र भाषा (तेटुगु) में ग्रन्थ लिखि थे। इनकी मृत्यु १९२० ईमवी मे हुई ! 

डाक्टर लक्ष्मीपति--जापका जन्म परिचम गोदावरी के निडाड्वेला जि के 
माधवराम ग्राम मं १८८० ईसवी मं हुंमा था । आपकी रिक्षा राजमहेन्द्री काटेज अैर 
प्रेसीडन्सी कालेज मद्रास में हुई थी । आपनं आयुर्वेद-प्रेम के कारण पण्डित सी ° एच ० 
सीतार्मया के पास राजमहेन््री मे आयुवंद रिक्षालेनी प्रारम्भ की | सीतारमैयां 
अपने समय के योग्य व॑द्यये। पटे से मद्रास के मेडिकल कालेज मे प्रविष्ट हूए । वहं 
से १९०९मेएमन्बीऽसी°एमम०्की उपाधि लेकर स्नातक वने । दस वपं एलोपैथिक 
चिकित्सा व्यवसाय क्रिया ! फिर मद्रास के आयुर्वेदिक कालेज मं प्रविष्ट हए, वहाँ 
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मायुर्वेद पठने के साथ-साथ सर्जरी पठति थे। इस कालेज कौ डीऽ गौपाखाचाटुं 
चला रहे थे इन्टोने १९२० में आन्ध्र आयुवेदिक फांसी स्थापित की । अवादी मे 
आरोग्याश्रम व्रनाय्रा, जहाँ पर प्राकृतिकं चिकित्सा से पुराने रोगी स्वस्थ कियं जाते 
हं । रोने आयुर्वेद शिक्षा, एक सौ उपयोगी ओषध्य, दीघयु का रहस्य, व्यायाम- 
दास्त्र, मर्दन ओर स्नान आदि पुस्तकं अग्रेजी ओर तेलगु मे प्रकादितकी ह| 

आप नियमित व्यायाम करते है, तैलम्दंन आदि जआूतरेद-व्रणित्‌ पूणे स्वास्थ्य- 
विशनकापाल्नकरतेह। इसीसे ७५ वर्ष॑कीआयुमेंमी पूणं युवा ल्गतेह्‌ं) 

कंष्टन जी ° श्रीनिवास मृत्ति--आपका जन्म मंसूर के गौरूर ग्राम मं १८८५ 
ईसवी मे हृ था की० ए० तक अध्ययन करने के बाद मद्रास मेडिकल कालिज मं 
लिभ्ना प्राप्त की} कुछ समय बाद मद्रास मेडिकल कालेज मे बायोलोंजौ तथा मेडिकल 
ज॒र्सि प्रडन्प के अध्यापक हुए) १९१७ मे इन्टोनं विशवयुद्ध में सेवाकाय किया । 
१६२१ मे यह सैनिक नौकरी से नागरिक सेवा में परिवत्तित किये गये । इस समय 
रोयापुरमके मेडिकल स्कूल मे सजंरी के अध्यापक तथा अस्पतार के सजन नियुक्त हुए । 

मद्रास सरकार ने भारतीय चिकित्सा की जांच के लिए सर मुहम्मद उस्मानकी 
अध्यक्षता में जे कमेटी बनायी थी, उसके आप मंत्री चने गये । इससे इनको आयुवेद 
रमञ्चने ओौर सम्पूणं भारत मं उसकी स्थिति जानने का अच्छा अवसर मिटा सरकार 
ने जब आयुवंदिक शिक्षा का एक स्कर खोखना निश्चित किया, तब पाञ्यक्रमं खादि 
वनानं का भार आपको सौपा गया । यह्‌ कारेन १९२५ मे बुरा, तब आप ही इसके 
प्रणम भिन्सिपल नियुक्त हुए । मद्रास गवनंमेन्ट ने १९३२ मं सेन्टर गोड आफ मेडिसिन 
चनाटा जिसके आप प्रेसीडन्ट चुने गये थे। आयुर्वेद कौ बहूत-सी संस्थाओं से आप 
सम्बद्ध रहं । आपने इन्फन्ट मौटलिदी आदि पुस्तकं अग्रेजी में लिखी है। 

वदरत्न पा० एस ० वेरियर-आपका जन्म पन्नीमपल्टी वेरियम के चिकित्सकं 
घराने मे १८६९ ईसवी मं हुमा था। आपनै श्री कूटनचरी वासुदेवन मूसाद के पासं 
पचि साट तकं आयुवेद की दिक्षाङी। दोसाल अंग्रेजी. पदी ओौर तीन साल तक 
दौवनिबहादुर डाक्टर वी ०्वैरघेसी के पास एलोपेधिक रिक्षा प्राप्त की । दोनों विषयों 
का क्रियात्मक ज्ञान लेने के पीछे १९०२ मं आयंवेद्यशाला' नाम से अपना स्वतत्र 
चिकित्सासंस्थान कोटाकल मे चलाया । यहीं पर फामेसी बनायी ओर आर्यवैयसमाज 
बनाकर आयुवेद का प्रचार प्रारम्भ किया । प्रचार के किए मलयालम में धन्वन्तरि- 
पत्रिका प्रकाशित की। छत्रं को आयुर्वेद कौ शिक्षा देने के किए १९१७ में काटी- 
कट मं आर्यवेद्य पाठशाला प्रारम्भ की । १९२४ में कोटाकरू मेँ मुफ्त आर्य-वैयदाला 
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टास्पिटच खोला, पीछसे काटीकट की आय-वैदय पाठ्दयाखा भी इसी स्थान पर 
लायी गयी, जिससे विद्याथियो को क्रियात्मक ज्ञान सम्पूणं विषयों का प्राप्त हौ सवे ' 
इन्टोने अष्टांगशारीरम्‌ पुस्तक संस्कृत मं लखी है । 
पण्डित एम ० दुरेस्वामी आयगर--मद्रास प्रान्त के उत्तरीय आरकाट जिले के ब्रह्म 
देयाम्‌ गाँव में १८८८ ईसवी मं आपका जन्म हृजा था 1 ञयुवेद को पढाई पांच साल 
में समाप्त करके १९०७मे यं कल्कत्ते गये । वहाँ कविराज द्ारकानाथ सेन से जायु- 
वेद की क्रियाटमक दिक्षाग्रहण की, 
टन्टोने अपना चिकित्साक्रम त्रिचनापल्टी मं प्रारम्भ किया। वरहाँदौ साल स्वतंत्र 
कार्यं कृरने पर गोपालाचार्टुजी के जग्रह पर मद्रास आयुर्वेदिक कालेज ओौरस्ंलग्त 
चिकिःसाख्यमे काम करने के लिए चले जआये। डी गोपालाचालुजी के निवृत्त 
ह्योने पर आप १२ वपं तके चिकित्साख्य के प्रधान वैद्य के पदपर काम केरते रह्‌ । 
टन्ोने आयुवेद कौ वहूत-सी पुस्तकों का तामि अनृवाद किया है, यथा-अष्टांग- 
हदय, माधवनिदान, रसरत्नसमृच्चय, बाद्धंधरसंहिता । इन्दुं अपनं ही व्यय से 
प्रकाशित किया । 'जीवानन्दनम्‌ नाटक कौ संस्कत टीका बहत हौ सुन्दर स्पम 
आपने कौ । इसको अडयार पुस्तकाल्यनं छापा दह 
गुजरात कं वंद्य 
श्री यादवजी त्रिकमजी आचाय--आपका जन्म संवत्‌ १९३८ विक्रमी मं पोरबन्दर 
(काठ्यावाड) में हुआथा। आपके पिता श्री ्रिकमजी पौरबन्दर के राणासाह्ब 
के राजर्कैद्य थे। विद्याध्ययन पोरबन्दर मं हज, परन्तु १९४५ म ॒बम्बई्‌ आक 
भिच्-भिन्न विद्वानों से इन्होंने व्याकरण, देन, अरवी, फारसी सीखी । हकीम राम- 
नारुयणजी से यूनानौ चिक्रिा सीखी ; वैद्यक राजस्थान निवासी पं गोरीशंकरजी स 
तथा महाराष्ट के वैद्य सेसीखी । जब आप १८ वषं के थे, उस समय पिता के स्वगदारसं। 
होन पर गृहस्थी का सारा वोञ्च आप पर आ गया। आपने १८९९ मं ताधवनिदाने 
की मधुको व्याख्या का संशोधन किया, जिसे १९०१ मं निणयसागर प्रस न प्रथमवार्‌ 
प्रकादित किया। इर समय आपकी अवस्था केवर उन्नीस वपं कौ थी। आयुर्वेद 
ग्रन्थों कै प्रकाशन का यह प्रथम प्रयासथा। यह्‌ सिखसिदा जगे जीवन परयन्त चरता 
रहा, आपने आयु्वेददीपिका सहित चरकसंहिता; मल चरकसंहिता, उल्दण की नि व.ध- 
सग्रह व्याख्या सहित सुश्रतसंहिता ओौर मूल सुश्रुतरंहिदः संशोधित करकं निणयसागर 
प्रेस से प्रकारित करायीं। आपनं स्वयं अपने व्यय से बहुत-से प्राचीन ग्रन्थ प्रकाित 
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किये । इनमें रसहूदय तंत्र, रसप्रकागयुधाकर, गदनिग्रहः राजमात्तण्ड, ना ड़ी-परीक्षा, 
वैयमनोरमा, धारापद्धति, आयुर्वेदप्रक्रा्, रसायनखण्ड, रसपद्धति, दहस्तदस्व, रस- 
सार, रससंकेतकटिका, रसकामघेन्‌, क्षेमकुतुहट जादि दह । 

टूसरे प्रक्रादाकों को वहूत-से ग्रन्थ प्रकाशन के किए दिये । श्री हुरिप्रपच्नजी को रस- 
योगसागर तयार करने मँ लगभग चालीस हस्तलिखित ्रन्थ आपनं अपने पाय से 
दिय्ंथे) आपनेश्री कविराज गणनाथ सेनजी के प्रत्यक्षदारीरम्‌ का गृजराती अनुवादं 
कर्वाकर जुगतराम भाई के सहयोग से प्रकाडित किया। डा० वामन गणे देसाई 
को पुस्तकं ओपधिसग्रह्‌ जौर भारतीय रसशास्त्र मराटी म अपने दही व्ययसे प्रकाटित 
कीं! वेद्यो को छिन के लिए वराबेर प्रोत्साहन देते थे) अयतव्रद-दतिव्िन का 
विचार आने पर उसकी रूपरेखा वनाकृर कई विद्वान कोदी, बहता नं इस विपय 
पर पुस्तक छिखीं--इनको छपवाया भी आपनं । इनकी उदारता का कु टोगो नं 
दुरुपयोग भी किया। जामनगर मं आयुवेदिक केज, रिसचं कायं आदि सव प्रतू- 
तियो मं आपकाटहीहाध र्हा । आज अपदहोतेतो बहयंकी दशा ओर ही दती । आप 
आयुर्वद के नाम पर सव कुछ त्याग करने को तैयार थे ! आपने विपयवार पुस्तकं लिख- 
वायीं मौर स्वं भी लखी) आपने रसशास्त्र पर रसामुत् छिखा, अपनी चिकित्सा 
म अनूभूत यागा कौ निद्योगसग्रह तामसे प्रकालितत किया। अभी आप आयुवेदीय 
व्याधिविनज्ञान पुस्तकं ल्खि रहे धे जिसका कुछ भाग प्रकादितहौ चका दै । 

जापका मही विर्वास था किपाह्वात्य चिकित्सा एवं यूनानी चिकित्सा की अच्छी 
अच्छी वस्तुए ठेनी चाहिए (आपनं यूनानी द्रव्यगुणविज्ञान नामक बृहत्‌ ग्रन्थ हिन्दी मे 
प्रकारित कराया) । आपकी मुय जभौ तीन साट पूर्वं जामनगर मे हुई । 

वम्बई जसे दार" म्‌ आपने अपनी फीस सामान्यरखी थी) गरीवोंको महंगी से 
मही अौषयि मुफ्त देने म कमी संकोच नहीं किया । विद्ठान्‌ व्यदित से फीस एवं मौपवि 
केदामतक्र मी नहीं ठेते थं 1 इनके उठ जाने से आयुर्वेद कौ अतिशय क्षति हई है । 

व्य हरिप्रपन्नजो--अयपका जीवन वहूत सर ओर सामान्य या । ओौपधिर्यां 
सम्पूण अपने सामने बनवाते थे! जंगल से ओषधि्यां स्वतः लाते थे । आपने अपनी 
चिकित्सा से अतुल धन-सम्पदा आजत कौ थी, जिसे आयुर्वेद कै उत्कपं के निमित्त 
अपने हार्थो से दान भीकर गये । 

रसयोगस्ागर नाम का बृहत्‌ म्रन्थ आपनं तयार किया, ओर अपनेही व्ययसे 
छ्पवाया । इसका उपोद्घात, रसौ पर दी हुई टिप्पणियां ग्रौर द्वितीम भाग के 

अन्त मं दिये स्वत॑त्र विचार देखकर आपकी विद्वत्ता एवं परिश्रम का पता चरता है । 
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आपका मात्कर ओपधाख्य आज भी चरुता है, जह्‌! पर गरीबों को मुप्त मं ओषध 
दी जाती दै! आयुवेद पाटयाला के दिए बस्वर्ई मे तीन मंजिल का मकान अप अपने 
स्पयों से टेकर्‌ दे गये, जिससे यद्‌ पएटशाखा अव्याहत गति से निरन्तर चरती रह । 

श्री अण्ड्‌ भटर एवं जुगतराम--इनका घराना पुराने वैचयों का है । इनके पिता 
कानामविट्ठलजी था, इनका जन्म १८५२ संवत्‌ मं हुमा । इनके पिता जामनगर के 
राजा के राजव्य थे) इन्होनं वहत परिश्रम से आयुवंद सीखा 

रसौषध वनानं के लिए जामनगर मं १९२१ के अन्दर एक रसशाला बनायी, जहाँ 
पर दास्त्रोक्त आौपधियी का निमण होता था। 

आपके सुपृत्र रंकरप्रसादजी भटर थे, ओर इनके सपत्र श्री जुगतराम भाई थे, 
जिन्न कि अपने पितामह्‌ छण्डू भटूजी के नाम पर विशार आयुवेदिक फार्मसी 
वम्बई मं बनायी । 

वानाभाई अचलजी--अप राजकोट (कावियावाड) के रहनेवाटे थे। आप 
एक सफल चिकित्सक होने के साथ-साथ संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित थेँ । रसडास्त्र में 
अप बहूत निपुण कहं जाते ह । अपके नेत्रो की ज्योति जाती रहीथी। इसपरभी 
आप रोगनिदान, रोगी की पहचान सरख्तासे करकेते थे। 

जौवराम काल्दिसजी--आपका जन्म ओौदीच्य ब्राह्यणकरुल मं विक्रमी संवत्‌ 
१९३९ मे जामनगर के मेवासा गांव मे हुमा था, वचपन मं पिता का देहावसान होने पर 
गाडल मं अपने चाचा के यहाँ रहकर कष्ट से जीवन व्यतीत किया। बाद में आप 
गिरनार गय, वहां परं श्री अच्यृतानन्द ब्रह्मचारी से आयुवेद, संस्कृत, मंत्र शास्र 
सीखा) अप वहाँ से १९६१ मं उनसे हस्तछिखित छ अ्रन्य लेकर चले आये ओौर बम्बई 
आकर आयुवेद का अभ्यास करते हुए अपना स्वतंत्र व्यवसाय चलाया । इसी समय 
रसरत्नसमुच्चय का अनुवाद गजराती मं किया । वम्बई मं क्षरीर स्वस्थन रहनेसे 
आप अपने गांव मेवासा आ गये ! वहाँ पर ब्रह्मचारी अच्युतानन्दजी के अकस्मात्‌ 
आने पर उनसे धन तथा अन्य वस्तुभों की मदद ठेकर गोडर मे रसाला कौ स्थायना 
वी । रसशाला कै साथ आपका टेखन-कायं चरता रहा । 

आपने अनेक्र र्थ प्रकारित किये । जापके यर्हाँ हस्तछिखित पुस्तकों का अच्छा 
संग्रह कटा जाता दै! आप गोंड राज्य के राजर्वद्य १९७२ मे नियुक्त हए । अपने 
रसोद्धार्‌ तंत्र (उपचार पद्धति) पुस्तक तथा अआयुवेंद-रहस्याकपत्रिका से गुजरात मं 
आयुर्वेद का बहुत प्रचार किया ! अब आप गृहस्थ आश्रमसे संन्यास जाश्चममं आ गयं 
हं ¦ आपका नाम श्री चरणतीरथं स्वामी ह! आपमें आयु्वेदशास्त्र के प्रति लगन हे । 


६३२ आयरवंद का बहत्‌ इतिहास 


नारायणश्चंकर देवश्षंकर--आपका जन्म अहमदावाद में हुञजा था । आपने आयु- 
वंद की रिक्षा जयपुर मे राजवेद्य श्री श्रीकृष्णराम भटरजीसे ली थी । संवत्‌ १९५१ 
मे अहमदाबाद मं स्वतंत्र चिकित्सा व्यवसाय प्रारम्भे किया ओौर आयुवंद पाठशाला 
स्थापित की । आप बहुत से धमाथं ओौषधाल्यों की देखरेखं करते रह्‌ । 
 बापालाल गडबडज्ञाह--अआप भरूच (भरुकच्छः) के रहनेवाले हूं । आपने 
वनस्पति ज्ञान कच्छ के श्री जयकृष्ण इन्द्रजी से प्राप्त किया । आपका वनस्पति ज्ञान 
अपूवं है । 'अपको श्री स्वामी आत्मानन्दजी बहुत आग्रह से अपने स्थापित युवद 
महाविद्यालय के प्रिन्सिपल पद के किए ले आयं आपने आकर आयुकवंद विद्या- 
ख्य की पूणं उन्नति की। आज यह्‌ विद्याटय बम्बरईके ही नही, अपितु भारत के 
विद्यालयों मे अग्रणी है। ओषधाल्य के साथ रसाला, भेषज्य निर्माण, चिकित्साख्य, 


आतुरालय, प्रसूति विभाग, पुस्तकालय आदि सव आपके परिश्रम का फल है । 

आपने निषण्ट्‌-आाददां नामक बृहत्‌ ग्रन्थ दो भागों मं लिखा है । इसमे वनस्पतिशास्त्र 
के अनुसार भौषधियों का विभागीकरण किया है! यह्‌ पुस्तक श्री कविराज विजय- 
रत्न सेन के वनौषधिदपेणके ठंग की है, परन्तु उससे अधिक महुत्वपुणं ओर उपादेय 
है । इसके अतिरिक्त आपनं रसशास्त्र, अभिनव कामरास्त्र, बाल्परिचर्या, वृद्धत्रयी 
कौ वनस्पतियां, घरगत्थ्‌ वेद्यक, दिनचर्या, न्यायवेद्यक आदि ग्रन्थ ल्खिं हं । 

अन्य वद्य-गुजरात मे ञाय्॒वंद का प्रचार करनं मं श्री जटाशंकर लीलाधर 
त्रिवेदी, श्रौ गोपालजो कुवरजी ठक्कर तथ! श्री नगीनदास शह ऊक्षावालों ने बहुत 
प्रयत्न किया } श्री ज्ञाहजी ने भारतमैषज्यरत्नाकर वडा ग्रन्थ प्रकारित किया। श्री 
गोपार्जी ठक्कर पहले कराची मे अपना व्यवसाय करते थे । वहां आरोग्यसिन्धु पत्र 
निकालते रह्‌, वहीं से आपने न्यायवंद्यक ओर विषतंत्र पुस्तक हिन्दी म प्रकाशित कं | 
इसके सिवाय लगभग ३२-३५ पुस्तके आपने छपवायीं-- जिसे आयुर्वेद का प्रचार 
पयप्त हुजा । विभाजन के पीं आपका कायक्षेत्रः बम्बई हो गया । आपकी मृत्यु 
सन्‌ १९५२ म॑ हुई । जापक पौष आपका पुत्र आयुष्मान्‌ चन्द्ररोखर आपके पदचिह् 
पर चलता हुञा आयुवेद काकामकर रहा दहै । यहाँ आयुर्वेद ओर्‌ ज्यौतिष पर 
कट्‌ अच्छे ग्रन्थ प्रकाडित हुए है| 

धी जटाहंकर लोलाधरजी ने भी आयुर्वेद के प्रचार मं बहुत काम किया । आपने 
वंयकल्पतरु पत्रे निकालने के साथ धर-वैचँं बहुत सृन्दर ग्रन्थ तैयार किया । इसमें 
देशी, अंग्रेजी, यूनानी सभी चिकित्साओं का उत्तम मिश्रण था। इसमे मूर की फैमिली 
मेडिसिन के ठंग पर सब आवश्यक ` जानकारी दी है । इसके सिवाय ओौर भी वहृत- 


इस यग के प्रतिष्ट्ति व॑ं ६३३ 


पी पुस्तके प्रकादितकीं) इसी प्रकार सूरदे कं दिलकं ताराच्छ््रजीनेभी दी पस्तकं 
छि थीं, जिनका प्रचार गृजरातमं वहत हज । 

श्यी दुर्गाक्ञंकर केवलराम ह।स्बौ--आप जामनगर के प्रदनोरा ब्राह्मणं थ। 
आप वैद्यक व्यवसाय न करने परभी आयुवंद, अधमागधी, संस्कृत, अग्रंजी, गुजरात 
के अतिशय मनस्वी विद्वान्‌ थं! आपने आयूर्वेदविनान मासिक पत्र के द्वारा आयुर्वेद 
का वहत प्रचार किया! इस पत्र मे स्वत॑त्रे एवं सग्रह रूप म उत्तम लेखो का प्रकाशन 
टआ ! अण्ड फामंसी से सम्बद्ध होने के कारण तथा श्री जुगतराम भाई के व॑यक्तिक 
स्नेह के कारण इख पत्र ते आयर्वेद की जो सेवा की, उसका शेय श्री दूगराम भेदिका 
है आपने आयुवेद का इतिहास गजराती मेँ लिखकर आयुर्वेद की सच्ची सेवा की है 
ञग्रेजी या दूसरी किसी मी माया में दतना प्रामाणिक, सुसम्बद् तथा स्यतत दुप्टिसे 
दसरा इतिहास मेरे देखने मं नहीं आया | 


महाराष्ट के वेद्य 


श्री शंकर दाजी शास्त्री पदे-पदे की उपाधि खानदार्नीदहै, जे कि पडावा कं 
हां वेदपाठ करने के कारण इतके कुटुम्ब म चरती है । आपके पित्ता पण्डित दाजी शास्त्री 
पदे ज्योतिष के प्रकाण्ड पण्डित थे । आपका जन्म बम्बर मे संवत्‌ १९२३ म हंजा । 
आयुर्वेद आपने श्री भानुवै्य कुलकर्णी से सीखा ! 
वैयक सीकर राजवैद्य नाम का मासिक पत्र निकाला। इमं ८०० पुस्तकं 
की तालिका छापकर यह वताया कि कौन कौन-सी पुस्तकं छपी ह, ओौर कौन-सी नहीं 
पीं । राजर्वद्य को कृ समय चलाकर "आयं भिषक्‌' मासिक पत्र १८८८ इसवी मं 
निक्राला। इस पत्र को मृत्यु पर्यन्त चलाया । इस पत्र के साथ साथ वाग्भट, चरक, 
वृहत्‌ निघण्टु, ओौषधिगुणदोद, निषण्टुशिरोमणि, वनौषविगुणादयं जादि बहुत-स 
पुस्तकं संस्कृत मराटी में निकाटीं 1 इन पुस्तकों के प्रकाशन मं आपकी सयाजीराव 
गायकवाड, वड़ोदा नरेद से भी कुछ सहायता मिली । पीड से गुजराती आ्यभिषक्‌ 
भी निकाला, परन्तु जटाशंकर ङीखाधर के वै कल्पतरु गुजराती मं निकालने पर इसे 
बन्द कर दिया; उन्दी को प्रोत्साहित करते रहे । हिन्दी म "रद्वै्यक्ैस्तुभ' पत्र सवत्‌ 
१९६० मे निकाला । गुजराती मे आपकी पृस्तकों को सस्तु सारित्यवधेकं कार्याख्य 
अहमदाबाद से प्रकाशित करता था, जिनकी बडी संरुणाम मांगथी} मरारीमं 
आपकी पुस्तकं वहत प्रसारित हुड ! 
आयुवेद प्रचार के लिए आपने वम्बई मे प्ट ठैयसभः ओौर प्रथम आयुर्वेद- 


६३४ ाय्॒वदं का बृहत्‌ इतिहास 


वियाख्य प्रभूरामजी की सहायता से चद्ाया । फिर नासिक, नागपुर मे आयुवेद- 
विद्यालय खोटे ओर योग्य व्यवित्तयो की देख-रेख मं उनको दे दिया | 

भारतव्यापी प्रचार कै लिए संगरित रूप मे आपनं संवत्‌ १९६३ मं विद्यापीठ 
ओर संवत १९९४म वैदयसम्मेखन स्थापित किया । इसके लिए भारतव्यापी आन्दोटन 
चलाया । इसका प्रथम अधिवेनन नासिक मे मौर दूसरा पनवेल (वम्वदई) म हज! 
धीरे-धीरे विद्यापीठ का प्रचार इतना बढा कि वैद्य इसकी परीक्षा मे वैठना ओर्‌ उत्तीण 
हना गौरवास्पद मानते थे। 

विद्यापीठ को अधिक उपयोगी वनाने कै लिए आपने उत्तर भारत को चना, इसके 
किए ञापप्रयागराज संवत्‌ १९९५ मं आगर! वहाँ के कायंसंचालन के छर श्री जगन्नाय- 
प्रसाद शुक्टजी को नागपुर से प्रयाग वृख्वाया ! आपकी इच्छा्थी कि तीसरा स्म्मलन 
वनारसमे हे ¦ प्रयागमे कार्यं मी प्रारम्भह्ये गयाथा। परन्तु आपवीमार पटजीर 
संवत्‌ १९६६, चैत्र राक्ला रामनौमी के दिन स्वर्गवासी हुए । जाप निस्सन्ताच य्‌ । 
आपकी लिखी पुस्तक “आर्यभिपक्‌' गुजराती-मराटी मे वहत ही प्रसि 

गोवर्धन हार्मनी छगाणी--आपका जन्म राजस्थान के अन्तगतं जोधपुर के 
पोकरण गाँव मे संवत १९३३ मेहा था! आपके पितीकानाम जातमल्टजा चा | 
आप पहटे अमरावती (बरार) की पाठशाला में प हुरिनारायणजी भिडंसे सस्कृतं 
भैर अग्रेजी स्कल मे पदनते भे । आपने अमृतसर में ज्योतिष तथा हजाराराम जा 
सारस्वत मे आयुवेद का अध्ययन किया ! फिर खामर्मँव (बरार) मे आकर चिकित्सा 


कायं प्रारस्म किया । फिर आपनागपुरसे निककनवाख मारवाड़ पत्र क सम्पादके व॒न। 
सम्पादन के साथ-साथ चिकित्सा व्यवसाय भी करते रहे । दस वपं तक यह्‌ कायं करकं 


आप अपना चिकित्सा व्यवसाय स्वतंत्र रूप से करने खगे । आपने धन्वन्तरि आयुवद-पाट- 
घाटा चलाकर विद्यादान प्रारम्म किया गौर अन्य स्थानोपरभी पाठशालां खुखवार्यी । 

आपने वसवराजीयम्‌ संस्कृत मे सम्पादित क्या द्िन्दी म अष्टागस्नग्रह्‌ काञजनु- 
वाद (सूत्रस्थान तकदही) निकाला। दुःखदहैकि दोष भाग पूणं नटीं हुजा, क्योकि 
अकारमे ही आपका निधन दहो गया। 

पण्डित कृष्ण न्नास्त्री कवड़--ञपका जन्म पिपरीपेढार गर॑वमे १८८४० 
जा था । नवे वर्षं मे आप विद्या पठने के लिषए पूना आये । आपनं १९०६मं वी०ए० 
परीक्षा उत्तीणंकी। इसके पीछे दो खाट तक अध्यापन कायं किया । 

पीछे वावा साहव परांजपे के अनुरोध से आपने वेद्यरत्न गणेद शास्त्री जीरी, 
सदारिव भवे से आयुवेद सीखा, इनसे चरक संहिता का अध्ययन किया | 
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आपने पूना मे महाराष्ट़ीय आयुवेद विद्याखय स्थापित क्रिया, भौर वहाँ आयुर्वेद 
का अध्यापन करते रहे । आप आयुर्वेद की रक्ना तथा प्रचार मं सतत प्रयत्तरशील रहे । 

श्री संगाधर ज्लास्त्री गृणे--ञाप आूर्वेद के सच्चे उपासक थे, आपने अहमदनगर 
मे फ़ामंसी र विद्याख्य चखाये । आपने मराठी मं ओौधि-गुणधमं लास्वनामसे एक 
पुस्तक कई भागोम छ्खी दे। इस पुस्तकं मं नवीन पद्धति स वैद योगों के घटकं 
पर्‌ विचार करने का यत्न किया । इसकौ सत्यता अभी सन्दिग्ध, 

श्री नारायण हरि जोश्ी--आप पूना के रहनेदाटे ब्राह्मण हं, जापको आयुवेद के 
प्रति सच्ची खगन है 1 वम्बरईमं शुद्ध आयुवेद का पाठ्यक्रम प्रचछिति करनं में आपनं 
प° दिवर्माजी के साथ बहुत प्रयत्न किया । इस कायं मे आपको बहुत कष्ट भी उटानं 

ड, परन्तु आप अपने ध्येय मं रगे रहे । इस समय आप शुद्ध आयूवद पाठ्यक्रम समिति 

के मत्री हें गौर सायन में आयुर्वेद वियालय चला रह हु! आप गुद्ध आयुर्वेद दुष्टिसे 
आयुर्वेद को देखते हैँ भौर चाहते हँ कि टोग भी दसी रूप मे इसका विचार करे । 

श्री अ. ना. जोक्ी--आप वनस्पति शास्त्र ओर रसायनकेएमण्एससीण्ह्‌ । 
आपको आयुवेद कै प्रति सच्ची आस्था है, परन्तु आप उसको वैज्ञानिक रूप मं देखना 
चाहते हं । वम्वई म चलनेवाटे रिसचं विभागके आपमत्रीहं ओौर इस दिलामं अच्छा 
काय कर रहं हुं! इसके लिए आपने भिन्न -भिच् स्थानों से नमने भी संग्रह किये । 

श्री बामनराव भाईू--अप बुरहानपूर के रटनेवाे हे, किन्तु वम्बई में रहकर 
अपना दवाखाना चठते हँ, निखिर भारतवर्षीय आयुर्वेद सम्मेलन के मत्री ह| 
दवं कमेटी के पाय्यक्रपर के पक्ष में आप नहीं हँ, आप शुद्ध पाठ्यक्रम के पक्षपाती हं । 

प० शिवरमाजी-ञआप का जनम पटियालामं हमा है, जापके पिता श्री राम- 
प्रसादजी वेद्यै, जो पटियाला महाराज के राजवैद्यहै। प° हिवक्र्माजी को आयुवेद 
के प्रति सच्चीश्रद्धा है । आप आयुर्वेद को आधुनिक विज्ञान के साथ मिश्रित करके 
पदान्‌ के पक्षपाती नहीं । आज वम्वरई मे शुद्ध आयुर्वेद की जो हि्ना चट रही है, उसका 
श्रेय आपकोही है, आप वहाँ के भायृवंदिक बौडं के सभापति हं) आपके ही सहयोग 
से उत्तर प्रदेदा में अव आयुवेद का पाठ्यक्रम भी विषयवार्‌ न रहकर ग्रन्थप्रवान, 
श्‌2 आयुवेद के रूप मं चलने जा रहा है । उत्तर प्रदेश राज्य ने आयुर्वेद के पाठ्य- 
क्रम के ल्िएिजौ कमेटी बनायी थी, उसमे जापने मृख्य भाग यिया है| 

विभाजन से प्रवं आप साहौर में चिकित्सा-कायं करते थे । वाद मे आपनं 
वस्व्‌ को अपना कायक्षत्र चुना ओर यहीं अपने विचारों को सक्रिय वनाया । 


इक्कीस अध्याय 
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संस्कृत कम एक कहावत दै--“पण्डितोऽपि वरं शत्रुनं मूर्खो हितकारकः" (पंचतंत्र )) 
पण्डित--पठ्ा-लिरा व्यक्ति यदि इत्र हये जाय, तो अच्छा; मूखं व्यक्तिका मित्र 
वनना सच्छा नहीं । यही बात आयुवेद केलिए है) जान का अथं प्रकाल दै, इसी से 
गीता म भेगदःन्‌ नें कहा ह~ 
न्‌ हि हनन सदलं पवित्रमिह विते । ४।३८ 
सानन तु तदज्ञानं यषां नाक्षितमात्मनः 
तेगादित्यदज्‌ जान प्रकाशयति तत्परम्‌ \) ५११९६ 
ज्ञान से वकर एवित्र दस्त्‌ संसारम द्सरी नहीं है) ज्ञान से जिनकौ आत्मा 
का अज्ञान न्ष्टहो जाता, उनके छ्िएसूरथंकी भाँति सब वस्तृर स्पष्टहौ जाती 
ठरे) इसलिए न्नान को किर एक देश मे, किसी भाषा से, किसी विशेष व्यक्ति या 
जात्ति तक सीमित नहीं किया गया । ऋषियों ने ज्ञान का द्वार सव देशौ, सब 
जातियों, सव वर्णो छे लिए एक समान खोखा है) ज्ञान को पर अर अपर नाम 
से उपनिषद्‌ मे तथा ज्ञान-विज्ञान नाम से गीतां मे, भूयसी विदा मौर जानपदीय 
विद्या पाणिनि चास्त्रमं म्हादै)! इसी को लक्रनीतिमे विदा ओौरकलाकानामदिया 
दरे। विद्या रे वाणी की अपेक्वा रहती है, कला मेँ हाथ या इन्द्रिय कार्नपूण्य रहता टे । 
आयुवंद-चिकित्सा को भौ लिल्प (प्प ) एव विद्या कहा गयः हँ (जानपदौय विद्या का 
बौद्ध साहित्य मे रिप्प--दित्प नाम दिया है) । यह ज्ञान सब वर्णो के लिए एकं समान 
था । जीवक, जिसकी जाति का कुछ भी पता नहीं, एक सफर चिकित्सक ६०० ई० 
पृ०मेहुआथा; जाज भी जिसके ऊपर वैद्यसमाज गौरव करता है । इसने उस समय 
मस्तिप्क का चीर-फाड कमं सफलता से किया था; यह्‌ बौद्ध साहिव्य म स्पष्ट क्ख ह । 
यह्‌ शस्तरकमं जज वीस्तवीं सदी के उत्तराद्रंमेप्रारम्भहूमादहै। 
इसलिए विज्ञान या शिष्प विद्या मे सव वर्णौ ने वहूत काम किया । जबसे व॑द्यक 
विद्या सीमित वनी तवसे इसकी आज तक निरन्तर अवनति हौ रहीहै1 वद्यक 
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पुरोटहिताई, ज्योतिष ये सव धंधे एके साथ रहने से दशक्रमागत ही गयं} पण्डते का 
पत्र पण्डित ही साना गया, वैद्य का वेटा वय ही हु; ज्स्येतत्तपो को सन्तान उयीतिपो 
ट्स परम्परा से विना पटे वैद्य बनने लगे--जव कि उ.क्टरीमं रेखी दतनहीं दै) 
इसका जो परिणाम है हम स्पष्ट ही देख रहे हं । 

कारी हिन्द विद्यविद्याख्य से सम्बद्धं आय्वेंद कारेज के अध्यापकों ने विगत 
२३० वर्षो मे आयुवेद था स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि विषयों सम्बन्धौ जो सारिष्य प्रस्तुते 
किया है, उससे स्पष्ट्हो जाता किं इस दिहामं अधिक प्रगति पाड्चात्य शिक्षाप्राप्त 
विद्रानोंनेदहीकी है) जव कि डक्टर-प्राध्यपकों कौ पुस्तकों का ओरत किसी भी 
प्रकार ९०० पुष्टो से कम नहीं है, वेद्य-प्राघ्यापकों का अमैसत २५० से अधिक नहीं 
निकलता । इसे अधिकं बढाने की आवश्यकता नहीं है । मेरे कटने का तत्प कैवलं 
इतनाही दै किगप्रगतिशीख विहानों से आयुन्दकोहानिदैयामभयदहै; इसेभेराद्िल 
नहीं मानता । अययुरवेद के हास के कारण वैच स्वयं दै, दुरो को दोष देना व्यर्थं ह | 

वद्यो के पासरपसा नहीं है; यह्‌ बात सत्य नहीं है ¦! बत से वैद्य अच्छे सम्पहं 

पर इनमे से गिन चने तीन चारवद्योको छोडकर कोड्‌ भी अःयर्वेद के लिए्गँरका पैसा 

खच करने को तयार तही, क्यीकि वहु जानता हैया सनसता है कि इसमे सगाया 
रुपया व्यथं जायगा । वह्‌ अपने सुपृत्र को डाक्टरी पट्ायेगा, एरन्यु इसरो के ख्डकौ कौ 
आयुर्वेद पद्ने के लिए प्रेरित करेगा रिसच॑ के नाम पर्‌ पसा सरार से टेना चाहता 
है, परन्तु अपनी रेव को सुरक्षित रखता है | 

यदि डाक्टर से अच्छानहेजा कोई रोगी, भाग्यवश इनसे स्यस्थहा जातारहै, ती 
उसका प्रचार किया जाता है ¦! शिक्षित पाश्चात्य चिकित्सकों मं यह्‌ प्रवृत्ति बहुत कम 
मिती है! डाक्टर अपने पुत्रको डाक्टर दही बनाता चाहता दै, उसे अपने विज्ञानं एर 
आस्थारहै, विश्वासटहै, श्रद्धा; वैद्यो मे यह्‌ बात नहीं। दसटलिए डक्टरोंके लिए 
कहना किं उनसे वैयकका अहित; यह मरीस मञ्मेसत्यनहीं। मेतोसमञ्षतार्हें 
कि वे सच्चे अर्थो मे आयवेद को समञ्चते हे; जां तक रार काओररोग का सध्वत्थ 
है! दूसरे शब्दों म जनपदीय विध्या या दित्य अर्थात्‌ विज्ञान कौ वे टीकं समञ्चते हं। 
आचायं ने कहा है-- 

प्रत्यक्षतो हि यद्‌ दृष्टं शाा<त्रदृष्ट च यद्‌ भवेत्‌ । 
समासतस्तदुभयं भूयो जनविवधेनम्‌ ।। सुश्रत. शा. ५।४८ 

यदि धन्वन्तरि का यह दचन सत्य रहै, तो पाश्चात्य चिकित्साकाज्ञान भी सत्य हे 

सज्ञान को जाननवाखा कभी भी वुद्धिपूवक कही वात से इन्कार करेगा; इसे मं 
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नही मान सक्ता ¦ क्योकि ज्ञेन तौ आदित्य के समान प्रकाशमान है) इसलिए एे 
नितात्मा-विद्वानों को नमस्कार करना चाहिए, उनसे आयुवंद का अहित होगा यह्‌ 
माननाभूल दै । यही परणेसे ही आयुवंद कौ सेवा करनेवाले विद्वानों का परिचय दिया 
जा रहा दै-- 
श्री पोपटलम प्रभुरास--अाप गृजरात के निवासी ओर बम्बई मे व्यवसाय करते 
थे । इनके पिता प्रभुरामवंद्यथे) व॑चौंमं जसी प्रवृत्ति होती हैः, उसी के अनुसार आपनं 
जपनं पत्र पोपटराम को पार्चात्य चिकित्सा की उच्च शिक्षा दिक्वायी । पिता 
प्रमुराम आयुवेद कौ एक पाठशाला चखाते थे । पत्र ते उसे बढ़ाकर यूनीवर्सिटी का रूप 
दिया ओर उससे उपाधि वितरण भी प्रारम्भ किया! इस यूनीवसिटी से प्राणाचायं 
उपाधि प्राप्त बहत से वैद्य आज भी हं । आपके इस विश्वविद्यालय मे आयुवंद के साथ 
पाठचाच्य चिकित्सा काभी जान मिलता धा! आपका प्रसूतिशिक्षण एक समय वहत 
सम्मानित धा | 
गजराती मे सुश्रुत संहिता जपने ही प्रकारित करवायी थी, जौ कि उस समय 
एक उत्तम अनुवाद माना जाता था) 
डाक्टर वामन गणेश देसाई--आप एक उच्च रिक्षाप्राप्त डाक्टरथे। अप 
वम्बई मं अपना चिकित्सा कमं करते थे । आपनं जौपधिसंम्रहु ओर भारतीय रसायन्‌- 
दास्व; दो पुस्तकं छिखी थीं) इन पस्तकं कोश्ची यादवजी त्रिकेमजी आचाय नं 
कारित किया है! ओौपधिसंग्रहः वहत उत्तम निषण्ट्‌ है, इसमे आयुवंद के अन्दर 
काम आनेवारी प्रायः सव उद्भिज्ज वस्तुओं कौ नव्य मत से समीक्षा है। (भारतीय 
रसायन शास्र" मं आयुवेद के खनिज द्रव्यो की तथा इस्‌ सम्बन्ध की अन्य वस्तुओं की 
विवेचना है । प्रारम्भ मे आपनं एक उत्तम पूर्वपीटिका दी है। पारद का अन्तः-उपयोग 
द्ग्टैड मे होता था, इसके छिए दी हृद्‌ आपकी जानकारी बहुत महत्व की है। इस 
पुस्तक की भूमिका श्वी दत्तात्रेय अनन्त कुलकर्णी एम० एसनसीग्ने च्चिीदहै, जौ 
वषुत उपयोगी हे । 
डाक्टर म॒कुन्दस्वरूपजौ वर्मा--आपका जन्म सन्‌ १८९६ म्‌ सिकन्दरादाद 
(बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेय) मेँ हया दै । अपके पिताकानाम श्री गौविन्दस्वरूप था 
आप शिक्षित भटनागर कुट मे उत्पन्न हए भ । आपके भपिता बीकानंर मं राज्य के 
वकील थे । आपकी लिक्षावीकानेर-भरतपूरमं हई । आप सदा प्रथम श्रेणी म उत्तीण हूए | 
आपकी साहित्य मे रुचि वचरपन से थी! १९१७ म आप वी° एस-सी ° करके कखन 
मेडिकर काठेज मे चरे आये ¦ उस समय लखनऊ मेडिकल कालेज की शिक्षा की दुष्टि 
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से बहत प्रसिद्धिशथी। यहाँपर कर्नष्ट मगौक जसे विद्वान्‌ अध्यापन करते धै। सपने 
यह रिक्षा १९२२म सम्मानपृदकं उत्तीणकी ! इसके पीष्े तरन्त ही महामना माएट- 
तीयजी के निमत्रणपर कारी 1 दन्द विश्वविद्याख्यमं सा गये । यद्रा पर जापते ६० वप 
कौ अवस्था (१९५९ दुस्त | तक वदे प्रतिष्ठा के साथ आायृक्द काटजमं काम किया 

कारी हिन्द विद्वविदयाल्य कं आूव्रदिक् काटजंकी टस उच्चतिया प्रतिष्टा क 
जोश्रेय दृ, उसकी नवमे आपक्राश्रम जौरटगनरह। वहत से प्रदाभन जानंपर्‌ भी 
आप यहीं स्थिर रह्‌, दूसरा की माति आर्थिक लाभि को प्रत्रानता न देकर आयुवेद 
चिक्षाका जा महत्व दिया, वहं आपके लिए गौरव की वात द| जान का विकाम 
हाने से आप आयुर्वेद की वात्त कौ विना समस्षे, अन्धविद्वाय तथा केवट पोधाम 
संस्कृतम छिखिारटै, इसलिए स्वीकार नहीं करते । इम सत्यता के कारण कुछ लग 
आपको आयुवेद का अहितिकारी, आयुवेद के प्रतिप वृद्धिवालटा कहने थं | प्ररन्तु उस 
वग के प्रति आपके ह्वाराकौ हद्‌ साहित्य्वग एक वलवान्‌ उत्तर ट। आपने वदा 
यद्य देस पुस्तकं लिखी, जो वहत उपयोगी ह । इनकी पृष्टनंद्या काद आट हजार 
के उपरे) कायं मं इतना व्यस्त रहकर, इतने उत्तरदायित्व का दीन टत हूणः, 
इतना महत्वपूणं साहित्य निर्माण करना आश्चयं जीर प्रयासाकौावातरहु) जाप उत्तम 
अध्यापक, प्रवन्धक टोने के साथ-साथ योग्य शल्यचिकित्सक भी घे! आपनं बनारस 
मे यल्यकसं का अधिक विस्तार किया) इसके लिए दहर मेँ अपना किटनिकः खला, 
निससे नागरिक छाभ उठा सके । आपनं योग्य दिष्योंमेश्रापीऽज० देशपडिकातयार 
किया, जो एकं अच्छे दात्यवैयह। 

आपके दारा प्रस्त्‌त साहित्य यह्‌ टै--१--मानवदरीररहस्य, पृष्ठ्मल्या ७०० 
( हिन्दुस्तानी एकेडमी प्रयाग स पुरस्कृत); २--स्वास्थ्यविन्ान, पृप्ट्स॑ख्य ९०० 
(यह पुस्तक अपन विपय की उत्तमं मानी गयी, अत्तः दन्द साहित्य तस्मल्न प्रयाग्‌ 
से इस पर्‌ मगदटाप्रसराद पारितोपक प्रदान किया गया); ३--मानव दारीरगचना 
विज्ञान, पृष्ठ ४८०5, चित्र संद्या ३६० (यह्‌ पुस्तक बरीर-रदना विपय की प्रथम 
धी । दुख कि इसका पहटटाभाग दही प्रकाडित हा टै); ५--मक्षिप्त गल्य- 
विज्ञान, पृष्ठसंख्या ८०० (इन पर्‌ नागरी प्रचारिणी समा का म रेडिच पदकं 
तथा पुरस्कार सिला दहै); ५--स्पास्थ्यप्रदीपिका, पष्टसंख्या ८५० (स्कृ मं 
मेट्िक के विद्यायां के लिए उपयोगी); ६--स्वास्थ्यपटिचिय, यतं दुष्टर मीद्िएुट 
के विद्याथियों के दए उपयोगी दै); --नारीरप्रदीप्रक्ा (इण्टर्‌ मीद्एड क 


(ऋ 


विद्याथियों कै लिए शरीर क्रियाविक्नान (फिजिओोदं्जः) वेः लिए सदत्वपृणं) ; ८-- 


६९४० आयुर्वंद फा तुहत्‌ इ तिह्स 


विनुमरक्षण (इण्टर मोडिष्टट की पाठय पुस्तक खूप मे स्वीकृत) ; ९--रत्यप्रदी- 
पिक्रा, पृप्ट्छंख्या ९००, वित्र ३५० {इसमें शल्य तंत्र का विषय क्रियात्मक ओर 
साटित्यिक दोना दप्य्यिं से सर्ता के साय वपित है, अपने विषय की पहटी 
पुस्तक ट) । 

उःक्टर दिवनाथजी खद्ा--अपका जन्म काडी में १९०५ ईसवी मं हमा था । 
आयकरे पिता श्वी माधवप्रसादजी खन्ना कादौ आयसमाज तथा नागरी प्रचारणी 
पना के समस्थापकोमंथे। इसी से उस समय के प्रसिद्ध साहित्यसेर्वा श्री राय कृष्णदास- 
जी फ साथ जीपकी अतिशय घनिष्ता भौर स्नंहह। 

श्री खदा गान्त तथा चपचाप काम करनेवाले व्यकदिहूं। अआपगृणकोलेनेंके 
स्र चदा प्रयतनद्रीर रहते हं । आपका छिला रोगनिवारण वृहत्‌ ्रन्थ इस बातका 


प्रमाण है, आपने इनमे आयु्रेदचिकित्सा का वहत ही उत्तम रीति से समावेश 
क्रिया दै) 


जापने विहार मं दस वषं तकं स्वास्थ्यविभाग मे सेवाक्भय करके पयप्ति अनुभव 
पराप्त किया) इन्त समय आप कारी हिन्दु विश्वविद्याख्य मं उच्च पद पर्‌ कायं कर 
रहे दँ! आपकी लिखी तीन पुस्तके प्रकादित दौ चुकीरहं। ये तीनों पुस्तकं बहुत 
मदत्वपुणं ओर उपयोगी ह-- 
१---रोगीपरीक्षा, यह्‌ पुस्तक रोगी कौ जांच के सम्बन्ध नँ लिखी गयी है| 
अपने विषयं कौ यह पटली पुस्तक द । इसमें पारिभापिक शब्द हिन्दी भौर अंग्रेजी 
दानामंदियेहं। यही परिपाटी डाक्टर खन्नाजी ते अपनी दोष पुस्तकोंमे भी बरती 
दै । २--रोगपरस्चिय, यह पुस्तक सरल तथा उत्तम रूप से विषयं का प्रतिपादन 
करनवारी है । ३--रोगनिवारण, यह्‌ पुस्तक चिकित्सा विषयक दै, इसमे चिकित्सा 
के साथ साथ अग्रजी चिकित्साकेढेग पर्‌ विकरति-विक्ञानमभी दियादहै। येतीनीं 
पुस्तकं उत्तर प्रदे की आयुत्रेदिक अकादमी से पुरस्छृत हुई ह । ४--योगविनिस्चवय 
पुस्तक प्रसमचछ्परहीषदटै, जो रोग के निदान के सम्बन्धमंदहै | 


इस प्रकारमे उाक्टर मकृन्दस्वरूप वर्मा ने शल्यतंत्र को अपनाया तो उक्टर रिव- 
ताय सन्ना नं कायचिकित्सा को अपनाकर आयर्वेद को समद्ध किया। 


डाक्टर भास्कर गोविन्द घाणेकर--अाप सतारा के रहनेवाठे थे ओर चालीस 
दिनि की पदल यात्रा करके काशी आपे थे। अपके सिद्धान्त सच्चे आओौर स्थिर थ, 
{जन पर्‌ स्वयं चच्नेथे, ओर्‌ चह्ूमैथे कि उनके साथ व्यवहार करनेवाले भी उसी 
प्रकार से उनका प्रालन कर| 





डाददरो के हर भयि्वदकशी तेषां ६४१ 


जपने अय्वेदिकं कलिज मे (कशी हिन्दू विश्वविद्यार्य में) लम्बे समय तक 
कायं किया है, अध्यापन काये करते समय कंभी भी अवकाश महीं लिया । विच्ाभियों 
के प्रति आपका सहज प्रेम था, एसी से बे आपके साममे सम्पूणं बंषरता भूख जति पे। 
आपने जो साहित्य निर्माण किया, वहं अनुपम है । जापके कु सिठान्त थे, जपने 
उन्हीं के अनुसार अपनी पृस्को मे शष्वावली दी है । नयी होने से यह्‌ अधिक प्रिय महीं 
धनी, किर भी जपने इस परम्परा को चलाया। आज भले ही हम इसके भ्रति 
उदासीनं रह, परन्तु समय ईस परिश्रम की सच्ची कीमत केगा । आपका सबसे 
प्रथम साहित्यिक कायं युभ्रतसंहिक्ता की हिन्दी व्यास्या है । यह ठेसी कति थी, जिसमे 
आपको आवर्वेद जगत्‌ मे जमका दिया । अभी तक केवल कविराज गणमाथ सेनजी का 
प्रतयकषशारीरम्‌ इस सम्बन्ध मे वा । कविराजजी ने कहाथाकि “लारीरे भुधरुतो 
नष्टः”, य्‌ स्थिति प्राचीनं शरीरविक्लान की है । जाने इस पर अभ्यास करके आयुरवव 
का जोरवार समर्थम करने के लिए इसकी ग्वाश्वा खिली । भापमे जक्तव्य तवा विक्तेष 
दशनं देकर अमवाव की एक नयौ परम्परा अस्भबी | 
बाद पे आपने स्वतंत्र साहित्य तैयार करके उसका स्वतः प्रकाम करणादही 
उतम संमता, जिसने जप किती के अपर आधित न रह । दस मागे मे भआपने आयुकेव 
की अपूव तेवा की है । जापका प्रस्तुत साहित्य निम्न है-- 
 १--जओौयसनिक रोग, यह्‌ पुस्तक दो भगो मे है। इसमें आपने संक्रामक 
रोगो का विस्तृत उल्खेख पा्वात्य पदति की चिर्कित्ता के आधार पर किया £। जहाँ 
पर आपको उचित प्रतीत हृजा आपने आयुर्वेद के वचनं भी दिये है । २--रक्त के 
रोग, इसमे भी पदति वही बरती है, दसमें रक्त से सम्बन्धित रोगो फी व्याख्या 
ह! ३--मृत्र के रोग, इसमे भी वही लेखनपदढ़ति अपनायी टै । ये तीनों पुस्तक 
कायचिकित्सा के लिए प्रलंसनीय है । जायुतेदिक तिष्व अकादमी (उत्तर प्रदे्त) ने 
हगको पुरस्कृत किया ह। ४--जीवाणुविज्ञान, इसमें जीवाणुभं का उल्लेखं है, 
एक प्रकार से व॑थोलोजी की उस्म पृस्तक है। हस पुस्तकं की विदोपतां यहटै कि 
समे पारिभापिक घ्व्व भारतीय दिये हं । ये शब्ड नये बननेवाटे शष्वकोष्षो से खये 
ये है । ५--स्यास्थ्यनिज्ञान, यह्‌ पुस्तक आयुर्वेदिक कलेजो में हार्ईजीन पडाने के 
लिए उत्तम है। ६--स्वास्थ्य-शिक्षा पाठावली, छोटी परन्तु उपयोगी ति है, चह 
जन-सामान्य की दृष्टि से लिखी भेयी है, जिससे भायुर्वेदर्वागत स्वास्थ्य के निनो का 
प्रचार हो सके । इसके सिवाय अग्रेजीमें भी दो वृस्तके आपने खिखी है । 
आपका कारीवास प्रिय धा, आपको अपने नियम, सिद्धान्त, यथन फा पुट 
4. 
























६४२ आयुवेद का बहतु इतिहास 

विवास था, इसलिए जीवन र्मे एक से एक बडे आर्थिक राभवाले पदों का प्ररोभन 
आने प॑र भी भप अपनी धुरी से जरा मी नहीं हिषे । आपने अपना कार्यकार एक ही 
रेखा पर चलकर पूराकिया। हसी से अप माज भी सम्मान के साथ यादकिये 
अति है । आपमे अपने व्यय से हिन्दू विश्वविद्यालय में मारतिमन्दिर की स्थापना की 
थी । जपको अपनी संस्कृति--हिन्दर धमं पर पूरी आस्था थी ओर दुता से उसका 
पालन करते थे, ्राहते थे किं दूसरे मी उसे अपनाये । इसके लिए आप किसी पर भौ 
जबरदस्ती या आग्रह नही करते ये ! इस प्रकार का तपस्वी जीवन एकं लम्बे समय तक 
उक्त बिदवेविद्याणय मे आयुक्द का काम कृरते हए व्यतीत कर आप सन्‌' १९५७ मं 
 सेवा-कयं सें निवृत्त हए । 


डाक्टर लाशानष्ड पमरत्ल--जाप पंजाब के डेरा गाजीर्खां के रहनेवाले है । आपने 
लाहौर के मेडिकल काङेज से पारणात्य रिक्षा का उच्च श्न प्राप्त किया था। बाद 
मे भषने लाहौर को अपना कायकषत्र बनाया । आपको हिन्दी से विशोष प्रेम था । 
भापने अध्यपिन कायं भार्यसमाज की प्रसिद संस्था डी° एण वीऽ कालेज लाहौर के 
आयुवेदिक कालेज से प्रारम्म किया । भप वहाँ वाङ्स प्रिसिपल के रूप मेँ कायं करते 
ये । यह काये करते हए मापने विद्याथियों की .कठिनाष््रो को समञ्ना,. इसी से हिन्दी 
मे साहित्य तयार करना प्रारम्भ किया 1 षाद मे. सापकी नियुद्कित पोदार आयुरवेदकि 
कलिज बम्बर मे हौ गयी । यर्हा आप प्रिसिपल तथाः सुपरिन्टेन्डेन्ट के पदं पर कालेज 
मौर अस्पताङ मं कायं करते ये! सेवा की अवधि पूरी होने पर आप निवृत्त हए । 

फिर कुठ समय हैदराबाद (दक्षिण) के गौर जामनगर के आयुर्वेदिक कौलिजो मे 
रहकर अब पीरीभीत के आयुर्वेदिक कोलिज मं प्रिन्सिपट रूप से कायं कर रहैहै। 

अपकी लिखी व्याधिविन्ञान, आधुनिक चिकित्साविज्ञान तथा रोगी-परीक्षा 
ये पुस्तके है । इनमे व्याधिविज्ञान तथा चिकित्साविक्ञान ये पुस्तकं दो-दो भागों मे 
समाप्तं हई हं । इनमे भापने पारबात्य चिकित्सा के साथ आयुर्वेद चिकित्सा का भी 
निर्देश किया है । पुस्तकों की भाषा सरल है, पारिभाषिक राब्दावटी प्रायः परिचित 
है, विषय का विस्तार बहुत नहीं है, श्सलिए विद्याथियों के लिए ये उपयोगी एवं 
सुरुम सिदं हर ह । 
. „डाक्टर प्रसादीलाल--आपने विद्यापीठं कौ आयुवेदाचाय परीक्षा दी थी। 
विद्यापीठ भौर आयुर्वेदे महासम्मेलन से आपका बहुत निकट का सम्पकं रहा है । 
आपने प्रसूति विषय पर एक पुस्तकं हिन्दी मे लिखी थी ! आप अपना व्यवसाय करते 
हए भी भयुरवंद पाठशाला मं डक्टरी शिक्षा निःस्वाथं भावे देते थे। 








४ आाकद का वृहत्‌ इतिहास 
= भुष्यवस्थित श्प ते आप काम कर सक्ते है । विषय की तह तक पहुंचना, 
मं से संजाता, उसकी गवेषणा करना आदि वारीकियाँ जापकी अदभुत है । 


| धिषा इखरा वहत | 
पाश्वात्य चिकित्सा के विद्वान्‌ डक्टरो मे जायु हिका मं पर्याप्व सहयोग दिया 
है; इसमे कोर भी सम्देह गही । यह सहयोग बहत कृ निःस्वा भावनासेही हना 
 है1 उनकी यहहादिकदच्छा रही किये बचे भी पाश्णाल्य विक्घान को सौखकर लाभ 
 -उडाये। इसी भावना से जौ तिस्तोकोनाय अर्भां मे हिन्दी में हमारे सरीर की र्ना 
(१९१८र्मे) छापी, मृजराती मे भी राजकोट से एक डाक्टरने इस प्रकारं की पुस्तके 
प्रकाल की । बम्बर के प्रसिद डाक्टर जमनलास मेहता ने प्रसूति शास्त्र हिन्दी पर 
प्िकासित किया । श्री डाषटर मंजराल मे भोडर्न मेडिकल दरौटमेट का हिन्दी अर्मुवादं ` 
प्रंकासितं किया, | 
षरम्तुपीषठे से शस कायं मे घतोधाजनं की बुदिभी जा भयी 1 इत अर्गे नै यह समन्त 
` ल्तिया किच लोगं केवर संस्कत के पण्डित है, इनको सामान्य बातों काभी जान नहीं 
इसैछिए हिदी मे जो भी हम लिख देने बह मिर्कित बलेना,जोर बह चला भी, बिका भी । 
ये बिद्ात्‌ डक्टरी की उपाभितो अग्रज मे लेते है, उसको प्रैक्टिस करते ई, परन्तु 
छिलने या मबेषना के किए उस क्षेत्र से मागकर आयुरवेदमें अतिहै। वे जानतेहैकि 
यह रेखा समाजं है कि इसमे अरा-सा चमत्कार दिखामे पर प्रतिष्ठा मिख जायगी । 
उनका समप्तना सत्य भी हुजा । आयुर्वेद क्षेत्र मे डक्टरो को जो सम्मान-प्रतिष्ठा 
मिली, उन्हे भपने शे मे बह मिलती ; इसमे सम्देह ह । वैच भी, ज अपरेजी मे भारा 
प्रबाह बोलता है उसी की मान-प्रतिष्ठा करते है, उवे हौ बार-वार सभापति वनति 
ह। सत्यभीषहै, वैलोके पास अपना कु है भौ नहीं; उनका कोई अस्तित्व नहीं । 
केनरु वुरानी पोभी, जाति का मर्व, वाद-विवाद, रध्या बस यही इनका एेश्बयं या 
मिंकियत है। इसकिए देसे समाज को उन्होने भम-यश कमाने के लिए चूमकर भपने 
किए बुटबुरानहींकिया। वच भीतोडाक्टरकावेराधारणकरते है किबेडर्टर 
समे जायं । परन्तु इससे काभ भी हना, त्रयो की मखं खुली, ओर उनमें राड 
मकारे की रिक्षा के अनुसार नवीनं विषयों कीः जिज्ञासा जामी । द्सीलिएये 
अव जाधु्िक पार्चात्य सिका के प्रति उदसीन नहीं रहना बाहते, जो समयामसार 
उचित भी है। सकी प्रेरणा डष्टरो की रेवा से मिरी, इसमे दो मत नहीं है । 











बाईसवां अध्याय ` 


आय्देड रे स्नातक दवारा प्रस्तुत साहित्य ` 


डाकटरो भौर र्यो को छोडकर संस्थायो से निकले श्नातको ने भीप्रषुर मात्रा 
मे अयुरवंद साहित्य का निमजि किया। इनके श्रम का मूरत्याक्न मावीषीढी केटिए 
उषयोयी होगा, शेसलिए इनके कार्य का उल्लेख यहां पर क्याजारहाहै। 
सवं भी जयदेव दिच्चाखंकार, विलाषर विद्याखंकार. अभ्रिदेव विधालकार, 
रमेश बेदी आयुवंदाखंकार, सत्यपाल आयुर्वेदाखंकार, राजेश्वरदत्तं शास्त्री, प्रियव्रत 
शर्मा, दामोवर कार्मा, रामसुञ्नील सिह, महेन्द्रकमार शास्वी आदि का विदरणं आगे 
"आयुवेद महाविद्याखय"“ शषीषक पकरण मे दिया मवा है, कुछ अन्य रोगो की चर्चा 
षहाशी जारहीदहै। | 

शी रजजौलराव दलाई अन्दरयेदालंङार-- आपने पहसे अरीरकिकाकिलः पुस्तक 
हिन्दी यें खिशी, पह वृस्छक अवने विषय की मयी रथमा धी । इसे मायने पारि. 
भाषिक काष्ट बहुत ही सुन्दर बनाये, पाद्वात्य विषय को ययुरबेद के सावे पे सुन्दरता 
से उतारा है। पाठक को लबता है मानो आयुर्वेदकी पृस्वकष्दृरहादहै। 

आादुयेदीव बदार्दवि्ाग-- दस विषय कीः अमी तक प्रकाशित पुस्तकों मे सवते 
थच्छी गौर सरल पुस्तक है । हिश्ोषरेश्च-- आयुवेद प्रन्णो से सुन्दर अर ललिव 
वचन संमृहीत करके इसका संकलन कवा है । इसका नाम सयक ही है। 
सत्कृत दनां का हिन्दी अनुवाद भी दिया टै । निदागहेस्ततजलक चिदित्ला-- दम 
विचय कै लेख पहते पत्रिका मे (सचित्र आयुर्वेद मे) प्रकारित हए है, इनको पुनः 
सम्पादित करके धृस्तक ढे श्व यं प्रकाशित किया गया है । इसमे आयुर्वेद के विषय 
एं आयुर्वेद की दृष्टि का व्रा ष्ठान रला गया है। देसारईजी ने मत्लिनाय के प्रसिद 
वजन “नायल लिख्यते किञिन्वित्‌ नानपेकषितमुष्यते"--कां उद्धरण देते हुए इस 
पुस्तक मे इसे निमाने का यत्न किया है। 
शौ लत्ववाल भचुदेदा्लंकार--कादयय संहिता का आपने हिन्दी अनुबाद किया 

है, इस अनुवाद मे आयुर्वेद प्रन्वो के प्रमाण देकर इसकी उपयोगिता बहावी है। 

































६४६ भायर्यद का बृहत्‌ इतिहास 


क्री बिष्डनाय हिगेदी शास्त्राच्ायं--आपकी लिखी पुस्तकों का परिचय यह्‌ है-- 
१--बेचतहष्र उत्तम पुस्तक है; वयो को चिकित्सा क्षेत्र मं उतरते समय योग्य 
सहारे का काम देगी । २-प्रष्यक्ष भौष्धिनिमणि पुस्तक क्रियात्मक दुष्टि से 
च्खीदहै; विद्याथियो कोस कायम जौ कठिनाद्र्यां आती हं, उनको सर बनानं 
के किए यह्‌ पुस्तिका उपयोगी दै । २३--भत्ररोगविनज्ञान, दसमं बहुत से नुस्खे रोगों 
से सूने हृए दिये है । विषय का प्रत्यक्षीकरण सम्भवतः नहीं हमा, इसलिए प्रहरी 
दो पुस्तकों जैसी विशदता इसमें नहीं दीखती । इनके अतिरिक्त त्रिदोषालोक, तलसग्रह 
ये पुस्तकं भी लेखक की है । आयुर्वेदे जो तेल प्रायः बरते जाते ह, उनकी निर्माण- 
विधि, व॑ल-साधन नियम आदि इसमें दिये ह । 
भी लिवदस्जी शुक्क एम ० ए०, ए० एम ० एस ०--कादी टिन्द विरवविद्यालय 
के आयुर्वेद कालेज मं आपने एक छम्ब समयं तकं द्रव्यगुण विषय को पटाया है । 
आयुर्वेद का यह शु्भग्ि रहा कि वह॒ आपके अनुपम ्ञान को पुस्तकाकार पूणेरूप मं 
अभी तक नहीं देख सका । आपनं एक इण्टरव्य्‌ से अव्यवहित पूवं श्रव्यगणमंज॒षा' 
नाम की पुस्तक के कृ फामं (सम्भवतः खार फामं-६४ पृष्ठ) छपवाये थे । ` इसके 
पीछे इसका प्रकाशने अभी तक पूरा नहीं हुआ । आपनं इसे श्लोक स्वयं बनाये ह । 
भी रधयीरप्रसाद त्रिवेदी ए० एम ० : एस ०--आपनं कई पुस्तके ल्सी हं ¦ 
इनमे कौमारभृत्य कृति आधुनिक ओर प्राचीन चिकित्सा प्रणाली के अनुसार लिसी 
है। दस विषय की एक साथ जानकारी समं मिलती है । राजकीय ओौषधियोगसंग्रह 
गौर राष्टीय जिकित्सा-सिडयोगसंग्रह--ये दोनो पुस्तकं योगो का सग्रह है । इनमे 
आयुर्वेदं के प्रसिद्ध योगो के निर्माण की प्रक्रिया दी है। अभित्तव विकृतिविज्ञान-- 
ह पुस्तकं रुगमय १,००० पृष्ठां की है । हिन्दी में अपने विषय की पहली पुस्तकं 
है। इसमे वतमानं पंथोखोजीः विषय को सरल बनाकर प्रस्तुत करने का यल किया 
है । स्थानं स्थान परं आयुवंद के वचन भी दिये हं 
भो षौ० ज० देहपांड ए० एम ० एस ०--आपने श्ल्यतत्र मे रोगीपरीक्षा नामक 
पुस्तक बहत योग्यल्ला से लिखी है । अपनं विषय की यह्‌ पहली पुस्तक है । 
भौ लक्ष्मीधांकर विश्वनाथ गुर ए एम ० एस०--आप नवयुवक है, आपने शरीर 
रचना पढ़ते समय विद्याथियों कौ कठिनाई का अनुभव करके गस्य शिशु की 
कहानी नाम से एम्ब्रोलिजी' विषय को हिन्दी मे छिखा है । लिखने मे यद्यपि पाश्चात्य 
पदति को पनाया है, परन्तु साथ-साथ आयुर्वेद के वचनं भी दिये है । 
भी अभम्बिकादस व्यास ए० एम० एत०--आपके द्वारा निम्न पुस्तकों का 





भायुर्वेद के स्नातको द्वारा प्रस्रुत साहिष्य ६४७ 


अनुवाद हुआ है---सुश्रुत संहिता--मूत्र, निदान, शारीर स्थान; भैषज्यरप्नावटी ;. 
रसेन्द्रसार संग्रह, रसरत्नसमुच्चय । 

श्री कश्िवदयाख गृप्त ए० एम ° एस ०--आपने ने्ररोगविन्नान, मेटेरिया मंडिका, 
धात्रीविज्ञान आदि पुस्तकं पाश्चात्य चिकित्सा के आधार पर खिखी रह) 

श्री सुदशनं ए० एम० एस०--आपनं माधवनिदान का हिन्दी अनवाद किया 
है, इसमे मुख्य रूप से विमं लिखकर आधुनिक चिकित्सा का भी उल्लेख किया है । 
अनुवाद सामयिक है । श्री यवनन्दन उषाध्यायजीने दसे परिष्कृत किया, एसा 
इसकी भूमिका से पता चला है । इसके परिष्कार मं श्रौ शिवदत्त शुक्छजी आदि से 
आपको सहायता मिली, जिसके कारणं यह्‌ उत्तम ओौर सुव्यवस्थित बन सका । 

धी गगासहाय षाण्डय ए० एम ० एस०--आपने सिद्धभपज्यसंग्रह तथा भाव- 
प्रकाश निघण्टु का क्रमशः सम्पादन ओौर परिष्कार किया है। स्वतंत्र पुस्तक अपक 
अभी प्रकाशित नहीं हुई । इनमे कितना अंश आपका है ओर्‌ कितना मूल लेखक का 
या अनुवादक का है, यह पता नहीं चल्ता। फिर भी कुछ नवीनता सम्भव है । 

श्री रमानाथ हिवेदी एम० ए०,ए० एम ० एंस०-- अपने एक नयी सरणी पुस्तक 
लेखन मे चलायी, जो कि आधुनिक समय कै अनुकूल आओौर उपयोगी है । दसं 
पद्धति से तैयार की हुई पुस्तकं विद्याथियो के लिए उत्तम ज्ञान देनेवारी ह । 
नका सवसे बडा लाभ समय की बचत है। एक ही व्यक्ति पाश्वात्य चिकित्सा 
ओर आयुर्वेद कौ एक ही पुस्तक की सहायता से पढ़ सक्ता है! जो ग 
आयुर्वेदं को चंरक-सुश्रत आदि संहिताओं के अन्दर ही जकड़ा मानते हं, सम्भवत 
उनको यह कार्यं अन्‌रकंल न लगे । परन्तु जो अत्रिपृथ्र के तदेव युक्तं भषज्य यदा- 
गग्याय कल्पते'--हस सिद्धान्त को मानते है, उनके किए ये पुस्तकं प्रशंसनीय एवं 
मष्टत्वपूणे ह-- 

सौश्रतो-- दरसके नाम से ही इसका विषय स्पष्ट है, इसमे सुश्रेत संहिता का दात्य- 
तंत्र पृथक्‌ रूप से हिन्दी मे चिखा है। हस प्रकार से लिखने मे विप्य का सिलसिला 
सरल हो गया है। शत्य विषय जो भिघ्न-भिन्न अध्यायो मे एक निरिचित क्रम से नही 
वणित था, उसे करम से पूर्वापर सम्बन्ध के साय कहानी के रूप मे लिखि दिया गया 
है (जिस प्रकारसे नीति विद्या का पंचतंत्र में वर्णनं किया है) । इस्सेभलेटी 
विद्यार्थी संस्कृत के वचन स्मरण न केर सके. परन्तु उसके विषय से हूत सरलतापूतेक ` 
परिचित हो जाता है। त 

प्रसृतिविज्ञान--यह पृस्तक आपको बहत प्रतिष्ठा देनेवाटी दै, इसमं पूर्व 





४८ येव शा वृहत्‌ इतिहास | 
प्रकाकित पुस्वौ ठे दुत अधिक सामग्री ह) लालाकदतंच-- दसम आयुर्वेद 
अनित लालाक्व साल्व के रोनो को जाधुनिक पादवात्य चिकित्सा के साव तुलम करके 
जिला है। इसमे दोनों सरणिं की विकित्ा शिश्ली ह। विवय को सरल दनम 
के लि्‌ शं्ेय मे परन्तु जादरयकतानुसार द्वन भी दिये ईं । र्ौरोगदिक्ाण-- 
इमे जधुनि विवय वहत ही सरणता से षमन्ाया है, आयुरदेद के दण्डन जी घ्ाथ- 
शाश मे दिये ह) गनदलंच---पह छोटी-सौ पुस्तिका है, इसमे प्रालीन दियो का 
वर्णग किथा ह । वालविकिला- स्मे वासको के लालम-पाणन्‌ तथा उनकौ चिकित्सा 
का उस्लेख दोनों पडतियो षे किया ह। वेदेग्ड भदिकिग-- इसकी अकत आज 
कटत दौ । जायुरवेद दिच्चालप ते निकले स्नातको को ध्यवहार मं लमेष्टी दृष्टिसे 
दिलादती कम्यनियौ की बनायी गौवधिर्यो का परिचय कराने ढे जिद्‌ यह पूर्वक 
बहुत उपयोमौ ह । इससे पता चल जात। है कि किस रोण मं कौन-कौन-ली पेरेन्ट 
आओौषषि्वां बरती जती दै, उन्हे किस-किस कभ्पमी ने किस किस माम से नावा । 
दून लेखको के अतिरिक्त शौ रमयन मे कफणिकित्सा, र देदशन चिकित्छा धारि 
पुस्तकं चिली है । डुर दज (विह मे युनानी द्ष्यनुन तथा पमान सदिकित्सा 
कौ कर पुस्तके हिम्दी मे लिखी है। धी दारदजी भिकमजी गावयार्यं शौ धाति दण 
कल्याण के लिए ठको दरतना बाहिर; उसका अष्दयम करे आयुरेव मेँ उवका 
सभादेश करा अआददयक बौर उपयोनी दै । जज हम शश्यास्व विकिःला ङी तरफ 
जितने अ ?` उसके शाय समस्य करना लाहेते है; उदे अधिक वह यूनानी . 
एद ब्यीय कौ है। इकः द्रब्वभृण तो हमारे भाष देक जाला है । 
दसका मौषदन नावु्वेद के मिषन्ड्‌ की अपशा परिष्कृत, विस्तृत भौर जागा हुमा 
है) दुःख हि रि टम शोष हेः गही वपना सके यही कारण हैकिबारवी रतीसे 
लेकर आज तक यह जाम वकद रहा । यदि मसलमानगो डे राज्यकाल ओ इते यिका शिया 
जाता वो आज आयुर्वेद का पर्याप्त विकास हो जाता; उसका इसरा श्प हौ होता । 
दए लेत्र मे हीच बंलारायमे भी कार्यं किया है, आपने भी वुनानी जिकिरघासागरर 
भीर बूलामी तिञ्ब की कार्माकोपिया पुस्स हिन्दी मे लिखी हं । 
शौ दलाचेव जनन्त कुलकर्ज एण ० दल-सौ ° ने रसरत्नसयुष्चय के ठक भाग 
का हिन्दी अनुवाद बहुत प्राभाभिकता तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया 
पा। इसमं भापनं जपनं विज्ञान ढे ज्ञान का पुरणं उपयोग किया; धारा रशा 
आपनं इसी दृष्टिकोग से देखा है । यच्चपि मेरी माम्यता है कि वतमान कमिस्दी के 
डाक एराचीमं रसशस्व्र को कोर मेर नही, दोनो ही ज्ञानो का दृष्टिकोण भिप्न ह 
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उनकी प्रक्रिया मं भेद है, दोनों का उटेश्य भिन्न है । वत्तमान कंमिस्दीका उदेश्य, 
अरम लक्ष्यक्याहै, यह्‌ किसी को पता नहीं; परन्तु भारतीय रसशास्त्र का चरम रक्ष्य 
स्पष्ट है--शरीर को अजर-अमर बनाना । इसचिए दोनो को सिखाना उसी प्रकार 
है किकविकानाम धावकं देखकर उसे धोबी या भगोड़ा समञ्चना। 


भी ठाढुर बस्ठवम्त सिह एम ० एस-सौ ०-- आपने प्रारम्भिक उद्भिद्‌ (वनस्पति) 
शास्त्र पुस्तक लिखी है । वनस्पति शास्व पर सबसे पहली पुस्तक सन्‌ १९१४ मं हिन्दी 
मे गुर्कुल कांड के प्राध्यापक श्वौ महेशचरण सिह ने रखी थी । टाकूर साहब नं 
इसे नये दृष्टिकोण मे हिन्दी मं लिखा है, इसमे आयुं दिक वतस्पतियो के उदाहरण दिये 
ह । इसके सिदाय डिहार की वनस्पतियों के सम्बन्ध मं भी एक पुस्तम्‌ भ्रापने लिली है । 

चौ बदेणाङुनार शार्वी अल्दवेदाचा्ये--अपने लमु द्रभ्यगुणादशं तथा मायुद 
का संक्षिप्त इतिहास चिल्ला है। यह इतिहास श्री दु्गदाकर केवलराम स्ास्वी के 
आयर्वेद-इतिहास (गुजराती) के आधार पर है, ओ बहत संक्षिप्त है । खु दष्यधणादरं 
पुस्तक पे दब्यथुण-रसशास््र को बहुत धोटे से पृष्ठो मं समाविष्ट कर दिया है, इससे 
दिक्वाधियों के लिए उपयोगी है। दव्यषुण पर विस्तृत पुस्तक भी लिखी है, जो अभी 
परकारिव नहीं है। आपका दम्यगुण दिष्य मे बहत रस है ओर उसके अच्छ ज्ञाता हं । 

थी राधरल वाठ आपने दो तीनःपुस्तकं सिखी जो कि दूसरों डी पूर्वको 
के आधारषर हं। पदार्थविज्ञान मे आपकी हिन्दी बुरूहष्टो गयी टै। मर्मविह्वान्‌ भी 
दक अद्रेजी चुस्तक काठक. प्रकारसे उत्था । 


डा० भी राजववाल दपुर- आपने प्रसूतितत्र सबसे प्रथम टिकलाका, यह 
वुस्तक अग्रजी की मिङ्वाहकरी का सुन्दर अनवाद था । विद्ायियां म तथा अध्वापका 
षं इसका अश्छा प्रचार हुमा । इसके पीष्ठे रोगीपरिजर्या पुस्तक लिपी । वे पृस्वक 
शुड पाश्चात्य चिकित्सा से सम्बन्धित हं। 
इस प्रकार हिन्दी मेँ भी पाश्चात्य चिकित्सा सम्बन्धी, आयुवेद सम्बन्धी दोना 
का समन्वयात्मक साहिव्य पूर्णं रूप से मिलता है । अब हिन्दी मे उच्चभध्रेणीकासारित्य 
भी र्खाजा रहा है। यह साहित्य पाठ्यक्रम फे लिए उपयोगी टो सकता टै । 
संस्कृत के मूख ग्रन्थों का हिन्दी अनुवाद बडी मात्रामेंहो चुका ै। हस कायं 
काप्रारम्भ मथुरावुरी के धी इसराम जौव्रं तथा अन्य मनीपियोंनं किया था) 
उनके ही प्रयत्न काफल दहै कि रसराजसुन्दर आदि ग्रन्थ हिन्दी म उपषलन्हूए। 
जर्टा तक मेराज्ञानदै, हिन्दी में आयुर्वेद साहित्य सब भाषाओं से अधिक; इसके 
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पीछे केगङा, मराटीदहै। कुछ थोड़ेसेही प्रकाशित चादृ ग्रन्थ होगे जौ किं हिन्दी 
अनृवाद के विना रह्‌ गये । 

आयुर्वेद साहित्य को श्री भूवेव मुकर्जो ने तथा गिरीद््रनाथ मुकर्जी नं अपने ग्रन्थ 
भग्रेजी मे लिखकर नयी प्रेरणा दी है। डा० विष्णु महादेव भट ने मराठी मं पाश्चात्य 
ओर आयुवंद मत को मिकाकर रोगविज्ञान पुस्तक उत्तम रूपसे प्रस्तुतकीदरै। भी 
ए० पौ० मोग्ठे का चिकित्साप्रभाकर मराठी का उत्तम म्रन्थ है। यह्‌ बहुत विस्तृत 
भौर पूणं जानकारी चिकित्सा के सम्बन्धमं करवाता था। संस्कृत में श्री विष्टवनाय 
गोखले का चिकित्साप्रदीप तथा सी° जौी० काञ्ीकर का लिखा पदाथविज्ञान वहूत 
उत्तम एवं आयुवंद के प्रशंसनीय प्रन्थह्‌ं। 

गजराती मे सामान्य जनता के लिए प्यप्ति साहित्य तयार है, इसमें सामयिकं 
साहित्य श्री गोषालजी कूवरजौ ठक्कर मालिक सिन्ध आय॒वंदिक फामेसी; भरी 
जयश्कर लोलाधर नं तयार किया । भी बापालारू गडबङ्कहाह तथा प्रभदास-- 
प्रिन्सिपल शुद्ध आयुवंदिक कालेज, नडियाद ने उत्तम उपयोगी साहित्य गुजराती को 
दिया है । यह्‌ साहित्य हिन्दी के किए भी उपयोगी है । हस समय न्कखर गोपाकरूजी 
सकंकर सरल साहिव्य लिखि रहे हं । 

वेगा मं श्री अमतलाल गुप्त की आयुवेंदरिक्षा, भरी रामचग््र विश्धाधिनोद 
का आयुवंदसोपान, शो राखालखन््र दल बेह्छास्त्रौ का फलितचिकित्साविधान आदि 
पुस्तकं बहुत मटत्त्वपूणं ह । बंगला मं प्रायः सब आयुर्वेद साहित्य अनूदित हो चुका 
है। हस समयश्च प्रभाकर चटर्जी एम० ए० युवद की सेवा कर रहैहै। 

जहाँ तक पाइचात्य चिकितत्ताके ज्ञान की आवश्यकता आयुवेद के लिए ह 

वहां तक का साहित्य क्षेत्रीय भाषाओं म अथवा हिन्दी में पणेत: उपलन्ध है । ससे 
आगे पाइवात्य चिकित्सा का अध्ययन आयुर्वेद की दृष्टि से हानिप्रद रहेगा । इतनं 
प्रस्तुत साहित्य का आज उपयोग होने लगे तो भविष्य में मौर भी परिष्कार इस 
दिक्षामंदहौ जायगा । बतेन मजने से अधिक चमकताहै। 





तेदरवां अध्याय 
आय॒वद साहित्य के प्रकाशक 


खेमराज श्रीकृष्णदास--अपके दो प्रेस वम्बई मेहं; एकश्री वेङ्कटेश्वर प्रस 
त्रेतवाडी-वम्बई मे जीर दुसरा श्री लक्ष्मीवेङ्कटेश्वर प्रेस कल्याण-वम्बई मे । आपने 
मवसे प्रथम आयुवंद साहित्य का प्रकादन प्रारम्म किया । यह्‌ प्रकान संस्कृत मूख 
तथा संस्कृत ओर्‌ हिन्दी दोनी के साथ हृ । आपके यहाँ से आयुवेद ग्रन्थ तीन सी 
कं लगभग प्रकादित हुए हू; कोई एेसी पुस्तक सम्भवतः नहीं वची जो उपलन्ध हनं 
पर्‌ आपने न प्रक्मदित की हो! पुस्तकं विकीं नहीं, यह्‌ प्रह्न दूतरा है । साहित्य की 
दुष्टि से आपने इनका प्रकाशन किया है । आपका प्रकाशन सर्वथा पुरानी पद्धति का 
द । उसमे अभी तक समयानुसार कोई भी परिवत्तन आपनं तहं किया, इसलिए दस 
समय यह्‌ प्रकादन अधिक.छोकप्रिय नहीं रहा । आपके टेखका मं श्री दत्तराम चौवे, 
पं° ज्वालाप्रसाद, श्री रामप्रसादजी मुख्य हैं| 
चौखम्बा सस्कृतं सीरीज्--यह बनारस की प्राचीन संस्था है, संस्कृत पुस्तकों का 
प्रकाडन इस संस्था का अपना ध्येय है। आज से तीस-चाखीस्र वपं पूवं निणयसागर 
प्रम ओर यह्‌ सीरीज ही संस्कृत पुस्तकों का प्रकालन करती थीं। का्यी सस्कृत विद्या 
एवं विद्धानौ का घर हने से विद्यार्थी जौर अध्यापकों को इसकी आवस्यकता रहती थौ । 
संस्थानं संस्कृत साटित्य, विशेषतः धमं शास्त्र, व्याकरण, कमंकाण्ड का प्रकाडान प्रारम्भ 
किया । आयुंद के प्रकाशन की ओर इसकी अभिरुचि सन्‌ १९२७ के लगभग हद्‌ । 
सस्या के मालिक धीरे-धीरे इस कायं में अग्रसर हुए । आपने श्री यादवजी त्रिकमजी 
चायं से काक-चण्डीरश्वर तंत्र" प्राचीन ग्रन्थ टेकर उसे प्रकारित किया) 
देश-विभाजन के पीछे सन्‌ १९४७ से इस प्रगति ने बहुत वग पकड़ा । हसक 
आस-पास ही आपने सुश्रृतसंहिता, चरकसंहिता को मूल रूप मं प्रकारित किया था । 
साथ ही हिन्दी मे आयुवेद ग्रन्थो का क्रम प्रारम्भ कर दिया । इस समय यह्‌ स्थिति 
है कि सम्भवतः कोई भी प्रचलित ग्रन्थ एसा नहीं जिसका हिन्दी या संस्कत भाषान्तर 
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आपके यहाँ से प्रकादित न हृ हो । काश्यपसंहिता जैसे बङे ग्रन्थ का प्रकादान आपने 
हन्दी मे किया है । संस्कृत साहित्य काभी संस्था ने बहूत काय किया। सस्थासे 
प्रकारित आयुव॑द ग्रन्थोमं मख्य यदह्‌- 
अष्टांगहूदय, भैषज्यरत्नावली, सृश्रृतसंहिता (आंशिक), भावप्रकादा, रसेन्द्रसार- 
संग्रह्‌, रसरत्नसमच्चय, परिभाषाप्रदीप तथा नवीन शैली की कौमारमृत्य, प्रमूतितत, 
दालाक्यत॑त्र, स्वीरोगविज्ञान, अभिनव विकृतिविज्ञान, द्रव्यगुणविज्ञान आदि । 
हृष्णगोपाल संस्शा--कालेडा वोगला, अजमेर-- यह संस्था सन्‌ १९३५ के 
आसपास प्रारम्म हुई दै । इसको प्रारम्भ करनेवाले जामनगर राज्य के श्री कष्णानन्दजी 
स्वाम हं । उन्होनं परिश्रम से ओषधारखय खोखा, फिर उसके साथ-साथ प्रकाशन कां 
काम प्रारस्भ किया । प्रथम आपनं रसतत्रसार-सिडयोशसग्रह्‌ प्रकाशित किया; 
इसकी विक्री बहुत अच्छी ह ई, जनता ने इसे उदारता से अपनाया । इससे प्ररि होकर 
आपने इसका दूसरा साग, चिकित्साप्रदीप, गाँवों के अमूल्य रत्न (वृक्ष) आदि पुस्तके 
प्रकारित की दह । इस संस्था के प्रकारदानों की अपनी विदोषता है । दस विद्ेषसा के 
कारण जनता मं आपकी पस्तकं बहुत प्रबकिति है; पडे-शिङे सामान्य जारषारीवाले 
दिनक, चिकित्सक, विद्यार्थी, सव इनका उपयोप ृक्वहस्त से कर रहे है ; आयुर्वेद 
की चिकित्सा मं इनसे हृत सहायता मिल रही है । ` ` 
वेचमाय भवम्‌ लिच्विटेड-- यड संस्था मुख्यतः ओौदष निर्पाण्‌ का काम करती है 
प्रल्तु साय ही पुस्तकों के प्रकाडन मं मी सहयोन देती है । यह्‌ प्रकादान विस्तार स्प 
मं तस्प्वतः श्री यादवजी छिरूमजी आचाय की बरना हे विकसित हया है । आपके 
यहा से श्री रणजीतराय देसाई कायुरवेदालेकार की पुस्तके प्रकाशित हूर । श्री दाक्टर 
कालङ्ष्म अमरसी पाठक का फानसरोग मी गायके दहा से निकला है। श्री यारबजी का 
सद्धयोक्सग्रह यी यहीं से निकला है \ इस वुस्तक का बहुत प्रचार हआ, क्योकि इसमे 
नुस्खे हे जौर कैद्य लो्यो की रुचि नुस्छेवाली पुस्तक मे बहुत रहती है । संस्था ने देसाई 
तथा पाट्क फे जो प्रकारान्‌ किये ह, वे संस्था अर आयुकंदके लिट्‌ गौरव की चीजहं। 
लाहौर की दो स्स्व सन्‌ १९४७ के देदा-विभाजन से पुवं लाहीर मे मेहरषन्य 
लक्मणदासि ओर योततीकाल बनारसीदास ये दो संस्थाएे आयुवेद के प्रकाशनोकी 
ष्टिम महस्वपुयं यीं । दोनों संस्थाओं के पास-पास होन ते इनम स्पर्धा रहती भी, 
इय॒मे आयुवेद के प्रकाशम्‌ को राभ हज । इनमें रकण लदेजभदाल न चक्रदत 
का हिन्दीः अनुवाद सदानन्द शर्मा का किया हुभा प्रकाशित किया धा । यह अनुबाद 
बहुत ही महत्वपुणं एवं उपयोगी हुआ । सस्त कौ टीका से अधिक इसका प्रथार 
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इजा । इसके साथ ही सुध्रत संहिता का हिन्दी अनृयाद श्री भास्कर गोविन्द षाणेकर- 
जी का आपने प्रकारित किया । इस प्रकाशन से आपकी श्यातिमे चार चाँद लग गये । 
इससे अनुप्राणित होकर जपने श्री दतात्रेय अनन्त कुलकर्णी का लिखा रसरत्नसमुच्खय 
 काएक भाग प्रकारित किया, जो किं अपने ठंग का प्रथम था। इसके पीछे प्राचीन 
पुस्तक `बावर पाण्डछिपि का नावनीतक छापा । 

विभाजन के पीं ईसं संस्था ने आयुर्वेद का प्रकाशनं एकं प्रकार से समाप्त 
कर्‌ दिया, अव दूसरे प्रकारान में हव लगाया है। इस समय सुशरूतका हिन्दी 
अनुवाद (सूत्रस्यान-निदानात्मक) श्री धाणेकरजी का तथा माधयनिदान हिन्दी 
अनुवाद के साथ प्रकारित किया है। ये दोनों अनुवाद बाजार में मिलनेवाे 

इनके अनृवादों से सस्> आर अच्छे ह, 

| भोतीकाल बनाच्सीदास--- लाहौर की प्राचीनतम संस्था है। इस सस्वाका 
प्रारम्भं लाटा मोतीखालजी जैन जौहरी ने १९०२ मं अपने मकान मेँ किया था), 
युकान पर आपके सुपुत्र श्री युन्दरखालजी अपना कुछ समय प्रारम्भ मे देते रहे । पीठे 
आपमे नौकरी करना पसन्द न करके इष काम को बढाया । आपका सम्पकं यूरोषया 
अभेरिकाके विद्वानों से हना ओर बहा का साहित्य आपके द्वारा व्हा सुलभ हुआ । 

वैदिक साहित्य के पीर आयुर्वेद के ग्रन्थों में प्रकारान की रुचि अपको लाहौर के 
प्रसिद्ध बैद कविराज श्री नरेन्द्रनाय मित्रजी से हृ । उनका ओौषधालय आपकी 
दुकानकेपासहीथा। श्री भित्रजीने शिष्यो से अपनी देखरेख में आयुर्वेद की 
पुम्तकां का हिन्दी अनुवाद, उनफे नये संस्करण एवं प्राचीनं पुस्तकों का पुनः 
सम्पादन, नयी पुस्तकं लिखवाना प्रारम्भ किया) 

आपने रसेन्द्रसारसंग्रह का हिन्दी अनवाद एवं अष्टांग-हृदय को स्वागसूुन्दर 
टीका के साय तथा मूररूप मे छापकर आयुर्वेद ब्रन्यों के प्रकादान का श्रीगणेश किया । 
फिर श्री जयदेव विच्ारुकार का भैषज्यरत्नावली का अनवाद छापा । रसहूदय- 
तत्र, रसेन्द्रचिन्तामणि, चक्रदत्त की शिवदास सेन टीका भी प्रकाशित हू । चरक 
संहिता का हिन्दी अनुबाद विद्यार्थी एवं अध्यापक दोनों के किए उपयोगी टै । 

श्री अत्रिदेव विद्यालंकार दवारा लिखित शल्यतंत्र एवं सुश्रुत का हिन्दी अनुवाद 
आपने छापा । षरकसंहिता की चक्रपाणिदत्त टीका को जंज्जट कीटीका के साथ 
श्री हरिदस्जी शास्त्री से प्षम्पादित कराकर प्रकारितत किया । योगरत्नाकर हिन्दी 
अनुवादं सबसे पहले आपने प्रकाद्ित किया था। 
विभाजन के पीठे बनारस आकर आपने घरक, सुरत, भैषज्यरट्नावली भादि 
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पुस्तकों का प्रकाशन करने के साथ अत्रिदेवे विद्याठंकार की विलनिकल मेडिसिन 
प्रकाशिते की, भावप्रकाश का हिन्दी अनुवाद सस्ते मूल्य पर जनता को दिया । आपके 
प्रकाशन उपयोगी होने के साथ सस्ते होते है । इसी से विद्यार्थी वग उनको पसन्द 
केरता है । दिल्ली मे भी अपने टस कायं का विस्तार किया है । | 
सस्त के प्रकाहाफ 
इनमे मुख्य प्रकाशक निणंयसागर प्रंस-बम्बई, आनन्दाश्रम ग्रन्थमाला-पुना एवं 

जीवानन्द विद्यासागर-कठकेत्ता हैँ । निणयसागर प्रेस का प्रकादन अपनी निदोषतः 
लिये होता है । इसमं प्रकाशित पुस्तकों का सम्पादन मुख्यतः श्री यादवजी त्रिकमजी 
आचाय ने बहुत योग्यता से किया है। अष्टांगहूदय का सम्पादन श्री हरिशास्त्री 
पराडकर (अकोला-बरार) ने बहुत योग्यता से किया है । आयुवेद मे हिन्दी अनुवाद 
अत्रिदेव विद्याकंकार कृत अष्टांगसंग्रह का ओर उन्हीं द्रारा लिखित "हमारे भोजन की 
समस्या' का भी प्रकाशन किया है, पर सामान्यतः यह्‌ संस्था संस्कृत के प्रकाशन ही 
करती है । भाधवनिदान का शुद्ध संस्करण श्री यादवजी त्रिकमजी आचाय ने १८ वषं 
की अवस्था मं इस संस्था से प्रकारित करवाया था! चरकेसंहिता--चक्रपाणिदत्त 
की व्याख्या सहित एवं मूख; सृश्रुतसंहिता--उल्ट्ण कौ टीका के षाथ एवं मूलः; 
अष्टांगहूदय--अरूणदत्त ओर हेमाद्रि की टीका के साथ एवं मूलः; शाङ्खुधरसंटिता-- 
टीका एवं मर; माधव निदान--मधुकोश आरतेकदपंण सहति तथा योगरत्नाकेरं 
मूल भी प्रकारित हए हं । 

आनन्दाश्रम ग्रन्थमाला-पूना ने आयुवेद तथा अन्य विषयों की पुस्तके मोटे टाइप 
मे मूलरूप मेँ प्रकाित कौ हं । इस संस्था से योगरत्नाकर, हस्त्यायुवंद--षपाटकाप्य 
मनि का बनाया, अश्ववैद्यक, अष्टांगसंग्रह्‌ मूख आदि अ्रन्थ प्रकारित हृए हूं । 

जीवानन्द विद्यासागर--कलकेत्तं को पुरानी संस्था है । इसमे आयवंद, साहित्य, 
पुराण, धरमंग्रन्य आदि सब विषयो कौ पुस्तकं प्रकारित हुई ह । चरकसंहिता के 
चिकित्सा स्थान के अध्यायो मं क्रमभेदजो आज मिल रहा टै वह्‌ सके प्रकारित तथा 
निर्णयसागरसे प्रकाशित भेदके कारणहै। दूखदहै कि आजतक इसकाकुरभी 
निणेय नहीं हज । बंगाल मं प्रसिद्ध प्रायः सव ग्रन्थो का देवनागरी लिपि-संस्करण 
संस्कृत का इसी संस्था से निकला. है । रसेन्सारसंग्रह" वंगसेन, भावप्रकाश, इनके मू 
संस्करण टूसी संस्था के प्रकादानहे । 
. ., आयं वैद्यज्ञंछा--कोटाकरं से मी जायुवेद कौ कु पुस्तक सस्करृत मं प्रकारित हृई 
ह, जिनमे चिकित्सा-कटिका, अष्टांगहूदय, उष्टांगहूदय का उत्तर तंत्र आदि मुख्य ह । 


चौबौसरवां अध्याय 
आयुर्वेद का पाठ्यक्रम 


प्रचीन कारू मं आयुवद के अध्ययन का कितना समय था, यह्‌ बात स्पष्ट नहीं । 
यह्‌ केवर आयुर्वेद के लिए ही नही, अपितु व्याकरण आदि दूसरे विषयों के सम्बन्ध में 
भीदहै। इसी से पंचतंत्रमं कहारहै कि व्याकरण पठृनंके लिए ही बारह वषं 
चाहिए } इसके पीछे म्न आदि के बनाये धमंशास्त्र, चाणक्य आदि के अथंशास्त्र, 
वात्स्यायन के कामसूत्र आदि पठनं होते ह । इतना पदृने के पौरे धमं, अथं, काम के 
शास्म का ज्ञान होता है । इसके पीछे इनका मनन हेता है । कहा मी है- 
अनन्तपारं किल शब्वज्ञास्त्रं स्वल्पं तययुबहवश्च विध्नाः । 
सारं ततो ग्राह्यमपास्य फल्गु हेसेयथा क्षीरमिषाम्बमध्यात्‌ । 
| पंचतंत्र, कणामख ९ 
शब्दशास्त्र अनन्त है, मायु संक्षिप्त है, बीच में बहूत से विष्न ह, इसलिए चठ 
को छोडकर सार भाग लेना चाहिए; जिसप्रकारकि हसं पानी-मिलेदूधमे से दुष 
कोलेरेतेह, पानीको छोड देतेहूं। इसी विचार से सम्भवतः आयुर्वेद का पाट्य- 
कम चार साट का धा-- ।ओ 
अन्तेवासी गुरोगु ह कृतकालं वषचतुष्टयमायुवंदशित्परिक्नाथं त्वव्गहे वसामीति । 
| याज्ञ ०, मिताक्षरा टीका 
अन्तेवासौा वनकर गरु के घरमे चार साट पर्यन्त आयुर्वेद रिल्प कौ रिक्षा 
के किए रहना हता था । नालन्दा भौर तक्षदिला विद्यापीटों के अध्ययनक्रम से स्पष्ट 
टै कि वर्ह पर उच्च हिक्षाकाही प्रबन्ध था । प्रारम्भिकं शिक्षा नहीं होती थी । 
इमी से नाखन्दामेजो विद्यार्थी प्रवेशकी इच्छासे आता था, उससे वर्हाकाद्वारपण्डित 
कुछ क्रठिन प्रन करता था ¡ उन प्रह्नों का संतोषजनक उत्तर देने पर ही उसे नालन्दा 
मे प्रविष्ट किया जाताथा) इसप्रकारसे दंस विद्याथियोंमेंसे दो-तीनको ही प्रेवेश 
मरुता था । यह्‌ दवा रपण्डित उस विद्या का विद्वान्‌ होता था जिस विद्या को पढने 
के लिए विद्यार्थी आता था (हष, पन्थरी) - 
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इस प्रकार का अध्ययन जीवक ने तक्षशिलार्मे कि षा, जहां पर उने सात 
साख तक अध्ययन करने पर भी आयुर्वेद की समास्ति नहीं पायी । भायुर्वेद को विचा 
भौर कला दोनो में स्थान मिका है। शुक्रनीति मे आयुर्वेद की दस कलाभों का उल्लेशं 
है, षथा--?. मकरन्द, आसव बनाना, २. शपे हए शल्य को निकांरना, ३. हीन भौर 
अषिक रस के संयोग से भन्न का पकाना, ४. वक्ष जादि की कलम लगाना, ५. पट्बर- 
धतुं जादिका गराना ओर मस्म करना, ६. इख से मुड जदि वमाना, ७. धातु भौर 
भीषजियो का संयोग करना, ८. मिरी हू षातुजो को जलग करना, ९. धातु आदि 
के अकुव संयोग का ज्ञान गौर १०. क्षार निकालना (शुक्रमीतिसार--२ ६४, अष्याय 
४)। बाभ मे हषं चरित में धालुषिद्‌ विहंगम का उल्लेख किमा है । यह षातु्षातं उपर्य 
जातु सम्बन्धी शान हौ है । यह धातुज्ञान कला वी । कला मे हस्ततैवृष्व या इन्द्रिव- 
का भरोग (बख्यतः कर्मन्ियका) होता, जिश्वार्मे वानी का प्रयोग होता है) 
भना कैशाकस्त हो सकता है, परम्तु उसे विषान्‌ महीं सुना नया (हिन्‌ राज्यशास््र- 
अम्विकाप्रसाद वाजपेयी, पृष्ठ २६) । पीते इव कला को विचा लाम दिया गभा) 
सानाश्वितः भायुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद ये कला पा रित्य माने जाते बे । इतकी 
क्षिक्षा कै किए विच्चार्थी नालन्दा भर तक्षशिला मं जाते भे । इनं शल्यो को सीखमे 
के लिष प्रारम्भिक शिका इनकी पहले हो शुकी होती थी । इस दृष्टि से मिताक्षरा 
जाबर्वेवे शिल्प के अध्ययन कासमयचारसालमभाना है। इसके पीठे इस हित्व क्षी 
जित केशा में विशेष नैपुण्य प्राप्त करना होता था--बह पृथक्‌ था।, नायु्वेद के 
पादूपक्रम के लिए चारसालया पांच सार पर्याप्त दै, विदोषः जब विदारी की 
प्रारम्मिक रिक्षाहोष्कीहो, 

भावुरवद का भभ्वयन करनेवलि विधावी शौ योग्यता-- इस सम्बन्ध मे भूर 

















१. नित प्रशार ते आज भी एम० बी० बी० एस ० का लानाप्य वाठ्यकन बा 
लाल का है । इसको समाप्त करके बिधाथो रिस विदहोष विषय में नेषुष्य प्राप्त करने 
के किए भपना समय देते है, उसी प्रकार से भायरवेद का सामान्य लानकाल जार कथं 
का चा, उते समाप्त कर छात्र उश्च धिका प्राप्त करने के लिए नालम्दा आते वे । वहां 
पर इवारपण्डित उनकी उस विषय के प्रारम्भिक शान की परीक्षा लेकर आने क्कृने कौ 
भनुमति देता बाः! वही प्रवा भाज भौ चिकित्सा के विरोध विषय के नुव के किद्‌ 
हि + उसमे प्रदेश पाने के सिए प्रारम्भिक सिणा निपिचित वदं को समाप्त क्षरण गतव. 
स्थ्क है । यह समय चीन काल मे चार वचं का चा। 





अआगयुवद का पाठघक्रम ६५७ 


कागिडी विरवविद्याखय कै शिक्षाक्रम में जौ योग्यता १९२० तथा १९२६ ईसवी में 
धी, वह्‌ सबसे अच्छी है। इस योग्यतामं विद्यार्थी को निम्न विषयों काज्ञान करना 
आवद्यक था-- 

प्रारम्भिक योगम्यता--१९२० ईसवी मं (गुरुकृल कांगड़ी बिश्वविद्यालय कै 
विद्यार्थी की, आयुवंद अध्ययन के लिए) -- 

व्याकरण में--सम्पूणं सिद्धान्तकौम्‌दी, नवाह्धिकं महाभाष्य । 

संस्कृत मं--कषिवराजविजय सम्पूणं, माघ (शिशुपालवध) दो सगे, किराता- 

जनीय तीन सगं । 

अग्रजी--इन्टर स्टेन्डङं--पजाने विश्वविद्यालय । 

गणित--के. पी. बसु का बीजगणित सम्पण, यादवचन्द्र चक्रवर्ती का अंक- 

गणित सम्पण, ज्यामिति--स्टीफन्स--पांच भाग । 
विज्ञान--भौतिकी, रसायन--पंजाब विद्वविद्याख्य के इन्टर तकं ¦ 
दशेन--न्यायमुक्तावली, अनुमान प्रकरण तक, वैशेषिके देन । 
धमंदिक्ना--ईश, केन, कठ, प्रन, मुण्डक, माण्डक्य, एतरेय, तंत्तिरीयोपनिषद्‌ । 
इतिहास-- वैदिक काल से लेकर १९२० ईसवी तक का । 

सामान्यतः यें विषय उस समय विद्यार्थी को पुरेकरने होते थे। इसके पीछे 
उसे उच्च शिक्षा के समय वेद, शेष दडन (मीमांसा छोडकर) प्राचीन ओौर पाश्चात्य 
चिकित्सा पठ्नी होती थी । वेद मं प्रथम दो वषं निरुक्त, दोसौ मंत्र ऋर्वेद के, तृतीय 
वषं मेँ यजुर्वेद के २५० मंत्र ओर चतुथं वषं मेँ अथववेद के २५० मंत्र पटाये जाते थे । 
सामान्य रूप से यह्‌ अध्ययन-क्रम था । इसमे चार वषं लगते थे । 

१९२६ ईसवी मे दशन हटाकर पाश्चात्य चिकित्सा विषय को बढ़ा दिया, जिसमे 
प्रथम वषं मं वनस्पतिशास्त्र ओर प्राणिशास्त्र भी सम्मिलित कर दिया गया ओर 
अध्ययन का समय चार वषं से पाँच वषं कर दिया । परन्तु प्रवेशयोग्यता मे अन्तर 
नहीं किया गया! परिभाम यह हआ कि यहाँ के अध्ययनक्रम को उस समय सबसे उत्तम 
माना जाता था, क्योकि इस योग्यता के छात्र किसी भी आयर्वेदविदयाख्य में प्रविष्ट 
नहीं होते थे । यही योग्यता या इसी के पास की योम्पता इस समय उचित ह, 

इसके लिए सामान्यतः इन्टर साइन्सं की योग्यता वनस्पतिहास्त्र, प्राणिशास्त्र 

(मेडिकल भ्रप) की तव तक ठीक है, जव तक किं आयुवेदिक ग्रूप का पुथक्‌ प्रबन्ध नहीं 
होता । इस योग्यता के विद्यार्थी को प्रथम वषं मं संस्कृत ओर दरशन की योग्यता 


करा देनी चाहिए । इस प्रकार से इस पार्यक्रम को एसा बनाना चाहिए कि विद्यार्थी 
४२ 
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की प्रारम्भिक नींव पक्की हौ जाय; आगे उसके ऊपर व्यथं का बोक्म न डले, अपितु 
उसकी वुदि ही विकसित करे, जिससे वह स्वतः उसमं रास्ता बनाये । शिक्षक 
विद्यार्थी की बृद्धि को विकसित करदं गौर उसे कमं मागे का रास्ता दिखा दं। इतना 


ही षस श्क्षा का उदैश्य होना चाहिए । 


थद्यपि प्राचीन काल र्मे आयुर्वेद का अच्ययनकाल चार वषे का था, तथापि परि- 
स्थिति के कारण इस समय एसे पचि वषं का करना होगा । यदि पाश्चात्य चिकित्सा कां 
ज्ञान नहीं कराना हौ, तो चार वषं का कार पर्यप्ति है । परन्तु इस समय पार्वात्य 
चिकित्सः का ज्ञान आवश्यक है । निम्न पाठ्यक्रम मे आयुकंद के अष्टांगों का पाठटध- 


फम पूणतः आ जाता दै | 


पाट्यक्रम की सू्प-रेवा--पठ़ने का माध्यम हिन्दी या क्षेत्रीय भाषा हो । 











वषं विषय प्रस्तावित पुस्तकं (इनमे परिवर्तन क्षेत्रीय 
भाषा के अनुसार सम्भव है) 
पथम वर्षं १. संस्कत १. जीवानन्दनम्‌-आनन्दराय मखी कृत 
२. ददन २. न्यायमुक्तावली, आप्त प्रमाण तक 
सांस्यततत्वकौमृदी की कारिकाणए 
३. दरीर रचना ३. प्रत्यक्षशारीरम्‌, हमारे शरीर की 
रचना 
४. सरीरक्रिया ४. शरीर क्रियाचिज्ञान--रणजीतराय 
देसाई 
५. निघण्टु ५. द्रव्यगणसंग्रह--चक्रपाणि, शिवदास 
सेन टीका के साथ ४२ पृष्ठ तक 
द्वितीय वर्ष द्रव्य गृण~ मेटेरिया मेडिका--घोस की 
[प द्रव्यमृणविज्ञान श्री यादवजी त्रिकमजी 
 उत्तराधं 
भैषज्य कल्पना- द्रव्यगृणविज्ञान, परिभाषा खण्ड-- श्री 
परिभाषा यादवजी त्रिकमजी, भैषज्य केल्पना- 


अत्रिदेव विद्यालकार 


आयुर्वेद का पाठक्रम ६५९ 











वषं विषय प्रस्तावित पस्तकं (इनमे परिवर्तन क्षेत्रीय 
भाषा के अनुसार सम्भव है) 
रसशास्त्र- रसेन्द्रसारसग्रह्‌ काजार्णमारण प्रकरण 
तक या रसामृत-श्नरी यादवजी त्रिकमजी 
हरीररचना- प्रथम वषे की भांति 
दरीरक्रिया- ५ ॐ 
स्वस्थवृत्त स्वास्थ्यविक्ञान-श्री घाणेकरजी का 
या डा० म॒कुन्दस्वरूप वर्मा का, अष्टांग- 
संग्रह्‌ का सूत्रस्थान-१-८ अध्याय 
ततीय वेषं प्रसूतितन्र-- प्रसूतिविज्ञान-श्री रमानाथ द्विवेदी का 
स्प्री रोगविज्ञान या अन्य कोई, स्त्रीरोगविज्ञान, बाल- 
बार रोग ओौर चिकित्सा-श्री रमानाथ द्विवेदी कत 
विकृति विज्ञान-- कोई उपयोगी ग्रन्थ 
विधिास्त्र- न्यायवंद्यक ओर विषतंत्र--श्री अत्रिदेव 
विद्यारुकार का, हितोपदेश--रणजीत- 
राय देसाई का 
निदान- माघवनिदान 
आयुर्वेद का इतिहास- श्री अत्रिदेवं विद्यालकारका 
चतुथं वषं आयुर्वंद अष्टांगसंग्रह-सूतर, निदान, शारीर, कत्यं 
रसेन्रसार संग्रह-- दोष बचा भाग, चिकित्सा प्रकरण 
पाश्चात्य चिकित्सा- किलिनिकर मेडिसिन-श्री अतिदेव विद्या- 
काय चिकित्सा ककार या अन्य, रोगनिवारण- 
श्री हिवनाथ खन्ना 
दात्यतत्र-- श्री जे. पी, देशपाण्डे की शत्यतंत्र मं 
रोगीपरीक्षा, शत्यप्रदीपिका 
डा० मुकन्दस्वरूप वर्मा कौ 
पंचम वषं आयुवंद- अष्टांगसंग्रह का अवशिष्ट भाग-- 


चिकित्सा, उत्तर तत्र 
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` वपं विषय ` प्रस्तावित पुस्तके (इनमे प्लत स्तम पुस्तके (इनमं परिवर्तन क्षेत्रीय 
भावा के अनुसार सम्भव है) 
चक्रदत्त-- सम्पूणं 
पाञ्चात्य चिकित्सा 
मेडिसिन रोगीपरीक्षा-श्री प्रियन्रत र्मा, 
क्लिनिकल मेडिसिन-श्री अत्रिदेव 
विद्याटंकाः्‌ 
दात्यत॑त्र-- चतुथं वषं की माति 
गालाक्य- शाटाक्य तव्र-श्री रमानाथ द्विवेदीफुत 


मेरी दृष्टि मे यह्‌ पाठक्रम सामान्य डिग्री कोसं के लिए आयुर्वेद की दष्टिसे 
प्यति है । इसमे थोडा बहुत परिक््तन सम्भव टै । परन्तु व्यथं का वञ्च विद्यार्थी 
के माथे पर छादना मै पसन्द नहीं करता । चरक, सुश्रुत ऋषपिप्रणीत है, उनके 
पठे विना वैद्य नहीं बन सकते; यह्‌ विचार भ्रान्तिपणं है । वाग्भट ने कहा है-- 

अभिनिवेकशावशश्चादभियुज्यते सुभण्तिऽपिन यो दृढम्‌टकः । 

पठतु यत्नपरः पुरुषायुषं स॒ खलु वैद्यकमादयमनिविंदः ।। हृदय, उत्तर ^४०।८५ 

वस्तु के पक्षपात के वश हुआ जौ पक्का मूखं अच्छे कहू हृए वाक्य मे आदर नहीं 
करता, वह्‌ आदिकालमंत्रह्या से कह प्रथम आयुवंद शास््रको बिना चिन्ताके सारी 
आयु खुशी से पद्‌ । इस्चिषएु समय के अनुसार पाठ्यक्रम रखना उचित है । अष्टांगसंग्रह 
के स्थान पर अष्टांगहूदय भी रला जा सकता है ! परन्त॒ इसे उपै के किए रखना 
ही उचित है। अष्टांगसग्रहमे चरक-सृभ्रुत का सम्पूणं निचोड आ जाता है। 
दसरिए्‌ चरकसंहिता को स्नातकोत्तर परीक्षा मे रखना उचित टहै। अष्टांगसंग्रह 
के सम्बन्ध मे कहा है- 

आयुरवेदोदषेः पारमपारस्य प्रयाति कः। 
विह्वव्याध्योषधिक्ञानतारस्त्येष सम्च्चितः ।॥ संगर, उसर, ५।५० 

आयुवंद-समूद्र के पार कौन जा सकता ह ? (कोई नहीं,) जगत्‌ के रोग ओौर 
ओपधि के ज्ञानं का सारखूप यह्‌ अष्टांगसंग्रह है, इसे पढना पयप्ति है ! इसलिए 
इमे म॑ने चुना । 

पाठंचक्रम मं यदि प्रारम्भिक नीव पड़ी रह तब कोई कारण नहीं कि वैद्यकं के प्रति 
विद्यार्थी काञ्चुकवनहो। विद्यार्थीकी बृद्धिपर अकृश या उसके लिए चारों 
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ओर जंगला खींचना कि वह्‌ दूसरे ज्ञान क्ये न गरः य उसका उपयोग न करे; यह्‌ 
अत्रिपुत्र के प्रति अन्याय दहै । उनका तौ स्पष्ट चता ₹--- 
“कृत्स्नो हि लोको शुद्धिमतामाच {. दः; : बावुद्धिमताम्‌ ।“ 

बुद्धिमान्‌ का आचाय--शिष्षा देनेवाटा-- “रा रहै; मृखं का वह शत्रु है। 
इसखिएज्ञान या बृद्धिको किसी देश, जाति, वरं त; 5:. {त नहीं रखना चाहिए ।' 

दसं पाट्यक्रम मं शिक्षा का माध्यम हिरः ता पय भाषा रखना चाहिए | 
पारिभाषिक दाब्दं अग्रंजी के तथा हिन्दी यः क्षेः भाय कै दोनों सिखाने चाहिए । 
पाश्चात्य चिकित्सा की स्टेण्डड पुस्तकं भी--1>.. ६: उ यौग माज मेडिकरु काटेज 
मेहोतारहै,रखीजासकतीहं। एसी यवस्थाम उ-पपक एम. बी. बी. एस. न रखकर 
उच्च रिक्षा के रखने अच्छेदहुं। यदिपुम. बी. व. एस. से पठृना है तो यही पुस्तक 
ठीक हं, जो पाट्यक्रम मेँ लिखी हु । इन पुस्तक के रखने से पृथक्‌ दो अध्यापकों कौ 
समस्या समाप्त हो जाती है। 

आयुर्वेद का प्रसूतितत्र, शारीर पाने से कोई विरेष लाभ नहीं है । यह सत्य 
टे कि वत्तमन चिकित्साप्रबन्ध मे कुछ निदिचत क्षेत्र दस प्रकारके वैद्यो के लिए निपिद्ध 
ठ, यथा--स्वास्थ्य सम्बन्धी (प्क हेल्थ डिपाटमेन्ट } ; प्रसूति ओर स्त्रीरोग (मिड- 
वाइफ़ी एण्ड गायनोकोलाजी ) ; विकृतिविक्ञान (पथोखाजी ) ; आंख, नाक, कान (आई, 
नाज, इयर) ; विधिशास््र (जूरीस प्रूडैन्स टसीकौलामी); शल्यतंत्र (सजेरी) । 


१. आथुक्द के पक्षमंजो लोग यह वचन देते हुं कि जिस देज्ञ मं जो व्यक्ति उत्पन्न 
हेमा, उसके किए उसी देश कौ ओषध उत्तम है; सो पूं से उत्पन्न मनुष्यो को काबुल 
कू मेवा, पिर्ता, अखरोट, सेव अनुक्ख गही होने छाहिषए । यदि ये अनुकूल हं, तो 
यूरोप की बनी ओषधयो में क्या गोच है । भारत भे बनो वे हौ ओौषधियां निर्दोष 
क्यों होगी । अष्टांगसंग्रह का पाठ इस प्रकार है- 

उचितो यस्य यो देजस्तज्जं तस्यौषधं हितम्‌ । 
देशऽन्यत्रापि वसतस्तत्तुल्यगुणजन्म च ।। संग्रह्‌, सूत्र, २३।३५ 

जिस रोभी को जो रेक अभ्यस्तो, उस रोगौ को अन्य स्थान मं रहने पर भी उसौ 
अभ्यस्त वेश्च भं उच्पघ्र ओषध हितकारी है } यदि बह जौषध न मिले तो उसदेश् के 
समानतावाक्ते देच मं उत्पन्न ओषध बरतनी चाहिए । यहाँ षर आओौषध शाब्द वनस्पति 
के लिए है, न फि रसायन की विकृति समवेत ओौषधियों के सम्बन्ध म--इते नहीं 
भृखना चाहिए । 
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टमल्िए इन विषया का गम्भीर ज्ञान अभी देना विशेष उपयोगी नहीं; एक प्रकार से 
समय का अपव्यय दहै) इस समय को आयुर्वेद कौ शिक्षा में वरतना उत्तम है} पीठ 
जब स्थिति वदले, पार्यक्रममी बदला जा सकता है । इसयििए शरीररचना, विक्रति- 
विज्ञानं आदि का इतना ज्ञान देना आवदयक है कि यदि विद्यार्थी आगे इन विषयों में 
ज्ञान प्राप्त करना चाहु, तो सुगमता स कर सके । 

ट्सी प्रकार यास्वके नाम पर स्रुत का शारीर पट्ानेसे कोई काभ नहीं । 
मरुत कौ विधि से एवच्छेदन करने पर वस्तुस्थिति का ज्ञान होना असम्भव है, इस- 
लिए उसके इस भाग को छोडनं मं वहत बडी हानि आयुवेद की नहीं होगी । इसलिए 
समय, वृद्धि, शक्ति से इनका विचार करके पाट्यक्रम वनाना होगा । 

इस पाट्यक्रम की सफरुता शिक्षकवगं पर है, उत्तम एवं योग्य अध्यापक मिलने 
पर॒ ही आयुवेद का कत्याण है । अत्रिपुत्र ने ठीक कहा है-- 

“जिस प्रकारसे ऋतु मं बरसा मेघ अच्छे क्षेत्रकोधान्यसे भर देतारहै, उसी 
प्रकार योग्य आचायं अच्छे दिष्यको वद्य-गुणों से भर देता है" (चरक. वि. अ. ८।४)। 
केवल संस्कृत या व्याकरण पठं शास्त्राचायं योग्य छात्र उत्पन्न करगे--यह समत्लना 
मूखता है । विना आधुनिक विज्ञान तथा अन्य सम्बद्ध विषयों को पृ आज आयुवेद 
पढ़ना आयुवेद का अपमान ओौर ऋषियों के प्रति कृतघ्नता मै मानता हं । आयुर्वेद को 
चरक, सुश्रुत तक हौ यव सीमित नहीं रखा जा सकता, उसे संस्कत भापा से घेरा नहीं 
जा सकता । ज्ञान के लिए जन-साधारण की भाषा का व्यवहार करना होगा- 
उसमं उसे उभारना होगा । नयी खोज या नयी गवेषणा को इसमे स्थान देना ही होगा; 
नही तो १ वीं दताब्दीके बाद जो स्थिति इसमें आयी ओर जिसके कारण इसमं 
उन्नति न हौकर अवनति हुई ओर आज ये दिनि आये; आगे इससे भी वुरेदिन 
आयेगे । इसलिए समयानुकूर पाटूयक्रम को अपनाकर आयुर्वेद का क्षेत्र विस्तत 
बनाना चाटिए ) उसी दुष्टि से पाट्यक्रमकी रूपरेखादी गयीदहै, जो स्थितिके 
अनुसार परिवत्तेनीय है, अन्तिम नहीं । 


पचीस्वाँं अध्याय 


आयुवेद महाविद्यालय 


गुरुकुल कड़ी विद्वविद्याचय, हरिद्वार 


गृ रकुल कांगड़ी की स्थापना पुण्या भागीरथी के तटपर १९०२ मे हरिद्वारसे परै 
बिजनौर जिय मेहूईदथी । गुरुकुल की स्थापना का उदेश्य प्राचीन आश्रमप्रणारी 
क्त फिर से -धापना करना था । यहाँ पर प्राचीन विषयों के साथ-साथ अविन विष्‌ 
भी पढ्ाये जाते थे । विज्ञान (सादृन्स) का शिक्षण उस समय मेँ बहुत उची श्रेणी का 
यहाँ पर दिया जाता था । यहीं पर महाविद्यालय मं नियत विषयों कै अतिरि आयु- 
वंद का पाठ्यक्रम १९१४ के लगभग चला। यह्‌ शिक्षा उस समय शरी कविराज 
निवारणचल्र महाचायं देते थे । ये अपनं विषय के योम्प्र विद्वान्‌ थे । उस संमय आयु- 
वंद का अध्यापन तो विरोष ये नहीं करते थे, परन्तु चिकित्सा-कायं सामान्य रूपर्मे करते 
ये ओौर ओौषध बनाते थे । परन्तु थोडे समय पीछे ही ये दिल्ली में आयुवेदिक आौर 
तिब्बी कारेज खुलने पर वर्ह चले गये । दिल्ली में इन्हनं अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की । 

हुनके जाने से आयुवंद की पाई भी समाप्त हो गयी । इसके पीर १९१८ कं 
आसपास आयुवेद का अध्ययन महाविद्याख्य में नियमित करवाने का विचार हुखा । 
यह पाठ्यक्रम एेच्छिक विषयके रूप में उस समय रखा गया । फिर कलक्त्तं से 
शी घरणीधरज्ञो के आने से आयुवंद की नियमित शिक्षा प्रारम्भ हई । प्रथम दो 
वपं तकं शुद्ध आयुर्वेद ही रहा । परन्तु १९२१ में आयुर्वेद के साथ-साथ पाश्चात्य 
विषय भी मिलाये गये । इसकिए अंग्रेजी ओर साहित्य ये विषय छोड दिये गये । 

विद्याथियों की आयुवेद मे बदृती हई रुचि को देखकर १९२४ मं इसको पृथक्‌ 
काठेजकारूप दिया गया । पादृयक्रम चार साल कै स्थान परर्पाच वषंका कर दिया 
गया ओौर इसकी उपाधि भी पृथक्‌ कर दी गयी । अब एक वद्य को पयप्त न समक्षकर 
कलकत्ते से योग्य कविराज भी दिनेश्षानन्दजी को बुलाया गया । पाश्चात्य चिकित्सा 
के किए दूसरे नये शक्टर रखे गये । इस समय आयुरवंद काठेज उघ्नत रूप मे आया । 
यह्‌ वह समय था जव किं अत्रिपुत्र के अनुसार योग्य आचाय भौर योग्य शिष्यो 
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का सहयोग हो रहा था । इस समय पाश्चात्य विषया का अध्ययन एम. वी. बी. एस, 
के पाटूयक्रमके अनुसारहोरहाथा ओर अययुव्द के प्रसिद्ध संहिता ग्रन्थो का अध्ययन 
चट रहाथा। दसी से इम समय उत्तर प्रदेदा सरकार के नियुक्त कमीलन ने, जिममें 
जस्टिस गोक्णनाय मिश्र थे, इस समय की सव आयुवेद दिक्षा संस्थाओं में टस 
श्रष्ट बताया धा-- 

“न {16 ^ एपार८्वात (नान््ू< जा लप पद्रप्ा। ला]दऽ 2 £०८व्‌ दप 
4०) ता एलु 9 5६ 136 ००८८. 1४ एूय्‌। वृप्मरात्व ऽपि 16 
70{0711164 11161045 ० ध्ल्यलुपाणध, 1८ त्वाप्त, 1८ = (नल्व्प्रत ० 
९००५ 00{5 2114 1४७ पश्याव 0एप८नुत 36 771€9्77201८."' 

अन्य किसी भी स्थानम इस समय इस योग्यताके विद्यार्थो तथा पठानेकी 
तनी सामग्री एवं साधन नहीं थे । परिणाम यह हुजा कि इस समयके स्नातको को 
जमनी मं म्यूनिच, ईटली में रोम के विश्वविद्याटयों ने उच्च यिध्ाएम.डी. के 
लिए सीधा प्रविष्ट किया । बहुत से स्नातक वहां पर तीन साल का अध्ययन करके एम. 
डी. लेकर आये । इस समय के योग्य स्नातका मं रणजीत राय देसाई, वमनिन्द केसर- 
वानी, बरराम आयवेदार्कार, रमे वेदी विद्याटंकार, नारायण दत्त आयुर्वेदाटंकार, 
सत्यणाल आयुवेदाटकार आदिह । श्री घमनिन्द केसरवानी, वटराम, नारायण दत्त 
ने जमनी जाकर एम. डी.कौ उपाधिप्राप्तकी है। इनकी योग्यता की दाप वहां 
एनी वटी कि पिच्टे स्नातकानेकेवठदो वपंम एम. डी. उपाच प्राप्तं की। इस 
तरट्‌ आयुवेद की सच्ची प्रगति गुरुकुरु के स्नातका दारा हूर्द। प्राचीन संहिताञः का 
टिन्दी अनुवाद,नयी रचनाएं, आयुवेद के साथ पादचात्य चिकित्सा का साम॑जस्य स्थापितं 
करना, पादचात्य पुस्त.णां का हिन्दी मे अनुवाद, नये पारिभापिक चव्द बनाना यहींन 
प्रारम्भ हृजा । आयुवेद मे समयानुसार परिवत्तन का भी श्रीगणेद इसी संस्था 
स हुआ । विज्ञान के लिए उदार-विशाल दृष्टि यहीं से प्रारम्भ हई । यहाँ पर धि 
का माध्यम हिन्दी था। इसलिए पारिभाषिक शब्दों में जिनका योग्य हिन्दी इाव्द 
ठी मिला, उसके छ्िए उन्हीं को देवनागरी लिपि मे लिखकर कामटेना प्रारम्भ 
विया । इससे इतना लाभ हुजा कि अंग्रेजी पुस्तके पठने मे कयिनादईं नहीं हुई ।' 
१. यद्यपि इससे पूवं डाक्टर च्रिलोकीनाय वर्मा ने हमारे इरीर को रचना 
स्तक {लिखी यौ, जिसमे कष्ठ नय शण्द दियं हं; तथापि अध्ययन के समय प्रसृति, 
चिकित्सा आदि के नये श्ञब्द यहीं गन । 


जायदेद रहगैवद्ाल्य | ९६५ 


ग्रुकुख के प्रसिद्ध स्तात्तक्त 

घमंदत्त सिदधान्ताल्कार---अप रहूनेवाे पंजाब के ह । आपनं गस्कूक से परीक्षा 
उत्तीणे करके आयुवंद का अध्ययन मद्रास मंडी° गोपाराचाुकेपासकियाथा, फिर 
गुरुकः विङवनिद्याखय मं प्रथम्‌ आयुक्द के अध्यापकेकेरूप्‌मेकाम किया, पीरेसे 
वहीं पर प्रिन्सिपर बने । वहाँ से निवृत्त होकर कनखल मे स्मतन्त्र चिकित्सा व्यव- 
साय एवं फामंसौ चखाते हु । साय ही गरक आयुवेद मलःविद्याख्य मे अध्यापन भी 
क्रते हं । 

आपनं द्रव्यगुण पर एक पुस्तक लिखी है, जो पाश्चात्य विज्ञान के साथ आयुर्वेद 
का उत्तम समन्वय है । यह्‌ पुस्तक अपने विषय क प्रथम पुस्तक थी । इसमं आयुवदिक 
वनस्पतियों का परिचय, उनकी जानकारी बहुत सरलता सरे दी है । यह्‌ पुस्तक अनुभूत- 
योगमाला, बराखोकपूर--दइटावा से प्रकादित हुई थी | 

इसके अतिरिक्त आपने अंग्रेजी में त्रिदोषसिद्धान्त नाम की पुस्तक चलिखीदहै, 
जौ बहुत गवेषणात्मक ओौर महत्वपुणं है । इससे पूवं आपने त्रिदोष पर त्रिदोष 
विमशं' पुस्तक संस्कृतम भी लिखीथी, इसे लाहौरसे मोतीलाक बनारसीदास्नें 
प्रकारित किया था। इसमें जदोष सिद्धान्त की विस्तृत व्याख्या करके संहिताओं 
मे से त्रिदोष सम्बन्धी वचन एकं स्थान पर संग्रह किये थे । यह्‌ पुस्तक बहुत ही महत्त्व- 
पुणे, दुःख है कि इस समय यह्‌ उपलब्ध नहीं । 

निद्यानन्द विद्धालंकार--महाविद्याख्य में आपने प्रथम रसायन (कैमिस्टी) कादो 
सार अभ्यास करके फिर दो साल आयुर्वेद का अध्ययन किया, कलकत्ते मँ जाकेर 
आयुवेद सीखा । फिर पानीपतमें ओर पीके करनाल मे चिकित्सा प्रारम्भ की! 
पानीपत मं प्लेग फटने पर १९२३ में आपने आयुवेद चिकित्सा करके नाम कमाया 
था । उसके पीछे करनाङ में आकर स्थिर हुए । 

जयदेव विद्यालकार--आप गुरुकुल के सुयोग्य अनुवादक स्नातकं ह 1 आपनं 
गृरुकुर मे जयुर्वेद का पाश्चात्य चिकित्सा के साथ चार साल अध्ययन किया । आप 
बहुत कुःशग्रवुद्धि थे । स्नातकं होने के पौरे लाहौर में कुछ वषं कविराज नरेन्रनाथ- 
जी मित्रके यहां क्मगम्यास किया । इसी समय भैषज्यरत्नावली का हिन्दी अनुवाद 
किया । इस अनुवाद मं ओौषधि मात्रा, उसके विषय में क्रियात्मक सूचनां तथा विदोष 
निदेश, पाठभेद आदि बातंदीह । यह्‌ अनुवाद अपनेढंग का प्रथम था, इसी से इनका 
नाम हज । विद्यापीठ से आपनं आयुरवेदाचायं किया, आप प्रथम श्रेणी म प्रथम आये 
थे । भषज्यरत्नावलौ के अनुभव से चरकसंहिता का अनुवाद किया । इस अनुवादर्मे 


६६६ युवद का बृहत्‌ इतिहास 


अष्टागसग्रह्‌ का पूरा उपयोग किया, जिससे इसके पाट मे तथा योगों के स्पष्टीकरण में 
बहुत स॒रर्ता हुई । इन दोनों अनुवादो को मोतीलाल दनारसीदासं फमं ने खाहौरसे 
प्रकारित कियाथा} इसके सिवाय “चिकित्साकछिका' का भी अनवाद किया है। 

संशोधन काय--रसहूदयतंत्र, रसेन््रचूडामणि इन दो प्राचीन ग्रन्थो का संशे- 
घन एवं टिप्पणी लेखन किय! । चक्रदत्त कौ शिवदाससेन टका का सम्पादन किया! 
सदानन्द शमा? द्वारा अनूदित चक्रदत्त, रसतरगिणी, अत्रिदेव विद्यारुकार द्वारा लिखि 
रल्यतंत्र के प्रकारान मं सहयोग दिया । 

विद्याधर विद्यालकार--आपन गृ्कुल से स्नातक बनने के बाद आयुवेद का 
अध्ययन लाहौर म कविराज नरेन्द्रनाथ मित्र के पास किया ¦ वहाँ रहते हए अपने 
योगरत्नाकर का हिन्दी अन्‌वाद करिया, यह्‌ अनुवाद पहला था ¦ इसके पीर रसेन्धसार- 
संग्रह का अनुवाद किया } आपने सोलन में स्वतंत्र चिकित्सा व्यवसाय हःरा यश उपा- 
जितं किया । पीठे नौकरी के किए हैदराबाद चके गये ओौर अव वहं काम कररहेहं । 

अत्रिदेव विद्यालकार---जापं रहनेवाले सहारनपुर ज्छिकेदहं। गख्कुल मं 
चार साल आयुर्वेद का प्ङ्चात्य चिकित्सा के साथ अध्ययन किया । स्नातक बनने के 
कुछ समय बाद "जीवन विज्ञान" एक पुस्तक छिखी, जिसे धन्वन्तरि-कायलिय ने प्रकादितं 
किया धा। इसके पीठे आत्रेय वचनामृत (चरकं संहिता मं वेदिक विषय) ओर उपयार्‌- 
पद्धति दो पुस्तके छिखीं । इसी समय कराची जाना हुमा, वर्ह गोपालजी कूवरजी 
ठक्कर--माक्तिक सिन्ध आय्वेदिक फांसी के सम्पकं मं आये ओर विधिश्ञास्तर पर 
न्यायवैद्यक ओैर विषतंत्र नास से स्वतन्त्र पुस्तकं लिखी । यह्‌ पुस्तकं अपने विषय को 
प्रथम थी । इसके पीछे चक्रदत्त का हिन्दी अनुवाद किया । पीछे से प्रत्यक्ष्ारीरम्‌ 
केदो भागों का अनवाद कविराज गणनाथ सेनजी की देखरेख में किया । जापक) 
श्री यादवजी त्रिकमजी आचायं का स्नेह सदा मिला । 

आपके छिस ग्रन्थो की संख्या लगभग तीस है ¦! इनमं सामान्यतः १५० पृष्टां से 
ठेकर १८०० पृष्ठां तक के ग्रन्थ हु । इनके नाम ये ह--जीवन विज्ञान, आत्रेय 
वचनामृत, उपचारपद्धति, न्यायवेद्यक ओर विषतन्प्र, शाल्यतन्त्र, चरक संहितः का 
हिन्दी अनुवाद, प्रत्यक्षशारीरम्‌ का हिन्दी अनवाद, सुश्रुत सहिता का अनुवाद, अष्टांम- 
सग्रह ओर अष्टांगहृदय का अनवाद, जीवानेन्दनम्‌ का हिन्दी अनुवाद । 

चरक संहिता का अनुरीलन, संस्कृत साहित्य मं आयुवंद, किलिनिकल मेडिसिन, 
धाव्रीरिक्षा, शिशुपालन, स्वास्थ्यविक्ञान, भैषज्यकत्पना, आयुर्वेद का इतिहास, 
शल्यतंत्र, योगचिकित्सा, भारतीय रसपद्धति, धर का वद्य, स्वास्थ्य ओर सद्वृत्त, 
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हमारे मोजनं की समस्या, स्त्रियों का स्वास्थ्य ओर रोग, संस्कारविधि विम, 
परिवार नियोजन, प्राचीन भारत मं प्रसाधन ओौर आयुवेद का बृहत्‌ इतिहास । 
सम्पादित पुस्तके रसेन्द्रसार-संग्रहः भौ र रसरत्नसमुच्वय हं । 

रणजीतराय आयर्वेदालकार--आप गुजरात के रहनेवाले हं, आप गुरुकुल के 
योग्य स्नातको मे सेह । आपने रारीरक्रियाविज्ञान पृस्तक बहूत ही गम्भीर अध्ययन- 
पुणं लिखी है । इसमें पारिभाषिक शब्द बहुत ही नये ओर उचित अथवाले ह । यह्‌ 
सम्भवतः प्रथम श्रम था। इसके पीछे आपने अयुवंदीय पदाथविज्ञान, हितोपदेश, 
हस्तामककं निदान चिकित्सा आदि पुस्तकं छ्िखी ह, जौ बहुत उपयोगी हं । 

धमनिन्द आयुवेदाखंकार--अप रहनेवाठे चुनार, जिखा मिजपुर उत्तर प्रदेश 
के हं ¦ आपके पिता कराची मे कायं करते थे । आपने गुरुकुल से स्नातक होने पर कुछ 
दिन कराची मं चिकित्सा कायं किया ! फिर आप देहरादून आ गये ओर वहीं 
चिकित्सा व्यवसाय प्रारम्भ किया। बाद भें डालमिया छत्रवृत्ति से आप इटली 
(रोम) गये । वहाँ पर आपरे एम० डी ° पदवी बहूत सम्मान के साथ प्राप्त की । 

रोम सेएम० डी° लेकर आप म्यूनिच (जमनी) मं आये, वहाँ से आपने पी- 
एच ° डी ° प्राप्त किया ओर वहीं पर अध्यापन करते रहे । द्वितीय महायुद्ध के दिनोंमं 
आप जमंनीमंही रहे। वर्ह के एक नगरमे आप सरकारी चिकित्सककेरूपमेभी 
काम करते रहे । युद्ध समाप्त होने पर आप भारत वापस आये । इस समय जामनगर 
कं आयुरवंद विद्यालय मे प्रिसिपल हं । आपने क्षयरोग की चिकित्सा के शल्यकमं मं 
विशेष निपुणता प्राप्त की थी । उत्तर प्रदेश में तो सम्भवतः आपने ही सबसे प्रथम 
भवाली सेनेटेरियम मं वक्ष का शल्यकमं सफक्ता से किया था । इस समय आप 
स्वतत्र चिकित्साव्यवसाय इखहाबाद मं करते हु । 

गुरुकूल कगिडी के जो अन्य स्नातक बलिन, म्यूनिच गये ओर वहाँ से एम० डी ° 
उपाधि प्राप्त कौ, उनमें श्री बरूराम, श्री नारायणदत्त (स्वर्गीय) तथा श्री राजेश्वर 
त्यागी मुख्य ह । भारतवषं मे आयुरवेदारुकार की उपाधि प्राप्त करके मेडिकल काठेज 
म एमण्बी०बी° एस° क, उपाधि प्राप्त करनेवाठे स्नातक इन्दुसेन आयुरवेदालक्षार 
ह । आपने कुड पुस्तकं भी चिखी है, 

रमश्च वेदौ आयुरवेदालंकार--आपका जन्म कालाबाग (पास्कितान, उनर सीमा- 
प्रान्त) मं हुमा था। आपकी रिश्ना गुरुकुल काँगडी में हुई थी । आपकी रुचि वन- 
स्पतियो मं धी, इसी से वहाँ की वनस्पतियों की देखरेख का प्रबन्ध आपके पास रहा । 
आपने दस सा तक लाहौर में स्वतंत्र चिकित्सान्यवसाय्‌ किया ओौर इसी समय भारतीय 
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द्रष्य-गुण ग्रन्थमाला का प्रणयन आरम्भ किया । इसमे अब तकं १५ प्रामाणिकं पुस्तकें 
प्रकारित हुई । आपने १९५५ से वनस्पतियों के प्रामाणिक फोटो छने प्रारम्भ किय, 
अभी तके लगभग १,००० (एक हजार) फोटो तैयार किये हँ । वनस्पति सम्बन्धी 
बहुत से ठेख भिन्न-मिन्न पत्र-पचचिकाओं में निकले हँ । आपने उत्तराखण्ड ओर हिमाग्य 
के सेकड़ो हजिरियम स्पसिर्मन अन्तररष्टरीय मान्य विधि हारा बनाये हं, जौ गुरुक 
सग्रहाख्य तथा ग्रामोत्यान विद्यापीठ संगरिया के संग्रहालय सुरधितंहं' 
आपनं सापो की आदत, उनके जीवन-क्रम, विष आदि का विशेष अध्ययनं किया 

है । आपकी पुस्तक--त्रिफला, शहद, ठहसुन-व्याज, तुरुसी, नीम, मोठ, मरिच, 
पेटा, शहतूत, सपगन्धा, बरगद, देहाती इलाज, देहात की दवादर्या, तूवरक आदि है 
आपकी कुछ पुस्तकों पर पुरस्कार मिला है। इस समय आप गकुर कांगड़ी की 
आयुर्वेद-वाटिका के अध्यन तथा आयु्ंदिक कालेज मे द्रव्यगुण के अध्यापकः ह| 

सत्यपाल आयुवदालंकार--आप अमृतसर कै रहनेवाले है । आपने गुष्वुल की 
आयुवेद रिक्षा समाप्त करके कल्कत्ते मे आयुर्वेद का क्रियात्मक ज्ञान प्राप्त किया 
अप गुरुकुल के अस्यताल मे चिकित्सक रूप मं कायं करते हए आनुपदिक काटेज की 
जीवाण्‌-प्रयोगशाला के अध्यक्ष एवं इस विषय के अध्यापकमभी हं, 

सत्यदेव विद्यालका र--आप रहनेवाटे पिये केह । गृस्कृरसे निकटकः 
अप कलकत्तं मं आयुवेद का अभ्यासं करने गये । फिर आपने गृरूकुट फार्मसी क 
कायक्षेत्र बनाया । 

आपको ओौषध-निर्माण का अच्छा अभ्यास है, आपने आमव-अरिष्ट सम्बन्धी 
अपने अनुभव को लिपिबद्ध किया ह । यह्‌ पुस्तक इस दृष्टि से प्रथम द। इसे पूर 
भी श्री हरिशरणानेन्दजी ने आसव-अरिष्ट निर्माण सम्बन्धी पुस्तक लिखी थी । पनन्त 
दस पुस्तक मे आसव मं मद्य कौ राशि जानने तथा उसके निर्माण सम्वन्धी वहून-नी 
आवश्यक सूचनां दी हुई हं। 

इनके अतिरिक्त धमचन्द्र विद्याककार, आत्मानन्द चिद्यारंकार आदि करट रनातक्र 
ह्‌, जिनमं से कु नं गृरुकृल मं आयुर्वेद पढ़ा ओौर कु ने बाहर जाकर उम विकानिन 
किया । - 
डी० ए० वी० कालेज का आयुर्वेदिक कालेज (काहौर) 

आयसमाज ने शिक्षाप्रचार मं विशेष क्रान्ति कीथी। दसी क्रान्ति का परिणाम 
खाहौरकाडी०्एण्वी० कालेजथा। दसी कलिज मे पीछे जाकर आयूर्वेद की पट्टं 
शुरू की गयी । इसका श्रेय श्री सृुरेन््रमोहनजी को है । आपने आयुर्वेद का अध्ययन 
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कटकत्ते के प्रसिद्ध कविराज मणनाथ सेनजी एम ° ए ° सरस्वती के पास रहकर किया । 
आपने इस कालेज कौ ऊचे स्तर पर उश्रत किया, कालेज कौ अपनी आयुर्वेदिकं 
फार्मसी बनायी, जहाँ पर उच्च श्रेणी की ओौषधियां तैयार होती थीं । 

पजाब मे आयुर्वेद का प्रचार इस संस्था के द्रारा बहुत अधिके हआ । इस संस्था 
मे दूर-दूर से विद्यार्थी पढने आते थे, क्योकि इसमं प्रवेश का आधार संस्कृत का 
प्रारम्भिकं ज्ञान था। दूसरी मह्त्वपूणे बात यह्‌ थी कि यहां पर सम्पूणं आयुवेद 
शिक्षा हिन्दी माध्यम से दी जती थी। पारुबात्य विषय भी हिन्दी माध्यम से 
ही सिखायं जाते ये) इस कारण ही डक्टर आशानन्द पंजरत्न आदि ने अपनी 
पाश्चात्य विज्ञान की पुस्तकं सरक हिन्दी भाषा मे लिखीं 1 ससे जर्हा विद्याथियो का 
उपकार हआ, वरहा पर हिन्दी की भी समृद्धि हुई । इस कालेज के कारण पंजाब मं 
हिन्दी ओर आयुर्वेद दोनों का प्रचार हुआ । 

देर-विभाजन के पीछे इसकी स्थिति विगडी । इस समय यह कालेज जालन्धरमें 
चल रहा है। 

इस संस्था से बहुत से योग्य स्नातक निकले, जिन्होनं आयुर्वेद के क्षेत्र मं अच्छी 
प्रगति की) इसके आचायं श्री सुरेन््रमोहनजी मे कंयदेवनिघण्टु का सम्पादन किया 
है, जो बहुत ही उपयोगी ग्रन्थ है। भावप्रकाश्ष, धन्वन्तरिनिषण्ट्‌ की टक्कर का यह 
निषण्ट्‌ शिना जाता है । इसी के एक स्नातक ने बाबर पाण्डक्िपि में मिले नावनीतकम्‌' 
का सम्पादन बहुत योग्यता से किया, इसकी भूमिका बहुत विवेचनापूणं है । 

कविराज महेन्द्रकुमार शास्त्री बी ए० आयुवेदाचायं इसी संस्था के स्नातक है, 
जिन्होने पहरे ऋषिकुर आयुर्वेदिक कालेज मे कायं किया था ओर अब बम्बरई के पोदार 
आयुरवदिके काञेज में कायं करते ह! आपने द्रव्य-गुण पर विद्याथियों की दृष्टि से 
बहुत उपयोगी पुस्तक लिखी है । यह लघु द्रव्यगुणादशं पुस्तक द्रव्यगुण का निचोड 
है । आपकी दूसरी पुस्तकं “आयुर्वेद का इतिहास' है। यह इतिहास श्री दुगशिंकर 
केवररामजी शास्त्री के आयुर्वेद नुं इतिहास" (गुजराती) की छाया है । इनके अति- 
रिक्त आयने क अन्य भी पुस्तकं लिखी है 
बोडं आफ इड्न मेडिसिन (भारतीय चिकित्सा परिषव्‌) 

उत्तर प्रदेश फे आयर्वेद विद्ाशछय 

आयुवेद-शिक्षा मे एक समान पाटधक्रम रखने तथा वैद्यो का एक संगठन बनाने 
के लिए उत्तर प्रदेश मं एक बोडं (परिषद्‌) का निर्माण किया गया । इस बोडे का काम ` 
प्रदेश मे चिकित्सा करनेवाङे वैद्यो का नाम पञ्जिकाबद्ध करना एवं आयुर्वेदिक कारेजो 
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की परीक्षा तथा पाठ्यक्रम को नियमित करना था इस वोडं मे सवे प्रथम ऋषि- 
कुल आपूर्वेदिक कालेज जुड़ा ¡ उस समय तीन आयुर्वेद संस्थाएं मुख्य थीं ; एक गृरकर 
विदवविद्याल्य का आयर्वंदिक काठेज, दूसरा ऋषिकूल संस्था का गौर तीसरा 
बनारस हिन्दू विश्वविद्याल्य का। सरकार से नियुक्त कमी शन नं, जिसके प्रधान 
न्यायाधीद गोकणनाथ मिश्र थे, गृस्कु को आधिक सरकारी सहायता देने का प्रस्ताव 
रखा । उस समय गुस्कुल का आयुवेदिक कालजं सवसे उन्नत था, वहाँ पर शवच्छेद 
काकाम १९२३ से प्रारम्भयथा। अन्य संस्थाओंमं इसका प्रारम्भ पीछे हआ । 
गरक ने अपने सिद्धान्तो के कारण सरकारी सहायता नहीं स्वीकार की। 
इसमे यह्‌ सहायता काशी हिन्दू विश्व विद्याख्य ओौर ऋषिकुरु आयुवेदिक कालेज को 
मिदी । कारी इन्दू विक््वविद्याख्य का आयुर्वेदिक काठेज स्वत॑त्र होने से, बोडं के 
पास केवल ऋपिकुल का आयुर्वेदिक कालेज रहा 1 पीछे से इसमे पीलीभीत का 
खटितहरि आयुर्वेदिक कालेज भी मिल गया । इसके पीछे धीरे-धीरे दूसरी संस्थां 
तथा नये कालेज इसके नियंत्रण में आ गये, जिससे गुरुकुल कांगड़ी का आयुर्वेदिक 
कालेज भी इसमे आ गया । इसमें सम्मिलित होने से गृरुकर की शिक्षा का स्तर बहुत 
नीचे आ गया, क्योकि इसमे प्रवेशाथ ज्ञान उतना उन्नत नहीं था, जितना गुरुकुल 
कोँगड़ी मं था । अन्य संस्थाओं में केवल संस्कृत को प्रवेश की इकाई समज्ञा जाता 
था, जिससे आयुवेद संकुचित होता गया । इसी से शास्त्राचायं परीक्षा उत्तीणे अथवा 
व्याकरणाचायं या साहित्याचायं परीक्षा पास करके कालेजों में प्रविष्ट विद्याधियों 
का ज्ञान पुस्तक के चब्दो तकं ही सीमित रहा, उनमें विपय की प्राञ्जरता, विशदता, 
स्पष्टाकरण नहीं मिलता; दुःख है कि यही परम्परा अव भी चक्ती है, जिससे 
जायुवंद समय के साथ नहीं चर रहा, उसमे विकास नहीं होता । 
वोड के शिक्षाक्रम में आधुनिक विषय रखे गये, धीरे-धीरे उनमे पर्याप्त वृद्धि हो 
गयो, अव वहां भी इण्टर साइंस विदार्थी के प्रवेग का नियम छाग हौ गया । 
वड मं इस समय बहत से अच्छे महाविच्याख्यमभीरहै, जहाँ पर शिक्षा के सव 
साधन एवं सामग्री हं । परन्तु कुछ एसी भी संस्थां हं, जहाँ पर सामान का अभाव है । 
वोड मं इस समय ग्वालियर, इन्दौर के कालेज भी आते है, वहाँ पर भी उत्तर प्रदेश 
को चिक्षाव्यवस्था चलती है । इससे स्पष्ट है किं वोडं का काम बहुत विस्तृत हौ गया है । 
ससी का आयुर्वेदिक काठेज इस बोडं मेँ विद्याधियों की संख्या कौ दृष्टि से बहुत 
महत्व का है, इस विद्यीलय में विभाग बहुत से हँ, परन्तु उनमें वास्तविकता कितनी 
है, कितना उनसे आयुर्वेद का उपकार हुमा, ये सब वाते अभी भविष्यके गभमेंह। 
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हसी प्रकार वाराणसी, देहरादून आदि के दूसरे कालेज हं, जहां पर शिक्षाकेनतोपुरे 
साधन है, ओर न आकदयक अध्यापक हू, परन्तु बोडे की परीक्षाएं होती ह । इस 
प्रकार से आयुर्वेद का स्तर नीचे आता) फिरभी बोडंने वैद्यो के संगटन मं, इनके 
स्तर को ऊॐचा उठाने में पर्याप्त प्रयत किया है । बोडं के बनने से वैयक धंधा बहुत 
कुछ नियन्त्रित हौ गया, प्राचीने परिपाटी के वैद्य का पूत्र बिना पढ भी वेय बनता था; 
बहुत अंशो मं यह बंद हौ गया, अब केम से कम उसे वैद्यकं पद्नी पड़ती है ¦ 
काही हिन्द्र विष्वविश्चालय के आयुर्वेदिक कालज के योग्य स्नातक 

आयुर्वेद महाविद्यालय का दततिहास म~: श्यत्न करने पर मी नहीं मिला, इसकां 
दुःख है। इसखिए केवर स्नातको का परिचय दियः है । 

श्री चिहवताय द्िवेदी-आप बल्यः के रहनेवाटे हं, आपने शास्त्राचायं की 
उपाधि प्राप्त की है, हसके पीट ललित हरि मीयुवदिकं कालेज-पीलीभीत में अध्यापक, 
प्रिन्तिपर पद पर कायं किया । फिर रुखनऊ राजकीय आयुवंदिक कालेज मं उपाचायं 
रूप मे कायं किया गौर दसं समय जामनगर आयुवेदिक कालेजमं हं । 

आपने करट पुस्तकं लिखी हं, ओषध नि्मामि मं भापकी बहत रुचि है, अपि अव 
सब ओौषधियों या योगों को आधुनिक दृष्टिकोण से देखना चाहते हं । आपकी छ्खी 
पुस्तकों मे वै सहचर, व्रिदोषालोक, तलसंग्रह ह । अपने भावप्रकाश निषंटुका भी 
हिन्दी अनुवाद किया है, नेत्ररोग पर भी एकं पुस्तक ल्खिीहै। 

भरी राजेश्वरदत्तजी शास्त्री--आप गोंडा के रहमेवाले शाकद्वीप ब्राह्मण है. आप 
स विश्वचियाल्य फे योग्य स्नातक ह ओर विद्यालय में चरक संहिता का उत्तराद्धं 
चिकित्साप्रकरण--ओषधियों कै नामवाला पढ़ते हं ! आपने दो पुस्तकं लिखी हं, 
इन पुस्तकों के छिखने से आपकी मान्यता है किं सम्पूणं आयुवेद को आपने चख दिया, 
क्योकि आयुवेदके दो ही प्रयोजन हें ; व्याधि से पीडित व्यक्तियों को रोगमुक्त करना 
ओौर स्वास्थ्य की रक्षा करना \ आपने प्रथम उदहैश्य के लिए १३८ पृष्ठो की पुस्तक 
'चिकित्सादशे' किखी है मौर दूसरे उदेश्य के किए स्थान स्थानं से संस्कृत के वचन 
एकत्र कर हिन्दी अनुवाद के साथ एक्‌ पुस्तक स्वस्थवृत्त-समुच्चय लिखी है! 

आपने भैषज्यरत्नावखी का भी सम्पादन किया है, इसमं आपका कितना कामः 
है, इस कुछ मी पता नहीं; अन्त मे चार या पाँच योग अपने नामसे दियं हं । 

शी वासन कृष्ण पटवधेन--आप बहत योग्य चिकित्सके ह, आप डाक्टर के 
नाम से विश्वविद्याख्य मे प्रसिद्ध हं । अपकी चिकित्सा भी मुख्यतः डाक्टरी, पाद्चात्य 
होती है, उससे रोगियों को जल्दी रोगमुक्ति मिलती है; सम्भवतः सी से आप उसे 
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पसन्द करते हँ । परन्तु जायुवंद कौ आप भूलते नही, जरूरत पड़ने पर उसका भी 
उपयोग करते हं । आपने बालरोग पर विद्ोष अस्यासकियादहै) अपिका लिखा 
पसूतितत्र अभी प्रकारित हुआ दै । चिकित्स्ा-व्यवसाय करते हुए इतना समय केखन 
मे निकाल लेना वास्तव मेँ आपके लिएगौरवकी वातहै। 
भी श्िवदत्त श्ुक्ल--आप सीतापुर के रहनेवाठे हूं । आपने पहर क्षसी मं 
आयुवेदिक काठेज का आचार्यत्व किया । उसके अनुभव से राभ उठाकर आप बनारस 
म्द विइवविद्याल्य के आयुर्वेदिक कारे मेँ द्रव्यगुण के अध्यापक बनकर आये । 
आपका परिचय हम गत प्रकरणम दे चुके) 
शरौ दामोदर शर्मा ड ए० एम ० एस ०--आप जयपुर के रहनेवाले ब्राह्मण हैं । 
संस्कृत पर अपका अधिकार है, आपका लिखा अभिनव प्रसूतितंत्र' इस बात का प्रमाण 
है । इस ग्रन्थ की रचना प्राचीन पुस्तकों तथा अर्वाचीन पाश्चात्य पूस्तकों के आकार 
परकी गयी है। इसमें पारिभाषिक शब्द बहुत सुन्दर बनाये हैँ, एक प्रकार से प्रत्यक्ष- 
दारीरम्‌ केढग की सुन्दर रचना है । आपकी दुसरी रचना आयु्वंदादशे-संग्रह' है, जौ 
किं आयुर्वेद पुस्तकों से संगृहीत है, वचनो का अनुवाद हिन्दी मे किया है । एक प्रकारं 
से यह सुभाषित संग्रह है। आपने शवच्छेद पर भी एक पुस्तक लिखी थी, दुखदहैकि 
` देशविभाजन के कारण वह प्रकाशक के यहाँ नष्टो गयी ; 
धौ रमानाथ द्विवेदीौ--अपकी चर्चा पट्टे कीजा चुकी है, अप की स्वना 
अगदतत्र, सौश्रूती, शालाक्यतंत्र, प्रमूतितंत्र, स्त्री रोगविज्ञानम्‌, बाटरोग ओौर पेटेन्ट 
त्रिस्वरं । आप चिकित्सा विज्ञान में अधिक रुचि रखते ह, चिकित्सा कमं मं 
सफल हं, योग्य चिकित्सक ह । 
शौ प्रियव्रत शर्मा--आप विहार के रहनेवाटे है, संस्कृत के अच्छे विद्वान्‌ हैँ। 
आपने साहित्याचा्यं ओर एय. ए. परीक्षा पटना विइवविद्याख्यसे दी है । आपनं 
बहुत सी पुस्तके लिखी है, आपकी पुस्तकों का आधारं प्रायः पहटी लिखी पुस्तकं रहीं । 
अपने उनको एक प्रकारसे नये रूप मे नये नाम से, नये प्रकाशक के यहाँ से प्रकाशित 
कराया है । इनमे अपने स्वतंत्र विचारभी दिये हं] विषय को स्पष्ट करने का बहुत 
प्रयत्ने किया है। 
अपि पहले वेगृमराय मं वाइस प्रिन्सिपठ थे, फिर हिन्दू विशवविद्याखय मं द्रव्य- 
गृण के उपाध्याय बनकर आये ओर फिर यहाँ से पटना आयुवेदिकं कालेज के प्रिरिसिपल 


बनकर गये । अपक मुख्य रचनं ये ह--अभिनव शरी र-क्रियाविज्ञान, रोगी- 
परीक्षाविधि, द्रव्यगुणविज्ञान, दोषकारणत्वमीमांसा । 
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भी रामसुशील सिह--चुनार, जिका मिर्जापुर के रहनेवाछे हँ, मापकी द्रव्यगुण 
विषय में अधिक रचि है, अपके बड़े भाई श्री ठाकुर दलजीत सिह यूनानी के अच्छे 
विद्वान्‌ है, आपने बहूत-सा यूनानी साहित्य हिन्दी मे प्रकाशित किया है । इसी प्रेरणा से 
श्री रामसुशीरु क्हजी ने भी अंग्रेजी कौ मेटेरिया मेडिका तथा भावप्रकाश निघण्टु 
का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया दह 

कै० एन ० उडङ्प--आप इसी आयुर्वेदिक कालेज के स्नातक ह, जिन्होने 
अमेरिका मं जाकर शल्यचिकित्सा का अभ्यास किया है! आप दक्षं दाल्यविकित्सक 
माने जाते हँ । आपकी अध्यक्षता मं केन्द्रीय राज्य नं आयुर्वेद की स्थिति जानने के ङिए 
एक कमी शन नियुक्त किया या । इस समय आप काडी हिन्दू विश्वावद्याखय आयुर्वेदिक 
कालेज के प्रिन्सिपल हुं । आपकी देखरेख मं विद्यालय उद्ति करेगा यह्‌ आशा है । 

भौ एम. एन. केव पिल्लई--केरल में अयुर्वेद के डिप्टी डादरेक्टर-आयुरवेद 
ह । इसी तरह श्र ब्रजमौहन दीक्षित, श्री गंगासहाय पाण्डेय आदि बहुत से सफल 
चिकित्सक इर महाविद्यालय कौ देन हं । इस विद्यालय से करद दूसरे भौ योग्य स्नातकं 
निकले हं, जो अच्छे चिकित्सक होने के साथ केखक भी है 1 

इस विद्यालय मे जयु्वंद का अध्यापन पाश्चात्य चिकित्सा के साथ होता है। 
आयुवंद के प्रधन अध्यापक शद्ध संस्कृत पढ़कर आयुर्वेद पढ़ हुए ह । भूगोल, इतिद्ास, 
सादृन्स, गणित आदि विषयों का ज्ञानं उनकी चिश्चा क समय आयुवंद के किए जरूरी 
नहीं था । विद्यार्थी इन्टर साइन्स को योन्या के जते है । इसलिए उनकी विकसित 
प्रतिभा तथां दांकाओंकी तुप्तिका मेर इनके पाठ के साथ न होकर पार्चात्य 
चिक्त्साके मसाथहोता है। इसलिए इनका ज्ुकाव अधिक उधर रहता है जो अस्वा- 
भाविक नहीं है । विद्यार्थी की जिज्ञासा को आज के समय मं गुरुभक्ति या गुरु-वचन से 
पूरानहींकियाजासकता। इनःग्र्‌ड्या विद्यालय के चश्र्घी प्रावः डाक्टरी चिकित्सा 
करते ह; यह्‌ धारणा सामान्य रूप से रोगों कौ वनी है! 

लखलितहरि आयुबदिक काज, पीलीभीत 

राजा रुखितप्रसाद ओर राजा टरिप्रसाद दो भाई थे । इ्टने आयुवेंदिक कालेज 
की संस्थापना आज से (लगभग) पतीस वषं पृवंकीथी। उस समय यहाँ पर आयुर्वेद 
को रिक्षा साधारण पाट्ालाके रूपमे थी। पीछे से उत्तर प्रदेश का बोडं बन जाते 
पर ओर उसके अनुसार पाठयक्रम चानं पर यह्‌ उससे सम्बद्ध हौ गया । इस संस्था 
कौ अपनी फामसी है । 

यह्‌ संस्था वहत अच्छं स्थान पर स्थित है; एक प्रकार से पीलीभीत अलमोडा 
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कौ तराई है, यहां पर वनस्पतिर्यां पर्याप्त ह । इसलिए विद्याथियोंकी शिक्षा का 

प्रबन्ध स सम्बन्ध मे अच्छा रहता है । पवेतीय तथा आस-पास के विद्यार्थी इस संस्थां 

से बरावर लाभ उठाते हू । कालेज के प्रिन्सिपल डाक्टर आशानन्द पजरल्न है । 
ऋषिक ल आयु दिक काठेज 


इस कालेज की स्थापना आजं से रुगभग सतीस वषं पूवं हई थी, उस समय इस 
विद्याखय कौ बिर््डिग सबसे सून्दर भौर विशाल थी । इसके संस्थापक में मृजपंफर- 
नगर के राजा सुखेवीरसिहनी का मुख्य हाय था । इससे पूवं दस संस्था मे आयुवेद की 
पढाई पाठशासाके रूप मं होती थी जौर विद्यापीठ की परीक्षाएं उस समय दी जाती थीं । 

कालेज का रूप बन जाने पर इसका सम्बन्ध बोडं से हो गया । ईस समय बोडे 

से सम्बन्धित दो ही विद्याः-य उत्तरं प्रदेशा मं थ, जिनमें एक ऋषिकल का ओौर दूसरा 
पीरटीभीत काथा। इस काठेजं की विशेष उन्नति स्वर्गीय कविराज ज्ञानेन्द्रनाथ सेन 
कविरत्न के समय हुई । आप यर्हा पर एक छम्ब समय तक रहे ओर यहीं से निवृत्त हुए । 

काटेल की अपनी फामंसी है, अपनी प्रयोगशाला है अभैर अपने स्वतंत्र अन्त-बाह्य 
अस्पताल हूं ! इस समयं यर्हा पर बोडं के पाय्यक्रमानुसार अध्यापन होता है । 

अन्य पाठदालाणएं 

दनम ऋषिकेश में बाबा काटी कमलोवाले की आयुवदशाला बहूत पुरानी है, 
सम्मवतः सबसे प्राचीन है । परहा पर आयुर्वेद का प्रारम्भ सम्भवतः १९१६ ईसवी 
से हुमा । सबसे प्रथम डाक्टर संमत्तरामजी, जो कि पटले गृरुकुल कगिडी मे चिकित्सक 
ओौर वेद के अध्यापक थे, यहाँ पर चिकित्सक वनकर आये । उनके समय आयुर्वेद का 
अघ्यापन प्रारस्भ हुआ । पीर से धन्वन्तरिभवन बना ओर जयपुर के प्रसिद्ध वैद्य 
श्री स्वामी रक्ष्मीरामजी हारा इसका उद्घाटन विधिपूवंक हुआ । 

यहाँ पर आयु्वंद विद्यापीठ की जाचायं परीक्षा तक पढ़ाई होती है, विद्यापीठ 
कौ पट़ाई करानवारी यह प्राचीन संस्था है! विशुद्ध आयुर्वेद का ज्ञान यहाँ कराया 
जाता है । इर समय इस विद्यालय के आचायं श्री स्वामी दयानिधिजी ह । विद्यालय 
का अपना बाह्यं चिकित्सालयभी है) 


सम्पूणं भारत की आयुवदिक शिक्षासंस्थापं 


यह संग्रह भिषग्मारती, वषं ५, माचं १९५८ से उद्धृत है, इसमें यदि कुष्ठ 
रह गया हौ तौ उसके दिए क्षमा चाहता हूं । मैने दस सम्बन्ध मे प्रत्येक प्रान्त क स्वास्थ्य- 
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मंत्रियों को पत्रक मेजा था; उनसे अपने प्रान्त की इस सम्बन्ध कौ जानकारी चाही 
थी 1 मृक्षेदुःखदहैकिकेरलसे पत्र की पर्हुच आयी जौर बंगाखसे कलेजो के नाम ओौर 
पते हीजाये। शेष प्रान्तो कं मंत्रियों से पत्र को पहुंच भी नहीं आयी । 
आन्ध्र 
गवर्मन्ट आयुवेदिक कालेज, हैदराबाद । 
आसाम 
गवर्मेन्ट आयुर्वेदिक कालेज, गोहाटी ! 
बिहार 
(१) शिवगंगा आयुतवेंदिक महावियाख्य, मधुवनी-दरभंगा; (२) ग॑वनैमेन्ट 
आयुरवेदिक कालेज, पटना; (३) अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेदिक कालेज, बेगूसराय 
(मुंगेर); (४) धर्मसमाज संस्कृते कालेज, मुजप्फरपुर; (५) एस. एन. राय आयु- 
वेदिकं कालेज, भागलपुर । 
बम्बर 
(१) आर. ए. पोदार मेडिकल कालेज (आयुरवेदिक) वरटी, बम्बर; (२) आयु- 
वंद दिद्यालय, पूना; (३) आर्य वैद्य महाविद्याटय, सतारी सी. टी. (सतारा); 
(४) श्री ओ. एच. नाजर आयुवेदिक महाविद्यालय, लाल दरवाजा, स्टेशनरोड-- 
सूरत; (५) गृखाव कुंवर बा आयुवदिक काठेज, जामनगर; (६) शुद्ध आयुर्वेद विद्या- 
ल्म, बडोदा; (७) आयुर्वेद महाविद्याखय, समन्वय रुग्णालय महाल, नागपुर; 
(८) आयु्वंद महाविद्यालय, अहमदनगर; (९) जी. एस. एम. जो. आयुवंदिक मेडि- 
कल कालेज, नडियाद (खेडा) ; (१०) आयुते दिक मेडिकर काटेज, नादेड (ओौरंगा- 
वाद); (११) शुद्ध आयुर्वेद विद्यालय, दिवे (वम्बई) ; (१२) पुनर्वसु दुद आयु- 
वेद महाविद्यालय, युनीवसं ल हेत्य इन्स्टीच्यूट-नीलम मेन्सन, ठंमिग्टन रोड, बस्वरई्‌ ४; 
( १३) अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, ४७९।१, सदाशिव पेठ, पूना; (१४) शुद्ध 
आयुर्वंद विद्यालय, शनिगदी, रविवार पेट-नासिक; (१५) चिदभं आयुर्वेद विद्यालय, 
अमरावती; (१६) राधाकिशन तोशनीवा आयुर्वेद ग्द्राविद्याल्य, अकोला । 
केरल 
आयवे दिक काठेज, त्रिवेन्द्रम । 
मद्रास 
(१) कालेज एण्ड हूस्पीटल आफ इन्टिग्रेड मेडिसिन, मद्रास; (२) दि वैकटरमनं 
आयुर्वेदिक कालेज, मार्ईलापुर, मद्रास । 
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मध्य प्रदेश 


(१) गव्म॑न्ट आयुवंदिकं कालेज, रायपुर; (२) राजकुमार सिह आयुवेदिक 
काणेज, इन्दौर; (३) गवर्मन्ट आयुर्वेदिक काटेज, ग्वालियर । 
उडङोसा 
(१) गोपबन्ध्‌ आयुवेद विद्यापीट, पुरी; (२) सदाशिव संस्कृत काटेज, पुग; 
(३) षिद्थाभवेन संस्कृत कालेज, बालनगीर । 
पंजाब 
(१) श्री दयानन्द आयुवेंदिक कालेज, जालन्धर; (२) गवर्मेन्ट आयुर्वेदिक 
काटेज, पटियाला; (३) आयुर्वेदिक कालेज, अमृतसर; (४) महन्तं आयुर्वेदिक 
काटेज, रोहतक; (५) प्रेमगिरि आयुेदिक कालेज, भिवानी; (६) आयुर्वेदिक 
कालिज, पठानकोट । 
राजस्थान 
(१) गवमेन्ट आयुरवं दिक कालेज, जयपुर; (२) गवर्मन्ट आयुर्वेदिक कालेज, 
उरवयपुर; (३) सनातनधनं आयुर्वेदिक केज, बीकानेर; (५) परस्वमपुरी आयु- 
वदिं कालेज, सीकर; (६) बिरला संस्कृत आयुेदिक कालेज, पिलानी । 
उत्तर प्रदेशा 
(१) बुन्देलखण्ड आयुवंदिक कालेज, ससी; (२) काशी हिन्दू युनीवसिरी 
आयुर्वेदिक कालेज, वाराणसी; (२३) आयुर्वेदिक विद्यालय, देहरादून; (४) ऋषि- 
फल आयुर्वेदिक कालेज, हरिदहार; (५) गुर्कुल कगड़ी आयुर्वेदिक काटेज, हरिद्रा; 
(६) गवर्मन्ट बायुर्वेदिकं कालेज, लखनऊ; (७) अर्जुन आयुर्वेदिक विद्याद्य, 
बनारस; (८) आयुर्वेद विद्यालय, बडर्गांव (बनारस) ; (९) ललित हरि आनु- 
वेदिकं कालेज, पीरीमीत; (१९) मेरठ आयुर्वेदिक कालेज, तौचन्दी (मेरठ); 
(११) भायुवदिक काठेज, अतारा (बांदा); (१२) अर्जुन दशनानन्द आयुर्वेदिक 
कालेज, वाराणसी; {१३} उत्तराखण्ड आयुवंदिक काठेज, गुप्त काली (गढ़वा) ; 
( १४) काल्यकुडज आयुर्वेदिक कलिज, कखन; (१५) वावा काटीकमटी आयुवदं 
महाविद्यालय, ऋषिकेदा (देहरादून) ; (१६) गुरुकुल आयुवेदिक काटेज, वृन्दावन; 
( १७) महिला आयु्वेदिक कालिज, मेरठ; ( १८) द्विवेदी आयुेदिक काटेज, कानपुर्‌ । 
परिचम बगार 
(१) यामिनीभूषण अष्टांग अआयुवंदिक कालेज, १७०, राजा देवेद्ध स्ट्रीट, 
कलकता; (२) श्यामादास वै्यशास्व्रपीट, २९४।३।१ अपर सक्युलर रीड, कट ०; 
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(२) विश्वनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय, ९८ग्रे स्ट्रीट कल०; (४) बयुरवेद प्रति- 
ष्ठान्‌, १२३, हरीश मकं रोड, कलकत्ता २६; (५) वैक पाठदाला, पो° छः° 
कोटाई मिदनापुर; (६) नवद्रीप आयुवेदिकः कालेज, नवप । 
दिती 
(१) वनवारीलार आयुवंदिक विद्यालय, दिल्ली ; (२) दयानन्द आयुवे दिक्‌ 
कन्य! महाविद्यालय, दिल्ली; (३) आयुवेदिक एण्ड तिन्िया कालेज, दिल्ली । 
मसूर 
(१) गवर्मेन्ट काठेज आफ़ इन्डियन मेडिसिन, मैसूर; (२) तारानाय भायुठेद 
विद्यापौट सोसायटी, बेलगांव; (३) शुद्ध आयुवेद वि्ाख्य, बीजापुर; (४) गु 
आयुर्वद विद्यालय, हवी | 


आयवे दिक रिसचं इर्स्टीच्य्‌ट 
( १) सैन्टुख रिसचं इन्स्टोच्यूट, जामनगर; (२) बोड आफ रिसचं इन आपुवद, 
वम्बरई; (३) वनारर हिन्दू यूनीवसिटी, आयुर्वेदिक काटेज रिसर्च सक्रान, बनारत; 
(४) तिच्िया काेज (रिसचं सेक्‌}, अलग मुस्लिम यूनीवसिंटी, अगद; 
(५) न्डियन इग रिसचं एसोततिवेदन, पूना; (६) फामकोग्नोसी डिपार्टमैन्ट, यनी - 
वरसिंटी आफ टावनकोर, त्िवेन्द्रम; (७) वद्रोदा यूनीव पिट मेडिकल कालेज (अयु- 
पदिक पसच सैकशन),बदटोदा ; (८) गै न्ट आयुतवेदिक काटेज (रिसर्च सकरन ), 
त्रिवेनद्रम; (९) श्षांसी आयुवेदिक काटेज (रिसचं सैक्‌रान ); ससी; (१०) रिसच 
डिपाटमैन्ट एटैच्छ ट्‌ दी आयुवेदिक कालेज, गौहाटी; (११) श्री जयराम राजग््र 
इनस्टीटय्‌शन्स आफ दृण्डियन मेडिसिन, वंगलोर; (१२) जार० ए पोर मेडिकल 
काठेज, बम्बई; (१३) दाफकिन इन्स्टीच्यूट, बम्ब; (१४) सैन्टल इग रिसिचं 
दृनस्टीच्यूट, छत रमंजिल, रखनऊ; (१५) यूनीवसंल हत्य दइन्स्टीच्यृट, नीलम 
मैन्शन, रेमिगटन रोड, बम्ब ४ । 
तिच्दिया कालेज 
(१) तिन्विया कालेज, मुस्ठिम यूनीवर्सिटी' अलीगढ; (२) युनानी निजामिया 
[तिथ्विया कालेज, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश ) ; (३) आयुते दिक एण्ड यूनानी तिव्विया 
कालेज, कसैखबाग, देहली ; (४) गवर्मन्ट तिन्विया क टज, पटना; ` (५) यनन 
डकल कालेज, इलाहाबाद; (६) तफमीर उल तिव्वी काटेज, टखनऊ; (‡ ) 
भारत तिन्बिया कालेज, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) । 
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प्रसिद्ध आयुवंदिक फामंसियां 
बम्बर्‌ प्रान्त 
(१) गोडल रसशाला, गोडल ( सौराष्ट्‌); (२) श्री धृतपापिश्वर ओषधि 
कारखाना लिमिटेड, पनवेल, कोलाबा (बम्बई) ; (३) ऊभा आयुर्वेदिक फांसी, 
ऊञ्ना (उत्तर ग्‌ जरात) ; (४) क्षण्ड्‌ फा्मस्युटिकल कम्पनी लिमिटेड, वर्ली (बम्बर्ई) ; 
(५) सिन्ध आयुर्वेदिक फांसी, ३७५, कालवादेवी, बम्बर २; (६) गुजरात आयुर्वेदिक 
फामंसी, गान्धीरोड, अहमदाबाद; (७) दी आयुर्वेद ओषधि भण्डार, पूना; (८) दी 
आयुर्वेद रसहाा, पूना; (९) दी आयुर्वंद सेवासंघ, नासिक; (१०) दी आयुर्वेद 
अकशाका-लिभिटेड, सतारा; (११) श्री आत्मानन्द सरस्वती सहकारी फार्मसी. 
सूरत; (१२) आयुर्वेदिक फार्मसी लिमिटेड, अहमदनगर । 
मध्य प्रदेषा 
(१) गवर्मेन्ट आयुर्वेदिक काठेज फामेसी, रायपुर; (२) गवर्मन्ट आयुर्वेदिक 
फामेसी, ग्वाछ्ियर; (३) वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, नागपुर; (४) राजकुमार सिह 
आय्॒वेदिक कालेज-फामंसी, इन्दौर; (५) ख्याटीराम आयुर्वेदिक फार्मसी, इन्दौर । 
परिम वगाल 


(१) बंगाल कैमिकल एण्ड फा्मस्युटिकल वक्सं, कलकत्ता; (२) वैद्नाय गायु- 
वेदभवन लिमिटेड, १ गृप्तालेन, कलकत्ता; (२३) ढाका शक्ति ओौषधाल्य, ५२।५ 
वीडनस्दीट, कलकत्ता; (४) ढाका आयुर्वेद फामंसी, प्रिन्स अनवरदा रोड, कलकसा 
३३; (५) बिरला केवोरेटरीज, कलकत्ता; (६) साधना ओौषधालय, २०६ कार्नबालीसं 
स्टीट, ककत्ता; (७) कल्पतरु आयुवेद फामसी, २२३, चित्तरंजन एवेन्यू, कलकत्ता ; 
(८ ) विइ्वनाथ आयुर्वेद भवन, ७२, बडतट्ला स्ट्रीट, कलकत्ता; (९) सी० के० सेन 
एण्ड कन्पनी लिमिटेड, ३४, चित्तरंजन एवेन्यू, कलकत्ता; (१०) ढाका जौषधालय, 
५६। सी. बेडीन स्ट्रीट, कलकत्ता; (११) मारवाड़ी रिीफ सोसायटी, ३९१ अपर 
चितपुर रोड, कलकत्ता; (१२) कलकत्ता कैमिकल्स, ३५, पांडिया रोड, कलकत्ता; 
(१२) डावर (एस. के. वमन) लि. १४२, रासबिहारी एवेन्यू, कलकत्ता; (१४) 
आय जीषघालय, ६१।१३ धियेटर रोड, कलकत्ता; (१५) धन्वन्तरि आयुर्वेद भवन, 
२४४ चित्तरजन एवेन्यू, कलकत्ता; (१६) हावड़ा कुष्ठ कुटीर, २६ हरीसनरोड, 
कलकत्ता; (१७) देवेन्द्रनाथ आयुवेदिक फामंसी, बहूवाजार, कलकत्ता; (१८) 
भष्टांग आयुर्वेदिक कालेज फार्मसी, करूकत्ता । 
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बिहार 
( १) गवनंमेन्ट आयुर्वेदिक काटेज फामंसी, पटना ; (२) वैद्यनाथ आयु्ंद भवन । 
उड़ीसा 
गोपबन्धु आयुवंदिक विद्यापीठ कालेज फमंसी, पुरी (उड़ीसा) । 
उत्तर प्रदेक्ठा 
( १) वदनाय आयुवेद भवन छि. इलाहाबाद; (२) गरुकुट कांगड़ी फामेसी, 
हरिद्वार; (३) ऋषिकुरु आयुवेदिक कालेज फांसी, हरिद्वार; (४) स्टेट फामसी 
आफ़ अयुवंदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन, उत्तरप्रदेश, खखनऊ; (५) बनारस हिन्द 
यूनीवसिटी आयुर्वेदिक फारसी, बनारस; (६) गवनंमेन्ट इग को-जापरेटिव इग्स 
फक्टरी, रानीखेत; (७) देशरक्षक ओौषधालय, कनखल ( सहारनपुर }; (८) 
बाबा कारी कम्बरी वाले की आयुवंदिक फार्मसी, ऋषिकेश (देहरादून) । 


मद्रास 


(१) दी मद्रास स्टेट इन्डियन मेडिकल प्रकिटकरानर कोञापरेटिवे फामंसी एण्ड 
स्टोर लिमिटेड, मद्रास; (२) नाबी आर आयुर्वेदिक फामंसी । 
आसाम 
गवनेमेन्ट आयुवंदिक काठेज-फामेसी, गोहारी । 
केरल 
(१) गवन॑मेन्ट आयुरवदिक काटेज फार्मसी, त्रिवेन्रम; (२) श्री केरल वर्मा 
आयुर्वेद फांसी, त्रिचूर; (३) आयेवै्यशाला, कोटाकल (केरल) । 
आन्ध्र 
( १) गवनंमेन्ट आयुर्वेदिक फार्मसी, हं दरागाद (आन्ध्र) 
भसुर 
निखिल कर्णाटक सेन्द्‌ल आयुवंदिकं फामंसी छिमिटेड, मसूर । 
पजाव 
(१) पंजाब आयुर्वेदिक फर्मेसी, अमृतसर; (२) गवन॑मेन्ट आयुर्वेदिक फार्मसी, 
पटियाला; (३) पटियाला आयुवेदिक फांसी, सरहिन्द; (४) प्रताप आयुवेदिक 
फामंसी, पंजाब; (५) भरदाज आयुवेदिक फांसी, अमृतसर; (६) श्चीकृप्ण आयु - 
वेदिक फार्मसी, नमक मण्डी, अमृतसर; (७) डी° ए० वी ° फार्मसी, जालन्धर । 
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दिल्ली 
(१) मज्‌मदार आयुवेदिक फार्मस्युटिकल वक्सं, नयी दिल्ली ; (२) पुष्करणा 
आयुवेदिक फार्मसी, दिल्ली; (३) मल्तानी आयुवंदिक फा्मस्युटिकक कम्पनी; 
नयो दिल्टी ; (४) सुखदाता आयुवदिक फामंसी, चांदनी चौक, दिल्ली ; (५) राजवेद्य 
रीतलप्रसाद, चाँदनी चौक, दिल्ली ; (६) दिल्ली आयुवदिक वक्सं, सीताराम बाजार, 
दिल्ली (७) हमददं दवाखाना, दिल्ली | 


राजस्थान 
( १) गवमेन्ट आयुर्वेदिक फांसी, जयपुर; (२) गव्मेन्ट आयुवंदिक फामेसी, 
जोधपुर; (३) गवर्मन्ट आयुर्वेदिक फार्मसी, भरतपुर; (४) गवर्मेन्ट आयुवंदिकं 
फामंसी, उदयपुर; (५) रामकिशोर ओौषधाल्य, भरतपुर; (६) मोहता रसायन 
टाला, बीकानेर; (७) मोहता आयुर्वेद साधना, हिन्दी विदवविद्याल्य, उदयपुर; 
(८) आयुवेद सेव्‌।श्रम, उदयपुर; (९) आयुवेद रिसचं इन्स्टीच्यूट्‌, उदयपुर; (१०) 
धन्वन्तरि आओंषधाल्य, जयपुर; (११) राजस्थान आयुवंदिक ओौषधार्य, अजमेर; 
( १२) कृष्ण गोपाल ओौषधाटय, कालेडा बोगला, अजमेर । 


विरवविश्ालयों मं आथवविक फकटिटयां 

ये काशी हिन्द विडवविद्यालय, लखनऊ विर्व विद्यालय, पूना विश्वविद्यालय 
गृजरात विश्वविद्याख्य, टावनकोर-कोचीन विद्वविद्याख्य मं हुं । 

अलीगढ़ विर्वविद्याटय मे यूनानी तिन्ब की फकल्टी है; हैदरावाद विइवविद्याख्य 
मे मौ यूनानी तित्विया कालेज है । 

आगरा विश्वविद्यालय के अन्तगेत भी गुरुकुल कांगड़ी आयुवेदिक कालेज को 
टकर आयुवदिकं फँकल्टी वनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। 

प्रान्तों मं भारतीय चिकित्सा के संचालक 

- भारतीय चिकित्सा के संचालक (डाइरेक्टर), किला पौक, मद्रास-१० 
- आसृवेद के संचारक, पटियाला (पंजाब) 
. आयुवेद के संचालक, बम्बर 
. जयुवेद के संचालक, जयपुर (राजस्थान) 
- भारतीय चिकित्सा विभाग के विशेष अधिकारी, आन्ध्र (हैदराबाद) 
. टावनकमर कोचीन भारतीय चिकित्सा के संचालक, त्रिवेन््रम 
७. मध्यप्रदेश भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ के संचाखक, ग्वालियर 
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. जे° ए० एस ° एम ० पी ० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, स्टेशन रोड, न ड्यिाद 
- पुनवसु आयुंद महाविद्यालय (१४३ बी ), कस्स कौनैर के समीप, बम्बई २६ 
. शुद्ध आयुर्वेद विद्यालय, शानीगरी, रणवीर पेट, नासिक 

५. शुद्ध आयुर्वेद विद्यालय, आजुआ रोड, क्डोदा 

६. शुद्ध आयुर्वेद विद्यालय, सायन स्टेशन के सामने, सायन, बम्बई २२ 

इस पाठ्यक्रम को बम्बई प्रान्त मं प्रचकिति किया गया है । मराठी, गृजराती, 
कम्र ड ओर हिन्दी चार भाषाओं मे परीक्षा होती है । डिप्लोमा पाठ्यक्रम चार वषं का 
है । मटक परीक्षा या संस्कृत की मध्यमा परीक्षा उत्तीणं छात्र प्रवेदा कर सक्ते ह । 

पाट्च विषय--दारीर, दोष धातु मर विज्ञान, वनस्पति परिचय, द्रव्यगण, 
रसशास्तर, स्वस्थ वुत्त, संस्कृत ओर पदां विज्ञान, अष्टांगहूदय, निदानपंचक, रोग- 
विधान ओर कायचिकित्सा, शत्य शालाक्य तंत्र, परसूतितंश्र, विषतत्र, ओषध निर्माण 
विधान, चिधिशास्त्र । 

इस पाटधक्रमको चालू करनेका श्रेयश्री पं० शिवशर्माजी आयुर्वेदाचा्य, श्री प° 
हरिदत्तजी शास्त्री, श्री नारायण हरि जोरी एवं श्री वामनराव भारईकोटहै। अप 
लोगों के निरन्तर परिश्रम से उस समय फे प्रधान मत्री माननीयश्री मुरारजी देसार्ईजी 
ने इसे परीक्षणात्मक रूप मं प्रारम्भ किया। परन्तु पष श्री जोकश्षीजी एवं पण्डितजी 
की रग्न ओर निष्टा से सका प्रसार दिन पर दिन अधिक हभ । आज इन विद्यालयों 
भे पठुनेवारे विद्यार्थी थोडे खचं में आयुर्वेद का उत्तम ज्ञान प्राप्त कर ङॐेते ह । 

शुद्ध शब्द फा अर्थं किसी भी वस्तु से अमिध्रित है । इसमे पाश्चात्य दृष्टिकोण 
से पृथक्‌ रखकर आयुर्वंद का अध्ययन कराना ही लक्षय है । 

श्री पं० शिवकशर्माजी को इसके लिए बहत परिश्रम एवं भिन्न-भिश्न विरोध सहने 
पड़ । आपमं इतनी क्षमता, निष्ठा थी कि आप अपनी गनं पर लगे रहे, आपको 
श्री हेरिदत्तजी, श्री नारायण हरि जोशी, श्री वामनराव जैसे सच्चे सहयोगी भी 
मिल गये । प्राचीन पाठशालाओं के रूप एवं गुरु-शिष्य के सम्बन्ध को सच्चे अर्थो 
मे पिता-पुत्र का सम्बन्ध स्थापित करनेवाली भारते की यही शिक्षा प्रणाली थी, 
जिसको माप सज्जन नये रूप मं जीवित कर रहे ह । 

षस पाट्यक्रम मं विद्यार्थी ग्रन्थ द्वारा आयुर्वेद को पढ़ता है, उसके सामने आचायं 
जो व्याख्या करता है, वह्‌ प्राचीन ग्रन्थो के आधार पर ही रहती है । इससे विद्यार्थी 
को अपने आयु्वंद के प्रति श्रद्धा होती है। भले ही कुछ विचारक को इसमें संकुचित 
ति का गाभास मिले, परन्तु फिर भी इस वैज्ञानिक युग में, जिसमें नित्य प्रति दोध 


०८ ९ ९) 
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हो रही है, उसमे इसका भी (कम से कम इस देश के लिए) महत्व है । हसक कछ 
विद्वानों ने अपनी दृष्टि में पहचाना ओर वे इसमे जुटे ह--सफलता आर असफलता 
का निर्णय काल ही करेगा, परन्तु आयुवेद के प्रति इनकी निष्टा मह्त्वपूणं-आदरणीय है । 


उत्तरपीठिका 


आयुवेद की दिक्षा का माज जितना प्रचार है, उसमे इसकी उपयोगिता का अश 
उतना अधिक नही, जितना इसकी प्राचीनता का है । आयुर्वेद से रोगी अच्छे होते है; 
तो मिटी लगाने से, प्राकृतिकं चिकित्सा एवं हौम्योपैथिक से भी रोगी स्वस्थ होते है । 
सलिए यह विशेष महत्तवपणं बात नहीं । 

आयुवेद भारत भूमि मे उत्पन्न हुमा है, पनपा है, यह ठीक है; परन्तु अत्रिपुत्र के 
अनुसार चिकित्सा या आयु का ज्ञान शारवत-अनादि है । इसङ्ए सब दे्ो में दसकी 
उत्पत्ति ओर विकास मिलता है। मनुष्य मेँ मरण धमं जिस प्रकार से समान है" 
उसी प्रकार उससे बचने की प्रवति भी समान है । इसके मागे भिघ्नटहो सक्ते है, 
किन्तु जैसा कि भिन्न-भिभ्न मार्गो से बहरेवाला नदियों का पानी अन्त में समूद्रमंही 
पट्ैचता है, उसी प्रकार से भिन्न-भिन्न चिकित्सापद्धतियों की अन्तिम स्थिति मनुष्य 
के स्वास्थ्य कौ रक्षा तथारोगम्क्तिमंहीदटै। 

जिस प्रकार मनुष्यो में रुचि की भिश्रता रहती है, उसी प्रकार बुदिकी 
भी भिन्नता रहती है। परन्तु न सबका मागं भिन्न होने पर भी लक्ष्य एक ही रहता. है 
ओर वह्‌ दीर्घायु है, जिसके लिए भरदाज इन्द्र के पास गया था (चरक. सू. अ. १।३)} । 

आयुवंद की विशेषता अन्य पद्धतियों सेदोबातोंमेदहै; शारीरिक ओर मानसिक 
दून दोनों का विचार इस शास्त्रम है, यह विचार आत्मा भौर इन्द्रिय के ज्ञान (सूक्ष्म 
ज्ञान) केदाराप्राहोतादै। इसी लिए शरीर, षन्द्रिय, मन अर अत्मा ह्नचारके 
संयोग का नाम धारि, जीवन, चेतना है । आयुर्वंद मेँ इन चारों का विचार दहै; शेष 
चिकित्सपद्धतियोमें केवल ररीरयाहरीरओौरमनकाही विचारदै। सामान्यसरूप 
से यह्‌ ज्ञान भूतसंघातवाद का है, जिसे बाहेस्पत्य, पौरन्दर या चार्वाकिनामसे कहा 
जाता है। अत्रिपुत्र के कह सद्वृत्त, मोक्ष तथा मोक्ष के उपाय, आत्मा, धुनजन्म 
आदि विषय अन्य चिकित्सापद्धति्यो मं नहीं सिरत । आयुवेद के पिष्टे ग्रन्थो मं 
भी इनका उल्टेख नहीं रहा; सुश्रुत मे चरक की अपेक्षा कम है; संग्रहम सृश्रृतकी 
अपेक्षा अधिक टै; काश्यप संहिता तथा अन्य ग्रन्थोमे इसकी समाप्तिहं। इसि 
स्पष्ट है कि अत्रिपुत्र ने जिस आयुवेद का उपदेश अग्निवेश को दिया था, उसके उपयुक्त 
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विषय पीछे (लगभग ८वीं शती सवी मेँ) आयुर्वंद से अलग हो गये । अब्र आयुर्वेद 
काजोरूप वचा, वह्‌ प्रायः व्हीथा जोकि आज दूसरी चिकित्सापद्तियों का ह । 
रसचिकित्सा मं तो, जो किं दसवीं शती ईसवी मे प्रारम्भ हुई दै, मन, आस्मा, 
द्श्रिय काकु भी विचार नहीं; उसका तौ स्पष्ट कहना है-- 
न रोगाणां न दोषाणां न दूष्याणाञ्च परीक्षणम्‌ । 
नं वेशस्य न कारस्य कायं रसंचिकिंस्सिति ॥ 
साध्येषु भेषजं सवमीरितं तस्वषेदिना । 
असाध्यष्वपि दातव्यं रसोऽव: भेष्ठ उ्ःते ॥ 
रसचिकित्सामेनतोरोगोंका,नदोषोका, नदरष्यीका, नदेराओौरनकारुका 
विचार करना चाहिए । विद्वानों ने यह तो कहादही हैक साध्य रोगों मं ओौषध देनी 
चाहिए, परन्तु रस ओौषध तौ असाध्य रोगो में भी देनी चाहिए; इसी र्एं रस- 
चिकित्सा अन्यसेश्रेष्ठ है । 
रसचिकित्सा का हौ परिष्कृत रूप ष्जैकशन चिकित्सा है । रसचिकित्सा के 
सम्बन्ध मे गोपाट कृष्ण ने कहा है-- 
अत्पमाच्रोपयोगिट्वावर्चेरप्रसंगतः । 
क्िप्रमारोग्यदापित्वादौषधिम्योऽधिको रसः ।! रसेनसारख्रह 
रस ओषपि की मात्रा थोडीहोती है, इसके खाने से क्वाथ आदि की भाति अरुचि 
नहीं होती, जल्दी क्रिया होने के कारण आरोग्य सद्यः मिलता है, इसलिए भौषधियों 
से रपश्रेष्ठ है । आजके दटुजैकशन तथा रासायनिक ओौषधियों ( (1€0 1८ 0फए$) में 
भीय लभर; इनका भी उपयोग आज चिकित्सा मं रस ओषध की भाति होता टै, 
यह उपयोग इतना अधिकं है कि व्यगण--वत्तमान आयुर्वेदिक संस्थाओं से शिक्षित 
या अशिक्षितं सब दसका उपयोग किसीन कफिसीलखूप्मे करते ह। यह चिकित्सा 
पद्धति रसश्ास्त्र का आधुनिक परिष्कृत सूप ही है, एसी मेरी मान्यता है। इसमें भी 
दोष, दूष्य, बल, काल का सामान्य शूप से विचार नहीं होता । 
इसलिए आयुवंद कौ अपनी विरोषता, जिसे अत्रिपृत्र नं अग्निवेश को सिखाया, 
वास्तविक रूप मे कुछ ही समय तक रही । उसके पी इसका रूप स्व॑था मूतसंघात- 
वादी वनकरे हरीर तकं ही सीभितहो गया, जो जआजमभीदटहै। यहरूपभी पटले 
जसा नहीं रहा, इसमें नाडीज्ञान, मूत्र, मल-परीक्षा, अफीम, मस्तकी, चोपचीनी 
जेसी दूसरी ओषधिं आदि विषय भिकर्ते गये । वाग्भट ने हसं सम्बन्ध मे निर्देश 
भी किया है, इसलिए यह कहना किं आज जो आयुर्वेद कै ग्रन्थ मिरते ह, उने प्राचीन 
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आयुवेद ही है; सही नहीं है । इतमें समयानुसार परिवर्तन हुआ; वैदिक देवताओं के 
साथ बौद्ध देवता भी आयं, जातहारिणी आदि मान्यता, षष्टी की पूजा, बलि, ग्रहों 
की पूजा आदि वाते भी इसमें आ गयीं, इसलिए इसकी शुद्धता नहीं रही । 

शुद्ध आयुवद शब्द स्वयं अस्पष्ट है; आयुर्वेद कै शुद्ध ओर अदरद्ध होने कौ कसौटी 
इसके ग्रन्यों पर स्वयं नहीं उतरती । इसी लिए वागभटने कहा है किं हठ या दुराग्रह 
, कौ छोड़कर मध्यस्य वृत्ति से सत्य को ग्रहण करना चाहिए । यदि यूनानी मेँ प्रसिद्ध 

वनपसा, रेशाखतमी, कासनी आय वंद के अन्तगेत आ सकते है, तो पैनसिरीन, क्युलीन, 

सैरीसिलेट आदि ओौषधियों न क्या पाप किया, जिससे इनको आयुर्वेद न माना जाय । 
इसलिए शुद्ध गौर अशुद्ध विशेषणं भायुर्वेद के साय लगाना एकं पक्ष का स्वार्थं है । 

आज आयुर्वेद के हास का मुख्य कारण इसका संस्छृत से धिरा होना ओर एक 
विशेष वगं के हाय मं इस संस्कृत के कारण अधिकार रहना है । यही वगं दस्मे शुद्ध 
विदोपण र्गाकर इसका विकास ओर भी संकुचित करता जाता है। 

इसर्ए युगानुरूप चिकित्सा का असली रूप स॒मञ्चकर मधुकरी वृत्ति से शरीर, 
इन्द्रिय, मन, आत्मा के किए उपयोगी चिकित्सा को ग्रहण करना ही चाहिए । अच्रि- 
पुत्र नं ठीक ही कटा है- 

तदेव युक्तं भषज्यं यदारोग्याय कत्पते । 
स चेव भिषजां भष्ठो रोगेभ्यो यः प्रमोचयेत्‌ ॥ चरक. सू. अ. १।१३४ 

जिससे आरोग्य मिले वही सही जौषघ है गौर जो रोगों से छडाये वही श्रेष्ट वैद्य 
है । इसमं आयुवंद का क्षेत्र, उसकी परिधि खुली रहती है, उसके चारों भोर कोई 
रेखा या दीवार नहीं चती है । यह उदारता अत्रिपूत्र्मे ही सम्भव थी, कारिपति 
धन्वन्तरि मं नहीं थी, जिसने जातिभेद से चिकित्साभेद करके इसको संकूचित किया 
(सुश्रुत. शा. अ. १०।५) । इसक्ए संस्कृत कौ या अन्य भाषा की तथा जाति की 
कठोर दीवार तोड़कर सच्चं अर्थो मं आयुर्वेद की शिक्षा या प्रचार करना चाहिए। 


दो कमीशन 


आयुवंद की उप्नति, उसके पाठक्रम, उसका सूप आदि बातों का निणेय करनं 
के लिए भारत सरकार नें करई बार प्रयत्न किया । इनमें चौपड़ा कमेटी ओर दवे कमेटी 
ये दो कमेिर्या मृख्य ह । चोपडा कमेटी का निर्माण स्वतंत्रता के प्रारम्भ में हभ था । 
इस कमेटी नं आयुवंद की जौषधियों पर आधुनिक दृष्टि से सोज करने की सलाह दी 
थौ । इसके अनुसार इस समय देश मं करई स्थानों पर रिसचंकेनामपरकामहो रहा 
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है, परन्तु ससे अमी तक कोर फल सामने नहीं भाया ओर भविष्य मे सामने भयेगा 
यह आशा रखना भी व्यथं है । स्योकि संचालनसूत्र जिनके हाथ मे है, उनका पिला 
कोई भी कायं एसा नही, जिसमें स प्रकार फी कोई आक्षाफीजा सके) व॑थोकातो 
बस एकं ध्येय है, मपनी जेब को सुरक्षित रखकर दूसरे के धन पर रिसचं की भावाज 
बूलन्द करना, गौर शक्टरो था एम० एस-सी° वालों से यह स्पष्ट है फि इन्होने 
अपने विषय मे, जिसे उन्होने नियमतः पठा, जिसमे उपाधि ली, जिसके लिए नौकरी 
की; कोई देन नहींदी, न कोई खोज की। इसलिए इस नये विषय मं वे नेयी बस्तु 
देगे--यषह आशा आकादपुष्प की भांतिही टै । उन्होने आयुर्वंद कै किए जो प्रेम 
दिखाया, बह तो उनकी उदारता है, क्योकि वे जानते हँ किं यह मृखं जमात ह, इसमे 
जरा भी षमत्कार दिखाने से, अंग्रेजी मं बोलने-लिखने से, रसरशास्व्र को वतमान 
रसायन दृष्टि से कहने पर (मायुवंद के रसशास्त्र का वत्तंमान रसायन विधा से कौ 
सम्बन्ध नहीं) वैद्यसमुदाय चकार्चौध में मा जायगा । इसरिए इनसे की हुई रिसं से 
मायुरवंद की उक्षति होगी या चोपडा कमेटी का उदेश्य सफर होगा; एेसा मानना 
सत्य नहीं । यह तो सरकारने वैदो का मुख बन्द करने के लिए कुष्ठ रुपयों का दान 
किया है, जिससे वद्यो की जीविका चल रहीदहै। 
दबे कमेटी की नियुक्ति कु वषं पृवे हई थी । इसका उदेश्य सम्पूण देशा कै लिए 
एकं पाठक्रम तयार करना था। इसके लिए कमेटी ने सब स्थानों को देखकर एक 
सर्वंसम्मत पाटथक्रम बनाया । यह्‌ पाठक्रम उपयोग की दृष्टि से टीक था। परन्तु 
ब॑द्यसमाज का दुभग्यि किं उसने इसमे भी रोड अटकाये, जिससे आज तक यह नहीं 
चल सका । हसे विघ्न डालनेवाला वही वगं था, जो कि आयुर्वेद को एक वगं तक जकडुं 
रखना चाहता है, वह नहीं चाहता किं आयुर्वेद का सही रूप जनता के सामनं ये । 
हस पाठधक्रम मे अर्वाचीन पाश्चात्य चिकित्सा की रिक्षा का भी पूण प्रबन्ध था, 
जिससे आयुर्वेद का ज्ञान "युगानुरूप' बनता था, जौ समय की मांग के अनुसार ठीक 
मी था। इस पाश्चात्य चिकित्साज्ञान से आयुवेद ज्ञान या आयुवेद नष्ट हौ जायगा; 
सका भय केवल उन्हीं को है जौ आयुर्वेद नहीं समक्षते; या उनको भय है जौ इसे 
संस्कृतज्ञान या व्याकरण की शिक्षाके आधारषरही सीखतेह। विशाल दृष्टि, उदार 
चित्तवाटे व्यक्ति को पाश्चात्य चिक्ित्साज्ञान से कुट भी मय नहीं होता, वहं ती 
उसे हृदय से लगता है, " उस ज्ञान से आयुर्वेद को अर भी मांजता है । समय की मागि 
के अनुसार यह भावद्यक भी है । अपने तीस वर्षो के आयुवेदक्षेत्रमे किये कायसेमं 
निरिचित आधार पर कह सकता हू कि इसका विरोध संस्कृत पद आयुवंद के अध्यापक 
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या वैद्य, विशेषतः एक निश्चित वगे ही कर रहा है, जो अपने पूत्रो को तो डक्टरी, 
पार्चात्य रिक्षा सिखाता दै, दूसरों की संतान को आयुर्वेद की अधूरी शिक्षा देकर उनके 
दारा अपना स्वाथ सिद्ध करता है। उत्ते दस बात का भय है कि इण्टर सादन्सके 
विद्याथ्यों के आगे हमारी दाल नहीं गलेगी, इसी से वह इस पाठधक्रम का 
विरोध कर रहा है। 
इसलिए सरकार द्वारा नियुक्त दोनों कमेटियो से आयुवेद का कों भी उदेश्य 

याभलाहौतामं नहीं देखता । इसका एक ही रास्ता है; यदि आयुर्वेद में कुछ सत्यता 
है, तौ य्‌ रोप-अमेरिका जाकर उस पर मोहर लगवा छेनी चाहिए, वहू से मोहर गने 
पर किसी मं सामथ्ये नहीं कि इसका प्रतिवाद कर सके या इस विषय मे मुह मी लोल 
सके । ' बुद्धिमानों की परीक्षा जिस प्रकार भागवते है, उसी प्रकार से सथ्वेज्ञान 
की परीक्षा आज वहाँ है । श्री रवीन्द्रनाथ छाकुर का आदर दसं देश मँ तब हआ, अब 
उनकी यूरोप से नोवे पुरस्कार मिका । उससे पूवंभीवे इसी देशर्मे थे-तब उनको 
आदर नहीं मिला । इसलिए आयुरवंद की उक्षति का सच्चा पथ यूरोप कै विदानो की 
खरी परीक्षाही दहै जहाँ पर प्रव्यक्त मौर ईमनदारी दही प्रमाण है; शास्वरव्न का 
कोई महत्व उस चिकित्सा प्रणाली मँ नहीं रहता । 

पूवंकाल्मे मी इस प्रकार की परीक्षाएे थीं। पाणिनि को मी अपने व्याकरण 
की परीक्षा पाटलिपुत्र मं करवानी पड़ी थी । उस परीक्षा में उत्तीणं होने पर ही उस 
व्याकरण का प्रचार हना--~ | 

शूयते च पाटलिपुत्रं हास्त्रकारपरीक्षा-- 
अत्रोपवर्षवर्षाषिह पाणिनिपिगलाविह्‌ ष्याडिः। 
वररधियतंजली इह परीक्षिताः स्यातिमुपजग्भः ।। राजशेखर 

इसलिए आयुवेद को श्स परीक्षा से डरने की जरूरतं नहीं, क्योकि आग मेँ डालने 
पर इसका खरा रूप सामने भा जायगा (हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः श्यामिकापि वा । 
रधु. १।१०)} । इसलिए आयुर्वेद के अस्तित्व को रखने के लिए, इसके सच्चे खूप को 
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१. खेख का सामान्‌ बनानेबाछी यू बेराय कम्यनी एकं समय अपना सामाम ईस 
देश मे बनाकर खन्द केवल मोहर लगमे के लिए मेजदी थी । वषा ते मोहर खग जानं 
पर उसकी कीमत कई गुनी ववृ जाती भी । यहां के अप्रज इस पर हइरलंड की मोहर 
देखकर इसे खरीदते थ; उनकी देखदेली भारतीय भी लेते थे यही गात भायुर्वेव 
के सायहै।य्‌रोपकी मोहर से डाक्टर बरतेगे, उसे देखकर अन्य भारतीय भी बरतेगे । 
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युग के अनुसार समञ्नने के र्िए सबसे सरल, छोटा मागं यही है कि यूरोप मं जाकर 
सकी जच करवा खी जाय। इसके लिए अपनी गठि का पसा खोलना होगा) 
सरकार मदद करे या उसके रास्ते से यह हौ, यह आशा अनुचित है । यह कत्तव्य वैद्यो 
का अपना है; उनको इस विषय पर, इस विद्या पर गवंहं; वे समञ्रतेहु कि यह्‌ इस 
यग भे अधिक जन-कल्याण करनेवाखी है, तौ स्वयं जाकर इसकी परीक्षा करवा ठं । 
उपयोगी होने पर ज्ञान स्वतः इसको चमका देगा । 
आयुर्वेद के विषय मं अत्रिपुत्रने जो कहा है, वह वास्तव मं एसा ही है-- 
इदमखिरमधीत्य सम्यगर्थन्‌ विमृशति योऽविमनाः प्रयोगनित्यः । 
स॒ मन॒जः सुखजीवितप्रदाता भवति धतिस्मृतिबचिधरमव॒द्धः । 
यस्य दहादश्षसाहस्ली हवि तिष्ठति सहिता । 
सोऽयत्तः स विचारलश्िघिकित्साकुश्षलहइच सः ।। 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ । 
चरक. सि.“ अ. १२।५१-५२-५४. 
यह्‌ आयुर्वेद जन-कल्याण करनेवाला है, सको जाननेवाला मनुष्य अथं को 
जाननेवाङा, विचारवान्‌ ओर उत्तम चिकित्साज्ञ होता है । इस संहितामजोरै, वही 
अन्यत्र मिता है, जो इसमें नहीं वह अन्यत्र भी नहीं । एसा कहनेवाले ऋषि अत्रिपूत्र 
कै वचनो के चारों भोर सीमा या परिषि नहीं खीचनी चाहिए, विश्वास के साथ 
परीक्षकों के सामने उपस्थित करने मे अपना गौरव-मान समङ्लना चाहिए; दसत 


सत्य की परीक्षा हौगी । सत्य ही शुद्ध है, अग्निम पड़ने पर अशुद्ध-मल सब जल 
जाता है) 


परिशिष्ट 
उडप कमेटी की रिपोटं 


भारत सरकार ने आयुवेद की स्थिति जाचने के लिए तथा उसकी उश्चति के लिए 
२९ जुलाई १९५९ मं एके कमेटी डाक्टर के° एन ° उड्प, सजिकल स्पैरियिस्ट, 
हिमाचल प्रदेश, शिमला की अध्यक्षता मे बनायी थी । इस कमेटी ने सम्पूणे भारत का 
परिभ्रमण करके आयुवे दिक संस्थामो, फा्मसियों भौर राज्यों मे आयुवेद की स्थिति 
का निरीक्षण केर अपनी रिपोटे भारत सरकारकोदी थी) 
इस रिपोट मं इससे पूवं की कमेियों का विवरण संक्षेप मं दिया हुआ है, इससे 
स्पष्ट होता है कि आयुवेद की उन्नति-विकास के लिए भारत सरकार नं मभी तके क्या 
किया 1 सबसे प्रथम भोर कमेटी (१९४५ ईसवी मं) बैठायी गयी थी ¦ 
भोर केटी की सुचना--भोर कमेटी ने स्वीकार किया किं वह्‌ समय तथा परि- 
स्थितियों के कारण आयुवं दिक सिस्टम के विषय मे सही सूचनां नहीं प्राप्त कर सकी । 
तब भी उसने कहा कि स्वास्थ्य मौर चिकित्सा की दृष्टि से आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रन 
का निणेय राज्यों के ऊपर छोड देना चाहिए । उसकी ठोस एवं करणीय सूचना यही थी 
कि सब मेडिकल संस्थायो मं आयुवेद के इतिहास की एकं चेयर स्थापित की जाय | 
इसके पीछे सन्‌ १९४६ मे स्वास्थ्यमंत्रियों कौ एकं बैठक हई, जिसमे आयुवंद 
की रिक्षा ओर गवेषणा के प्रन पर गम्भीरता से विचार हृ । 
चोपडा कमेटी--इस वैरुक के अनुसार लेपटीनैण्ट कनंर आर ० एन ० चोपडा की 
अध्यक्षता मं १९४६ ईसवी मं एक कमेदी बनायी गयी । इसने सारे प्रदन को नये सिरे 
से विचारकर १९४८ मे एक रिपोटं सरकार को दी, इसमें मुख्य सूचनाएे निम्न थीं-- 
१. परिचम ओौर आयुवंद चिकित्सा का समन्वय करना आवश्यक टै । 
२. दोनो मं जो भाग कमजोर हो उसकी पत्ति परस्पर विभागों से करनी चाहिए । 
२३. मिश्रित पारट्यक्रम से अनावद्यक पाट्यक्रम को निकाल देना चाहिए । 
४. सम्पूणं भारत मं एक ही पाट्यक्रम चलाना चाहिए । 
५. संस्कृत का सामान्य श्चान ओर अग्रेजी का आवद्यकं ज्ञान एवं साथ मं केमिस्दी, 
फिजिक्स, वाईजोलोजी (प्राणी शास्त्र) का भी ज्ञान आवश्यक है। 
४ 
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१९. 
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. पाट्यक्रम पांच वषे का रखना चाहिए । पाटय पुस्तकों मे एकरूपता रहनी चाहिए । 
. पाठ्यपुस्तकं तैयार कराने के लिए एक बोड की नियुक्ति हौनी चाहिए । 

. एक ही अध्यापक पश्चिमी एकं प्राचीन आयुर्वेद विषय को पदाय 

. मेडिकल कालेजों मे आयु्वंद का इतिहास-विषयक पीठ स्थापित हौो। 

२०. 
९६. 
, केन्द्रीय स्कार आयुर्वेदिक शिक्षा गौर चिकित्सा पर अपना नियन्त्रण रखे । 


१३. 
१४. 


मिधित पारट्यक्रम के छ्िएि अध्यापक शिक्षित करने चादिषए । 
अध्यापकों को उचित वेतन दिया जाय । 


स्वास्थ्य विभाग के अधीन उपसंचाटखक आयुवेद का पद बनाना चादिए । 
दो बोड पृथक्‌ बनाने चाहिए-- 

१. इन्डियन मेडिकल कौसिल, २. कौसिल आफ़ इल्डियनः मेडिसिन । 
निम्न स्तरवाली शिक्षण सस्थाएं यातो समाप्त कर देनी चाहिए अथवा दूसरी 
संस्थाओं मं घस्मिरित कर देनी चाहिए) 
सव शिक्षण संस्थां रिसचं का केन्द्र वनाय । रिसचं केन्द्र मे दोनो पद्धतियों के 
शिक्षित-विंज्न व्यक्ति रखने चाहिए । 
भारतीय चिकित्सा मे खोज फी बहुत जरूरत है । आधुनिक ओर आयुवेद 
दोनों चिकित्सा पद्धतियों मे एकरूपता खाने की बहुत आवश्यकता हे । 
केन्द्रीय गवेषणा-केन्द्र स्थापित केरना चाहिए । 
आयुवदिक फामंकोपिया बनानी चाहिए | 
भारतीय चिकित्सा मे जौषधि निर्माण की शिक्षा का प्रबन्ध होना आवश्यक है । 


चोपडा कमेटी की सूचनाओं पर भारत सरकार का निर्णय संक्षेप में यह है-- 
. दोनों पद्धतियो का भिश्रण सम्भव नही, क्योकि दोनों पद्तियो मं संद्धान्तिक 


तथा मुख्य बातों मं पर्याप्त भेद हं । 


. कैन्द्रीय ओर राज्य सरकारों को यह्‌ निख्चय करना चाहिए किं जातीय स्वास्थ्य 


के किए आधृनिक चिकित्सा पद्धति की दिक्षादीजाययानदी जाय) 


. आयुव दिक ओौर यूनानी खोज के सम्बन्ध मं केन्द्रीय बोडं बनाया जाय ) 
४. आधुनिक चिकित्सा की पूणं शिक्षा देकर आयुर्वेद या यूनानी चिकित्सा कौ रिक्षा 


विद्येष रूप मं दी जानी चाहिए ! 


. आयुर्वेद ओर यूनानी चिकित्सकों का पञ्जीकरण होना चाहिए । 
. आयुवंदिकं गौर यूनानी चिकित्सा मं शिक्षित व्यक्तियों को जनस्वास्थ्य के कायं 


की शिक्षा देनी चाहिए । 
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पण्डित कमेटी--इसके पी डाक्टर सी ° जी ° पण्डित की अध्यक्षता मं एक दूसरी 
कमेटी बनायी गयी । इसको चोपड़ा कमेटी हारा निदिष्ट सूचनाओं को क्रियात्मक 
रूप देने का कायं सौपा गया । पण्डित कमेटी ने निम्न बातो की सिफारिश की- 
१. जामनगर मं केन्द्रीय गवेषणा केन्द्र खोखा जायं । 
२. आधुनिक मेडिकल काटेजों मे आयुवेद या युनानी शिक्षा देना सम्भव नहीं । 
३. आयुर्वेदिक काठेजों मं आधुनिक चिकित्सा का ज्ञान देना उचित नहीं, क्योकि 
इनका रिक्षास्तर बहुत निम्नश्रेणी काह) इसखिए यदि मिधित शिक्षा देनी 
है, तो इन विद्याख्यं का रिक्षास्तर ऊँचा करना चाहिए ! 
४. आयुर्वेदिक विद्यालयों मे प्रवेशस्तर ॐचा उठाना चाहिए । 
५. आयुवेद कौ रिक्षा के लिए सर्वंत्र एक समान पाट्यक्रम चाद करना चाहिए । 
पथक्‌ पृथक्‌ डिग्री कोसं या डिप्लोमा कौसं नहीं चलाने चाहिए | 
पण्डित कमेटी कौ सिफारिश पर १९५२ मं जामनगर में गवेषणा केन्द्र खोला गया, 
काम भी प्रारम्भ हुआ, परन्तु अभी तकं कोई भी निदिचत परिणाम सामने नहीं जाया। 
दबे कमेटी-- केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्‌ (१९५४ ईसवी ) के अनुसार श्री डी ° टी ° 
दबे कौ अध्यक्षता में १९५५ ईसवी मे एक कमेटी बनायी गयी । इस कमेटी को रिक्षा 
का स्तर तथा भारतीय चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के नियम बनाने का काम सौपा 
गया। इस कमेटी की मृख्य सिफारिदा निम्न थी-- 
१. संस्थाओं के नियमतः शिक्षित एवं परम्परागत्‌ शिक्षित व्यविति, जो पन्धह्‌ वषं से 
चिकित्सा कायं कर रहे ह, उनका पञ्जीकरण करना चाहिए । 
२. प्रत्येक राज्य मे एक बोडं होना चाहिए जो आयुवेद की शिक्षातथा वद्यो पर 
नियन्त्रण रखे । 
३. पञ्जीकृत वयो, हकौमों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति के डाक्टरों के समान 
अधिकार मिलने चाहिए 
रिक्षा के सम्बन्ध में दबं कमेटी की निम्न सिफारये थी-- 
४. सम्पूणं भारतम एक ही जैसा पाठ्यक्रम चखाना चाहिए, यह्‌ पारूयक्रम ५१ वषं 
क[ होना चाहिए । इसमें तीन मास कम से कम देहाती क्षेमं काम करना पड़ 
५. प्रवेशश्च योग्यता इन्टरमीडिएट साइन्स (मेडिकर ग्रूप) कौ होनी चाहिए; जिसके 
साथ में संस्कत का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है | 
६. संस्थाओं के पाट्यक्रम-रिक्षण पर नियंत्रण रखने के लिए इन्डियन मेडिकल 
कौसिल के समान एक परिषद्‌ होनी चाहिए । 
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, 


८. विषयवार पुस्तकं छिखायी जायं या संशोधित कौ जायं । 
८. पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालयों ओर आयुवंद की फकल्टी पृथक्‌ वनाकर स्वीकृत 
करवाया जाय | 


९. आयुतेद को फामंकोपिया ओौर कौश (डिक्शनरी) बनाना चाहिए । 

१०. सवं शिक्षण संस्थाओं मं रोगियों को रखने के लिए अन्द--अस्पतार हौना चाहिए, 
जिसमे एक विद्यार्थी के लष पाँच रोगी रहं । 

११. आदुव॑द कौ उपावि ग्रेज्युएटेड आयुर्वेदिक मेडिसिन सजरी (®. ^. }4. 5.) 
समार रूप से रखनी चाहिए । 

१२. केन्र ओर राज्यों मं आयुर्वेद का डाइरेक्टर (संचालक) पृथक्‌ रूप से नियुक्त 
करना चाहिए । 

१३. साधनसम्पन्न संस्थाओं मं गवेषणा तथा स्नातकोत्तर शिक्षा के द्विवर्षयि 
पाठ्यक्रम की सुविधा देनी चाहिए । 

१४. शिक्षासंस्थाओं मं रिफ़रंशर पाट्यक्रम का प्रबन्ध करना चाहिए । 


मिधित पार्यक्रम कै लिए दबे कमेटी नं एक पाठ्विधि भी बतलायी थी । दबे 
कमेटी कौ सपोटं सव राज्यीको भेजी गयी ओर राज्योंसे प्राप्त संमत्तियों पर 
वंगलोर मे दुई केन्द्रीय स्वास्थ्यपरिषद्‌ मं विचार कियां गया । दुर्भाग्य से राज्यों ने 
इसका पूण आदर नहीं किया, इसलिए यह्‌ प्रन राज्यों परही छोड दिया गया 
किंडे इमे स्वीकार करं या अस्वीकार करे । 


निष्कषं -- 


१. चोपडा कमेटी जौर पण्डित कमेटी की सिफारिरो को ध्यान मे रखकर भारत 
सरकार नं यह्‌ निश्चय किया कि प्रथम आयुवेद के सम्बन्ध मे खोज प्रारम्भ की 
जाय । उसके जाघारपरही दोनों पद्धतियों को मधित करने का विचार किया 
जाय तथा उसी के आधार पर यह्‌ निर्य हो कि मेडिकल काठेजा मं स्नातकोत्तर 
शिक्षा इसको दी जाय या नहीं | 


२. सरकारकाएसा विचार दीखता है कि खोज के परिणामो को देखकर ही इसकी 
उपादेयता का अंकन होना चाहिए । परन्तु हमारी सम्मति मं ओषध या 
उसकी उपादेयता ही आयुवेद विज्ञान नहीं है, इसलिए हमारी सम्मति मे पण्डित 
कमेटी ने जयू्षेद शिक्षा का जो मागं बताया है (अर्थात्‌--आधूनिक चिकित्सा 
के छात्र को अथवा स्नातकोत्तर अभ्यास मे आधुवेद की शिक्षादेना ) वह्‌ आयु- 
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वंद की उन्नति के किए उत्तम नहीं । चोपडा कमेटी की सिफारिश अभी तक 
कायं रूप मे परिणत नहीं हुई, इसी से वत्तंमान अकर्मण्यता बनी रही । 

३. संक्षेप मं मिधित आयुवंद पाट्यक्रम के लिए की गयी चोपड़ा एवं दबे कमेटी की 
सव सिफारिश रेत में पड़ी पानी कौ वृद के समान व्यथं हुई । साथ ही दूसरे 
पक्षवालों के छ्ए पूणं जसन्तोषजनक सिद्ध हुई । इसी से शुद्ध आयुर्वेद की 
चल्वल प्रारम्भ हई । इससे विद्याथियों के मन मे एक प्रकार का प्रतिरोध 
जाग्रत हो गया, जिसका परिणाम स्टाइक, महाविद्याख्यों का एक दीघं काट 
के किए बन्द होना हुजा 1 शुद्ध आयुर्वेद कौ चल्बल प्रायः करके पुरानं विचार- 
वालेलोगोंके हाथमे रही 

शुद्ध आयुर्वेद शब्द के विषय मेँ पुरा स्पष्टीकरणन होने से कुछ सीमा तक 
रोगों को रम एवं अस्पष्टता बनी रही । यद्यपि वे स्वयं यह स्वीकारकरतेथं 
कि विज्ञान एक समान है, उसमं बराबर उन्नति का स्थान है, उसे आयुवेद मं 
सम्मिलित करना चाहिए । फिर भी वे यह्‌ मानते ह कि आयुर्वेद सम्पूणं है भौर 
उसमे किसी प्रकार की वृद्धि या जोड की आवश्यकता नहीं । शुद्ध आयुवंद- 
का जो पार्यक्रम इन्टोने बनाया उसमे पुराने पार्यत्रम को ही थोडा परिवतित 
किया, साथ ही आधुनिक विन्ञान के विषय भी मिला दिये । शुद्ध आयुवेद- 
वाटे सदा इस बात को स्वीकार करते ह कि आयुवंद के आठ अगोंमंसे केवल 
ट अंग (अकेली कायचिकित्सा) ही बचा है; रोष सात अंगों का पुनः उद्धार 
होना चाहिए । इससे हम यह अनुभवः करते हं कि यहु आवश्यक ह कि आयुर्वेदं 
का पुट देते हुए आध्रूनिक विन्ञान कौ सहायता से इनकी शिक्षादी जाय । 

४. केन्द्रीय सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के उत्तराद्धं मे आथिक सहायता देकर 
खोज कार्यं प्रारम्भ कराया । यह्‌ कायं अब दुसरी योजना मे भी जारीहे। 

५. केन्द्रीय सरकार इस बात की इच्छकं है कि किस प्रकार उसकी सहायता आयुवेद 
की उच्लति करने मे सफल हो सकती है, इसके छिए उसने यह कमेटी बनायी । 
यह्‌ कमेटी केवर खोज के विषय मं ही सुचना नहीं देगी अपितु जायुवंद के सम्बन्ध 
मे चारों ओर से विचार करके सरकार को अपनी सखाह्‌ देगी । 

उडप कमेटी--भारत सरकार के स्वास्थ्य मत्राल्यनं डाक्टर के° एन ° उड्प 
की अध्यक्षता मे २९ जलाई १९५८ मे एक कमेटी बनायी । इसके क्ए दिचारणीय 
मन निम्ने दिये गये , जिन पर इस कमेटी को विचार करके रिपोट देनी थी-- 
१. आर्वेद को उन्नत करने तथा इसमे सहायता देने क किए गवेषणा के कायं मेतथा 
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आयुर्वेदिक संस्थाओं का स्तर ऊँचा उठने मे केन्द्रीय तथा राज्यो की सहायता 
कहँ तक सफट हई । 
२. आयुर्वेदं की शिक्षा एवं खोज मेँ इस सहायता से काँ तक मदद मि । 
२. आयुर्वेदिक ओौषध निर्माण (फामंस्युटिकर प्रोडक्टूस) के स्टण्डड, मात्रा तथा 
उनके निर्माण के ढंग में कटां तक उन्नति हुई । 
४, आयुदिक चिकित्सा-कमम एवे मान्यता के विषय मं वस्तुस्थिति क जांच करना ! 
कमेटी ने एक प्रद्नावली प्रकारित की, इसमें आयुवेद की रिक्षा, चिकित्सा, 
राज्यों मं भारतीय चिकित्सा परिषद्‌, आयुवेदिक संस्थान ( सादित्यिक गवेषणा 
सम्बन्धी ), ओौपध निमणि, आधुनिक मेडिकल कालेजो मे फामंकोटोजी कायं तथा 
दसरी खोज आदि की जानकारी मांगी । 
कमेटी के सदस्मो ने रम्पूणं भानत की आयुर्वेदिक संस्थाओं कौ जाकर देखा ओर 
व्यानिक अधिकारियों से विचार विमदा करके वास्तविक स्थिति को समञ्षने का यत्न 
किया । रिपोर्ट मे प्रत्येक प्रान्त की आयुर्वेद की स्थिति का उल्लेखे संक्षेप मं तथा वहां 
की जो विज्ेयता उनको भ्रच्छी लगी उसका उल्लेख किया है । साथ ही प्रत्येक प्रान्त 
के काटेजों में क्याक्या सुधार करना चादिए्‌, यह्‌ भी वताया दहै 
आयुर्वेद की शिक्षा के विषय मे कमेटी का निद्चय इस प्रकार है-- 
आयुर्वेद की उन्नति के किए प्राचीन ओर नयी पद्धतियो का मिश्रण आवश्यकं टं । 
आयुर्वेद को स्पष्ट करनं के लिए आधुनिक चिकित्साविक्ञान से जितना भाग ठेना 
आवश्यक हो, वह ठेना चाहिए । परन्तु मुख्यता आयुकंद कौ ही रहनी चाहिए । इससे 
चिकित्सक संगी कै साथ वत्तेमान काल मे अधिक योग्यता से वरत सकंगे । 
स्नातकोत्तर शिक्षण मे--आयुवंद के मूलभूत सिद्धान्त, आयुर्वेद का इतिहास, 
गारीर विज्ञान, काय चिकित्सा (निदान मौर पच कमंके साथ), द्रव्यगुण विज्ञान, 
रसयास्व आर भैषज्य कल्पना रखने चाहिए । 


स्नातकोत्तर जिक्षण के लिए बनारस, पूना ओर त्रिवेन्द्रम तीन जौर केन्द्र प्रारम्भ 
करने चाहिए, अकेला जामनगर सम्पूणं भारत की आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता । 
दन्‌ केन्द्रं मं स्नातकोत्तर शिक्षण एके वपं का रखना चाहिए । 

कमटी नं टुयुटार्यिट सिस्टम का मुञ्लाव दिया, जिसमे कि विद्यार्थी शिक्षक के 
साथ विषय की विवेचना कर सकं । 

अध्यापकों का स्तर निर्चित करने के लिए केन्द्रीय भारतीय परिषद्‌ की स्थापना का 
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सुद्याव दिया गया, अयुरवंद के अध्यापकों का वेतनक्रम मेडिकल कालेज के अघ्यापकों 
की र्माति हीना चाहिए) 

शिक्षण विषय मे समिति की सूचना है किदो प्रकार के पाटूयक्रम चरने चाहिए; 
एक मिधित ओर दूसरा शुद्ध आयुवेद का । जो विद्यार्थी मिध्धितं पाठ्यक्रम मे उत्तीणं 
हो उनको स्नातक की उपाधि देनी चाहिए अौर जो शुद्ध आयुवेद के पाठ्यक्रम मं उत्तीणं 
हों उनको आयुेदाचायं या प्रवीण की उपाधि देनी चाहिए । सब अवस्थाय मं उपाधि 
एवं टाइटिल सब स्थानों में एक समान रहने चाहिए । 

पाठ्यक्रम, उपाधि, टाइटिर आदि का निणय केन्द्रीय भारतीय परिषद्‌ के उपर 
छोड देना चाहिए । भिधित पाट्यक्रम मं प्रवेशयोग्यता माध्यमिक (दण्टरमीडिषएट) 
होनी चाहिए । इसम कंमिस्टी, फिजिक्स, बारईओखोजी ओर संस्कृत का ज्ञान आवदयक 
हौ जोकि माध्यमिक स्तरकाहो। शिक्षाक्रम सादृ चारया पाचि वेषं का रहे। 

शुद्ध आयुर्वेद मे प्रवेशयोग्यता दसवीं उत्तीणं (मेदिक्युेशन) की होनी चादिएः; 
इसमे विदार्थी को संस्कृत ठेना आवश्यक है; या इसके बराबर हो । शिक्षाक्रम चार 
वपं या पांच वषं का होना चाहिए ! इसमें शरीरक्रिया, शरीररचना आदि दूसरे 
आधुनिक विषयों का भी ज्ञान कछ मात्रा में कराना चादिए । क्रियात्मक शिक्षा के किए 
सम्पूणं साज-सज्जा से युक्त अस्तपार इन रिक्षण संस्थाओं से सम्बद्ध रहना चाहिए । 
सी प्रकार वनस्पतिवाटिका, वनस्पति आदि का म्यूजियम भी बनाना चाहिए । 

पुस्तकों के विषय मेँ कमेटी का सुज्ञाव दै कि विषयवार पुस्तकें तुरन्त तयार 
करवानी चादहिए--जिनमें आयुर्वेद का विषय प्राचीन संहिताओं से उसी रूप मे उद्धृत 
रहे । आयुर्वेद की प्रत्येक शिक्षण संस्था के साथ उन्नत पुस्तकाय रहना चाहिए । 
इसमें आयुर्वेद की, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की पुस्तकं, पत्रिकाएं रहनी चाहिए । 

विद्यार्थी को क्रियात्मक ज्ञान की रिक्षाभटी प्रकार मिल सके इसके किए उचित 
भवन, उत्तम वाटिका, म्यूजियम, फार्मसी, सग्णशय्या का प्रबन्ध उचित अंशो मं 
होना चाहिए | 

स्नातकोत्तर रिक्ष शुद्ध आयुर्वेद, मिधित स्नातको तथां आधुनिक चिकित्सा 
विज्ञान के साथ जिन्होनं आयर्वेद सीखा टै; स्के न्दिए बन्धा होना चाहिए | 

शुद्ध आयुर्वेद के स्नातक रसलास््र, द्रव्यम्य कालरोग, स्त्ीरोग आदिम रिक्षा 
ठे सकते ह । मिश्रित एवं आघनिक चिकित्मा के स्नातक आयुवंद के सब विषया म; 


विरोषतः शल्य, शालाक्य, प्रसूति आदि विषयो म स्नातकोत्तर शिक्षण प्राप्त्‌ कर 
सकते ह्‌ । 
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खोज सम्बन्धी सूचनाएं निस्न ह-- 

१. जामनगर के सेन्ट्‌ रिसचं इन्स्टीच्यूट मे आयुवंद ओर आधुनिक (मौढनं) दोनो 

चिकित्सकों म एकरागित। का अभावे, इससे दोना की जानकारी का एक 

बडा संग्रह्‌ इकट्ठा हौ गया है । दोनों मे कोई भी निणय नहीं हो सका । आधु- 

निक टीम जो कर रही है, उसको आयुवंदवाले नहीं जानते भौर आयुरवेदवाद्े 

जो कर रहे है, उसको आधृनिक टी मवाले नहीं जानते । अर्थात्‌ प्रारम्भसंही 

यह पद्धति सर्वत्र चल रही है, जौ अवांछनीय है । दैनिक रोगियों परदोनाको 

ही साथमे वंठकर विचार करना चाहिए । साथहीजीणं रोगोपरभी इनको 
ध्यान देना चाहिए । 

२. जामनगर रिसचं संस्था को साहित्यिक, फांसी सम्बन्धी आदि रिसच॑ सुनिस्चिते 

योजना बनाकर प्रारम्भ करनी चाहिए । 

३. जामनगर मे इस समय रिसचं इन्स्टीच्यूट, स्नातकोत्तर दिक्षण ओर गाव 
वुःवर वा आयुवंद सोसादटी संचालित भायुवद विद्याटय--य तीन संस्थं चछ 
रही ह, इनको एक ही मकान मं एकत्र करके एक इकार वना देनी चाहिए । 

४. रिसचं के लिए केन्द्रीय आयुेद्विक अनुसन्धान परिषद्‌ नामके संस्था दीघर प्रारम्भ 
कृरनी चाहिए, जिससे रिसचमं वेग ओर एक्‌ समानता आ सके | 

५. जामनगर जैसे दूसरे तीन प्रतिष्ठान केन्द्रीय सरकार कौ स्थापित करने चाहिए, 
इनको दिक्षा सम्बन्धी सूचना मं लिखे अनसार स्नातकोत्तर दिक्षण संस्थाओं 
से सम्बद्ध कर देना चाहिए । 

६. वम्बडई प्रान्त के रिसचं बोड ने विविध प्रकार की रिसचं योजनाएं हाथम्‌ 
उसी पद्धति पर अपनं यहं सब राञ्यों को रिसचं बोड स्थापित करने चाहिए ` 

७. प्ररम्भ मं आयुकंद रिसचं का काम निम्न सात विभागोंमे करना चाहिए-- 


१. कलोनिकल-- (प्रत्यक्ष रोग चिकित्सा) 
२. साहित्यिक 

२. रासायनिकं 

४. वनस्पतिशास्त्र विषयक 


५. फामकोटोजिकट 
आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धान्त 
७. फामकोगनोसिकल 


+ 


१५. 


११. 


१२९. 


१३. 


१४. 
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. इनमें क्लिनिक रिसचं सबसे प्रथम प्रारम्भ करनी चाहिए, भिन्न-भिन्न केन्द्र 


मेजोकामचलरहाह, वहाँ पर व्रै्य अर डावटर दोनौँंको मिलकर {रसर्च॑ 
कायं करना चाहिए 

केन्द्रीय आयुर्वेदिक रिसच्रं परिषद्‌ को वद्य ओर आधुनिक वैज्ञानिको की मिलित 
कमेटी स्थापित करनी चाहिए-जो किलनिकल रिसचं कौ एक समान्‌ भूमिका 
तयार करे । 


साहित्यिक संदोधन प्रारम्भ करना चाहिए ) इसके क्ष प्राचीन पुस्तकों का 
संग्रह करना चाहिए । इनमें जो छपनं योग्य ह, उनको छपाना चाहिए । पुरानी 
पुस्तकों का अनुवाद करवाना, योग्य पाठय पुस्तकं तैयार करवाना, रेफरेन्स 
लादुम्रेरी बनाना चाहिए । 

प्रत्यक्ष रोगियों पर जिनं ओौषधियों का संतोषजनक लाभ मिला हो, उनका 
भाधुनिक विज्ञान की सहायता से रिसर्च करवानी चाहिए, रिसचं का यह्‌ कयं 
अपि विश्वासी वेत्नानिकों को सौपना चाहिए । 

ओौषधोपयोगी वनस्पति की गवेषणा के किए केन्द्रीय आयुतवदिक अनुसन्धान परि- 
षद्‌ को जंगलात विभाग की सहायता छेनी चाहिए, किस प्रान्त म क्या वनस्पति 
होती है, उसका पूरा विवरण रखना चार्हिए । 

फामंकोगनोसिकल रिसचं को दस वषं के अन्दर समाप्त कर देना चार्हिए | 
इस विषय में जो वैद्य निष्णात हों, उनको यह कायं सुपुदं करना चाहिए । रिसच॑ 
का काम करनेवालो मं एकरूपता रहनी चाहिए । 

आयुवेद के मरमूत सिद्धान्तो मे खोज, पंच महाभूत, त्रिदोषवाद, मन, बुद्धि, 
आत्मा आदि विषयों पर निष्णातो को प्रकाश डालना चाहिए । 


. केन्द्रीय आयुं दिक अनुसन्धान परिषद्‌ को निम्न विषयों पर॒ खोज प्रारम्भ 


क रानी चाहिए -- 
१. आयुवदिक आहारशास् २. पचकम 
३. जाटचिकित्सा ४. मानस रोग कौ चिकित्सा 
५. अख के रोगों को चिकित्सा ६. ममं चिकित्सा (010०९५6) 
७. विष चिकित्सा ८. दन्त विद्या 
९. योग विद्या (इसे भी अपने मं 
आत्मसात्‌ करना चाहिए). 
स्वस्थवृत्त १०. तलाम्यंग चिकित्सा 
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१६. केन्द्र ओर प्रान्तों मं तथा वेयव्तिक रूपमे जौ खोज चल रही है, वह्‌ सन्तौषजनक 
नहीं है; पद्धतिपूवेकं नहीं है । बहुत स्थानों पर तो पूरे साधनमी नहीह्‌)। 
अब समय आ गया है कि योजना बनाकर केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसन्धान परिपद्‌ 
को यह्‌ काम हाथ मं लेना चाहिए] 

फामंसी 


१. बोटेनिकर सवं आफ इण्डिया ओर जंगल विभाग के साथ पूणं सहयोग करके 
जंगलो का पयेवेक्षण कराना चाहिए । आयुवंदिक ओौषधियां कहाँ का अधिकं 
मात्रा में मिक सकती हं, इसकी सच्ची जानकारी प्राप्त करनी चाहिए । 

२. ओौषधघोपयोगी वक्षो आदिके किए जंगल का कुछ भाग सुरक्षित रखना चादिए । 

३. केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसन्धान परिषद्‌ कौ विविध संस्थाओं ओर कार्यकर्ताओं 
के साथ सहयोग रखकर वनस्पति परिचय ओर ओौषघविज्ञान (फामं कोगनोसी ) 
काकाम हाथमे केना चाहिए ओर समय समय पर इस सम्बन्धकी ह्ोटी 
छोरी पुस्तिकाएं प्रकाशित करनी चाददिए । 

४. इस कायं के लिए जिन्टोने इस विषय पर काम किया हो तथा मौडनं वनस्पति 
दास्त्रियों को मिटकर काम करना चाहिए । 

५. ङग फामं बनाने चादिए, ये डग फामं वयं एवं फामेसियों की जरूरत को पूरा 
करे । केन्द्रीय सरकार कौ डग फामं के लिए आधिक सहायता देनी चादिए । 

६. कच्चे द्रव्य, खनिज द्रव्य ओर दूसरे सन्दिग्ध द्रव्य जो आयुर्वेदिक ओौषव बनाने मं 
काम आते ह, उनका चौकस स्टैन्डरारईजेशन (मानकीकरण) होना चाहिए । 

७. आयुर्वेदिक ओौषधियों का स्टैन्डरारईजेदान (मानकीकरण) एकं जरूरी काय है, 
इसके लिए स्टन्डडं फामेकोपिया बनाने का कायं प्रारम्भ करना चाहिए । 

प्रत्येक ओौषघ का पाठ निर्चित करना चाहिए । 

८. पुस्तकों के पाट के अनुसार चौकस माप, वजन आदि एक समान वरतने चाहिए । 
भारतम जो भिन्न भित्र तौल-माप चट रह हु, उनमें एकरूपता रखना आव- 
दयक टै । 

९. ओषध निर्माण मंएकही प्रकार की पद्धति अपनानी चाहिए । ओपधियोम सोना, 
मोती, रत्न, केसर, कस्तूरी आदि उत्तमश्रेणी के व्यवहार मं लाने चादिए । 

१०. कदमीर मे बाराम्‌ला के अन्दरकर्मीर सरकारने ओषधि संग्रहुके कु भण्डार 
बनाये ह, जंगल विभाग की सहायता से एसे भण्डार प्रत्येक प्रान्त मं वनानें 
चाहिए, जर्हां से फार्मेसियां, वैच अपनी जरूरत के अनुसार सामान ठे सके । 


९१. 


९२९. 


२१३. 
१४. 
२१५. 


१६. 
९७. 


२८. 


पररि हाष्ट ६९९ 


संदल लेबोरेटरी--कलकत्ता के अनुरूप एक सँन्टरख ठेबोरेटरी (केन्द्रीय प्रयोग- 
शाला) स्थापित करनी चाहिए, जिसमे आयुकेदिक ओषधियों का परीक्षण किया 
जा सके 1 एेसी केन्द्रीय प्रयोगशाला बम्बई मे स्थापित करनी चाहिए । 

इस केन्द्रीय प्रयोगशाला के अतिरिक्त प्रत्येक मौषध निर्माण उद्योग एवं स्वतंत्र 
फामसियों के लिए भी सुसज्जित प्रयोगशाला होनी चाहिए । जिसमें ओौषध 
निर्माण में काम आनेवाली कच्ची ओौषधियों, खनिज आदि की परीक्षा की 
जा सके । । 
आयव दिक ओौषधियों का मानकीकरण ठीक प्रकार से करनेकेक्ए यत्रोंकी 
सहायता लेनी चाहिए । यह्‌ ध्यान रखना चाहिए कि आयुवंदिक ओौषधियों 
पर इनका कोई प्रतिकृल प्रभावन हो। 

अडयार (मद्रास) मं एक सहकारी फामंसी है, उसी के आधार पर प्रत्येक 
प्रान्त मं कोञापरेटिव फार्मसी होनी चाहिए । इससे प्रजा ओौर वैद्यो को 
उत्तम आौषध मिल सकेगी । 

प्रत्येक बडी ओर छोटी फार्मेसियों को एक विष टैकनिकल स्टाफ रखना जरूरी 
दै । इसमं आयुवंद के निष्णात वंद्य, आयुवंदिक फार्मेसिस्ट, मौडनं वनस्पति- 
रास्त्री, रसायनशास्त्री, मेकेनिकर आदिं रहने चाहिए ! 


आयुकेदिक फामंसिस्ट तयार करने का काम सरकार को तुरन्त प्रारम्भ कर 
देना चाहिए । 


ऊपर हमने मानकौकरण (स्टेन्डराईजेशन) कौ चर्चा की है, इसके किए १९४० 
के इग एक्ट के अनुसार एक नियम बनाना आवश्यक है । 

केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि जितनी भी जल्दी हौ आयुवंदिकं इग्स एडवाईजर 
आर एक आयुरवदिक इग्ज एडवाईजरी कमेटी ओर एक कौन्सिक (परिषद्‌) 
की स्थापना की जाय । 


चिषित्पा क्मकास्तर 


. केन्द्रीय सरकार को एक आयुवेद सलाहकार की नियुक्ति करनी चाहिए । आयुरवंद 


की उन्नति के लिए सब प्रकार कौ आवश्यक सलाह मिक सके इसर्किए दूसरे 
आयुकंद निष्णात भी नियुक्त करने चाहिए ¦ 


. मौडनं मेडिकल सिस्टम ओर आयुर्वेदिक पद्धति दोनो का लाभ ग्रामीण जनता 


को एक समान मिट सके, इसका प्रबन्ध सरकार को करना चाहिए । 


,-* ५1 


4 । 
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आयुचवद का बृहत्‌ इतिहास 


 आयूवंदिक पद्धति को सरकार स्वीकार करती है; इसकी स्पष्ट सूचना होनी 


चाहिए ओर इसको उत्तेजन देना चाहिए ! 

कम्युनिटी डवरपमन्ट प्रोग्राम के तत्वावधान में जरह पर प्रादमरी हत्य सदर 
चल रहे ह्‌, वहां पर आयुर्वेद के मिश्रित पाठ्यक्रम के स्नातको की नियुवित 
होनो चाहिए । इस कायं मे डाक्टरों कौ अपेक्षा ये अधिक उपयोगी सिद्ध होगे ) 
सरकार का प्रथम ओर्‌ सवसे आवश्यक कत्तंव्ययह्‌ है कि वह्‌ आयुर्वेद का 
स्वतेत्र संचालक (डाइरेक्टर) नियुक्त करे, जौ आयुर्वेद का चुस्त पक्षपाती हो । 


 मजहूरो ओर मखो म काम करनेवाटों के लिए चिकरित्साकी जो सहुलियते दी 


जातौ हं, उनमे आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग कौ स्वतंत्रता रहनी चाहिए \ 


. सरकारी या अधंसरकारी नौकरीमंजोवैद् काम करते ह्यं उनका वेतन डाक्टरों 


के बराबर होना चाहिए । अयु्वेदिक उपाधिवाके वैद्य का वेतनक्रम एका 
डाक्टर जितना होना चादहिए--अर्थात्‌ २००-५०० होना चाहिए । 
डिप्लोमा धारण करनेवाले व्यक्ति का वेतनक्रम १५०-३०० ; एल ० सीण्पी° 
एस० जितना होना चाहिए । आयुर्वेद के स्नातक जव भी महाविद्यालय में 
प्रिन्सिपल, सेक्‌चरर, प्रोफेसर आदि नियत किये जायं, उस समय भी उनका वेतन- 
क्रम वत्तमान उक्टरों के स्तर पर रखना चाहिए । 


- प्रत्येकं राज्य, स्टेट, जिला ओर तहसील के स्तर पर जितने सम्भव हों, उतने 


आयुवदिके ्रस्पताल गौर डिप्ेन्सरियां खोलनी चाहिए । जहाँ पर यह सम्भव 
न हौ वहां मौडनं अस्पतार्टो मं आयु्ेदिक चिकित्सा के लिए एक विभाग पथक्‌ 
निकार देना चाहिए । बहुं के उक्टयों को चाहिए कि वहाँ पर काम करनेवाले 
वेद्य के साथ पूणं सहयोग करें ! 


` प्रजा को आयुवेदिक चिकित्सा की सहायता मिले, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिक 


प्रसिद्ध हो, इसके किए दनियों को अधिक मात्रा मे दान देकर आयुरवदिक अस्पताल 
सुलवाने चाहिरए्‌ । 


. वैद्यो का ज्ञान अद्यतनीय रहं इसके लिए सरकार को अत्पकाटीन रिफ्रैशर 


पाठक्रम अपनी देखरेख मं प्रारम्भ करना चाहिए । 


- अपने शिक्षण समय में जिन वैद्यो ने अपने काठेज मे शालाक्य, सौतिक, प्रसूति 


आदि का उचित अभ्यास किया हो, उनको इस प्रकार कै ग्रापरेडन करन की सव 
प्रकार कौ सुविधा दी जानी चाहिए । मडिगौ लीगल (काननी वद्यक) कै लिए 
भी इनको आज्ञा मिलनी चाहिए | 


परिशिष्ट ७० १ 


१२. व्यो को सब प्रकार के मेडिकल साटिफिकिट देनं की अनृज्ञः मिनी चादिष्‌। 
इस विषय मं व्यो ओौर डक्टरों को एक समान अधिकार होना चाहिए । | 

१३. पारद, वंशखोचनं आदि आवश्यक आयुवदिकं ओपधियो पर इसं समय बहुत 
अधिक चुगी टी जाती है, -उसको बन्द करना चाहिए । इसी प्रकार मेडिसिनल 
एण्ड टोयलेट-प्रेपरसन्स-कानून के अनुसार आसवे-अररिष्ट पर जो मद्यचुंगी ली 
जाती है उसको भी बन्द करना चाहिए । 


९४. आज सम्पूणं देश में आयुर्वेद के लिए बोडं है, केवल मैसूर, उदीसा अगैर जम्म्‌ 
कर्मी र मं बोड नहीं, वहाँ पर भी बोडं बनने चाहिए! 

१५. बोड आफ इन्डियन के पास केवट वैद्यो कौ देखरेख कां कायं रहना चाहिए । 
शिक्षण कौ सब व्यवस्था यूनीवसिटी के अधीन होनी चाहिए । यूनीवसिटी, 
उचित समसे तो बोडं की सलाह ठे 

१६. केन्द्रीय आयुवे दिक परिषद्‌ को सम्पुणं देश के वैद्यो ओर आयुवदिक संस्थाओं 
की एक सम्पूणं पत्रिका बोडं आफ आयुर्वेद के साथ मिलकर प्रकारित करनी 
चाहिए । नवीन स्नातको का नाम इसमें तुरन्त सम्मिलित करनाः चाद्िए । 
दस प्रकार से एक प्रान्त कौ संस्थामें से उत्तीणे छात्र कानाम स्वतः दही दरसरे 
प्रान्त मं रजिस्टड ही जायगा । 

१७. प्रत्येक प्रान्त मे आयुर्वेद कै प्रैक्टीशनरों का रजिस्टेशन तुरन्त प्रारम्म करना 
चाहिए । इस रजिस्टेशन मं जो वैद्य ४।। से ५ वषं का अम्यासक्रम लेकर उत्तीणं 
हुए हौ उनके किए (इन्स्टीटचुशनटी क्वाछिफारईड ) ओर वंशपरम्परागत वेयौ 
के छिए (दटैडीशनल) तथा दूसरों के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ विभाग रंखने चाहिए । 
संस्थाओं मे से उत्तीणं विद्यार्थियों के किए भी मिधित भौर शुद्ध विभाग करना 
चाहिए । 

१८. आयुवेदिक स्टेट वोड को प्रति वषं नियमित रूप से रजिर्टड वैद्यो की सूची प्रका- 
शित करनी चाहिए । जो वैद्य अनंतिक अपराध के खिए दण्डितहोौया अपराधी 

करार दिया गया हो, उसका नाम चेतावनी देने के परे, कानन से जो अधिकार 
प्राप्त हो उसके अनुसार रजिस्टरमे से निकार देना चाहिए । 

१९. आज की अवस्था से यदिः रकी स्थिति युधारनीहौतो आठ अंगोमंसेर्पांच 
अंगों का नियमपूवेक अम्यास भौर प्रकिटिस होनी चाहिए, इसके लिए स्तातकांत्तर 
अभ्यासक्रम प्रारम्भ केरना चाहिए । 


७०२ आयुवद का बृहत्‌ इतिहास 


२०. जिनके पास सिद्ध नुस्खे हौं, उनकी वैज्ञानिक जच अवश्य करानी चाहिए, यदि 
ये सच्चे प्रमाणित ह, तो ये आयुर्वेद ओौर प्रजा दोनों के लिए लाभदायी हौगे । 

२१. आयुर्वेद मं वैद्य के जो गुण बताये ह्‌, उनकी अभिवृद्धि के किए वद्यो को सतत 
प्रयत्नसील रहना चाहिए । आयुवेद की प्रतिष्ठा वढृ, एसा प्रयत्न करना चाहिए । 

२२. भारतवषं के समस्त वद्यो का प्रतिनिधित्व करनेवाली निखिख भारतीय आयु- 
वेदिक महासम्मेखन जसी एक संस्था चाहिए, जो वैद्यो के अधिकार ओर कत्तंग्य 
के प्रति जागरूक रहे ओर वद्यो कास्टेटस उन्नत दहो एेसा व्यवहार रखे। इस 
प्रकार की संस्था को आयुवेद कौ सम्पूणं पुस्तकों का एक सरल पुस्तकालय 
प्रारम्भं करना चाहिए ओर आयुवंद के सिद्धान्तो के प्रचार के लिए एक मुख्य 
पत्र (मासिक यात्रमासिक) प्रारम्भे करना चाहिषए। 


उपसंहार 


हमने अपना काम पूरा कर दिया, विचारणीय प्रनों से सम्भवतः हम अधिक 
कह गये, शायद किसी को यह अच्छान लगे! परन्तु हमारा उदेश्य समग्र दुष्टिसे 
समग्र प्रश्नं पर विचार करना तथा उसका रास्ता दूंढने का था! यदिदह्म एसा न 
करते तो केवर जानकारी ही दे सक्ते थें 


आज तक सरकार से नियुक्त कमेटियों पर अभी तक सरकारने ध्यान किस लिए 
नहीं दिया, इसका भी कारण दृंढना था । हमको एसा लगता है कि सरकार ने आगूर्वंद 
का प्रदन सम्पूणं रूप मेँ सोचा ही नहीं; केवल जो सूचनां दी गयी थीं, उन पर ही 
विचार किया गया, जिसका परिणाम यह्‌ हुआ कि आयुर्वेद का प्रन ज्यो-का-त्या 
रहा । परन्तु अब हम आशा करतेहं कि एकत्रित कौ हुई सब सूचनाओं पर यथासम्भव 
विचार होगा । केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकार, भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ ओर 
सम्पूणं वैयों को प्रामाणिक रूप से इसमे प्रयत्न करना चाहिए, जिससे आयुवेद को जौ 
स्थान, गौरव मिलना चाहिए वह उस्षको प्राप्त हयो सके, आयुर्वेद विज्ञान के रूप मं 
प्रतिष्ठित हो । इसके साथ साथ रोगपीडित जनता के लिए आयुवंद का उत्थान बहत 
जरूरी है) इस हेतु से हमने अपने विचार वहत ही स्पष्ट रूप से व्यक्त कयि हं । इन 
सत्र विचारों का सब आदर करें यह्‌ हमारी इच्छा है । स्वतन्त्र भारत प्राचीन भारतकी 
समस्त संस्कृति को फिरसे जाग्रत करना चाहता है, तब इसी संस्कृति के मुख्य अंग 
आयुर्वेद को किस प्रकारसे मुलाया जा सक्ता दै। ज्ञान के क्षेत्र मे आदाने अर 
., श्रदान की क्रियाएं सतत चलती रहती है । इसलिए आयुवेद को भी दूसरों से जो लेना 
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आवर्यक हौ उसे लेकर एक्‌ समन्वित (इन्टेगेरेटिड-मिश्रित ) आयुर्वेद पद्धति चालू 
करनी चाहिए यह्‌ हमारी इच्छा है ¦ 
आयुर्वेद पदति के लिए जो कुछ हमने यहां कहा है, उसी को यूनानी भौर सिद्ध, | 
समस्त पद्धतियो के लिए समञ्लना चाहिए । 
हस्ताक्षर--के ° एन ° उडप (सभापति) 
के ° परमेदवरन्‌ पिल्लई (सदस्य ) 
आर० नरसिंहम्‌ (सदस्य ओौर मंत्री) 


डाक्टर सम्पूणनिन्द कमेटी 


उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डाक्टर श्री सम्पूर्णानन्दजी ने उत्तर प्रदेश के आयुर्वेदिक 
कालेजों मे बढते हुए असन्तोष को देखकर एक कमेटी नियुक्त की थी । इसकी मीटिग 
ननीताल में हई थी । इस कमेटी में श्री पण्डित शिवशर्माजी, श्री दत्तात्रेय अनन्त कुल- 
कर्णीजी, उपसंचालकं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (आयुर्वेद) आदि सभ्य थे । इस कमेटी 
मं कोई भी डाक्टर नहीं रखा गया था; यही इसकी विरोषता थी । 

उपयु क्त दोनो सज्जन काशी हिन्दुविद्वविद्याल्य मे कुरुपति श्री सरसीण्पी० 
रामस्वामी को अध्यक्षता मे आयुर्वेद के पाठक्रम के सम्बन्ध में बनी कमेटीकेभी 
सदस्य थं । इस कमेटी मेँ डाक्टर भी सम्मिलित थे । इस कमेटी ने जो पाठ्यक्रम तैयार 
किया, उसमे सदस्यों का मतैक्य नहीं था । इसमे डाक्टर तथा कुछ सज्जन विदव- 
विद्याख्य मे चलनेवाके मिधित पाठ्यक्रम को पसन्द करते थे, ओर कु सदस्य कथित 
शुद्ध पाठ्यक्रम को अधिक उत्तम मानते थे। 

डाक्टर सम्पुणनिन्दजी कौ देखरेख मे जो कमेटी बनायी गयी उसने कुछ सिद्धान्तं 
निश्चय कर दिये ये । इसके अनुसार आयुर्वेद की प्रधानता पाठ्यक्रम मं रहनी चाहिए । 
दुसरे विषय आयुवेद के पुत्तिरूप मे पढ़ाने के लिए थे । परन्तु पाठ्यक्रम बनाने मे इस 
निश्चय की पूरी उपेक्षा कौ गयी । पाठक्रम बनाने कौ कठिनाई से बचने के लिए बनारस 
हिन्दुविश्वविद्याखय के पाठ्यक्रम को ही थोडा-बहुत कहीं बदलकर रख दिया गया । 
पुस्तक भी प्रायः वही रखी जौ कि उसमें निदिष्ट थीं । पुस्तकों का निर्देश करने में 
उदारता नहीं बरती गयी, जब किं उससे अच्छी, सम्पूणं दूसरी पुस्तकं प्राप्य थीं । 

प्रवेशयोग्यता संस्कत के साथ इन्टरमीडिएट अथवा अंग्रेजी के साथ मध्यमाः 
उत्तीण यो उसके समकक्च स्वीकार की गयी । इसमें सादइन्स की शिक्षा का कोर भी बन्धनं 
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नही था । साडइन्स कौ रिक्षा विद्यार्थी को पाठ्यक्रम में देने की सुविधा रखी मयी । 
परन्तु इस पाठ्यक्रम का विरोष स्वागत नहीं हुजा । इसका मुख्य कारणं पाठ्यक्रम 
तैयार करनेवाखों की अन्‌भवहीनतादही है । 
डाक्टर सम्पूर्णानन्दजी का उदेश्य पविवर ओर मान्य था; आयुर्वेद का प्राचीनसरूप में 
उद्धार होना चाहिए, उसकी सर्व¶गीण शिक्षा मिनी चाहिए । परन्तु उसके साधन 
उसके अध्यापक, विद्याथियों कौ रुचि इन सबने उसको सफर बनाने मं बाधा उपस्थित 
के । उदाहरण के किए रसशास्त्र कै प्रश्न पर विद्यार्थी कदम-कदम पर आधुनिकं विज्ञान 
के अपने ज्ञान पर प्रश्न करता है; जिसका उत्तर सामान्यतः अध्यापक के पास नहीं 
हौता) इसी प्रकार शारीर एवं शारीरक्रिया विज्ञान की शिक्षा मं विद्यार्थी जब वस्तु 
को प्रत्यक्ष नहीं देख पाता, अध्यापक मे शंका का समाधान ठीक प्रकारसे नहीं पाता, 
तो उसमें अतन्तोष की लहर उस्ती है। इन सब कारणों से इस पाठ्यक्रम का स्वागत 
नहीं हुजा, विद्यालयों मे प्रवेशसंख्या बहुत ही कम हौ गयी 1 इस मुरुंय उत्तर- 
दातृत्व पाठक्रम बनानेवालो का है; नीति निर्धारण का प्रन जर्हा तक है, वह्‌ आयुवेद 
फी उन्नति एवं गौरव के प्रति आदरणीय है, इसमं सन्देह नहीं । 


